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तीयो शकः । तृतीये मण्डले 
( सप्रमसक्ताद्‌ श्रारभ्य) 
प्रथमोऽध्यायः ( प्रु° १११५) 

मू० [ ७ [-( ¶ ) माता पिता गुख्नना का कत्तव्य । पश्चान्तर मे 

ञ्नि, प्रु दितिनरृष्ट ई । (२) किरणों चाटे सूयं के चारो ओर पृथ्वी की 

परिक्रमा, धकाश यह गवत्‌ दिष्य री उपासना भौर सान प्रण । राजा 

भजा का व्यवहार । (३) सूयंवत्‌ राजा के कक्त॑मय । गृहपति के कर्तव्य । (४) 

चालक दा्धि ओर यन्त्र, किरणों थर सूं ओर खी पुरुप के दृष्टान्त से राजा 

ग्रजा का च्यवदार । (५) राजा प्रजावत्‌ गुर दिष्य । (द) सूर्य, मेघ से 

जटान्नवत्‌ गुर जनों से क्षानोपाजन । ग्रहस्य खी युरुपों के कर्तभ्य । (७) 

यक्तकत्तओ, मूर्यं की किरणों के समान देह मे प्राणों के कम । (4) मेधो 

के तुल्य आदर योग्य गुद्जन । (९) अश्व की रसो वा सूर्यकी 

क्रिरणों के समान शिष्यो प्रजां का नियन्त्रण । (१०) उपा के समान 
प्रजा के कर्तव्य । ( प्र५ 4-49) 

° [ ८ ]--३ृ्चवत्‌ विद्धान्‌ का कर्तव्य । पश्चान्तर मे राजाका 
कर्तव्य । (४) आचार्यके गभं से उत्वनन विद्वान्‌ को उपदेवा । (६) कुटारवत्‌ 
ववद्वान्‌. का कत्तव्य । कषक, वा श्त्रयवत्‌ विद्वान्‌ । (८ ) लोकें मे, 
सूर्यवत्‌ प्रधान विद्वान्‌ की स्थिति । (९ > हंसों के तुल्य वीर यौर विद्र 
जन 1 (१०) चक्रम वृषा के समान विद्रान्‌ वीरजन। (११) वरः 


[1 


५ 


0. 


राजा या आचार्यं का छाखा-प्राखाओं से चट्ना । पक्लान्तर मे सूक्त की 
यक्तजयुपो मे योजना । इखेष से किरणो, विद्रानों प्राणो वीर सेनिको.की 
ओर योजना का निर्दे 4.( प° ११-१८) ` । 

सू° [ ९ ]--जपांनपात्‌ आत्मा के समान विद्रान्‌ नायक (२) 
जले मं विदत्‌, काष्टां मे अच्चिवत्‌ विद्रान्‌ वीर नायक की स्थिति 1 (३) 
नौकावत्‌ आचार्यं जौर परस । (४) प्रजां का सिंहवत्‌ शुर नायक 
का स्वीकार । ( ५ >) अभि वायुवत्‌ गुर शिष्य का व्यवहार ( ७ > अन्ध- 
कार मे दीपवत्‌ विद्धान्‌ । यच्वान्निवत्‌ विद्वान्‌ जौर वीर नायक । पक्षान्तर . 
मेग्रसुका स्वरूप । (प्र १८-रषे) , 

सू° [ १० |--सस्राय्‌-जश्चि, परमेश्वर, राजा के कन्तेव्य । परमेश्वर 
की भक्ति, उपासना । (४) परमेश्वर का स्वात्म क्षान-दञ्चन । जध्यात्मम 
अनि जीव । ( ५-९) परमेश्वर की स्वुतति्ाथना ) पक्चान्तर म वद्धा 
नेता के कन्तत्य । ( प्र २४-२९ >) 

सू० [ ११ ]--जि, अग्रणी नायक के कन्तव्य । पक्षान्तर ..मं परम- 
श्वर का वर्णन 1 ( घ्र २९३३ ) 4 

सू० [ १२] इन्द्र, जनि, मेव ओर सूयं वा वायु जौर विचयुत्‌ के 
समान, प्रधान पुरुपो के कत्तव्य । गुर आचाय के क्तस्य (४ ) वायु- 
सूयेवच्‌ विद्वानों जोर वीरो के कन्तेव्य । सेनाध्यक्ष सभाध्यक्षो का कत्तव्य । 
८ पर° ३३-२३७ ) 

सू° [ १३ ]--अभ्निवत्‌ जचायं ओर राजा के कत्तव्य । पक्षान्तर 
मे परमेश्वर का चन । ( प° ३७५-४१ >) 

सू° [ १४ ]- विद्वान्‌ गुरु ओर परमेश्वर का वर्णन । (३) यक्ताभि 
वत्‌ उसकी उपासना । पष्छान्तर म विदत्‌ के दो प्रकासें का वर्णेन । नायक 
सेनापति की ढो सेना । ( » > "सदसः शुच" अभि ओर नायक । (५) 
दन-प्रतिदरान, विद्व्वा ओर स्तानाजंन, ( ६-७ ) आराधना, आत्म 
समपेण विद्धान्‌ नायक के भति कन्त॑न्य ! ( प्र° ७१-४६ ) 


[ ३ ] 


म्‌० [ १५ [-- विद्धान्‌, उत्तम नायक की दारण मेँ रटने का उपदेवा 1 
८२) गजा वा गुद ऋ प्रजा से पितापुत्रवत्‌ सग्बन्य । (३ ) मेववत 
माजा के कर्तव्य 1 ( ३-४ ) ग्रजा चगं की उत्तम कामना । ( = ) रथव 
नायक । विजिगीपरु क ऊत्तव्य 1 ( प्रृ° > ६-‡4 ) 

सू० [ १६ |--स्वामी, द्वर, परमेश्वर का वणेन । (२) वायु 
चीर के कर्तव्य 1 (३) अग्रणी के अनुयायि के प्रति कर्तव्य । (५) 

उम राजा से परधन । पश्ान्तर मे यु से पार्था ! ( ‰० ५१-५९ 

नृ० [ १८ |--यक्ताक्मिवत्‌ वोर चिद्रान्‌ के कर्तव्य । परमेश्वर का 
चणन (२) सरय॑वत्‌ विद्धान्‌ ऋ आदान, तिदान 1 (३ ) तीन आधु, 
तीन उपाओं की व्याख्या । (४) उत्तम रक्षक, चानग्रद्‌ का आद्र ! (घ्र० 
"+£ -**९ `) 

म { १८ ]--सित्र अर सान्‌ पितृवत्‌ जरन्‌ सनौर प्रु क चर्ण॑न । 
८२) दुष संताप्क प्रमु । (३) अपने वट रद्धिके लिये न्तानी, तेजस्वी 
प्रतापी का पाटन करना प्रजा का कत्तव्य द ।1 (४) उत्तम रानाकरा 

चन्तय्य । सर्वखेटी उत्तम पुरुषों मं चक्ति स्थापन करके उपद्रवः को चान्त 
करन का उपदा (*) राजा को सद्र सदायतार्थं उच्रत दने काउयदरेसा । 
( षर ~९-६२ ) 

मृ ५५ [यतमे दाता के समान नायक का वर्णन । (२ 

यदारम ऋ समान राज्याश्रम क्रा निर्वाह । पश्चान्तर म आचार्यक का 
चणन 1 (2) परजाकरो चिश्चितं करने का कर्तव्य ] ( प° ३२-६९ ) 


सू° [ २० [--गरृदस्थ के तुल्य राजा का क्त्य । (२) राजा क 


चन वट, नीन स्थान, तीन चिदा, तान तच । परमेश्वर की तीन शक्तिं । 
(३ ) धिद्रान. जानाश्रच गुर, पञ । ( 2 ) तेल गजा का कर्तव्य 
(५) : उपा, बृहस्पति, सविता, अश्वी, मित्र-वहण, आदित्यो 


ऋ आह्वान । इनका रद्य 1 ( ्रु° ६द-०० ) 


[ 8 


= [ २५ {- घनत च संस्थापक - अन्नि कदन! ( २ ) अच्चितुद्य 


जाचाय 1 पदान्तरं चं इश्वर जार राजा 1 ( २) उनका अभिषेक ( ° 
2 - ष्य -2) ) 

खु° [ २२ | अचि विदच्‌, च्ानप्रदं आचाय जह च्रिप्यन्ने 
उपदे 1 पश्चान्त्र सै धित्व दा चनन (४) पुरीष्य अघ्िमें। 
नाना नेता । चध्यात्न नै--माणयण 1 ( प्रु° ७-७७ ) 

खु° { २३ |[-ञरणिचों से अधिवत्‌ विवाद द्वारा समाभवनसें 
शाद चा सत्य निगय भराप्ठ करना 1 ञच्चि, चख, विद्यत्‌ के तुल्य दीषं 
जीवन सी इद्धि क्ा उपदेदा 1 ( ३-५ ) देह से प्राणां से गभवत्‌ सेनाजों 
रं परजां से तजस्वी नायक्त छी उत्पत्ति 1 नायक चा नाव ओर 
ग्रतिष्टा 1 पश्चान्तर च-्राणों चं जाव्मा च्छा प्रक्ड होना! (पर= ७७-८०) 

सू° [ २४ [--वीर नायक के न्त्य 1 तेजस्वी हो, उत्तमासन पर 
विराज्ञे, जभिनानी चादुञेको. पराजित करे, सत्कनर लाय "करे, राष्ट को वीर 
य॒र्षो आर द्वच से जड़वे 1 पश्चान्तर न आत्मा, परमेश्वर च्छ उर्गन 
८ ° ८०-<३ ) । 

ख० [ ३५ |-- उत्तम सेनापति 1 उत्तम जाचाये, उयदेदाक्‌ ञादि 
का वर्णन 1 अघ्यास्म से आात्ना 1 ( ष° ८३-८६ ) 

० [ २३ -- वैश्वानर अचि, विद्धाच्‌ , ओर परमेश्वर 1 (२) 
चैवान्‌ मातरिः 1( ३) श्व के दृ्ान्त से नेता 
चनेन 1 { £ ) नेवसालाओ, अन्वाजे, चना से युक्त चादयुव वीर 
युषः ऋ चगंन 1 ( ५६ >) तेजस्वी पुरूषो की चायु 
८ ॐ >) जातवेदाः ङयि जीवात्या 1 9 तीन पाचन साधनों से पदित्र 


दोक उच्छ = चाधना ( ९ >» दातधार मेचचद्‌ विदच्‌ चछ ख्प 1 (घ्र 
22-९य्‌ 


व्यौर उड की उपास्तना 1 
१५) यन्त्रचाख्च्ा्चिवत्‌ 


4| 
3, 
~ ५ 


२७ [--विद्धान्तेक्म उर्गन। प्रु 
स्वामी ( 





क च्छ्चन्य } 
॥] 
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सू° [ २८ [प्रन दिष्य का कततं्य वर्णन. 1 पक्षान्तर मं स्वामी 
ऋ वर्णन! (2) पश्रान्तर मे आचायं के कत्तव्य । माध्यन्दिन सवनका भाव ! 
( ध्र १००-१०४ ) 


सू° [ २९ ]-अचि के समान प्रजा ओर जात्मा के दारीरधारक 
होने भौर उवयन्न होने का वर्णन । अञ्नि-मन्थन, प्राण-मन्थन, जर प्रजो- 


[१ 


व्यत्ति की समानता । पक्चान्तर म सैन्य-मन्थन । ( २ ›) अरणियों से जनि 
की उत्पत्ति की अध्याव्म व्याख्या । अग्रणी नायक की अधिस्थापना) 
८ ५६ ) जन्निमन्थन का भध्यात्म धकार । मन्थन ओर अश्व चारन की 
चुख्वा । अभ्निवत्‌ आत्मा ओौर वीर । (८७ > विद्धान्‌ अम्नि, (८) अचि 
राजा ओर स्वामी । ८ ९) अञ्चि आचार्य गौर वीर पुरूष । ( ५०) असनि 
के ऋत्विय योनि कीः व्याख्या । ८ ५१) तनूनपात्‌ जीव ! वियुत्वत्‌ 
आवमा की उत्पत्ति का रदस्य । पक्षान्तर म ्रद्यचारी का जन्म । ( १२) 
मथिवाञ्ि गौर विद्धान्‌ । अग्धत अञ्नि वीर । (५४) विद्युत्‌ जीव । (४") 
यन्ताधिवत्‌ विद्वान्‌ । ( १६) विदान्‌ देता अभि। (घ्र° ५०४-११७) 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 





अश द्वितीयोऽध्यायः ( प्र ११७-२०९ ) 

सू० [ ३० |-वीर पुरुप, ओर परमेश्वर का वणन । ( २ ) वीर, 
विद्धान्‌, ( ३ >) सेनापति का वर्णन । वियत्‌ के समान वीर का वर्णन । 
पक्षान्तर मे परमेश्वर का जगत्सगं ओर सन्चालन । (५) राजाके 
कन्तव्य । वीर सेनापति के कत्तव्य, दात्रुनाश, भ्रजापाखन (९) सजल 
मेघचत्‌ खोक का धारण । पक्षान्तर मे गृहपति का वर्णन । (१०) वर्वानू 
राजा के कर्तव्य 1 पक्षान्तर मे मेव का वर्णन । ( ११ >) सूर्यवत्‌ महारथी 
राजा का कत्तव्य वर्णन । (१२) मेव सूर्यवत्‌ प्रजा को अन्न देने का कर्तव्य 1 
राजा के जघीन उत्तम भूमि का वर्णन, पक्चान्तर मे आचार्यकी वाणी का 
वर्णन 1 ( १५ ) राजा का प्रजा को युद्ध शिश्वा ठेने का कर्तव्य । दान- 





क. 


नीर के कोशो का वणेन.1.( १६.) शत्रु का सदासरो से नाश्च करनेकाडउप 
देक ! ( १९ >) देश्वयंवार्‌ दानी सवेभ्रिय, सवके चश को वदानि बास हो । 
२०) सर्वश्रेष्ठ, वीर स्तुत्य पुरुष इन्द्र कहने योग्य है । (प° १ १७-१३४) 


. सू० [ २१ [--( 9.) -पुत्रपुत्निका-विधान, कन्या का अपुत्र पिता 
कन्या मे जामाता द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना पुत्र वनावे। (२) कन्या के 
पिता का वही दायमागी पुच्र हो । कन्या परगोन्न के पुरुष की दी जाती है । 
अ्चियों के दृष्टान्त से युच्र-पु्री का विचार (३) अश्चिवत्‌ पुच्र दिष्य ओर 
चीर बडे होकर उन्नत दहौं। (४) सूयं के दाहक किरणों के ठल्य वीर 
को सेनाएुं ओर प्रजार्‌ ` अपनावें । (“> देह से सातो प्राणवत्‌ राष्टमे 
सात प्रकृतियों का वणन । (६) विद्य त्वत्‌ सेना का कन्तन्य । (७) मेघ 
ओर रत्नग्मं पाषाणवत्‌ विद्वान्‌ का कन्तव्य । (८) वीर ओर विद्धान्‌ ज्ञान 
संप्र करे, दुखदायक, भजायोपक कारणों का नादा करं । श्रजाको पापसे 
खक्त करे ! ८ ९ > विद्वानों का नियमानुसार चताचरण, ओर आराधना । 
(१ ०)गौओं से दुग्धवत्‌ आत्म ज्ञान का उपाजंन,इसी प्रकार राजा का दु ग्चचत्‌ 
मूमिनदोहन । ( 9१ >) शुहन्ता का आद्र ओर पोषण 1 ( १२.) उसके 
लिये विशार भवन निर्माण । अध्यात्म में प्राणों का देह-क्षाधन । (१३) 
सवथा स्तुत्य प्रु । ८ १४ >) प्रखु की सहस्रो सनातन शक्तियं । ( १५) 
उत्तम राजा का कर्तव्य । ( ५६ ) विद्या बृद्धि ओर प्रजा को उन्नत करने 
का उपदेश । ( १७ >) दिन रात्रिवत्‌ राजा भ्रजा का व्यवहार । ( १८) 
सूयं वा मेघवद्‌ राजा उदारं र हो । (४९) वह प्रजा को दिश्चित करे । (२०) 
भजा का पार्न.कंरे । ( २१ >) सूर्यवत्‌ भूमि पर राजा रा शासन ओर 
दुषदसन का वणेन 1 ( प° १३४१४७९ ) । 


सखू० [ ३२ |--मध्यान्ह से भोजन अन्न, खाने का उत्तम उपदेश । 


पक्षान्तर मे तीव्र बलवान्‌ होकर राजा का प्रजेश्वयं भोग ओर आचाय का विद्या- 
दान 1 जध्यात्म मे माध्यन्दिन सवन 1 (र) सू के जटपानवच्‌ प्रजा से कर- 


[ ७ | 

-संग्रह ओौर उसके पाटन का उपदे । पक्चान्तर मे वीं रक्षा ओर चरद्यचर्य॑का 
उपदरेदा । (३ ) मध्यान्द के सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा की दशया । (४) तेजस्वी 
राजा के वाचयुवत्‌ वच्वर्धक जन । ( ^) सूयं विचुत्‌बत्‌ तेजस्पी को 
वहार करने का उपदवेदा । पश्नान्तर्‌ म सन्तानवत्‌ आचाय का पाटन । 

(६ ) वरिचयुत्‌ केमेव को जाघात करने के समान दुष्टजन का नाश । पक्षाः 

-स्तर म-- परमेश्वर का प्रकृति मे स्पन्द ओर नीहारिका सश्चाटन । (७) 
अपार गक्तिशाटी इन्द्र का आद्र । (८ ) जगदू-धारक वायुवत्‌ राजा 

-का कर्तव्य । ( १० >) राजा जीव ओर दशवर का वणेन । ( ११) विद॒त्‌ 
चत्‌ श्रतु पर आघात, (१२) यक्च से इन्द्र राजा की वृद्धि । चत्त का स्वरूप 

( १४ >) रक्तक सर्व॑तारक प्रु । (१५) कदाल्वत्‌ राष्ट को परणं सद 

-करने का उपदे । (१६) निर्बाध इन्द्र का साम्यं । (प्रु १४९-१६०) 


सृ? [ ३६ |--गो-टरृपभ, वा नदियों के समान प्रेमसे संगत सखी 
पुरपां के कन्त । सेना-सेनापति का वर्णन । विपाट्‌ शुतुद्री का रहस्य । 
(३) विपाट्‌ माता, का वर्णन । विपाट्‌ माता परमेश्वर । (४) नदी 
जट के दृष्टान्त मे ्रजोत्पच्य्थं खी क्रा पाणिग्रहण । (५) रक्नाकी 
इच्छा से वरवणिनी का वरवरण । नदियों ओर कु्लिकपूनु का रहस्य. 
यक्चान्तर मे सेनानायक का सेनाजं द्वारा वरण । सू, मेव, जख्धारावत्‌ 
राजा का दुष्टदुमन, प्रजापाटन ओरं गहपति का कर्तव्य, णवं दनिर्पी 
इजनीयर का नहरं बनाना । (७) मेव के छेदक-भरेदक सूर्यं, बावत्‌ राजा 
यर आचा का रात्र ओर अक्तान का नाश । (८ ) उगद्ेष्टा ओर शासक 
को उपदेश । ( ९ ) नदियोवत्‌ विनीत महिखओं को उपदेश । ( १०) 
कन्या चा खीवत्‌ प्रजा का राजा के प्रति विनय । ( ११) लियो के प्रति 
आदर भाव्र । (१२) योग्य भूमिवत्‌ खी प्राप्तकर संखार पार करने का 
उपदेश । ( १३) व्रह्मचारिणियों को मेखलयदवि मोचन ओर शधदो 
कर गृहस्थ मे प्रवेद । ( प्रु° १६०-१७२ ) 


[ < । 


सू° [ ३४ [--वीर राजा के क्त॑व्य । खाज्ु नाश, स्वपक्चपोपण, प्रजा 
पालन । (२) भ्रजाका राजा की रण मे जाना, (३ >) मायावियोंका 
नाश । सूयं अभि वत्‌ राजा के कन्तज्य । ध्वजा के नीचे प्रजा को राना, 
( ५ >) उत्तम अध्यक्षों को नियुक्ति । राजा का गुरुवत्‌ व्यवहार । ( ६ ) 
पुण्यकमा, दुष्टदल्क को कीति खाभ । (७, राजा को विद्धान्‌ का उपदेश । 
८८ >) सैन्यादि का श्रेणी विभाग, चिकिसा, छाया वारे वृक्षो ओर जल, 
सेन्यादि का प्रबन्ध । पक्षान्तर में परमेश्वर का वणंन । (प° १७२-१७८) 

सू० [ ३५ [वीर राजा की युद्ध याच्ना । (र) युद्ध र्थ । अश्व 
पारन (४ >) रथम दो अश्वो के समान रष्टय दो श्रसुखों की नियुक्ति । 
(८) प्ररोभन में पड़ने का उपदेशश्च ।.८ & >) स्थायी राजा की नियुक्ति 
पक्नान्तर मे आचार्य का शिष्य पाटन । ( ७ > सूयं वत्‌ राष्ट के प्रवन्धक- 
अधीन शासको के कत्तव्य ! ८ १० ) राजा की तीक्ष्ण वाणी, पक्षान्तर में 
आत्मा ओर परमेश्वरःआचा्य, का वर्णन । ८ प्रु° १७८-१८४ >) 

सू° [ ३९ ]-- राजा के भजा के प्रति कत्तव्य । पक्षान्तर मे आचायं 
के कन्तंव्य । पक्चान्तर मे आन्मा परमात्मा का वर्णन । ( ३ >) गुर शिष्य 
ओर राजा प्रजा का पुत्र पितावत्‌ सम्बन्ध । ( ४ >) महान्‌ का जपार सा- 
म्यं । सूयंवत्‌ राजा का वर्णन ओर प्रजा का पालन ओर समथेन । (७) 
नदियों वत्‌ प्रजाओं का कन्त्॑य । ( ८ >) जरांदायवत््‌ जनों ओर कोषों 
का वर्णन । पक्चान्तर में श्िष्यों के कत्तव्य । इन्द की सोमधाना ङुक्षियों 
ओर उसके सोम-भक्षण का रहस्य 1 ( ९ >) वसुओं का वसुपति 1 उसके. 
कर्तव्य । ८ प° १८४-१९२ > 

सू [ ३७ ]--शान्रु दलन ओर विजयार्थं सेनापति का स्थापन । उसके 
परति प्रजां के कन्तेन्य । सेनापति का प्रस्ताव, स्तुति जौर उत्साहवधापन । 
सेनापति के कन्तंन्य, शच्ु पराजय । पञ्चजन का स्पष्टीकरण (१०) 
राजा कीराषटरके धनैश्वयं की आदांसा । पक्षान्तर मे अध्यात्म वणन ^ 
( प° १९२-१९. ) 


| 


सृ° [ ३८ ]--उत्तम दि्पी ओर अश्च कं समान विद्धान्‌ क कन्तन्यः 
८ २ > ज्ञान प्राप्स्यथ विद्वानों की उपासना का उपदेवा । पक्षान्तर मश्रयु 
शर्त का वर्णन । (३) क्तान प्रकादा करना विदधाना का कत्तव्य । 
संयम ओर परस्पर पोपण । (४) किरणो ओर सूययवत्‌ अध्यक्ष आर्‌ अधीनाका 
सम्बन्ध । स्वरोचि, असुर, वरषा परमेश्वर । (५) “मेघवत्‌ राजा का शासन । 
परमेश्वर र आत्मा के शासन का उत्तम नमूना । (६) शंसन काय 
म तीन समाप्‌ । वायुकेदा गन्धर्वो का रहस्य | ( ७ ) मेघमाला वत्‌ वाणा 
क्रे अदत क्म । पक्चान्तरमें प्रु की वेद वाणीं की दिक्षां से समेस्तवि- 
द्रानो को जान की श्राति । (८) राजा प्रजा का परस्परवरण । परमेश्वर 
सवं तेजोमय । (९) ईश्वरीय सनातन धमं की साधना । (ए०१९६-२० ३) 

सू° [ ३९ }--परति को स्लीवत्‌ दश्वर को सवं स्तति की प्रापि 1 (२) 
उत्तम पत्नीवत्‌ वेदवाणी का वर्णन । ( ३ ) यमसू के षटान्त से, सयमी 
को विद्या प्रासि; ची पुरषो को.उपदे्ञ । रार के्यस, यमसू + ओर प्रु यम। 
(४ ) विद्धान्‌ वीर योद्धा पालक पपेतरो का वणन । (५) गुस्जा का ~ 
प्यालुगमन ओर सूर्य-चतपाटन । ( ६ ) राजा की परञ्यु-सम्पत्‌ प्रापि + 
धन दान ओर रध्रा । (८ ›) असत्य से सत्य के ओर अन्धकार से प्रकादा 
के विचक्र का उपदरेरा । (८ ) सू्॑वत्‌ ्ञान.प्रकाश की स्तुति । ( प्र० 
२०३-२०९ ) 


ततीयो ऽध्यायः ८ प्र° २०९-२९९ ) 
मू० [ ४० [राजा का राष्ट्रौपभमीग। (२) प्रदास्त पुरुपाके 
लिये अन्न भजन का उपद्रेश । (2) यक्त, सत्संग की श्रद्धः का उपदेश । 
(४ ) गुर गृह मे विप्यौचत्‌ अभिपिक्त अध्यक्षोंका राजा के अधीन 
कार्य करना । (५) परमे अन्नकौ जैसेवैते कोचमें येश्व्यको ओर 
विद्यागभ मं दिष्य का रखने का उपदा । (६) देश्वयां का पाटक इन्द्र, 
प्रयु, उसकी उपासना । ( प° २०९-२५१२ ) 


[ ९० 


सू०° { ४१ ]--सूर्यवत्‌ राजा वा प्रञ्ु का आह्वान । (२) राजा 
-राषटरकीच्द्धि करे १.८३) विवेके रषटरका पालन ओरं उपभोग करे । 
,८ ६ >) उत्तम पुरुप को नीच कायं मे लगाने का निषेध । (९) सवं 
"परिय राजा । सोम ओर इन्द्र का रहस्य । ( प्र° २१२-२१५ ) 
सू° [ ४२ |--सोम इन्द्र के सम्बन्ध ओर उनके नाना रहस्य 
राजा प्रजा, शिष्य आचाय के कर्॑न्य । (५) शतक्रहु, वाजिनीवसु 
इन्द्र । ८ ६) धनञ्जय ओर इन्ध । (७ ) गवाश्षिर यवादिएर सुका 
-रहस्य । कुशिको का इन्द्राह्वान । ( प° २१५-२१९ ) 
सू० [ ४३ ]-राजाका दौ भित्र ब्रह्य, क्षत्र से मिलकर राज्य 
-संचारन । प्रजा के साथ उत्तम व्यवहार । (७ ) सूयं मेघवत्‌ राजा के 
नाना करचैन्य । ( श्छ० २१९-२२३ ) 
सू० [ ४४ ]--अध्यक्ष राजा के कत्तव्य । (२) गृहवत्‌ राज्य में 
परस्पर आद्र सत्कार ओर प्रेम का उपदेशा 1 (३) सूयं-जाकादा कां सस्य- 
-ङ्यामला भूमि का पाटन । राजा तेजस्वी हो, सूयं वायु की शाक्तिवत्‌ इन्द, 
-जओौर अर्जुन चद्की व्याल्या। सैन्य दरों से रेशवयं प्रापि का उपदे । 
.( प° २२३६-२२द ) 
सू० [ ४५ ]-राजा का अश्च सेर्न्यो सहित प्रयाण जर आगमन । ` 
८२ >) सूयं विचुत्‌ वायुवत्‌ राजा का शाच-उच्छेदन कायं । ( ३ ) किरणो, 
समुद्‌, गो-मोपार आदिवत्‌ राजा प्रजा के सम्बन्ध । (४) पिताका 
पुत्रवत्‌ राजा का भ्रजा को सम्परतति देना ! ( ५) स्वराट्‌ शासक सर्वो 
, बडुश्चत, कीक्तिमान्‌ हो ॥ सूक्त की अध्यारम योजना । (० २२६ -२३० ) 
सू० [ ४दे ]--राजा के वीरोचित क्त्य ! (५) शासको जौर 
"दास्यो का राजा के प्रति कन्तंव्य । ( पर २३२०-२ 
सू° [ ४७ ] --मदस्वान्‌ इन्दं का जअंखर मं सोम-तेचन का रहस्य । 
{राष्ट मे जर सेचन का उपदेश । (२) समरुत, सूयवत्‌ सगण इन्द्र को 
.विजय का आदेशा । ( ३) ऋ्तुपारक, सूयेवत्‌ राजसभा के सभ्यो सहित 


[ ११९ | 
राजाका वर्णन । (४) प्रजाके सुखकरारक दु्टाको ताडन । उत्तम 
शासक राजा का मेववत्‌ वर्णन । ( प्र° २२.४-२३७ ) 


सु° { ४८ ]-वनस्पति के पालक मेघवत्‌ राजा के कर्तव्य { (२ >) 
माता पिता, सूं एरथिवीवत्‌ राजा प्रजा का व्यवहार । पुत्र मातावत्‌ राजा 
भूमि का सम्बन्ध । दारीरवत्‌ वीर की राष्ट्र बृद्धि । ( प्र° २३०-२४० ). 

सू° [ ४५ --राज-परिपत्‌ प्रजा परिपत्‌ के वर से बर्वान्‌ राजा । 
स्वराट्‌ का दुष्ट नादा करने का कर्त॑म्य । ( ३ ) पितावत्‌ प्रजा का शिक्षण 
करे! (४) सरवप्रियदो। ( प्र° २४०-२४२) 

सू° [ ५० ] - वर्पाकारी सूर्यवत्‌ राजा के क्त्य । रथ मे दो अश्वो 
क तुद्य दो विद्वानों की नियुक्ति । अधीन वैन्यो का कर्तव्य । (३). 
व्रिद्वानें दारा सर्वोच्च पद्‌ प्राक्षि । ( प्र° २४२-२४५ ) 

सू० [ ५१ ] प्रजा पारक राजा का वर्णन । पक्षान्तर मे प्रथुकी 
स्तुति प्रार्थना । (२) प्रतापी राजा का वर्णन । (३) उत्तम राजा कै. 
गुण 1 (५) राजा की अक्ञाओंका प्रवतेन । ओर उसके देश्वय॑का 
विस्तार ( ६-७ >) राजा के कन्तव्य । ( ८ )) ग्रजास्थ विदानो के कत्तव्य ॥ 
(९) बीरों स्यापारियों के कत्तव्य । ( १० ) धनपति इन्द्र के कन्तन्यु । 
 ११-१२ >) राजा जितेन्द्रिय रहै । ( प्र° २४५-२५२ ) 

सू° [ ५२ ]--आदर योग्य पुरुप । उत्तम अन्न खाने भर श्रम करने 
का उपदेदा । आद्र पूवक श्राक्च मोजन खाने का उयदेद्या । ( ६ ) तीन 
आश्रम ओर तीन सवनो का वर्णन । ब उत्पक्न करने ओर अन्न क्षम्पदा 
प्राक्च करने का उपदेश । ( प्र° २५२-२५६ ) । 

सू° [ ५३ ] - सूयं मेघवत्‌ राजा सेनापति का कर्तव्य । राजा का 
राज्याभिषेक, राजा के रम्वे दामन को पकड़ करं चरने का अभिन्राय । 
प्रजा द्वारा राजा की बृद्धि । ( ३ ) क्ान-प्रसार । ( ४ ) गृहणी गृह है । 
उसका संग्रहण, अश्नि-साक्षिक विवाह । राजा का उद्धव मूख प्रजा है । 


ह 
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८ “= > रेश्वयं के चरद्धययं देश-देश्चान्तर मे यातायात करने का उपदेशा । 
( & >) देश्वय कमा कर दुनियां के-सुख उत्तम खी, जाया, रथ, भवन 
जादि को प्रष्ठ करने का उपदेश । (७ )-सण्द्धं-को दान का उपदेश । 
( ८ > सूयं के जल पानवत्‌ . ज्ञानोपाजन का उपदेश ) ८ ९ >) सवं रिय 
ह्योने का उपाय } ( १०) परमहस विद्वानों का कत्तव्य । हंसं का रहस्य । 
८११ )`वीरों के कन्त॑न्यं । ( १२) उत्तम राजा । (५४) राजा. का 
निकृष्ट जसभ्य देशों के -पति कन्तव्य । "कीकट, श्रमगन्द', -^नैचाशाखः के 
रहस्य । ८ १५ >) उपावत्‌ वाणी ओर भूमि का रूप । ( ५६) ब्रद्धौकी 
वाणी, ओर भूमि । ( १७ ) रथवत्‌ राष्ट, गृहाश्रम, ओर वैलवत्‌ शास्थ- 
शासन ओर खी पुरुषों का वणन । उनके कत्तव्य । ( १८ ) बलग्रद्‌ 
स्वामी सबको पुष्ट करे 1 ८ १९ > वीरोचित उपदेश्च । (२०) रथवत्‌ ओर्‌ 
च्रुवत्‌ स्वामी के कत्तव्य । उबरूती हांडी के दृष्टान्त से सेना के कन्तेन्य का 
उपदेश्च 1 (२३ ) मूखं ओरं विवेकी का मेदं! (२४) राज पुरुषो, 
तेनिकों के कन्तेव्य । ( ° २५६-२७० ) 

सू° [ ५४ ]-- प्रधान नायक के कत्तव्य । उत्तम शासक की प्रशंसा 
ओर आद्र । (२) खी पुरुषों के परस्पर कन्तन्य । ८ उत्तम >) ज्ञान के चक्ता 
दुखंभ है! (६) सूयं भूमिवत्‌ खी पुरुषों के कर्तव्य । खी पुरूषो के 
स्वभाव कैसे होने चादियें 1 (८) खरीका अधिकार । ८९) पवित्र 
दाम्यत्य । ( १० >. दम्पति के कत्तव्य । ( ११ >) उत्तम पिता के कन्त्॑य । 
( १२ >) विद्धानां के कर्तन्य । वीरो के कायं । (१४) उत्तम मुख्य पुरुष 
का स्थापन ! उसके कर्तव्य ! (१८) व्यवस्थापक न्यायाध्यक्ष के कर्तव्य । 
(€ २१ >) उत्तम अन्न जलो के उपभोग का उपदेश्च । ( ° २७० २८३ ) 


सू० [ ५५ |--प्रवद्य परमेश्वर का वर्णन ! महान्‌ असुर । सूर्यवत्‌ 
उसके ्ानमय भ्रकाच् } पक्षान्तर में विद्धान्‌ का वणन, उसके कत्तव्य । 
< £ ) तेजस्वी पुरुप का वणेन । माता-पुत्रवत्‌ राजा-भजा का व्यवहार । 


। [ १६ | 

८६) राजाकीदो सभां । द्विमाता कारस्य । (९) शूर गीरवन्‌ 
रमेश्वर का वर्णन । सूर्यं बा राजदृतचत्‌ ईश्वर | ( १० ) स्व॑ प्रु । 
( १११) प्रभ्ु के थधीन दो अन्य सत्ताएु । दयाव, अरुणी का रहस्य पर- 
मेशवर का शद्ितीय वट ( १३) व्रिययुत्‌ मेव के निद्दानसेप्रयुका 
वर्णन । प्रकनान्तर्‌ मँ विद्धी राज्य से दानियं। ( १४) सूर्यं भूमिका 
परस्पर सम्वन्ध । मेत्र की उ्पत्ति। ( १५) ईश्वर का विरार्‌ देह । 
दश्वर के दो चरण आकारा, भरूमि। (१६) युवतिर्यो, गजं के तल्य मेवादि 
रोकधारक दाक्तियों का वर्णन । मेघ, सूर्य, वृपभ-राजा, आत्मा, परमात्मो 
करा श्चि वर्मन । उनके नाना अद्भुत कार्यं । ( प्रु° २८३-२९९ ) 


८८५ 


श्रथ चतुर्थोऽध्यायः ( प्रु २९९-३८२ ) 


सू० [ ५६ |--स्थिर नियमे ओर कर्तव्यो का उपदेदा । सुरथ, 
आत्मा, परमेश्वर का वर्णन । ( प्रु° २९९-३०४ ) 
सू° [ ५७ --वाणी का वर्णन । ( २) इन्द्र पूपा आदि विद्धार्नौ 
त, १4 € ओषा क, @@ ७6 
ओर राषटरशासका का वणन । (३) धर्यावत्‌ माता युवतिर्यो के 
-कन्तम्य । प्रजार्थी का कर्तच्य । (2 >) खियों के आदर करने का उपदेद्रा। 
-( ५ ) बाणौ का सदुपयोग । ( 8 ) नदीवत्‌ बाणी । (घ्र° २०४-३०८) 
सू० [ ५८ ]--गौ, उपाचत्‌ वाणी । गृहस्थ चत्री युरुपो के कन्त॑व्य । 
अश्वी, नासत्य, सोमपान जादि पदों की व्याख्या । ( प° ३०८-३१९ ) 
सू० [ ५९ ]-- मित्रः कारध्षण। मित्र राजा, मित्र परमेश्वर । भित्र 
-आाचायं । मित्र आक्च जन ।' उनके कन्तव्य । ( प° ३१४-३१८ ) 
स्‌०[ ६० |-- क, विद्राय्‌ जन, उत्तम नेता खग, शिल्यी लोग, 
उनके नाना श्रिद्प, यैर कन्तव्य चमसो का रदस्य, चमं की गौ का रहस्य । 
"(३ 9) सोधन्वन वीर, इन्द्र कसु का सम्बन्ध । ( प्र ३१८-३२३ ) 


[ १४ 

सू० [ ६१ ]--उपावत्‌ युवति वधू. के कत्तव्य । पक्षान्तर मेँ सेना केः 
कर्तव्य । ८९) चख की तक्रटी के समान खी के कक्तव्य ! उपावत्‌ खी 
के उत्तम गुण ओर कत्तव्य । ( प्र ३२४-३२९ ) 

सू° [ ६२ ]--पूयं मेघवच्‌ राजा सेनापति के कत्तन्यों का उपदे 

वर्ण, चृहस्पति, पूषा आदि नाना विद्वानों के कत्तव्य । ( ५ „) वरह. 
स्पत्ि परमेश्वर ! (८) वाणी का स््ीवत्‌ स्वीकार ( २ )-सम्यगदष्ट वाखा 
विद्वान्‌ या सर्वं द्र प्रञ्ु । (१०) गुर मन्त्र, सावित्री गात्री । सर्वोत्पा" 
दक ग्रसु सवितः की उपासना, ( १३ ) सोम विद्वान के कत्तव्य । (१६) 
भिन्न वरूण अर्थात्‌ खी पुरूषो को उपदेश्च । ८ प्र° ३२९३६ ) 


[9 


॥ इति ततीय मर्डलम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थं मण्डलम्‌ 


सू० [ १ [उत्तम मागदर्शौ ओरं अश्रणी पुरुष के आद्र का उप-- 

देश । आचार्यं जौर राजा का वरण । उनके कत्तव्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर 
से प्रार्थना 1 ( ६) राजा की गौवव्‌ अघ्न्या अ्रजाका पालन । (७) अक्निः 
विचत्‌ , सूर्यवत्‌ राजा के तीन रूप । ( ८ ) दीपकवच्‌ मादर. ओर 
भवनवत्‌ सर्वरक्षक राजाका स्वरूप । (९) लगाम से अश्ववत्‌ उत्तम 
नीति से राष्रका संचाख्न ओर रेश्चयं पद्‌ प्रा्ि 1 (१०) अभि, अग्रणी 
का यथार्थं कर्तव्य । (८ ११) राजा का अपात्‌ अन्लीर्पा रूप 4 मेववत्‌ 
, दयाद्धं हो । ( १२ ) मेघवत्‌ आचार्यं ओर राजा, पक्षान्तर मे पस्मेश्वर का 
वणेन । उनकी ७ प्रकृति । ( १३ ) जिक्तासु जनों का कन्त॑व्य । मागंदरशी 
जनो का गोपा्टकवत्‌ कन्तव्य । ( १४) शिक्षका ओर संचाखकों के 
ततचथ । उनका वरण } ( १६३) वेद्‌ वाणी का त्रिधा मनन । उसके २७५ 


[ ५ | 


रूप । उस दारा प्रु की स्तुति 1 ( १७ ) प्रका से तिमिरवत्‌ ज्ञान से 
अक्तान का नादा । दु्टो का नादा ओर न्याय का कर्तन्य । ८ १८ ) जानः 
की प्रकारा से तुटना । (१९) प्रभु, स्वामी खा उत्तम रूप । नित्य पर- 
मेश्वर का वर्णेन 1 ( प° ३३८-३५१ ) 

सू° [ २ |--भविनाङ्गी अद्भूत परमेश्वर का वर्णन । जगत्‌ के राजा के. 
त्य प्रश्चु का वणन । ( ४ ) राजा के कर्तव्य । उसके ` रिये उपदेश, । 
( & ) सूर्यवत्‌ उसक्रा पद्‌ । ८ ७ ›) प्रथु के कृपापात्र कोन । प्रातः उपासक. 
उसके षापात्र हे `। उपासको के कत्तव्य । ( 9१ ) दाता राजा, स्वामी के. 
कर्तज्य । (१४) शिल्पिथों के तुल्य वीरो के कर्तन्य । ( १५ >) किरणों के 
तुल्य विदानो का कर्तव्य | ( १७ ) पुण्यकमां जनों का सुवर्णवत्‌ आत्म, 
रोधन । ( १८ >) स्वामी का आदद रूप । ( १९ ) अधीन के कर्त॑व्यः॥ 
(प्र ३५२-३९४ ) 

सू° [ ३ |-- न्यायवान्‌ राजा की प्रथम स्थापना । ( २-८ ) उसके 
रिय उत्तम भवन । ( ३ ) शास्ता के कर्तव्य । उसो क्या २ जानना 
चाहिये १ (९) शास्य या शिष्य के कर्तव्य । गुरु रिप्यों के कर्तव्य । 
( १२ ) उत्तम देवियों ओर गृदपतियों के कत्तव्य । ८ १३-१६ ) उत्तमः 
मनुष्य के कर्तव्यं । नायक के कन्त॑न्य भौर नीतियुक्त वचनो के उपदेश्च ॥ 
( प्र° ३६४-३७४ ) 

सू° [ ४ [--रक्षोष्न अधि । राजाको वर सम्पादन का उपदेदा, 
इ सन्ताप राजा वा सेना नायक के कन्तन्य । उसे अभ्निवत्‌ तीव्र तेजस्वी 
रूप्‌ का वणन । ( ६-१० ) उसके जनुरहपात्र । पक्षान्तर मे रमु की 
स्तुति, प्रार्थना, अर्चना । ( ११) स्वामी ओर रजा का उत्तम सम्बन्ध । 
(१२) शत्य वा अधीन शासक कैसे दों । ( घ्र° ३७४-३८२ ) 

अथ पञ्चमोऽध्यायः 

स्‌० [ ५ [वैश्वानर भन्मि। सर्वनायक की उपासना । (२). 

उसका स्वरूप 1 अग्रणी परमेश्वर से.मार्थना ! ८ ५ ) नीचे गिरने वारैः 


[ १६ | 
रोगो कौ दश्चा। (६ ) गुरु, महान्‌ षान दिष्य को देवे । (७ ) दिष्य 
का 'कन्तव्य । ( ८ > मात्ता पिताचत्‌ आचायं का स्वरूप । ( ९ >) सूुयवत्‌ 
भञुख पद्‌ 1 ( १०) बाणी द्वारा छ्िप्य गुरुके सान को केसे जाने। 
८ १२) गुरुका कर्तव्य ओर उसकी उत्तम जभिखपां। ८ ९६-९९) 
जिन्वाखुओं के कत्तव्य । उनके भ्रति गुरु के कन्तेव्यं । (१) तेजस्वी राजा । 
८ प्र° ३८२-३९१ ) नि 
सू [ ६ |--अष्वरं काहोता अचि, ज्ञानप्रदं गुर आर राजा। 
८ २) तेजस्वी सेनानायक के कन्त॑न्य । (३) ब्रह्मचारिणी "के तेजस्वी 
पुत्रवत्‌ सेना के तेजस्वी नायक का वर्णन ( ४ >) अचि, सूयंवत्‌ तेजस्वीं 
नायक । (७ >) सर्वोपरि आदरणीय श्रु 1 (८) अग्रणी का उञ्ञ्वल 
पद्‌ । (९) केसे को नायक बनावे । उसकी गुणस्त॒ति । (प०२९१-३९७) 
सू° [ ७ ]-- प्रथु की उपासना । वह अ्चिवत्‌ स्वप्रकाश । स्तुत्य । 
पक वा अ्चिवत्‌ उसका ग्रहण । ( ४ ) पापनाहाक प्रस । ( ५ ).परम 
पावन 1 ( ६ ) सत्‌-चित्‌ प्रभु 1 ( ७ >) आनन्द मय प्रस, प्रकृति का 
स्वामी । (८-११) अभि, विद्धान्‌ , दूतवत्‌ प्रञ्ु । अश्निवत्‌ तेजस्वी का वर्णन + 
< पू० ३९७-४०४ ) 
सू [ ८ ]-- हुक्च पुरुष का आद्र सत्कार । ज्ञानमय सव्व प्रस 
की उपासना । अश्जिदोत्र, जर घ्र की उपासना ! ( ६ > विदुच-साधना 
` जौर देश्वय प्राप्ति । गुरु प्रयु-खयुश्रुपा । ( ७-८ >) धन, वरू की याचना । 
८ प° ४०४-४०७ 3) 
सू० { ९ ]--राजा, विद्धान्‌ अग्रणी नायक, ओर स्षानमय अञुकी 
उपासना ओौर स्तुति । < प्र॒° ४०७-४१० ) 
. सृ० [ १० [उत्तम नायक, विद्वान्‌ आदि की सष्टद्धि कीञा- 
व्श॑सा । उससे रक्षा, रेर्यं आदि की पाथना । ( षू° ४१०-४१३ ) 
सू° [ ११ [--विद्धान्‌ नायक को तेजस्वी होने का उपदे । ८ २) 
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{ < | 
कन्तव्य { (2) क्तानवानच चिद्राच धुर्य । वेद कान आर्‌ 
न्‌ क सम्नान उन्पाद्क दो । द्रोप, पापो मे सव्र 
द॒द्धि दे । ८ प०.2५३-८५६ ) 
१२ 1 चन्नाचिवन विद्राच्‌र्क चवा युध्रषा । उन्तका श्रद्धा 

यवक दान | (२) प्रा्तः साय अल्िद्टात्र । जञ्चिका स्वरूप, जन्नत 
तिज अमर नायक । उसके छर्तच्य । प्रजा को अपराध रटिन कना । पैर 
म वद जवन वर्ध वाणी ढान । पाय माचन । (घर° 2) ६-२०) 
| मू [ ६२ | -ग्रामातिच यूयवन्‌ विद्वान्‌ का व्रण्णन 1 (>) महा- 
चपभवत्‌. घटवान्‌. तेजस्वी यो सवक कयाने का कत्तव्य । (३ ) रधा 
नज्या आश्रय (  ») अन्धकार करो नूयवन्‌ यन्नान वा रान्रु कानादा। 
(2) भूयं खी अनवन्दन्व स्थिति चा चछरण 1 त्रन्‌ नायक की 
सर्वोच्चं स्थिति 1 ( प्र> ४८२०-२ ) 

मू° [ १४ [--मूय कौ उषां की तर तेजस्वी पुरुष को प्रना्ं 
ची चाद । सूयव. कान्द विस्तार करना । ( २ ) उपावत्‌ विदुषी 
तरीके कतव्य । चरी पुर्यो का परस्यर बन्धन 1 ( प्र ४८२४-०८२६ ) 

० [ ५“ [तेजस्वी जुडष कै योन्य पढ । (६) उस्रा संस्कार 1 
(4८-१० ) करो मं वद त्रघानों क्रा चुनाव । शछादरेव्य छुमारः 
ची च्यान्न्या । ( चर ६८२६-० ) 

सू° [ 4६ [--रु्र्यवान्‌ मूर्यवत. तजस्वी गुरुप के गुरवत्त. कर्तव्य । 
(२ ) विद्राच्‌ जाताय के कर्तव्य । मागावसान मँ अर्वा क तुल्य दि्यो 
चो आावकछादा प्रदान । (२) मेके दृष्टान्त से व्रद्यचर््ं पाटन का उप- 
देय 1 उघ्यात्म म द्शराचन कय उपदेद्ा । ( 2) सुय्वत्‌ अन्तान नादा । 
(५) राजा छ विनय धारण, भरण, र्णाद्वि तरे पिच छल्य हाना । 
(६) मववत्‌ दानु ट मेँ मेद्‌ के प्रयोग क्र उपे दारु च्रे पराजय 
चनन कन उयदधेा । ( १० ) शपति सेन्य्पदि दरो की स्थापना । नार्य 
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वत्‌ सेना का वर्णन । ( ११) भ्रयाणका उपदेशा । (१२) दु्टोका 
दमन ओर दलन । ( १३) सेकडों सहसो परवैन्यों का .उच्छेद्‌ ! 
( १४ >) विदयुतबान्‌ मेघ ओर सिह के तुख्य वीरं का स्वरूप । ( १५) 
रजा का राजा को, गुर को शिष्य ओर पति को खीवत्‌ वरण द्वारा प्राप्त 
होना ! (१६) “इन्द्र किसे कें ! उसके कत्तव्य । ८ १८-२१ ) सर्वोपरि 
राजा ओर भ्रभु । प्रजाओं का उत्साह ओर कत्तेव्य । (प्र ४३१-४४४) 

सू° [ १७ ]--शचरुहन्ता इन्द्र ( २ ) प्रतापी का प्रभाव ओर आतंकः 
केसा हो । (२) वज्रधर का शच मर्दन । (४) परचुर बरारी ही प्रचुर 
सम्पदा का स्वामी हो ) (५) भरजा के वास्तविक अधिकार निरूपण । (७) 
काचचुदन की भार्थना । शनचुहन्ता का आतंक, ओर उत्तम फर । प्रजा कै 
पालन पोषण की प्रार्थना । ( १२) विजेता का अंश निणैय । उसके 
उदार कन्तंब्य । ( १४ >) राजचक्रवत्‌ सेन्यचक्र का चारन, र्ट की चदि, 
ओरं उसमे अभय का स्थापन ) (१६) गृहस्थो का रक्षक राजाह) 
( १७-२७ > आचाय इन्दर । ( प° ४४४-४५५ ) 

सू० [ १८ ]--उक्नति का पुराण मार्ग । भ्स्येक राष्ट प्रजा ओर युत्रादि 
के पान योग्य त्रत । (२) जन्म मरण कै जीवन रूप संकट मागं से निक- 
रने की जिङासा । ( ३ >) सुग्ध पुरुष के समान, आत्मा की गति । ओर 
विवेकं की प्राति 1 ८ ४) आत्मा की सर्वोपरि राक्ति। (५) प्रकृति 
परमेश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति । जरूधारावव्‌ भवाह रूप से प्रकट होने 
वाली प्रकृति की विङृतियों से उनके विकर्ता के विषय मे विवेकपूर्ण 
शरश्च ॥ (७) अरस का जगत्‌ सजन । ( ८ ) खीवव्‌ प्रकृति का वणेन । 
भक्ति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य व्यापकभाव । ( ९-१० >) सर्वेश्वर 
कमं फलश्रद्‌, परमेश्वर । विवेक । पक्चान्तर भे--राजा प्रजा के कर्त्॑यो 
का वणन 1 ( प° ७णष्-षष्‌ ) 

समथ षष्ठोऽध्यायः ( घ्र ४६५५४ ) 
सू० [ १९ [वीर पुरूषो क कन्तंव्य । राजा का सानुनाार्थः 
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चरण । यश्चान्तर म अन्तान नार्थ श्रु क वरण । (२) सूर्यमेवके 
टष्टान्त सै विद्धानो, वीरो का प्रयाण जर्‌ राना का गासन । विव्नच्री 
चादर खा विनादरा। (३) गात्र पर्‌ आक्रमण का अद्धेदा (2) वायु जर 
सूर्यवत्‌. पराक्रमी वीर दनरु कों चरणं के 1 (  ) राका प्रजा, चैन्यादिके 
कर्तव्य 1 (८ ६ >) शरूमि माच्च की सेवा (७ ) नदियों को मेघवत्‌ धरजाजों 
चो सगरद्ध कर्ने का उपेदा । (4८) सूर्यवत्‌ , मेववत. वारु मे घोर्‌ सं्राम 1 
८ ९ ) राचरुर्जो छो कमरपरद्‌ बनावे 1 “उखच्छिन. पर्व॑ का रदस्य । विस्फोट 
पदा का उपयोग । जाघ्नेयाख् । (९) सनातन वद-धमी का प्रचर्चन 
कर । राजां विद्धानां का पालन करे 1 ८ प्र०° ४८६५-७ ) 

मू [ २० |-राजा ङे प्रजा पाटन के धमां क्र उपदे 1 (* ) 
चदि पत्नी, राजा प्रना चा परेम व्यवहार 1 पति इन्दपद्‌ वाच्य ।!(६) 
इन्ध छा छण 1 (७) सनापति इच्छ । (८ >) दण्ड नायक पालक 
(९) प्रशन का माच साम्यं । (१०) उसमे रश्चा, सदधि की याचना । 
< प्र ०२ -८५६ ) 

स्रू० [ २१ | -अति प्रवल मैन्यवट के स्वामी राजा का रश्नार्थं बाह्धान । 
८२) राजा कषक वग का उपकारक हो । (३ ) मूर्यं, विचत्‌, सुवर्णवन 
राजाकी प्राप्ति! (४) राजा विजयी, स्तुत्य ।(*) रात्र विजयी 
रयं का स्वामी वने! (६) नायकः का दीपवत्‌ कर्तव्य । (७) 
राजा के सव प्रयत्न रष्टित दी । (८) क्रपि के स्यि नदते छ आयो- 
जन जर द्रपि के साघ्रनों का वर्णन 1 (९) वाहू कच्याण कर्म करे, दान 
द ॥ (१०) राजा कर्मानुसार वेवन दे । ( प्रु° ४७६-४८२ ) 

सू० | २२ |-व्खयाटी राना का कत्तव्य, देश्यं बृद्धि । ८२) 
राजा की उणा, पर्प्णी सेना 1 (३) व्ल पराक्रम कायदा) (४) 
इश्वर क जगन्‌. सव्चाखक्वत्‌ राजा का राषटू-सव्ालन ऋ कार्यं (६) 
राजा ॐ सव कायं न्ायानुसार दोन चाद्ये  परजाणभी राजा की वृद्धि कर्‌ ॥ 
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€ ७-११.) वह ॒राष्ट.का नियन्ता जौर उत्तम कम॑सीरु हो। भ्रजाकों 
ज्ञान ओरं धन ते सम्पन्न करे । ८ ° ४८२-४८७ ) 

सू° [ २३ ]--राजा ओर आचार्यं के सम्बन्ध मे नाना ज्ञातव्य बातें 
प्रजा वा शिष्य को उपदेडा (५) अश्नोत्तर से नाना उपदेश! (७) 
शत्रु का निभ्दोषकरण । (८ ) वेद वाणी का महत्व । राजा की क्ता, 
न्याय च्यवस्था का वर्णन । ( ९ >) सप्याचरण की महिमा । ( १०) चेत 
का महत्व 1 ( ° २८७-४७९४ ) 

सू° [ २४ राजा की उत्तम गुण स्तुति ओरभ्रमु की अपार कीत्ति 
स्तुत्य अभ्यु) सवं हार काम्य प्राप्य, प्रस! (५) राष्‌ सष्डष्डि ओर 
आत्म सद्द्धि का वणेन । (€) प्रथु सेना ओर भ्रु सख्य । (७) 
श्रु शक्ति ओर बर प्राक्ि ८८ >) अजा का सम्पन्न, बरी राजा के भरति 
प्रेम 1 (९) राजाकी रष्ट्के प्रस्येक अगसे देहांगवत्‌ प्रीति । कर 
संग्रह ओर कर्तव्य-परायणता { (१०) राष्ट्रका करम--प्रति.क्रम + 
( ० ४९४-५०० ) । 

सू° [ २५ |-सचं हितकारी नायक । उसके कर्तव्य । उसके भिय 
सहयोगी । ( ३ ) तत्सम्बन्ध भ्रश्रोत्तर । (४) सूयवत्‌ राजा की स्थिति। 
( ५) सर्वोपरि शक्ति राजा। (६) वह दुष्टो का ङु नहीं रुगता । 
अदाता कजूस कद्यं को राजा भेम नहीं करत। । ( ७) उस इन्द्र राजाके 
लिये सब कि पुकार । ८ प° ५००-५०४ >) 

सू० [ २६ |--स्वत्तः परमेश्वर का जात्म वर्णन । पक्षान्तर मे यज- 
मान के आत्मा की उदात्ता । ( ४। ५ >) श्येन, विद्धान्‌ वत्‌ आत्मतत्व" का 
वणेन । धमतां का उन्नतिं पथ । ( ° ५०७-५१० ) 

सू° [ २७ ] - जीव का वर्णन ! आवागमन का सिद्धान्त ! (२) 
सव चन्धनमोचक, सोक्षगायक प्रयु । (३) जान दाता गुरग्रभुही 
जीव को सक्त करता है (४) सोश्च मार्गं की जर रमन) पक्षान्तरमे 
राष्ट में राजा प्रजा के कत्तव्य । ( प्र० ५१०-५१४ ) 


~| 


सू° [ २८ ]--मूय॑वत्‌ उपकारक ओर देह में आत्मा के तुल्य राजा 
के कत्तव्य 1 ( २ >) राजा का प्रवल सहायक । ( ६ ) शाघरु नाद्य का कत्त 
व्य। दुर्गं का प्रयोग । राटरमें कृपि ओर खानं खोदने के कायं को प्रवृत्त 
करना 1 ( प° ५१९-५१७ ) 


सू° [ २९ ]--उत्तम राजा के कत्तव्य । (३) विद्वान्‌ आचार्य, उप- 
देदाक ओर राजा का कर्तव्य । ( ४ ) वलवान्‌ राजा प्रजा से अभय करे \ 
राजा का हितैषी हों । ( ए° ५१७-५१९ ) 


सू° [ ३० [--राजा की सर्वोक्तम स्थिति । सर्वोपरि परमेश्वर का 
वणेन ! ( २ >) सेना ओर प्रजा दो राज्यरथके दो पियो के तुल्य है । 
(३) शत्रु नाशन आदि राजा के कर्तव्य । ( १) प्रजा "दिवः दुहिता । 
उपा, सेना, जर नववधू. का समान वणन ¡ रालरुसेना का दमन । प्रजा 
पर आधिपत्य । धनैश्वयं का विजय । ( १३ ) छयुष्ण के नादा का रहस्य । 
( १४) श्राम्बर हनन का रहस्य । (१५) रष्टर्के पांच जनोंकीरश्चा 
(१६) क्षत्रिय, वेदयो की रक्षा का उपदेश । तुवंशा यदु का रहस्य । 
पक्चान्तर में भाचा्यं के कन्तंव्य । ( १९ ) विकलाङ्गः दीनों पर दया (२१) 
राजा का महान्‌ विक्रम । ( २४ ) राना के करसंथही सणद्धिकारक हों । 
( प्र° १९-'२६ ) 


सू° [३१ | परमेश्वर ओर राजासे प्रार्थना । ओर राजाके 
कत्तव्य । ( प्र५ ५२९-५३२ >) 


सू° [ २ [--राजा सेनापति के प्रति प्रजा की नाना प्रार्थनां ओर 
ओर आकाक्षाएटं । जर राजा के कर्तव्य । पक्षान्तर म आचार्यं के कर्तव्य । 
राजा से रक्षा, धन, सान, न्याय आदि की प्राथना ! (२२,२३) दो 
जख क तुल्य सस्नेह रहने का राजा प्रजा वर्गो को उपदेश । ( प्र” 
५२२-५४२ ) 


[ २२ 
सप्तमोऽध्यायः । 

सू° [ ३३ [--सृक्ष्म जर के परमाणुं के तुल्य ज्ञानी पुरुषों का 
चणेन उनके कन्तन्य । वाज, विर्वा बसु, इनं का रदस्य । ( ४ » करतुओं 
का वणेन ( ५ ) कभुभों के बनाये चमसो का रहस्य । चतुर्वसं साधना 
की चिवेचना । (७) सूयं की किरणों के तुल्य विद्वानों के कन्तव्य । ( ८ ) 
उत्तम शिष्थों के कन्त॑न्य । ८( प्र॒° ५४२-५४९ ) 

सू° [ ३४ [--ऋशुओं का वर्णन । विद्वानों ओर शिल्पो के कर्तव्य 
(९-१ १) ऋञु नाम से कहाने योग्य जनों का वर्णन । (ू० ५४९५५) 

सू° [ ३५ ]--ऋसुभं का वर्णन । किरणों वत्‌ सौधन्वन, वीर । 
२ चतुधा पुरुषार्थं, चतुधा आश्रम, चतुरंग सैन्य ओर चतुधा अन्न का 
निमाण । (४ ) ऋभुजों के चमस का रूप । (५) छरत्रिम अश्वादि 
यन्त्र निमांण । ( ७) हरयश्च जौर कसु कौन हे । ( ८ >) सौधन्वन, 
साधको का वणेन ( ९ ) सौधन्वन वीरो का वर्णन । (० ९५५-५६१) 

सू०° [३६ | विना अश्व, बिना लगाम के त्रिचक्र आकाश, जख, भूमि 
गामी रथ के दृष्टान्त से आत्मा के देहरथ का वर्णन । ( ३ ) ऋभु विद्वान 
का कायं युवकों को तैयार करना है । (४) राष्ट का चतुधा विभाग । अन्तः 

रण चतुष्टय । आयु के चार भागों का वर्णन । चर्ममयी गौ निहा 

चाणा का चणेन । कहस्ु प्राण । ( ५ ) वेद्‌ नामक ज्तान का वर्णन । उसके 
रक्षा का कत्तव्य । (६) ऋच, विम्वा वाज, आदि विद्वानों बीरों के कर्तव्य 
उनम वेदोपदेक् के स्थिर करने का उपदेश । ८ ९ > तानपूर्वक क्म करने 
का उपदेश । ( प्र ५६१-५६६ ) ` 

सूु° [ ३७ [ऋय विद्वानों के कत्तव्य । (४) उत्तम सुवण रल्ादि 

जाश्रूपण धारण करने का उपदेश । ८ पु० ,५६६-५७० ) 

सू° [ ३८ |--ावा थिवी रूप से राजा श्रजा जौर उनके कर्त्या 

का चणन । ( २ ) अश्ववत्‌ रथधारक राजा का वर्णन । ( ५ ›) चोरवत्‌ 


[ रे | 


चुट राजा की निन्द, उत्तम राजा ऊी परकसा । (2) सूर्यवत्‌. अश्ववत्‌ 
ओर वरत्‌ वीर देनापति का वर्णन ! ( ८ > विचटी चत्‌ सेनापति 1 (९) 
-रथवत्‌ महारथी का वर्णन । दधिक्रा चेनापत्ति राजा छ वर्णन । भयहेतु! 
( ० ५७०६ ) 

सृ० [ २९ ¡--'दविक्ाः परमेश्वर ! राष्ट्र ऋ संचालक, धारक राजा 
दधिक्राः उसका अभिवेक । ( ३ ) दधिक्रा गुड । (६) उनी उपासना । 
{ प्र० ८१-*७९ ) 

सू° [ ४० ]--उधिक्रा राजा, परमेश्वर 1 परस्पर स्नेही राजा प्रजा के 
कर्तव्य । पश्नान्तर म परमेश्वर के गुण स्तवन । ( 2 ) वेगवान्‌ बाणवत्‌. 
ओौर वाज्ञ पृश्ची के तुल्य सेनापति । (४) वेन से वदुते अश्ववत्‌ अभ्युदय 
शीर पुटप का वर्णेन 1 आत्मा करा वर्णन । ( पु ९७९८३ ) 

सृ [ 24 ] - इन्द्र चरण गुर जन । विनीत दिष्य क कर्तव्य 1 
इन्दर्‌ व्ण, श्री पुरुष, दिन रात्रि, प्राणापान 1 ( £ ) राज्य के प्रधानदो 
युपो के कर्तव्य 1 ( “ ) गाडी के तुल्य वाणी ओर उसके अभ्यागत गुद 
निष्य, इन्द्र वर्ण । (८ ६ >) मेर विच्युत्‌वत्‌ राजा अमात्य इन्द्रं वरण । 
० ) माता पित्तवत्‌ उनके कर्तव्य । ८ ९ ) अर्थपति कानपति, इन्द 
चर्ण । (पु° ५८३-४९१ ) 
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सृ° [४२ |-राजा के कर्तव्य 1 आस्माक्रा वर्णन! (२) राजा 
चरु, परमेश्वर ऋ वर्णन,उसक्ा वैभव । ( ० ) उसकी उवासना । (८) 
तरसवृस्यु का रहस्य । अध्यास्त व्याख्या । ( पु° '२९१-२९७ ) 

° [ ४३ [--चरी पुरषो के उत्तम गुणों क वर्णन । (प° 
-५९.५-६०१ `) ध्नः 

० [४४ [-जितेन्दिय ची युप के कर्तव्य । (प्र ६०१६०४९) 

सु° [ ४५ [गृहस्य रथ का वणन 1 उसमें विद्रान्‌ की जख अन्ना- 
दि से पूर्णं पत्रवत्‌ स्थिति! किरणों वत्‌ विद्रानो का जभ्युद्य । (३ >) 


। रट | 

गरहस्थे खी पुरुषों का कत्तव्य 1 ( ४ > विद्धान्‌ नायको का कर्तव्य ( ५). 
अस्यो के तुल्य विद्धान्‌ गण । उनके कत्तव्य । ( प्र° ३०५--६१० ) 

सू० [ ४६ |--्ानवान्‌ ओर ` वख्वान्‌ पुरूषो के क्तंन्य । विद॒त्‌ 
वां सूयं जर पवन वत्‌ इन्द्र वायु । ( पर ६११-३१३ ) । 

सू° [ ४७ [राजा सेनापति, इन्द्र वायु । गुर दिप्य । इनकेः 
कत्तव्य । ( प्र ६१२-६१५ ) 

सू० [ ४८ |--ज्ञानवान्‌ वर्वाचू पुरुष वायु । उसके कक्तेन्य । शत्रु 
उच्छेदक सेनापति का वणेन । ( गर० ६१.५-६१७ )} 

सू° [ ४९ [---बर्वान्‌ राजा ओर ्ानवान्‌ू अमात्य इन्द्र बृहस्पति 
उनके कर््तग्य ! उसी प्रकार आचार्यं दिष्य ! उनका सोमपानं । ( ए 
६ १७--६२० ) 

सृ० [ ५० ]- परमेश्वर आचार्य विद्वान पुरोहित को वर्णन । उनके 
कर्तव्य । स्यति का वर्णन । ( ४» चरृहस्पति सक्तास्य सक्षररिम आत्मा! 
(५ ) राटूपाखक राजा आरं वेदक्त विद्वान्‌ का थक्‌ २ कन्तेव्यो का शिष्ट 
चणेन । (. ६ ) भ्र तुल्य राजा जौर गुर की छश्रुषा का उपदे । (७) 
योग्य राजा, प्रभु ब्रहस्पति 1 ८ ८ > परमेश्वर का राजवत्‌ वणन । ( १०) 
ओर परमेश्वर का वर्णन । (८११) राजा अमात्य के कन्तंव्य । ( प्र 
६२०-६२७ ) 

अष्टमोऽध्यायः । ( प° ६२७-७१९ ) 

सू० [ ५१ ]--उपावत्‌ नव युवतियों के-करत्त्यो को वण्न । उषाः 
चत्‌ उनका वणेन । पक्तान्तर में अध्यात्म चर्णन } ( प° ६२७-६३६ ). 

सू° [ ५२ ]--उपावत्‌ गहपत्नी के कर्चव्य । पश्चान्तर मे-उषा,. 
तीन त्ताप शक्ति का वणंन । ( ° ६३६-द४० ) | 

० [ ५२ | -षूयवत्‌ सविता प्रथु परमेश्वर, जगदुत्पादक का वणेन 


मजपप्त का वणन । पक्लान्तर में राजा सेनापति के कत्तव्य । (प° 
६४०६४७५ )} 


[ २५ ] 


सू° [ ५४ ] --सषिता, व्रश्च, राजा, आचार्यं । प्रभु की उपासनाः 


^ € ् हान्‌ 
स्तुति धाना, ( ४ ) श्रु क्रा अविनाशी सव्य सामथ्यं, (५) सव महान्‌. 
शनि, पञ्च भूता के भी सामध्यं उसी उत्पादक केहं। (६) सव 


उसी की वितिदं । ( प्र 2१५-६४९ ) 

सू० [ ५५ [सर्वोपरि शासक की विवेचना । (२) संप्रियः 
चिद्रान्‌ जन । (३) खी माननीया ह, वह सव सुखो की जननी हं । (४) 
उत्तम विष्ठाम्‌ सौर खी पुरुपा के कन्तव्य उत्तम भूमि जौर श्रृ आदि प्रास 
करं । (५) खी को सव पापों से बचाने वाटा उसका पति ह । स्री उसके. 
श्रुरण की सदा श्रार्थना करे । (६ ) चयं कते पुर्प कौ वरे । ओर रोग 
चर वधर की प्रकंसा करं । (७) अदिति माता रूप खी के कन्तव्य (८-९) 
अभि पुरुप, उपाग््री का कर्तभ्य । सवे देवमय पति। प्रु । (प्र 
६४ ९--६५४ ) 

सू्‌० [ ५६ ]--सूयं प्रथिवीवत्‌ वर वधू, खी पुरुप ओर गृह दिप्य,. 
राजा प्रजा के कर्तव्ये का वर्णन । (२) दोनो का उत्पादक विश्वकर्मा 
प्रभु । सुक्तानी गुर हं । ( प्र ६५४-६१५८ ) 

सु° [ ५७ ]--खेतपाट के समान गृहस्थ में क्षेत्रपति पुरुप ओर 
संसार में क्षेत्रपति परमेश्वर ओर राष्ट म राजा के कत्तव्य । ( २-३ ) 
यन्न, फट, म्र जदं खाद्य सामग्री की सश्द्धि की याचना (४-५) उत्तम 
रीतिसरेकरृपि का उपदश्च । ( प्ृ० ६५८-६६२ ) 

सृ° [ ५८ ]-सयुद्र से उद्पन्र मधुमान्‌ ऊर्मिं का वर्णन । नाना 
पक्षा मे स्पष्टीकरण । (२) वेदमय परम नान को धारण करने का आदेश ।' 
चतुद गौर का र्य । ( २ ) स्यं मात्र मे पविष्ट चतुः शग, त्रिपाद्‌, 
्विदविरा, ससदस्त मादेव वृषभ का आरखकारिकि वर्णन । (८-१ ०) उत्तमः 
चि्यो के समान धृतधारा जीर वाणिर्यो का वर्णन । (प्र ६६२-६०० ) 

दरति चतुर्थं मण्डलम्‌ 


[ २£ | 
अथ पञ्चमं मरडलम्‌ ( ए ६७९ ¬) 
सू० [ 9 ]- भ्रातः यक्त | तरु की शाखाओं के समान विद्वानों को दाला 
-भद्याखाजं मँ फैलने का भादेद्य । सूर्यवत्‌ न्तानी षुरुष का वर्णन । उसके 
कर्तव्य । सूर्यवत्‌ गुर का दिप्यों के प्रति कक्तन्य । वाणि दवारा लानवीजा- 
-रोपण, ज्ञानयक्ञ का वणन । रियो का भूमिवत्‌ ओर अश्चिवत्‌ जानाः 
तियो छ ग्रहण । (८ ४ ) साता पित्तात्‌ गुरुजने से दिष्य युत्र की 
उत्पत्ति । (५) जीवन के पूर्वं भाग मे वनस्थो के बीच जानत्रहण का उप- 
देदा । उसका अभ्चि वा सूर्यवत्‌ व्यवहार ( ७ ) ज्ञानी की यच्चान्निवत्‌, 
स्थिति । ज्ञानी, गुर, परम पाचन, दान्त चित्त, पूज्य है, वही सख 
-छृषभः' सूयंवत्‌ ह 1 सहखशङग चषभ का रहस्य 1 उसके कत्तव्य । ८ ध० 
६७ १-६७९ ) 
सू० [ २ ]--माता पुत्रके दान्त से आचाय शिष्य ओर राजा 
ओर प्रथिवी का वर्भन । उनके कर्तव्य । ( ७ ) राजा के नाना कत्तव्य । 
छनःदोप के बन्धन मोचन का रहस्य । ८ प° ६८०--६ै८७ ) 


सू० [ ३ ]--अग्रणी नायक केही वरण, मित्र, इन्द्रादि नानारूप 
जर उनकी बिदीपताएुं । (२ ) कन्या के पितावत्‌ राजा के कत्तेन्य । 
(७ ) राजा का रुद्ररूप । (७) पापी को कठोर दण्ड देने का विधान । 
(८ ) यज्ञाक्निवत्‌ नायक पुरुष का खूप । (९ ) राजा का पुत्र ओर पितृ 
भाव । राजा पिता वसु "। "पक्षान्तर मे परमेश्वर । ( १० ६८७-६९७ । 

सू० [ ४ | --वसुपति असि राजा चायं भ्रमु की स्त॒त्ति। (२) 
हव्यवाड्‌ यस्तानचिवत्‌ विद्धान्‌ का वर्णन । ८ ३ >) परमपावनाभ्नि विदपति । 
८४ >) जातवेदा का समिदाधान । ( ५ ) दमूना असि अतिथि का वणेन । 
(६) दुष्टो कादमन ओर नाडा! ( ९ >) नौक्रावच्‌ श्रसु। (१०) उससे 
-जश्टततत्व की यच्छ का रहस्य । ( प° २६५-७०० ) 

सू० [ ५ ]-अ्चिहोत्र, देवयज्ञ कय वर्णन । विद्वान्‌ अस्मि ओर 


[ २ || 


राजा 1 उसके कर्च॑व्य 1 -( ) दरारों के समान सेनाम्‌ यौर मजा का 
कर्तव्य 1 ( ६ ) उयासानक्त । खी युपो के कर्चच्य 1 (७) देन्य दोत्ा । 
८८ >) तीन देवियां । ( ९१० ) द्विव आर चनस्यति जन्चि। (पुण 
% ¢ ० ~ ) 

सू० [ ६ [--जन्नि वसु छा विव्ररण 1 विपत्ति उसके कत्त॑न्य । यक्ा- 
चिवत्‌ थञ्नि, राजानि का वर्णन 1 (पु° ७०४-७१० ) 
सृ° [ ० |--सद््वाचर्‌ नक्ठा, अञ्चि तेनापि, उसके कर्तव्य । यक्ते. 
क] व्याख्या । (प्र० ८१०-८१ ) , 

सू° [ ८ ] वन्नाभनिवन. तजस्ी का वरण ओर संस्थापन । (२) 
गृहपतिवव्‌, उसका वत्तन । प्रजां दवाय राजा की चाह 1 जर प्रनार्नो 
क प्रति उसके कर्तव्य । ( प्रु ७१५-०१९ ) इति वृर्तीयाऽषटकः 1 


अथ चतुर्थोऽरकः 
पश्रमोऽघ्या्ः ( प्र ५२०) 

[ प्म मण्डट | 

सृ० [ ९ ]--यरािवत्‌ विद्धान्‌ यर तजस्वी राजा के कर्तव्य } 
चनास्मिवच्‌ तजस्वी नायक [८ प्र° ७८२०-०२द ) | । 

[ +° [--अन्चिवच्‌ तजस्वी विदधान युद का वर्णन । स्वे प्रना 
क्री उप्रुच्छ याचनाम्‌ 1 ( प्र ५२३-७२६ 

सू० [ 4१ [--अन्चि वदयत जादि के तुद्य तेजस्वी, विद्धान्‌ अध्यक्च 
क कर्तव्य वर्णन । वद तीना समा-मवर्नो छा यष्यक्न हो 1 (2) संस्कारों 
द्वारा उस्ने सुसस्छव कयना (2 ) उसका दृत जादिके पदर 
वरण 1 ( ५ ) पश्नान्तर में ध्रञ्ु के प्रति पाथना । (६) मयित अन्नि केः 
समान आमा ओर नायक्र की मथन दारा उत्पत्ति 1 ( प्र° ५२६-०२९) 


[ २८ ` 


सू° | १२ |[--उरष्व्यथं यक्ताह्तिके तुरस्य नायक पुरूषकेग्रजाका 
करादि स्यार, सत्य जान ओर सस्याचरण का उपदेश । (३ ) विना भूमि 
के जैसे, बीज नदीः एर्ता इसी भकार विना प्रजा वा एथिवी के राष्ट नदीं 
-सम्द्ध होता । राजा को उसी को प्राक्च करने का उपदेश । उसके यिय कुछ 
आवदयक क्तातव्य बातें । (~) दुष्टों का स्वयं नाञ्च । (° ७३०-७३३) 

सू° [ १३ विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की सेवा-ञुश्रूषा, उसका 
समर्थन । अपने एेश्वयं के निमित्त प्रजाका रजाका आश्रय रहण । 
८ घ्र° ७३२-०३५ ) 

स्‌° [ १४ |--परमेश्वर की स्तुति । विद्धान्‌ श्िष्यादि का क्ानवान्‌ 
करने का आदेशा । यन्ता्चिवत्‌ उसकी उपचर्या । ( ४ ) उसके दस्युनारक 
- सामर्घ्यं की उत्पत्ति । ८ ° ७३५-७३७ ) 

सू० [ १५ ]--उक्तम विद्यावान्‌ श्रेष्ठ जन का अभिषेक । उसके 
गुणो की स्तुति ! ( ३ > उसके भ्रति अधीनो के कत्तव्य । उसके मातृवत्‌ 
कत्तव्य 1 विदयुतचत्‌ उसका उर सामथ्यं । चौरवत्‌ उसका धनान्वेषण 
का कत्तव्य । ८ पर॒० ७३७-७४० ) 

सू° [ ५६ |-मित्रवक्‌ अद्धिका स्थापन, उस अभ्निवेत्‌ विद्धान्‌ 
-अग्रणी नायक का कन्तंव्य । (३) सम्पन्न जनों के नायक के प्रति कन्तंव्य । 
< ष्य्‌० ७2०७४ >) 

सू° [ १७ ]--यक्तािवत्‌ उत्तम अध्यक्च की स्तुति 1 उसके कत्तव्य । 
( ए° ७७२-७४४ >) 

सू० [ १८ |--प्रातः स्मरणीय प्रथु च्छी उपासना । उन्तम विद्धान्‌ 
अधिनायक चद्ध का आद्र सच्छार । ८ ४ > नायक जन कैसे वें । ( षर 
७४ ४--७७६ ) 

सू० [ ५९ --जीव चार्कवत्‌ अञ्चि की उत्पत्ति । (२) जीवों का 
-खरियो मे भरवेदा ॥ (२ ) जीवों को अन्न द्वारा पोषण (४) न्यायसे 
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नायकूःकी कट्वान्‌ चदयोगी ते बृद्धि । (पृ ०९४६-९ ) 
ह [~ च्चा -पठन्चः --~ ~~ वि दष्क खादर 
म्बू [ २० [-'चद्रान्‌ ऋ उपदा करन क्रा कन्तव्य । उप्त दर्‌ 
न्तत्छार करन का उपद्रेन । ( पृण ०४९०१ ) 
०. = = जादिका 
० [ २; [--मनुप्यवत्‌ अञ्चि, चिच्ुन्‌ जादि का स्थापन! विद्वान 
-~-> ख्य +> उच्छा जठरं सच्छर ^२०-_-=१ 
-नन्डडाहर्‌ ॐनचच । उसका जाठरं सत्वर । ( पु० 5"4-5 
न° [ २२ ]-अ्रणी पुष का आदर खन्करार । (पु ° ७१२-ऽ१५४) 
प ५ 
न्यृ° { २३. |--अग्रनी नायक के कत्तव्य 1 ( पु० ७2-७३ ) 
[न ४१ 
खू० { २९ [अग्रणी प्रसुख ष्यञ्च के पति प्रजा के निवेदन । (प° 
७ ६-७-७८ ¬) 
4 परमेश्वर ओर राजा चा नायक चे भ्रजार्जो की 
स्‌० [२३५ [प्रु परमेश्वर आर राजा उ यकस भ्रजाजाकं 


-मरर्थना 1 ( 2 >) यन्त्रचालक । अञ्निवव्‌ अध्यश्न के कत्तव्य । (५) 
-पश्लान्तर मे जाचायं के कन्तव्यं । (७) जिन्नेवारी क जस्चिः पद्‌ । (८-९) 
वतरदयुन्‌ क तुल्य उस्र कत्तव्य । ( प° ७“७-७६१ ) 


च्‌० [ २६ |--त्तानवानर्‌ यु के कत्तव्य । पक्षान्तर ने विद्व का 
- वणन 1 उत्तम पुष का उच्र पद पर स्थापन । ( पु ° ७६१-७६४ ) 


्रात-च्छाख्क सृ, य्ाञ्चवच्‌ राजा क छत्तव्य । उषां 


[> 


विदुषी के कत्तन्या का वणन । (२) सूयवत्‌ च्रृषटि हेतु 
सष्दका कारण दो । ( ४ ) यन्ताथिवत्‌ राजा की दीषि 
उसको अधीना को ति देने का उपदेश । ( ६ >) उसक्रा 
देन (पु ७६८-ऽ७१ ) 


0 
4 ¢ 4 ॥ 


९ [तीन प्रधान वर । तीन सभाओं हारा राजा का 


(2 


स्थापन । (८२ >) उसका राजदण्ड ग्रहण 1 दुष्टो के दमन का कर्तव्य 
८३ >) राष्टर्चयं पालन, श्रु नारक । (४) सेनाभों का प्रबन्ध ओर 
सिंहवत्‌ पराक्रम 1 ( ५) रार से करादान, नवभूमि विजय, जौर उस 
पर अध्यश्च स्थापन । हि्पी के तुल्य वख्वान्‌ राजा के कत्तव्य । ( ७ ) 
३०० वड़े जध्यक्षो का स्थापन । सभाभों चा त्रिविध सैन्यं का स्थापन । 
( ८-९ > युद्धार्थं प्रयाण 1 शत्रु नाश । (१२) विद्धान्‌ आचाय की गोरस 
से पूण पान्न से तुखना.।-उसी प्रकार सम्पन्न राजा का वर्णन 1 पक्षान्तर में 
परमाप्मा की उपासना मौर जात्म समप॑ण । (१३) उसकी स्तुति-अचां । .. 
( पु ७७१ ०८० >) 


सृ° [ ३० ] --वीज निधाता भरु ओर कोश्चस्चयी राजा का वणन + 
विद्यादाता गुर का वर्णन । ( ५ ) विद्युत्‌ के द्टान्त से राजा का वणेन । 
(६) प्रजा सणद्धयथं दुं का दमन । (७ >) गोदुग्धवत्‌ कर संग्रह का 
उपदेशा अवदय दण्डनीय का श्विरच्छेद्‌ । पुरस्कार योग्य कामना । ( ८ ) 
दानु नाश्चा्थं सैन्य सच्चाख्न । ( १० >) शानु की छनवीन, स्वशक्ति वधेन । 
८ १२) भूमियों का अध्यक्षों मं विभाग ओर प्रबन्ध । ( १३) अधीन- 
जनों का राजास पुत्र पिताकासा सम्बन्ध । (८ १४) सूर्यवत्‌ राजाका 
राष्रभोग । (पु०७८०- 9 

सू° [ ३५ [--षूयचत्‌ सेनापति राजा का वणन । (२) राजा 
अधमं म पर न रखे, समवाय बनावे, ओर राष्ट मे अविवादितों को विवा- 
ददित कृरके "रा की प्रजा-बृद्धि क प्रबन्ध करे । (३) राजार्ल्रु से भूमि 
कीरक्षा करे! (४) प्रजा राजाकी शक्ति वद्वि (५) श्रु पर 
आक्रमण का उपाय} (६) नये २ साहस्र काथो का उपदेश। (७) 
राजावा प्रधान कां कक्तेन्य । राषटृद्धि, वा श्ुनाश्च, सक्तिसंचय ।. 
(८) ऋान, पार्न का प्रवन्ध । सैन्य का धारण । ८ ९ >) सेनापत्ति ओर 
सैन्य के कन्तन्य 1 ( १०-११ ) नाना योग्य पुर्पौं . की नियुक्ति, यन्त्र केः 


[ ३१ । 


स॒ख्यं चक्रवत्‌ सैन्य चक्र का संचालन । (१२) रष्ट्काप्रेमसे 
भरण पोपण । ( प° ७८९-७९६ ) ` 


सू° [ ३२ ] सूर्यवत्‌ वीर राजा के नाना कन्तव्य { (२) छपक के 
समान राजा के कर्तव्य ! (३ ) सिंहवत्‌ राजा के करच्य । (४ ) चपंते 
मेव वा वियु तवत्‌ राजा के कर्पव्य । (५) शु को वन्दी कर लेने का उप- 
नडे । (६) रान्रु को नाशा करने का उपदेश । ( ९० ) खीवत्‌ भूमिका 
` पार । ( ११ ) पव्चजनां का स्वामिवरण। ( १२) दानञ्चीट राजा 
ओर स्यागी विद्वान्‌ । इति भरधमोऽध्यायः । ( प° ७९३-८०३ ) 
समथ दितीयोऽध्यायः 
सृ० [ ३३ }--उत्तम नायक के अधीन निव॑लों छा भ्रव संघ । 
अध्यक्ष के कायं { ( ४ ) उवैरा भूमियों का विजय । राजा के शासन की 
विदोपता । (६) राज पुरुष की विदोपता वसुपतिं राजा । (७) सेना ओर 
प्रजा के लिये अन्न-जल का प्रबन्ध करना राज्य का कर्तव्य ! (८) विद्वानों 
चीरा के सहयोग से उत्तम प्रबन्ध । (९) राषटर शरीर को सुकोभित करने 
करा प्रकार । (९०) सुद्रांकित राज्यासनं का प्रचार । (प०८०४-८० ८) 
सू° [ ३४ |[--्रजा का पल्लीवत्‌ राजा को वरण, राजा का अजात- 
दानु ख्प । तदनुरूप पदो के कर्तव्य । ( २ ) अ्र-भोजन वत्‌ राटश्यं 
भोग । ( ३ ) आरोग्य-सम्प्रादन । (४) वैरी क्रा पूणे दमन । ८५) 
मित्रता के अयोग्य ओर योस्य का विवेक । राजचक्र मे सूर्यवत्‌ राजा के 
कर्तन्य । (७) राजा योग्य अयोग्य को परितोषिक ओर दृण्ड दे । पात्रानुरूप 
धन का विभाग करे! (८ ) सद्धं जौर चर्वानों मे मी व्यवस्था करे । 
उनको ड्ने न दे । राजा प्रजा के परस्पर कक्तव्य { ( पर०८०९--८१४ ) 
सू० [३५]--राजा वा आचायं प्रजार्थं ही शक्तियों, जानो ओर सादि 
को धारण करे ओर उनको भी सम्पन्न करे ! उसके अन्यान्य कनत्त॑ञ्य । (५) 
भयाण का आदेश । (७) प्रयाण ओर युद्धकालिक कत्तव्य । (पर॒०८१४-८१७) 
म्‌० [३६ ]-स्द्धिकाम राजा की करसंयह की गीति । (२) 
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(29 विद्रा मं उत्तम का अभिक । राजा विदान्‌ के कर्तव्य, वान वित 
रण 1 उत्तम नाना गासन को अप्रमादी होन का उयद्ेण } (७) प्रधान 
पट्‌ योग्य जन । दुरो थौर क्यों को दृण्ड 1 (44) वीर्‌ पुष का आद्र । 
द्र चछा रदस्य । व्रत्रवत वीर्‌ जन च्ियोवन्‌ उत्तम नद्रियों नहरों का 
टपश्चाग । (१२) मृद्रस्य वन्‌. गज्य-च्यवहार्‌ । पश्चान्तर्‌ म आहना प्रक्रन 
का वर्णन ( 42) मेव्रवन गुर्‌ का कत्तव्य 1 ( 4“) सन्य व्रद्धका कन्त 
व्र । राजानां की व्यापा श्रौर मान्यना टो 1 शासनम अर्णीटित्त प्रजा 
का गहना । ग्री पुरो के कत्तव्य । ( प्र° ८४८४८५३ ) 


८५ 


सू० [ ०३ ]--नदीवन, वाणी का चण्रन। (२) माता पिनाके 
ग्रति ऋतंच्य । (३) किरणो वन. विदानो का कचव्य । उत्तम अन्न जद 
ते सुल्छार कन का उपदे । वातरुवन अर मूयवन्‌ चिवो का कर्चव्य | 
(३) अद्रवन्‌ जानोपाजंन । (५) किरर्णोवन वीर्‌ गुरं काश्यो 
क्म तप करने का उपद्र} (£ ) उत्तम दरान्तिद्रायकर वाणी का प्रयोग 
हा । श्री युद्य समान स्प मे उद्धति पथ पर वदरं (९) न्नानवान वर्ध 
वार्नो का आद्र (५०) दर्यो, कीरो के कचस्य, वायु मस्न दिध्य, प्रजा 
व्दय जन ई 1 (११) नदीवने वाणी भरगरी का वर्णन। अधिकार, न्याय 
शरासन योष्य युर्प 1 (१२) शच्र-सक्तित राजा के क्स्य] (1४) जवन, 
गजाक्ा अभिवकसस्कार्‌ 1 (1) मानव गजा वा गुदधक्ा कर्नव्य | प्रजा 
पीदारद्ितत राज्यम रटे । सुखदायक नीनिमे रटे । (प्रु ८५३-८६२) 

मृ° [ ५८ )-राजाको रा्रदोदनका उपद्रेल। (२१ राष््की 
रध्वा ओर्‌ सम्रद्धि रा उपाय । (३) राजा की उक्रतिका माम 1 ( ) 
काराद्रान ऋ विधि) (८) प्रजा को वदानि का उगरददा 1 (३) चक्रो 
के नुल्य गासक्र जनो का दया टोनि का उपदेशा 1 (५) उन्तम राजा ध्रजा 
के कत्तव्य । (९) उत्तम वाणी, उत्तम गति उच्रति का ग्रूख है! (५०) 
नागरक टन योज्य पुरुष 1. ( ११ >) उत्तम सेनानायक 1 ( ५२ >) उदार“ 


[ इष । 


राजा ( १३ >) पितावत्‌ राजा । (१३) सादघान का महस्व, उसकी सत्री । ` 
( पर० ८६२-<८७० ) 


सू° [ ४५ ]--रयेवत्‌ विद्धान्‌ का क्तान प्रकाश्च करने का कर्चैव्य । 
(र) नाना दृष्टान्त से राजा के कव्य । (३) गर्भवत्‌ वाल्क के समान 
सिप्य व्रा राजा का कायं ! (४) स्ानह्कद्धय्थं धिद्रानों के कर्चव्य 1 (८)वेद्‌ 
वाणि्यो का प्रम स्थान प्रञु । (९-९ १) तेजस्वी के कर्च॑न्य । (८० ०-८७६) 

सू° [ ४६ |--पृदस्थ के कर्त्व्यो का उपदेश । दिद्धो के कर्तच्य । 
७) खियों के करतैव्य 1 ( ए० ८७६-८८० ) 


इति चतुर्थं ऽके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


शद्धाशद्ध-पत्रम्‌ 
पृष्ठ प० शुद्ध शुद्ध 
७८ 2, सत्यमा स्थायी सत्य या स्थायी 
द्रे २२ भक्षाश्लमान्‌ प्रकाशमान 
१४७ ४ प्रकार युक्त से भका से युक्त 
१७० १८ उष्देय उपादेय 
२२८ १२ विद्यमान विद्यमान 
२५४ ११९ खर्वने सवने 
२७२ १८ द्धात्‌ बदा 
४१९ २२ (त्वां) (ल्ल) 
धे २५ पुरुष ---संग पुरुष से `ˆ संगत 
४५९ रर त्रिकतिसें चिङ्तियं 
२७६ १८ [२०] [२१] 
{ ७१ ५ [क 
४८६ ९ सच्छति यच्छति 
५९० १४ राजाको राजाकी 
५९१ ६ ८ भकीव्टाच्‌ ) ( प्रक्रीडाच्‌ ) 
६८१ १९ सार अत्िकान -निन्तान 


छ अओरेम्‌ % 
ऋग्वेदसंहिता 





अथ तृतीयोऽष्टकः 
( तृतीये मण्डले.) 


[ ७ ] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रर्देवता ॥ चन्दः--१, ६, € › १० त्रिष्टुप्‌ । २, ३, 
४, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ८ स्वराट्‌ परक्तिः। ११ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
एकादशर्य सूक्तम्‌ ॥ 
| 1 भ, 1 
प्रय च्चारः िंतिपृष्ठस्य ध्रासेय म्रातरा विविशुः खत वारी । 
° .॥ 1 _ ९५ =| 
परिक्तित। पितया सं चरेते भ॒ सस्रते दीर्धमायुः श्रयन्ते ॥ १॥ 
भा०--( धासेः >) दुग्धपान करने वाटे वालक के ( मातरा ) माता 
ओर पिता दोनों ८ परिक्षिता ) उसके ऊपर ओर उसके साथ रहने वाके 
८ पितरा ) पाख्क होकर ८ प्रयक्षे ) उत्तम मैत्रीभाव ओर संगति राभ 
करने तथा उत्तम दान प्रतिदान करने के स्यि ( संचरेते ) साथ मिटकर' 
[| ५ ८ ^€ १ £ ति + 
घमं का आचरण करं । ( दीघ॑म्‌ आययुः ) वे दीवं आयु ( प्रस्खति > प्राक्त 
करते हँ । परन्तु जो रोग ( दितिष्रष्टस >) सृष्ष्म विषयों प॑र भी भश्न- 
कील ओर ८ धासेः >) क्षान धारण करने या क्ञान-रस काःपान करने वारे 
विदान्‌. दिष्य ब्रह्मचारी के ( मातरा ) माता ओर ( पितरा >) पिताओं के. 





२ ऋग्वेदभाप्ये तृतीयो.ऽ्टकः [अ०१।व॥०१।२ 





समान उत्पादक ओर पालकं गुरुजनं को ८ प्र आरूः >) उत्तम रीति से 
म्राक्च होते द्ये ( सष्ठ बाणीः) सातो भकार की छन्दौमयी चाणीको 
८ विविदुः >) प्रविश होते हँ । उनका चान विस्तृत दोता है ओर वे दोनों 
(परिक्षिता पितरा) शिष्य ओर गुरु साथ रहने वाले, वा दोषो को सब रकार 
से दूर करने चारे पार्कजनों का मां लाप के समान ही ( प्र यक्षे ) आद्र 
करतादह्रू। वे क्तान प्रदान करने के चख्ियि उसके ( सं चरते ) साथ रहते 
ओर उसके ८ दीर्घम्‌ आयुः >) दीं जीवन ओर चान को ८ प्रससरति ) 
फौराते ह । (२) तीक्ष्ण स्पशं होने से अभि “शितिष्ष्ठ' है नीरु्रष् 
होने से सयं “शितिष्ष्' है । किरणों द्वारा जरू पान करने से श्धासि' है । 
(३) इसी प्रकार क्ानमय स्वरूप होने से परमेश्वर “दितिष्रष्टः ओर जगत्‌ 
के धारण करने से "धासि! दै 

दिवच्तसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीय चस्थो मधुमदवर्दन्तीः 
ऋतस्य त्वा सदासि स्तेसमयन्त पयकां चरते वतान गोः ॥ २॥ 


भा०--( ष्णः ) जरू वषेण करने वारे सूयं की ( अश्वाः >) व्यापन- 
ची किरणें जो ( दिवक्षसः') म्रकाडा ओर आकाश मे व्यापतीददैवेही 
< धेनवः ) स्वयं रस-पान करने वाली ओर ससार भर को रस-पान कराने 
वारी गों के समान हे । उन ८ देवीः >) भरकारामयी ओर ( मधुम्‌ उद्व- 
हन्तीः >) जर को ऊपर उठा खेन वाखी किरणों को वह सूयं ही (आतस्थी) 
धारण करता है । ओर ( ऋतस्य सदसि ) जल के या इस गतिङीरू संसार 
कं स्यति के एकमात्र स्थान आकादा देदा मे ( कषेमयन्तं >) रक्षा करने 
ओर सुख शान्ति देने वाटे स्यं के ( परि >) चारों ओर ( एका गौः ) 
शक यह परथिवी ( वतंनि >) चारं २ लौटकर आने वाला मागं ( चरति ) 
चरती है । उसी म्रकार ( चष्णः >) चर्वान्‌ सुरूप, राजा की ही (अश्वाः) 
शोघ्रगामिनी अश्च सेनां ओर ( दिवक्षसः >) विजय कामना सें ख्गी ओर 
व्यवहार तथा विज्ञानोपाजन मे र्गी प्रजां ही ८ धेनवः ) उसकी रस 


अ०शस्‌०७1द] ऋग्वेदभाप्ये वतीयं मरडलम्‌ ३ 


~~~ ^-^ ^^ ^^ 





^^ ^^ ~~~ ~~~ ^-^^-^~^ ~^“. ^^ ^^ ^~ ^~ ^ ^~ ^^ ^ ^~ 


पिखाने वारी गौरजो के समान ह । वह वलवान्‌ पुरुप ( देवीः ) कर आदि 
देने ओर देश्र्यादि कीं कामना करने वाली ( मधुम्‌ उद्वहन्तीः) अन्न 
खीर बर को उत्तम रीति से धारण करने वारी प्रजा्ओं पर गृहपति के 
समान ( आ तस्थौ; ) अध्यक्षवन्‌ विराजता है । हे राजन्‌. ! (कतस्य) सत्य 
व्यवहार वा यन्न से पूणं ( सदसि >) राजसभा मे ओर मलों भ ( क्षेम- 
यन्तं ) सवका कल्याण ओर प्रजा का रक्षण कायं करते दुषु ( त्वा परि ) 
तेरे ही आश्रय करके ( एका गौः ) यह समस्त परथिवी ८ वर्तनिं ) सन्मार्ग 
-ओौर रोक व्यवहार पर ( चरति ) चलती है 
आ सीमसेहत्सुयमा भवन्तीः प्तिश्धिकित्वात्रयिविद्रयीराम्‌ 1 
भ नीलयृष्ठो अतसस्य धासेस्ता अवासयत्पुखुधम्रतीकः ॥ ३ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( सीम्‌ >) सूयं ( पतिः ) पालक ( रयिविद्‌ ) 
रूम को प्राच कर ( भवन्तीः ) उत्पन्न या यकट हुदै ८ सुधमाः >) उत्तम 
नियमों मे व्यवस्थित रदटिमयोः था दीक्षियों को ( अरोदत्‌ >) उपपन्न करता 
है भोर वही ( नील्रष्टः >) नीट वणं होकर भी ८ पुरुधप्रतीकः >) वहत 
श्रकार के स्थावर जंगमों को धारण करने वारे सामथ्यं से युक्त होकर 
( धासेः >) विद्ोप नीट वणे को धारण करने मे समर्थं (अत्तसस्य) अरसी 
नामक पौदे के भीतर दी ( ताः प्र अवासयत्‌ ) उन २ विद्रोप वणं 
की व्यापक रदरिमयों को प्रविष्ट करा देता है उसी भरकार ८ चिकिव्वान्‌ > 
स्ानवान्‌. विद्धान्‌ < स्यीणा्र ) श्वयो का ( रयिवित्‌.) स्वामी ( पतिः > 
सवेपाख्क ८ सुयमाः ) उत्तम सुखपूर्धक नियम मै आने वाली 
< भवन्तीः » प्रजा को वश कर उन पर ( सीम ) सव अकार से (आ 
। अरोहत्‌ ) अधिष्ठित रहता है । ओर वही ( नीलप्रष्टः ) नीर वणं का पीट 
) "पर खवादू पहनकर अथवा ( नील-्ष्टः ) नीर मेघ के समान सौम्य ओर 
1 -उर्धम्रतीकः) बहतो को धारण करनेमे समर्थं ज्ञान ओर वर से सुस्वरूप 
६ दोकर ( अतसस्य ) निरन्तर गमन करने मे समर्थ, आक्रमण आदि करने- 
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मं तैयार ८ धासेः >) धारण पोषण नरने में तत्पर युरूप के समान' ( ताः ). 
अपनी उन प्रजाओं को ८ भ्र अवासयत्‌ >) उत्तमं रीति से बसा देता है ॥ 
( २ >) गृहस्थपक्षमे--( चुयमाः ) भ रीति से विवाह करने वारी, 
उत्तम गृह प्रबन्ध चरने मेँ या उपरति करने मे समथं ( भवन्तीः ) होती 
इई दारा को सानी धनी पति प्राक्षकरं सन्तान उत्पन्न करता है । सौम्यः 
स्वरूप होकर अपने व्यापक धारक पोपक कायं द्वारा उनको “वासितः 
गर्भित करता है । 
मदि त्वाधरमूजैयन्तीरजर्य स्तं भूयमने वहतो वदन्ति । 
व्यङ्खभिर्दिद॒तानः सधस्थ एकामिव रोद॑सी आ विवेश ॥ 2 ॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ स्तभूयमान >) स्तम्भन करने या थाम रखने 
वारे ८ त्वाष्ट्रम्‌ ) शिल्पी द्वारा बनाये यन्त्र-भबन्ध को ( ऊर्ज॑यन्तीः ) 
अधिक बर देने वारी शक्तियों को ( वहतः > रथादि पदाथं ( वि जङ्गेभिः 
वहन्ति ) विविध अंगों, जवयरवों, कर पुर्जो से धारण करते है, ( सधस्थे). 
अपने ही साथ के स्थान में ( दि्युतानः >) दीखिमान्‌ अभि, विद॒त्‌ (रो- 
दसी >) शब्द्‌ करने या बरु को रोकने वेदो स्थानोंमे ( एकाप्र्‌ ) एकः 
कै समान दी प्रवेद करता है ओर निसं भ्रकार सबको . ८ स्तभूयमानं )' 
स्तम्भन ओर धारण करने वारे ( अजुयंम्‌ ) न जीणं होने वारे स्थायी 
( व्वा >) सूर्यं के तेज को (ऊर्जयन्तीः) बल खूप मे बदरने वाली दीधियौं 
को ( चहतः > दूर तक ङे जाने वाके तरङ्ग रूप किरण ८ वि अङ्गेभिः >) 
विविध अंगों या प्रकाशक कणों के रूप मे ( वहन्ति ) दूर तक पटुंचाने 
मे समथं होते हँ ओर ( दिद्युतानः >) भरकारामान सयं या विद्यत्‌ ( संधः 
स्थे एकाम्‌-इव >) इायन स्थानम एक सखी को एक पुरुष के समान (रोदसी) 
आकाल ओरं थिवी के बीचकेभागको भी ( आविवेश्च ) न्याप केता 
हं । उसी प्रकार ( स्तूयमानं > स्तम्भन करने वाले  स्वाष्टम्‌ >) सूयं कं 
समान तीक्ष्ण अका्वान्‌ ( अजयं >) जक्षय (महि) महान्‌ ( ऊ्ज॑यन्तीः >. 
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ओर बट ओर पेयं करने वारी भजा कौ (वहतः) अपने अध्रीन ओर 
अपने ऊपर खे चरने वाटे नायकगग (वि अगेमिः ) अश्व, रथ, पदाति 
आदि विविध तरेनाओं तया विविध राज्यांगों वारा ( वहन्ति ) धारण 
रते ह 1 दसी प्रकार विविध गामे ( दिदय॒तानः ) ग्रकारित होने बाख 
ख्य नायक्र भी ८ येदसी >) दाव्दकारिणी अपनी ओर पराग्री या अपने 
मगल वगमल की रात्र रोकने मे समथं सेनाको ( सधस्थे एकामिव ) 
गृदमेपुकयखीको पक पति के समान परेम से ( जादिवेय ) व्याप दे, 
उसे वद्यामें क्रिये रदे। 

जानन्ति वृष्टो अपस्य गरव॑सुत घरध्नस्य शासने रणन्ति । 
दो ख्च॑ः खुख्चो रोच॑माना इरा येषां गरा मार्दिना गीः॥५॥ १ 

भा०-( येषां ) जिनकी ( इग्य ) इच्छा ओर स्तुति योम्य व्राणी 

सौर भूमि ( गण्या ) गणना करने यम्य, पूज्य वं गण अर्थात्‌. सैन्य 
द्छो धीर जनो की हितकारिणी ओर ( गाः ) उत्तम बाणी, उपदेदा (मा- 
हिना >) वदी मदृच्चपूर्ण सत्कार करने योग्य होती है वे ( दिवः-र्चः ) 
पकाया से कान्तिमान्‌ सूर्या क समान तेजस्वी, विद्या प्रकार मे रुचि रखने 
चाट ( सुख्चः ) उत्तम कान्तिशरुक्त, सुखभ्रद, उत्तम स्चियोा वाटे ( रोच- 
मानाः >) न्वयं चमकते हु, सव्को अच्छे रगते हुषु, स्रप्रिच दते हं । 
चे ( अर्प >) अर्टिंसक, रौपरटित, तेजस्वी ८ इष्णः ) वर्वान्‌ आचाय, 
राजा या सरेनायति के ( शासने ) गासन ग्रा उपदे मे ( शेवं जानन्ति ) 
सुख अनुभव करते ह! (उत्‌) ओर वे ही ( व्रध्नस्य ) स॒वको नियम 
च्यवस्या मे चांधने वाटे, स्वाश्रय, सूर्यवत्‌ तेजस्वी आचार्यं राजा के 
( वासने ) चासन मे ( रणन्ति >) उत्तम क्तान का अभ्यास करते ओर अति 
असन्न दो हे । इति प्रथमो वर्गः ॥ 

ते पितृभ्यौ शरविदानु घो म॒हो द दधःयामनयन्त शूषम्‌ ! 
ङच्ता ह यत्र परि धानमक्तोरनु स्वं धाम॑ जरितुैवच्ं ॥ ६ ॥ 
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भए- जिस प्रकार ( उक्षा) सेचन मे समर्थं वर्वान्‌ सूर्य 

( जरः अक्तः ) र्द करने ओर लर सेचन ' करने वारे मेव कौ 
< परिधानं ) सब प्रकार से धारण करने मे समथं ८ स्वं धास ) अपने 
तेज को अनुद्ूता से धारण करता है जौर उस समय (महद्भ्याम्‌, पितृभ्ना- 
म्‌) बड़ पालक सूयं ओौर पृथिवी या आका ओर श्रूमि दोनों से रोग 
( घोषम्‌ अनु भ्रविदा >) गर्जन के अनन्तर उत्तम जरु खभ से ( महः 
शूषम्‌ जनयन्त ) बडे भारी सुख ओर अन्न को प्राक्त करते हे ओर निस 
भकार सूरय जव ( अक्तः परिधानं > रात्रि के अनन्तर उसको दूर करने 
वाटे ( जरितुः स्वं घाम >) ओर राति को जीण करने वाटे अपने तेज को 
( ववक्ष ) प्हुंचाता हे तव ब्रह्चारी खोग ८ महद्भ्यां पिकभ्याभ्‌ अनु > 

चड़ पूजनीय पालक या माता पिता ओर आचार्यं इनसे ८ घोषम्‌ अनु ) 
वेद्‌ के अनुद्धल ८ प्रविदा ) उत्तम ज्ञान प्राक्च करके ( महः शुप्‌ ) 
बदा बर, ज्ञान ओर सुख पाक करते द (२) गृहस्थश्च मै-- 
(उक्षा >) वीयं सेचन मे समर्थं ओर गृहस्थ भार को वहन करने भ स्थं 

च्द्‌ युवा पुरुष ( यत्र ) जव ( अक्तः) विशेष कान्तिमती या अपना 

अभिप्राय या कामना अरकट करने वाली खी के लिये ८ परिधानं › पहनने 

के वख या सव प्रकार से धारण पोषण के पदां ओर ( जरितुः अलु ) 

आयु कौ जरादस्था को पुचाने वाली खी के (अलु >) मनोतुकूर ( स- 

धाम ) जपना गृह (ववक्ष >) धारण करता है ८ उतत उ ) तव ( पित- 

भ्यां मृद्भ्यां >) पूजनीय दोनों पिताओं अर्थात्‌ स्वपिता ओर शवञयर दोनो से 

८ योपम अजु विदा ) वेदयदेदा के अनुसार उत्तम सखी रमि करने के 

अनन्तर ( महः पम्‌ अनयन्त >) समी वड़ा सुख जाभ करते ह । जथवा 

€ जरः अक्तोः ) अपनी आयु क जीं कर देने बारी आर अपने गुणों 

को पुर्यो भे अभिव्यक्त करने म समभ खी ( उश्चा >) वीर्यं सेचक पति 

€ परिधानं >) सव प्रकार से धारण करने योम्य (स्वं धाम >) अना वीर्य 
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नय तेज या पुत्रादि स्यसि उत्पत्ति को ( अनु च्वश्ष ) अनुख्पतास्र 
श्राप कराठा है तवर वड पाट्कः पिता आर आचाय से वेदध्ययन के अन- 
न्तर उन्तम ज्तान प्रा्ठ क्रे वे पुत्रादि दी चा च्रान ओर्‌ वट एवं सुर 
प्रप्च क्रं । 


भा<--जिस प्रकार यत्त मं ( स्र विप्राः ) उद्गाताओं को द्टोदु 

कर्‌ दोष १२ ऋत्विजा मं सात होता का काय करने वाटे ( पञ्चभिः अध्व 
युभिः ) पांच यज्तकर्ताथां के साध मिलकर अग्रवा पांच अध्वयुंखें सदि 
पल्ली चौर यजमान सव सान विद्रान्‌ कर्‌ (वेः प्रियं पदं ) कान्तिमान्‌ 
अचि के स्थान, यत्त की ( रध्नन्ते ) र्ना करत दै ओर ( अर्या उश्षणः 
देवाः) अविचारी, जादि सेचन समध कान्तिमान्‌ स्वं की क्रिरणं (घ्रात्रः) 
धरदौ मे प्रकट दोकर ( देवानाम्‌ चता अनु गुः ) जल देने वाटे मेये 
के कार्यो का अनुगनन करते हँ ! उसी यकार अध्यात्म म--(सस् विप्राः) 
सात या सर्य॑णर्ीट निरन्तर गति करने हारे आर ारीर को विविध प्रकार 
से पूणं करने वाटे सात याण या दरेदस्य सात धवाठेगण ( पच्चमिः ) पांच 
( चव्वुभिः) द्द को न मरने देने वाट, उसके जीवित रखने बद्ध पाच 
इन्द्रियो सित अथवा यांच इन्द्रियो सदित मन ओर वुद्धि मिखकर सात 
( निदितं ) भीतर स्थित (वेः) व्यापक या कान्तिमान्‌ ग्रकादास्रख्य 
ज्यात्तमय आत्मा के ( धियं ) जति प्रिय, मनोहर (पदं) स्वख्यदकी 
( र्नन्ते ) रधर करत हं, उसको अपने मीतर्‌ धारण करते ह । वे माण 
गण (ग्रा: ) अनेक ओर को प्रकट दने बाट ( उक्षणः) सुख के 
संन आर्‌ देह को धारण करने हरर ( अछुर्याः >) कभी जीर्ण न होने वादे 
(देवाः ) कान्तिमयर ओर कामना दोक ( देवानाम्‌ चता ) सूर्यकी 


प्क्रणा के कत्तव्य का ( जनु शुः हि >) अनुसरण कतत हं 1 अर्थान्‌ जिस 
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भकार ( पञ्चमिः ) वचन या परिपाक करने मे समर्थं अर्दिंसक किरणों से 
मिलकर ८ सष्ठ ) वेगवान्‌ किरण सूर्यं के.भिय स्वरूप कौ रखते हैः ओर पे 
सेचन समथ होते ओर भरकाश करते ह उसी प्रकार ये इन्दियराण भी 
भीतर रस-सुख सेचन करते ओर सब प्दाथो को जान भरकाशित करते है । 
ओर बे ही ( मदन्ति ) सबको हित ओौर सु्वी भी करते ह । 
देषा दय्तारा पथमा न्ञे सप पृत्तास॑ः स्वधया मदन्ति । 
ऋते शेत^्स ऋतमित्त आरु वते व॑तपा दीध्यानाः ॥ ८ ॥ 
भा०--जिस प्रकार दो ( दैव्या ) देने ओर सेने बाख ( होतारा ) 
जरु देने ओर जकाकर्षग करने वाले (भथमा ) सवसे श्रेष्ठ सूयं ओर एष्व 
दोनों स॒ख्य करके जाने जते है, जिनके आश्रय पर ८ सञ्च एक्षासः ) 
गतिलीरु जरुसेचक मेघ ८ स्वधया ) अन्न ओर जरु से सवको ८ मद्‌ 
न्ति) हषित करते है बे ( ऋतं शंसन्तः ) जर की ही सूचना गजना 
द्वारा देते हुए ( दीध्यानाः >) प्रजाओं का धारण पोषण करते इए (बतपाः) 
अपने नियमों क पालन करते हुए ( चतम्‌ अनु ) नियम के अनुसार या 
जक के अनुपात मे या वरणकारी व्यापक जर के पारक ( ऋतम्‌ इत्‌ 
आहः 9 अन्न की सूचना देते हे । उसी प्रकार मै ८ दैव्या › विद्वानों जर 
कान येग्वयं के देने वारं मे उत्तम कामेश्व की कामना करने वारो ॐ 
हितकारी (.दोतारा >) जान अन्नादि देने वाके (भयमा > उत्तम पित्ताओर 
आचाय दोनों को मेँ ( नि उरे ) अच्छी पकार पूजित करू । वे ८ सप्त) 
साता मकार के ^ परक्षासः >) सम्बन्धो से सम्बद्ध वा ८ सत ) उपसर्पण 
च सत्संग करने योग्य ८ पृक्षासः ) न जलो की सेध के समान वरषा 
कएने बाले ( स्वधया >) अटत, अन्न ओर आत्मक्तान से स्वयं भसन्न रहते 
६ । ( ऋतं शंसन्तः ) सत्योपदेदा करते हुए ( ते ) वे ८ चतपाः ) नतं 
ॐ पराखके ( दीध्यानाः >) उत्तम गुणो से भरकाश्मान ओर निरन्तर ध्यान 
रस्णा का अभ्यास करते इषु ( चतम्‌ ) सत्य कान, वेदाभ्यास को 
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८ बतं ) चत, आचरणीय कर्त॑न्य का ( अनु आहः >) निरन्तर उपदे करते 
हे । (२) अध्यात्म मै--्राण, अपान वा बुद्धि ओर आत्मा दो दैव्य अर्थात्‌ 
अआणों फे ओश्रय ओर कामनादीरु इन्द्रियों का हितकारी होता है । उनको 
नँ अपने वशा करू वे सातो अर्थात्‌ अपने आत्म सामध्यं धारण करने वाटी 
चिति शक्ति से सम्प करके सुखी होते हँ । वे हान को बतलाते कान 
-को ही अपने बत कहकर उसका पालन करते हँ । नियम को उद्टंवन नदीं 
करने से न्रतपा' हँ । वे शरीर को धारण करते एवं अपने ( चतम्‌ अनु 
दीध्यानाः ) कमाँुसार ही भकादित होते दँ । 
वृषायन्ते मरे अत्याय पूरवीष्णे चित्राय रश्मयः खु्ामाः । 
देव होत्॑न्द्रत॑रश्चिकित्वान्महो देवाच्रोर्दसी एह च॑क्ति ॥ ९॥ 
भा०-(ररमयः महे अत्याय यथा सुयामाः वृषायन्ते) जिस प्रकार रासं 
रसे बडे बर्वायू वेगवान्‌ , अश्च को उत्तम रीति से वद्र करने वारी होकर 
उसके लिये बन्धन के समान हो जाती है ओर जिस प्रकार (८ रश्मयः 
महे अत्याय चित्राय बुप्णे ) उत्तम प्रहरो तक बडे भारी अद्भुत चपणकारी 
-दीिमान्‌ सूयं की किरणं ( सुयामाः >) चमकने वारी होकर ( वृषायन्ते ) 
चषणश्शीरः मेव के समान आचरण करती हँ अर्थात्‌ दृष्टि खाती ह उसी 
भ्रकार ( रदमयः ) सूयं की किरणो के समान तान का प्रकाश करने 
वारी व्यापक ( सुयःमाः ) उत्तम नियम व्यवस्था करने वारी ( पूर्वीः ) 
"पहले के विद्वानों की बनाई च्यवष्याएं वा पूर्णस्द्ध, पूर्वं से विद्यमान 
प्रजाप ( महे ) महान्‌ ( अत्याय ) सवको अतिक्रमण करके रहनेवाे, 
`( इष्णे ) भजा को नियमों मै वांधने बारे ( चित्राय ›) सवके पूजनीय 
"णवं अदु पराक्रमी पुरुष के चयि भी ८ वरषायन्ते ) उसको नियम भं 
बाधने के छ्यि वख्वती एवं सुखो की बृष्टि करने के छियि मेघ-तुल्य हो 
जाती हे । ( देवः देवानू रोदसी वहति ) जिस प्रकार भ्रकादामान सूर्यं 
किरणो को ओर आकारा ओर परथिवी को धारण करता है उसी अकार 








१ ऋण्वेदभाप्ये तृतीयो ऽषटकः = [अ०१।व०२।१० 
हे ( देव >) विजय की कामना करनेहारे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ` हे ( हीतः ) 
अजां को सुख एवं अधीनो को वेतनादि देनेहारे ! च्‌ ( मन्द्रतरः ) 
अत्यधिक हपित करनेवाखय एवं ८ चिकित्वान्‌ > क्तानवान्‌ होकर ( महः ) 
वदे २ ( देवान्‌ ) दानशीरु एवं विजयेच्छुक, नाना कामना सं युक्त 
वीर पुरुषो को जौर ८ रोदसी ) स्वकीय प्रजावगं ओौर शासकवगं या 


स्व ओर पर चक्र दोनोको ( वद्धि ) धारण कर । उनका कायं भार 
वहन कर । 


प्रत्तप्रयजो दरविणः खवाचः केतव उषसा रवद्षुः 
उतो चिदे महिना पुंथिन्याः कृतं चिदेनः सं महे दे षस्य ॥१०॥ 
भा०--जिस भकार ८ उषसः ऊषुः ) कन्ति से युक्त प्रभात वेखाषु 
भकट होती है ओर सवत्र फैट जाती दें उसी अकार हें ८ दरविणः >) 
ज्ञानवाम्‌ षुं द्न्यवान युरूष ! रान्‌ ! ८ पृर्षप्रयजः ) अन्नो को अच्छी 
रकार देनेवाले ( सुवाचः ) उत्तम वाणी बोखने वाटे ओर ( सुकेतवः ) 
उत्तम ज्ञान से युक्त ओर विवाभं दारा कान करने वःले, ( उषसः 
कान्तियुक्त, तेजस्वी सर्व॑प्रिय, प्रजागण (रेवत्‌ ) देश्चय से पण रषटरम 
वसं । ( उतो चिच्‌ > ओर हे (अश्न) तेजस्विन्‌ ! ( चित्‌) सूय या जघ्न 
जिस प्रकार ( एथिव्याः एनः दशस्यति ) परथिवी कं दोष का नाज करता 
है उसी प्रकार त्‌ भी ( महिना >) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( एथिव्याः ) 
पृथिवी पर चिस्तृत प्रजा के ८ कृतं एनः >) किये इषु जपराधों को (महे ) 
वद सौभाग्य के ल्य ( सं दशस्य >) अच्छी प्रकार नादयाकर। (२) 
अध्यात्म मे--( प्रश्चप्रयजः ) सर्वैरससेचक परमेश्वर की उत्तम पूजा 
करे वारी उत्तम वाणियां शुभ ज्लान देनेहारी दोकर भभात-वेखाओं कें 
समान तेजोमय जात्म रूप सूयं को प्रकर कर, हे आत्मन्‌ तू अपने महान्‌ 
सामथ्यं से चित्त भूमिके मल को वदे देश्वयं प्रास के लिये अच्छी प्रकार 
नद्य कर्‌ | 
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इव्टयामध्े पुखदंसं खनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साश्व । 
(~ एव (~ © 
स्याः सूनुस्तनयो विजावाप्रे सा ते खमतिरभव्वस्मे ॥११।२॥ 


[^ € 


मा०-ज्याल्याटेखो (म० ३1 सु० १1 म० २३) इति द्वितीयो वगेः॥ 


[ट | 
विश्वामिने छषिः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः-- १ ८, ६, १० निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ९५ ६, १९ व्रिष्टुप । ४ स्वराट्‌ व्रिष्टुप. 1 ३, ७ स्वराउनुप्टप्‌ ॥ 
एकाद्ररार्चं ` सक्तम्‌ ॥ 

चन्ति त्वाम॑ध्व॒रे देवयन्तो वर्नसूपते मथना दैव्येन । 
यदृष्यरतषठा द्रविरोद धचायद्धा क्षयो खालुरस्या पस्ये ॥१॥ 

भा०--दे ( वनस्पते ) किरणो के पार्क सूयं के" समान रष्टय ` 
के विभागो के भौत्ा, प्राजनो के पाटक, विद्या की याचना करनेवारे 
शिष्यजनों के पालक विदन्‌ ! त्‌. (यत्‌ ) जव ( उर्ध्वः) रुणो ओर 
अधिकारों मे सवते उ्ृष्ट होकर ( तिष्ट ) रह । ओर ८ इह ) इस राष्ट 
मं ओर क्षिप्य ( द्रविणा >) नाना रेश्र्यं ( धत्तात्‌ ) धारण करा 
(यत्‌ वा ) ओर जवर ( जस्ाः मातुः >) इस सर्वोत्पादक माता प्रथिवी 
के ( उपस्थे ) गोदे मे वारक के समान ( श्चयः ) तेरा निवास हो तव 
जि्न यकार ( देवयन्तः दैव्येन मधुना अजन्ति ) सूर्यं की किरणं जर 
देनेवाले मेव के समान कर मेघस्य जर से भूमि को सीचते है ओर वे 
स्वयं यकरादमान ` दोकर सुर्यं के मरकाय से समस्त भूमि को भकारित - 
करन ह उसी प्रकार (अध्वरे) हिंसा रहित, प्रजाओं को नाश न करनेवारे 
रारूपाख्न रूप व्यवहार मे ( त्वाम्‌ ) तुद्षको ( देवयन्तः ) चादते इष 
८ ठेव्येन >) देव, विदानो के योग्य ( मधुना > अन्न ओर ज्ञान से ( च्वाम्‌ 
ञ्जन्ति > तदे पकाग्रित करते ओर त्ने ही चाहते ह । ८२ ) दिप्यके 
पश्च म--(देवग्न्त) विद्रान्‌ जन सन्ने चाहते हए ज्ञान से तुद्ने मका 
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न 
-नु ऊंचा, उक्त हो, माता के समान पाटक जान-जन्म के दता, क्ानवानू 
- आचार्यं के समीप तेरा निवास 
-स्मिद्धस्य श्रय॑माणः पुरस्ताद्‌ जह्य चन्वानो जर खुवीरम्‌ । 
श्रारि अस्मदमतिं चाधमाच उनच्छयस्व महत सामगाय । २ 
भा०--दे वनस्पते ! राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! 
-तू ( समिद्धस्य ) लू अच्छी प्रकार प्रज्वलित, ऋनवान्‌ तेजसी गुरुप के 
८ पुरस्तात्‌ >) आगे ( श्रयमाणः) स्थिर हकर ( अजरं ) अव्रिनारी 
( सुवीरम्‌. ) उत्तम वीर्य-वर "के देनेवारे ( व्य ) वेदज्ञान ओर देशव 
- कौ ( चन्वानः >) सेवन ओर अम्यास करता हु जा ( अस्मद्‌ आरे ) हमारे 
-समीप जौर दूर क (अमति >) अधर्म युक्त, जड उुद्धि को जर भदम्य रा 
-खेना को भी (त्राधमानः ) दूर करता हुजा ( महते सौभगाय ) ब्रह 
भारी उत्तम देश्वयं को प्राक्त करने क लिय ( उत्‌ श्रयस्ल ) उन्नत पद्‌ पर 
स्थिर दो । गर तेजस्वी शिष्य के समक्ष ब्रह्मज्ञान का वितरण करता 
जा अक्तान का नाडा करे ओर दिष्य तेजस्वी कानी आचाय के समक्ष 
बरद्मत्तान कों ( चन्वानः ) याचना करता हज गुरुभं के समीप अन्तान 
को दर करे, दोनों दी वडे सौभाग्य प्राक्षि के लिये उन्नत ह्येकर विरले । 
उच्छयस्व वनस्पते वप्मैन्पुथिव्या श्रधि । 
खुमिंती मीयमानो वर्चा यज्ञवई{हसे ॥ २ ॥ 
मा०--दे ( वनस्पते ) सूयं के समान तेजस्वी दिष्य जौर वीरो के 
पाक ! दे वट आदि करे समान आधित धनादि के याचकननों के पाटक ! 
८ एथिव्याः वर्मन्‌ ) दृष्टि जलादि युक्त स्थान पर वड वृर के समान द्‌ 
मी < ए्रथिव्याः चप्मेनू >) परथिवी के सुप्रचन्ध से युक्त राषटर यासन के कार्यं 
ः सं (उत्‌ श्रयस्व ) उच्रत पद पर बिराज । ओर ८ सुमिती ) जिस प्रकार 
चड़ मारी श्च वदे परिमाण से ( मीयमानः ) मापे जाने योप्य होता है 
उसरी भकार तू भी ( सुमिती ) शुभ, उत्तम माप या पैमाने मे मापा जाकर 
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( वर्चोधाः ) तेज ओर वर को धारण करता हुआ ( यक्वाहसे >) राज्य- 
सुप यक्त को वहन करने के लिये ( प्रथिच्याः अधि) इस प्रथिवी पर 
दे विदन्‌ ! त्‌ उन्नत हो । ( सुमती मीयमानः ) उत्तम कषान से जान प्राप्त 
करता हुआ तेजसी, बरद्यवचेस्वी होकर दान दिये जाने योग्य अध्यापनीय 
ज्ञान को धारण करने ओर कराने के लये उन्नत पद्‌ पर विराज, ऊपर उट ।' 
युव! सुवाखाः परिवीत आगात्स ड भ्रेय(न्भवति जाय॑मानः 
तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो+मन॑सा देवयन्तः ॥ ४ ॥ 
भा०-( युवा ) जवान, बरवान्‌ ८ सुवासाः ) उत्तम वख को 
धारण करता हुआ ( परिवीतः ) सव प्रकार से विद्याओं को प्राप्त कर, एवं 
तेजस्वी होकर, उपर्चःतवारी ब्रह्मचारी के समान (आ अगात्‌ › प्राप्त 
हो! (सः उ ) वह ही ( जायमानः >) माता के गभं के समान विदयाके 
गमं में से उत्पन्न होता इजा (श्रेयान्‌ भवतति) सवसे श्रेष्ठ हो । (धीरासः). 
धीर, बुद्धिमान्‌ ( कवयः >) विद्धान्‌ ( स्वाध्यः >) उत्तम विद्याको धारण - 
ओर प्रदान करने वाटे जन उसको ( मनसा ) चित्त से ८ देवयन्तः > 
चाहते हु ओर ( मनसा देवयन्तः ) कान के प्रकाश से दानशील सूर्यं के 
समान तेजस्वी वनातेदुएु ( तम्‌ उन्नयन्ति ) उसको ऊचे पद्‌ पर टेजावरे । 
जातो जायते सुदिनत्वे अहं समर्थं मा विद्रे चध्रैमानः 
पुनन्ति धीर! छपसे मनीषा देवया विग्र उर्दियतिं बाचम्‌ ॥५।२॥ 
भ(०--जिस प्रकार सूय ( अद्धा सुदिनत्वे जायते ) भ्रादुर्भाव होकर 
दिनों को उत्तम दिनि वनाने भ समथं होता है उसी भकार ८ समर्थे ) 
मनुण्यों के एकत्र होने के स्थान सं्ाम या सभास्थर ओर ( विदे ) 
यज्ञ में भी ( वर्धमानः ) चदृता हुआ ( जात्तः > प्रसिद्ध पिद्वान्‌ ओर वीर 
पुरुप ( अद्वां ) आगे आने वाटे विपक्षियों ओर्‌ भिन्नौ फ दिनोंको 
उन्तम घनाने मं समथ होता है या उनके उत्तम समय में प्रकट होता- 


दं । ( धीराः) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुप ( मनीपा 9) विचारपूर्क ही 
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८ अपसः >) अपने कर्मो फो पतरित्र करते दँ ओर ( देचयाः ) विद्रानो का 
सत्कार करने हारा ८ विघ्रः) विद्धान्‌ राह्मण सी ( मनीप्रा ) उत्तम 
सननदीर मति खे ही (वाचम्‌) वेद्‌ बाणी को (उत्‌ इयतति) 
उच्चारण करता हे । इति तृतीयो वगः ॥ 
यान्वो नरे देवयन्त नििम्यु्वनस्पते स्वीधतिर्वा चतक्त । 
ते देवाखः स्वरवस्तस्थिवांखः श्रजावदस्मे दिधिषन्तु रत्नम्‌ ॥६॥ 
मा०-दे विद्ठाय्‌ एुरपो ! ( यान्‌ वः) जिन आप रोर को ( देव- 
यन्तः ) देव, अर्थात्‌ कामनादीर, मिय पुर्यो के समान आचरण करने 
चारे या विजगेच्छुक पुरुपा को चाहने वाख ( नरः ) नायकजन ओर 
दरियाभिखपी शिव्या क इच्छुक गुरुजन ८ नि भिम्दुः ) अच्छी प्रक्रार से 
उपदेश करते ओर ( स्वधितिः बा ) मेधो को व्र के समान, काष्टोकों 
कडार के समान, दै ( वनस्पते ) सवांश्रय ! तेजखिन्‌ सैन्यद्रूपते ! 
नू जिनको (ततक्ष ) गद्ता, बनाता ओर तैयार करता है (ते) बे (देवासः) 
विद्वान्‌ ओर वीर पुरुप ८ स्वरवः ) सूर्य॑ ॐ समान तेजच्वी ओर स्वयं विद्यो- 
पदे से युक्त जर ( तस्थिवांसः ) स्थिर छडद्धि होकर ( अस्मे ) हमारे 
कल्याण के चयि ( प्रजावत्‌ ) प्रा के समान चा प्रासे युक्त ( रच्रम्‌ ) 
रमणीय उत्तम धन ( दिधिषन्तु ) धारण करं ओरं दं 1 
ये वरक्णारे अधि कमि निमितासो यतस्छुचः । 
ते ने व्यन्तु वा देवता क्लैत्रसाघ॑सः ॥ ७ ॥ 

मा०- (चे) जौ ( चक्णासः) अविद्या से उत्पन्न समस्त वन्धनं 
काट देनेदारे, ( यत-सुचः > प्राणों ओर इन्द्रियों का संयम करने बाले, 
अधि क्षमि ) क्षमा, सहनरीरता मे रहकर ( निमितासः >) स्थिर रूप 
चानयानू या खव परिमित मापण करने वाले ( श्चेत्र-साधसः ) देह 
जया करने मं ङा हं ( वत्रा ) रानी ओरादानछीट पुरुपा के वीच 
वे (नः) हमारे ( वायं ) वरण करने योग्य जान जोर रेशवर्यं को 


: ६ ५ ~ 3, 
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( व्यन्तु ) शरान करे, प्रदान करं । (२) इसी प्रकार मारे वीच में ्षेत्र- 
साधसः ) क्षेत्र अर्थात्‌ युद्धकषेत्र ओर अन्रक्षे्रों के साधन उत्पन्न करने 
वाटे वीर ओौर वैद्य छपर ८ घक्णासः ) रलं ओर कण्टको का छेदन 
करने हारे ८ अधि क्चमि यत्तचः ) भूमि पर रक्त वाने बाटे नदियों 
सेनां जर जख वहाने वारी धाराओं को नियम में रखने बाले (निमि- 
-तासः ) अपने राज्यो. ओर क्षेत्रो को मापने वाटे होकर ८ नः वराय ) दमारे 
उत्तम पेषं ओर अन्न को ( व्यन्तु ) प्राप्त करं । 
च्ादित्या र्द्रा चसव सखन यव्तषामा प्व च्न्तस्त्तम्‌ । 
खजापसो यज्ञमवन्त दवा ऊध्व छरवन्त्वध्वरस्य कतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( जादित्याः ) सूर्चगण, सूर्य की किरणों ओर वारो मास 
< र्द्रा: ) ओर प्राणगण ओर आकारा के वायु ( वसवः) प्रथिव्यादि 
च्टोक ओर जीवगण जिस यरकार ( सुनीथा; ) उत्तम रीति से संगत 
दीकर ( दयावा क्षामा ) सूर्यं पृथिवी ओर अन्तरिक्ष तीनों स्थानो को 
ज्यापकर ( सजोषसः ) एक समान रूय से सेवने योग्य ( यक्तम्‌ अवन्ति ) 
सुव्यवस्थित संसार.मरवन्ध ओर परस्पर के जटः प्रकाशा आदिकेलेने देने 
क व्यवटार को चरा रदे है ओर (८ अध्वरस्य ) अविनाद्ी महान्‌ यक्त के 
( केतुम्‌ >) प्रवर्तक ओर च्तापक सूयं ओर परमेश्वर को ८ ऊध्वं कृणवन्ति > 
सव्रसे उपर रखते ह उसी प्रकार ( आदित्याः ) सुर्यं के समान तेजस्वी 
आदित्य वद्यचारी गण, परस्पर आदान प्रतिदान करने वाखे वैश्य जन, 
(र्दाः) नैष्टिकव्रह्मचारीगण पूवं दुष्टो को खाने वयेक्षत्रियगण (वसवः) 
२४ वपं के बरह्मचारी एवं राट में बसने वाले प्रजाजन ( यावा क्षामा > 
जकाद्या ओर भूमि ( एथिवी अन्तरिश्चम्‌ >) पृथिवी ओर अन्तरिध्च इन 
सवको वकर ( सजोषसः ) समान प्रीत्ति माव से युक्त होकर ८ देवा ) 
दानदीरः आर परस्पर के चाहने वारे तेजस्वी दोकर ( यकम्‌ ) परस्पर के 
सत्सग की रक्षा करं अर ( अध्वरस्खय ) इस ॒हिसारदित राष्ट यन्त के 
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( केतुम्‌ >) जापक ओर ध्वजा के समान उन्नत ओर मान आदर के योर्यः 
रूप को ( ऊर्वं ) सबसे उपर ( कृण्वन्तु >) रक्खं 1 
हंसा इदं श्रेणिशो यतना: शुक्रा वसन्‌: स्वर॑वो न आणः । 
उक्लीयमना कविभिः पुरस्त॑देवा देवानामपि यन्ति पार्थः ॥९॥ 
भा०--( हंसा इव श्रेणिदाः ) पंक्ति बांधकर जिस प्रकार दंस दाष्द्‌ 
करते हुए आते जाते हं उसी प्रकार ८ शक्रा वसानाः ) शुद्ध, कान्तियुक्त 
वस्यो को धारण करने वाके (श्रेणिद्चः यतानाः) अपने २ वर्गया पक्तिमे 
बद्ध दोकर यत्र करते इष (स्वरवः) शदुओं को पीडा देने वारे या उत्तम 
ध्वनि या शब्द करते हुए उत्तम उपदेश वचन कहते हुए (नः) हमे 
( आगुः ) प्राक्च हो । वे ( पुरस्तात्‌ > सबके समक्ष ( कविभिः ) विद्राचू 
दीषेदक्शी पुरौ द्वारा ( उत्‌ नीयमाना ) उत्तम पद्‌ पर पर्ुचाये' हए 
( देवाः ) दानक विद्वान्‌ ओर विजयी पुरुष ८ देवानाम्‌ ) सूयं के 
भकाराक किरणो कै ( पाथः >) जल को जरग्रद मेधो के समान उनके 
( पाथः ) अनुकरणीय मागं को ( यन्ति ) प्राप्त होते है । प्रसङ्गवरा 
किरणों ओर मेघगण ( छकरा वसानाः ) शुक्र" अर्थात्‌ सूक्ष्म जलो को 
धारेण करने वाले ( €्वरवः ) उपताप देने वाके, इसी रकार मेघ गज॑न~ 
शीर, ( कविभिः उत्‌ नीयमानाः >) वाधुओं द्वारा उखाकर देान्तर छे 
जाये गये वे ( देवाः ) जलम्रदं मेव ८ देवानां पाथः ) प्रकाशक किरणों 
केजल को प्राच होते ह । (२) वीर पुरुष पंक्तिबद्ध होकर चमचमाते 
वर्दी शाखादि धारते इए कान्तद्क्ी सेना नायकौ द्वारा आगे उत्तम रीति 
से छे जाये जाकर विजयेच्छुको के मां पर चर । ८ ३ » विदान्‌ पुरुप 
€ छक्रा वसानाः >) छ, पुण्य कमः को धारण करते इए यो वीय को 
धारण करते हुए, ब्रह्मचारी रटकर हंस पक्षियों के समान स्वच्छ होकर पंक्ति- 
वद्ध होकर आगे २ कान्तदर्शी गुरुजनं दवारा उत्तम मार्गं से ङेजाये जाकर 


६.५ 


दम ( देवानाम्‌ ) इच्छुक के दिे ( पाथः ) जलादि सत्कार को पराक हों ५, 
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शङ्गारीवेच्चुद्धिणां सं द्रे चरपालवन्तः स्वर॑वः पृथिव्याम्‌ ! 


वाघरधिवौ विहवे श्रोषमाणा श्रस्मो वन्तु पुतनाज्यैषु ॥१०॥ 
भा०-- विद्वान्‌ ओर वीरजन ८ एथिव्याम्‌ ) इस परथ्वी पर ( चपा- 
खवन्तः > भोग करने योग्य नानां प्रकार के पेशवर्यो से सम्पन्न ओर ( स्वर- 
वः ) शत्रुओं को तपाने वारे ओर उत्तम वचन कहने वाले हों ओर वे 
( चपारुवन्तः स्रवः ) सुन्दर छां से युक्त यद्र के यूपो के समान 
( शङ्धिणां ) सींग वाटे वैर आदि पञ्च के या उच पर्व॑तो के( श्छ्णि- 
दव ) उंचे सींगों,या हिरो के समान ऊंचे स्थान पर स्थित होकर या 
आगे वदुकर विपक्षो का नाइ करने वले, होकर ( संददश्रे ) अच्छी 
प्रकार दीखं । वे ( वाघद्धिः ) अपने पूज्य विद्वानों द्वारा (विहवे) विविध 
उपदेदया प्रदान से युक्त स्वाध्यायकारुमे वा विदोष रूप से आददान 
करने के संमरामकाट मे ( श्रोषमाणाः) उत्तम उपदेश्च भौर आक्ता व स्ञान 
श्रवण करते हुए ( अस्मान्‌ ) हमे < एतनाज्येषु ) संग्रामो मे ( अवन्तु ) 
रक्षा करं । 
वन॑स्पते शतवल्शो वि सोह खरख्वर्शा वि वयं श्देम । 
यं त्वामयं स्वर्धििस्तेज॑मानः प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११४॥ 
भ{०--हे ( वनस्पते ) महादक्ष के समान याचनाशीर ओर देव्यौ 
के सेवन करने वाे जनो ओर भोग्य रेशवर्यो के पारक राजन्‌ ! शिष्यो के 
पारक षव्िद्धन्‌ ! सैन्य दलं के पालक सेनापते ! तुक्षको ८ स्वधि- 
ततिः ) अपने बरु से धारण ' करने योग्य उत्तम शखबर ओर शाबर 
( तेजमानः >) तीक्ष्ण करता इभा ( महते सौभगाय ) वड़े भारी सौभाग्य 
फेश्वयं के प्रास करने के रयि ( भ्रनिनाय ) उत्कं युक्त पद्‌ पर पहुचाता 
है । शस से कोटा जा कर पुनः सखो शाखां से पटने वाखा वट आदि 
वनस्पति जिस प्रकार ( शतचल्शः सहस्रचख्यः ) सैकदों ओर सहसरं 
शाखां ओर अरो से युक्त होकर बृद्धि को प्राक्च होता है उसी प्रकार त्‌ 
२ 
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८-शतवस्शः) वैको शखामों ओर ( सदश्वर्शः ) इज्ञारो अग 
पत्यंग, एवं षुन्र पौत्रादि रूप कश्राखाओं ओर अकरो से युक्त होकर ८ वि- 
रोह >) विविध प्रकार से उ्नत ह्ये । ओर ( वयम्‌ ) हम भी (वि रुहेम ) 
विविध प्रकार से.वनस्पतियो के खमान दी उत्पन्न होकर बृद्धि को प्रास्षदटों। 
यक्त मे यह सूक्तं उपचार से यक्तवेदी मेँ स्थित यूपो के वणेन में 
रगाया जाता है । (४) इक्ष के काष्ट से बना हुआ यप वनस्पतिहै, उसको 
ऋत्विज्‌ छोग धृत से सुपदे हे । वेदी पर स्थित होता है । (३) मापे 
कर बनाया जाता है (४) वखसे सजायाजाताहै। (६) श्खसे 
काटा जाता हे, (९) बहते यूप एक पक्ति मे खदे. किये जते है, 
८१०) क्षिर पर सुवणं कादा रुगाया जाता है वह छा (चपारः 
ओर यूप का करा भाग श्वर" कात है 1 थूप ज्‌ पदाथ हैःउनमे (चर०२) 
मभ्नो मे कटे अज्ञान नाश करने वारी वाणी का वोरुना (ऋ० ) रसनादि 
धारण करना ( ६ >) श्रवण करना ( १० ) सैको अङ्रों से पटना आदि 
सम्भव नहीं है । इसलिये वह योजना गौण है । श्ेषदरृत्ति से क्रियाकाण्ड 
की योजना समक्तनी चाहिये । शेष इत्ति से यह सूक्त सूयं की फिरणों 
विद्वानों, प्राणो, वीर सैनिकों तथा वनस्पति नाम से आश्रयभूत राजा, 
सेनापति ओर गृहस्थ. पुरुप का व^न करता है । इति चतुर्थो वगः ॥ 


( & 
सश्वामिज ऋषेः ॥ अग्निदेवत ॥ चन्दः--१, ४ दृष्ती 1 २, ५, ६, ७ 
निच्दबदती । ३, ८ निराद्‌ बरदती । ३ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ नव्यं सुक्तम्‌ ॥ 
^ सखायस्त्वा ववम देवं मतौ ऊत 1 । 
चपा नपातं सुभगं सुरिति खभवूतिमनेदस्म्‌ ॥ १॥ 
भाम सव ( सखायः >) परस्पर मित्र, एक खमान नास, स्याति 
बारे ( मत्तासः ) मरणधमां मनुप्य ( ऊतये >) अपनी रक्षा ओर ज्ञान 
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ओर मनोकामना पूर्ण करने के चयि ( अपां नपात्‌ >) प्राणों के वीच आत्मा 
करे समान स्वयं नादया न होने वाटे, प्राणां को बाधने वारे आत्मा के समान 
टी सव्र आश्च प्रजाजनों के प्रबन्धक ( सुभगं ) उत्तम देश्वयवान्‌ ( सुदी- 
दित्तिष्‌ >) उत्तम जान-कादा से युक्त; तेजस्वी, ८ सुप्रतत्तम्‌ ) सुखपूव्रक 
उत्तम रीति से पार पंचा देने ओर खूव श्नीघ्रता, वेग पुरत वाटे, अना- 
सी, क्रियावान्‌, (अनेहसम्‌ ) अर्दिसक, एवं निष्पाप, उपद्रवादि से रटि 
{( व्वा ) तुश्चको हे विदन्‌ { दे नायक { हम लोग गुर, रेता व रक्षक रूप 
मरे ( चन्रमहे ) वरण करते ह । ( २ ) परमेश्वर भी, समस्त खोकां सार 
अकरति के परमाणुं तक का प्रबन्धक होने से पां नपात है । च 
उत्तम देश्चयवान्‌ , ज्योतिर्मय, उत्तम तारक, ¦ निप्पाप दै । उसको दम 
"रक्वा, ज्ञान, तेज, दर्पादि के स्यि वरण करं । 

काय॑मानो वना त्वं यन्मरावृर्जगच्नपः। 

न तत्ते शन धरमृये निवत यद्रे सच्िद्याभ॑वः ॥ २ ॥ 

भा०-जिस प्रकार अभि ( कायमानः ) मानो चाहता हुभा, कान्ति- 
मानू होकर ( वना अजगन >) वनों म ख्गता जौर विचुत्‌ स्पसे (पः 
-जजगन्‌ >) जख को मी प्रात है । जीर उसका जिस धकार ( निवर्तनं ) 
उन्न जाना असद हो जाता है, अश्चिस्वयं (दूरे सन्‌. इह अभवः) दूर रहकर 
भी प्रका रूप से समीप हो जाता है उसी प्रकार हे ( असने ) क्तानवन्‌ ! 
विद्धन्‌ ! ( च्वं ) चू. ( वना ) सेवन करने योग्य श्वानो को ( कायमानः ) 
चाहता इजा, देता इजा (यः ) जो तृ ( मावः अपः) मात्ता के समान 
स्नेहवान्‌ वा उत्तम नानी आप्त पुरुपा को ( अजगनू > प्राप्त दो, हे भये ! 
विदन्‌ ! एवं विनयश्रीख ! (ते) तेरे (तत्‌) उस ( निवर्तनम्‌ ) 
बिद्ाभ्यास के पथसे “निवक्तन' रौट आने कोम (नम्रष्पै) 
कमी सहन नकर । ( यत्‌ >) जो तृ.( दूरे सन्‌ ) दूर रहकर (इद अभवः) 
फिर यहां रहता अथात्‌ विद्याभिल्ययी, बियार्था उत्तम ज्ञानो को चाकला 
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इअ माृतुल्य विद्वान्‌ युरो को जाए, वह जधवीच मे न रटे, दूर 
रहकर बाद घर म अवे । (२ ) आचाय के पक्ष मँ--वह ८ वना कोय- 
मानः ) सेव्यं कानों का उपदेश करता हुआ उत्तम ज्ञाता आप्र ्षिष्यों को, 
प्राणों को आत्मा के समान भ्रा्हो । गृरु का (निवत्तनं) शिप्यों को अधर्म 

कार्यो से हगना यह भी ( तत्‌ परख ) उत्तम तितिक्षा के ल्थि ही है 
वह ( दरे सन्‌ ) दूर रहकर भी, देशान्तरमे भी हो तो ८ इह अमवः ) 

भेमवञ्च मारे पास ही रहे । (३ ) राष्नायक ( वना >) सेवनीय पेश्चयो 

कोः चाहता हुजा अपने राजनिर्माता आच परजाजनों को प्राक्च करे । उसका 
मजा को कुपथ से हटाथे रखना ही उत्तम तितिक्षा है ! वह दूर रहकर 
ग्रजामें दण्ड सूप से रहे। - 


` अरतिं वृष्ट व॑वक्तिथाश्रैव सुमन असि । 
. भध्रान्ये यन्ति पयैन्य आसते येषा स्ये असि शितः ॥ ३ ॥ 


भा०-े विद्वन्‌ { आचाय ! हे प्रभो} तू ( वृषं ) प्यरे, विद्या के 
तीन्र अभिरापी शिष्य को ( अति ववक्षिथ ) अक्तान से पार नौका के 
समान केना वा अति उत्तम उपदेश्च कर । अथवा--( वृष्टं अति ववक्षिथ ४। 
चाहे तू अति शष्ट" तीखा कटु -कटोर वचन ही कहता है ( अथेव ) 
तो भीत्‌. ( सुमनाः असि ) शुम चित्त वाखा, हदय मे शुभ "कामना से 
यक्त ( असि ) हो । हे विद्वन्‌ आचाय ! च्‌ जिनके ( सख्ये ) मित्रभाव 
मे ( भितः ) स्थित हो, जिनके परति तेरा अति सेह है उन शिप्यजनां मे 
से भी (अन्ये) ऊ विच्या्थीं (प परयन्ति) विधा समक्त करके चले जते हैँ 
ओर ८ अन्ये ) दूसरे जिनकी विचा समाप्त नहीं इई वे ८ परि आसते 2 
तेरे समीप दी चेरते है । दसी भकार नायकः शुभ चित्त होकर धन सुख के 
जभिखपी रजाजन का भार अपने उपर ञे । उसके ऊ सेनि प्रयाण 


५ 


करे, कु उसको षरे रहं या आसनः गुण का पाटन करे । 
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इवा खमति खिधः शश्व॑तीरतिं खब्धत॑ः 1 
अरन्यीमविन्दन्निचियसी दुद श्रप्ख खिहमिव श्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाग विद्रन्‌ खोग जिस प्रकार ( जप्य रितम्‌ ) जो मं॑स्थित 
विच्युत्‌ यञ्निको भी ( अट्टः ) उससे द्रोह न करते हु अनु्ख खूप से 
विद ॐ खमान वदा कर छेते ईँ उसी भकार ( निचिरासः ) अति काट से 
चियमान (८ अद्रहः ) दोहरटित प्रजाप भी ( चिधः) दिंसाकारिणी 
गच्र-सेनाज ओर सदनदीट सेनां को (अति हैयिवांसम्‌ ) अतिः 
ऋमग करने वाटे, उनसे अधिक दक्तिदाटी ओर ( शश्वत्तीः ) अपने रा 
कीपूर्व॑से ही विद्यमान ओर ( सश्चतः) साथमे संहयोग करने वाली 
म्रजा को भी ( अत्ति) अतिप़्रमण करने वद्धे ( दम्‌ ) इस नायक पुर्प 
करी (अम्तु श्रिते ) आठ प्रजां कै बीच स्थित ( सिम्‌ इव ) सिह के 
समान पराक्रमी पुख्य करो ८ अनु अविन्दन्‌ ) अनुदर खूप से प्राह करं 
उसको विसेधी न वनं | ( २ 9 आचार्य पक्ष मे-घो पुरुष (राश्चतीः) 
सनातन से विद्यमान अक्षय वेद्-चणियों को शू जानने हारा दो उक्तकी 
चिरा तक दरोहरहित शुरु रहकर सेवा करं 1 
खस्रवां खमिव त्मनाननिमित्था तियोदितम्‌ । 
र्न नयन्मावरिभ्व! परावते। देवेभ्य मथितं परि ॥ ५1 ५॥ 
भा०-जिस रकार (मना) अपने स्वरूप से ( सदवांसम्‌ ) व्यापक्र 
नर ( तिरः हितष्‌ ) द्ुपे हुए ( अच्चिम्‌ ) अधि को ( मधितं परि) 
ये जाने के उपरान्त ( मातरिश्वा परावतः परि जा अनयत्‌ ) वायु दूर २ 
तक्र दे जाता वा फैट देता ह उसी प्रकार ( इवथा >) सत्य के वल से ओर 
"< नना ) अपने वट से (सखवांसम््‌ ) आगे वद्ने वाटे ८ तिरः-इितम्‌ >) 
सवते ऊपर विराजमान ८ एवं ) इस ८ मथितम्‌ ) मंथन करके निकटे 
-सारवान्‌ भाग से युक्त एव्र मथ कर निकटे गये ( अथिम्‌ इव ) अनचि के 
समान प्रकाठरमान, तेजसी ( एनम्‌ ) इस विद्धान्‌ पुरख्प को ( मातस > 


ह | 
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ज्ञानी सुरुष के आश्रय से अगे -बदनेः वाला शिष्यगण ( देवेभ्यः ) उत्तमे 
कमनाय गुणा को ग्राप्त करने के लिये ( परावतः) दृसरे देशोसे भी 
( परि जाजनयन्‌ ) ज रे कर प्राक्च करते है । (२) इसी प्रकार अग्रणी 
तेजस्वी युरूष को ( मातरिश्वा ) वायु के समान. बलवान्‌ , सैन्यगण मी 
( देवेभ्यः ) कामनायोग्य देश्वयौ के छ्य या विद्वानों के लाभार्थं आक्त 
करते है या उसको सर्वत्र विजय के किथि छे जाते ह । इति पञ्चमो वर्मः ॥ 
तं त्वा मतं च्रगुभ्णत देवेभ्यो! हव्यवाहन 


वश्वान्यद्यज्ञा अभिपासि मायुष तव कत्वा यविष्ठ ॥ ६ ॥ ` 
भा<--हे ( इव्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानो ओर श्वयो 
को धारण करने जर प्राक्त कराने हरि विद्वन्‌ ! ( मर्ताः ) मनुष्य रोग 
( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों ओर तुन्ते या विचादि चाहने वालं ऊ हितार्थ 
खम गुणों को प्राप्त करने के छ्य ( तं त्वा) उस तुद्च श्रेष्ट पुरुष को 
( अगृभ्णत ) स्वीकार करते हे 1 हे ( सायुष ) मननङीर ! भनुष्यों के 
षकारक † हे ( यविष्ठ्य ) युवा पुरुपों म सबसे उत्तम, बलवन्‌ ! 
त्‌. ( तव ) अपने ( कत्वा ) ज्ञान ओर क्म के साम्यं से ( विश्वान्‌ ) 
सय ( यज्ञान्‌ ) शष्ठ कर्मो, उत्तम दानयोग्य कान ओर दानयोम्य धनो 
तथा सत्संग करने योग्य विद्वानों को भी ( अभि'पासि › सब प्रकार से 
पालन करता है { (२ ) असनि हव्य चर को सूक्ष्म करके अन्य तत्वों तक 
पडचा देने से “हव्यवाहन' है । उसको दीक्षयुक्त किरणो के जर काम्य 
यदा कं (स्ये रोग महण करते हं । वह समस्त अभिष्टोमादि यक्त का 
पाटन करता है 1 
तद्धद्र तवं दंसना पाकाय चिच्छदयति । 
त्वां यरदेमरे पशव॑ समासते समिद्धमपिशरे ॥ ७ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ८ पक्वः. अपिदार्वरे समिद्धम्‌) रात्र 
कं अन्धकार मेप्रदीक्त अञ्चि केसमीप ही समस्त गवादि पड ओर मजुष्यादि 
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आश्रय पाते. । उसी प्रकार हे ८ अभ्रे >) तेजस्विन्‌ ! ऋ्ानवन्‌ ! ( यत्‌ >) 
जव (अपिशर्वर ) रात्रि के समान घोर अक्ञानान्धकार फे कारु भ ओर 
चारों ओर से हिंसाकारी शस्ादि के द्वारा प्रवृत्त सम्राम-कार मे (पश्चवः) 
सव मनुप्य पश्चुओों के समान अक्तानी ओर अधीनता स्वीकार करने वाले 
या तुक्षको ही तेजस्वी देखनेः वाले (समिद्धम्‌ >) खूब ज्ान-पकाद्य से 
्रकार्ित ओर खवर तेजस्वी ( त्वाम्‌ ) ठक्षको ही ' ( सम्‌-भासते ) 
आश्रयं ठेते हे 1 ८ तव ) तेरा ( तद्‌ >) वह ८ भद्रम्‌ >) कल्याण ओर सुख- 
जनक ८ दंसना >) उत्तम कमं ओर जान दशंन ही ( पाकाय >) परिपाक 
के चयि अध्चि के तेज के समान अपने ज्ान-अनुभव ओर बर 
वीये को परिपक्त करने के खयि या उत्तम उपदेश देने के ल्यि ( चित्‌.) 
ह ( छदयति >) उनको आप वसो ओर कवचो से आच्छादित, सत्कृत, 
सुशोभित या अलछ्त करता है 1 

आ जुहोता स्वध्वरं शीरं प।वकर्णोविषम्‌ । 

श्रा्युं दृतमजिरं प्रत्नमीञ्यं श्वी देवं सपयत ॥ ८ ॥ 


भा०-हे विद्धान्‌ पुरुपो † आप रोग (सु-अध्वरम्‌ ) उत्तम यक्त करने 
वारे, एवं अहिंसक ओर स्वयं दिंसादि से पीडा न देने योग्य ( करीरम्‌) 
सुस के समान अति शान्त, ( पावक इोचिषम्‌ ) पविन्न करने वाटी दीसि 
ओर तेज से युक्त, ( आम्‌ ) वियाओं मे व्यापक, ( दृतम्‌ ) सेवा करने 
योग्य ( प्रत्नम्‌ ) वृद्ध ( ईेडयं >) स्तुति योग्य ८ देवं ) दानदीर, तानो 
के अकाराक विद्वान्‌ को ( आजहोत ) अच्छी प्रकार स्वीकार करो, आद्र से 
लाओ ओर उसका ( सपयंत ) आद्र से सेवा सत्कार करो । (२ ) 
परमेश्वर अविनाशी, सवेपारुक होने से “सु-अध्वर' है, वह व्यापक होने से 
“शीर' हे 1 दुष्ट का संतापक होने से दूत" ओर जयिनाद्ी ओर सर्व संखा- 
रक होने से “अजिर' है । उस सनातन स्तुत्य दैव को आरमसमपण करो 

उसी की- पूजा करो । (२) वीरनायक उत्तम पारक, स्वयं अहिस॒क, अभि 
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के समान तेजस्वी, श्ीत्रगामी, रातरु-सत्तापक, दात्रुभों को उखा फेकने 
चारे, सर्वश्रेष्ठ, स्तुत्य विजिगीषु को उत्तम पद पर स्वीकार करो, उसकी 
सेवा करो । 

'दूरमजिरः इति चित्‌ पाठः । 
चीरि शता जी खहस्राएयभि शश्च देवा नव॑ चासपयन्‌ । 
ओन्धृतेरस्तुंणन्वर्िरस्मा आदिद्धोत।रं न्य॑सादयन्त ॥९॥६॥ ` 

मा०-( अधि देवाः असपर्यन्‌ >) जिस भकार अग्नि को दिव्य किरण 
आश्रित हैँ वे उसे ८ धरतैः ओक्षम्‌ ) तेजो से बदृते र ( अस्मा वर्हः 
अस्तृणन्‌ ) उसके धृद्धिशीर रूप या भ्रकाश्च को फौराते है उसी पभरकार 
( त्रीणि क्ता त्री सदसा, नित्‌ च नव च ) तीन हज्ञार, तीनसौ, तीस 
ओर ९ अर्थात्‌ २३३९ (देवाः) वीर षुरुष ( अभि असपर्यन्‌ ) अग्रणी 
तेजस्वी नायक व्छी सेवा करं, उसके अधीन रहकर आन्ता पाटन कर । वे 
उसको ( घृतैः ) तेजो से ( ओक्षच्‌ ) घी से अभि के समान ही बदुविं । 
ओर ( अस्मा ) उसके ( बर्हिः ) वृद्धिरी रष को ( अस्कृणन्‌ ) खूब 
विस्त कर ओर ( आत्‌ ) अनन्तर उसी ८ होतारं ) सेव्यं के 
देने वाख राजा को ( नि असाद्यन्त ) अच्छी प्रकार से स्थापित करे । 
इति पष्ठो वगः ॥ 


[ १० | 
पवेश्वामिच ऋषिः ॥ अ्नदेवता ॥ चन्दः--१, ५, = विराडइष्णिक्‌ । २ उभ्णिर्‌ । 
४५ ६, ७, & निचदुष्णिक्‌ । २ मुरिग्‌ गायत्रो ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
त्वाम॑ञने मनीषिणः सम्राज चर्परीनाम्‌ 1 
देवं मतास इन्धते समध्वरे ॥\ १॥ 
भा हे ( असे) अभि के समान अपने टी तेज से चमकने वाछे ! 
द कानवनू ! वद्धनरू ! राजन्‌ ! भभो ! ( मनीषिणः ) मन को वद्रा करके 
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-सन्मागं पर चलाने हारे योगीजन पर बुद्धिमान ८ मन्तांसः ) पुरुष ( चप- 
णीनां ). दद्र॑न करने वाले ज्तानी पुरूपं ओर मनुष्य प्रजाओं के वीच 
< सम्राज ) अच्छी प्रकार चमकने वारे एवं सम्राट्‌ के समान सवके ऊपर 
शासक ( देव) दानो, तेजघ्वी, विजिगीषु ( त्वाम्‌ ) तुको ( अध्वरे ) 
दरार हारा न नाश होने वाटे दद्‌ राज्य पाटन के काय एवं श्रेष्ठ यत्त- 
कर्म मे ( सम्‌ इन्धते >) अच्छी प्रकार प्रदीप्त वा प्रकाित करते टै । 

त्वां यक्ञेष्वृत्विजमश्च होतारमीछते 1 

गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दम ॥२॥ 

मा०- रे ( अने ) भरकाशस्वरूप परमेश्वर ! ८ यतेषु ) उपासना 
आदि पूजनीय कायं भ्यवहारो मे ८ ऋत्विजम्‌ >) जानवान्‌ पुरुपा म ज्ञान 
के देने वारे, ( होतारम्‌ ) समस्त संसार को अपने मे धारण करने हारे 
^< त्वाम्‌ >) तेरी ( ऋतस्य गोपाः ) सत्य धर्माचरण के पान करने चारे 
जन ( दते ) स्तुति करते हँ ओर तू भी ( ऋत गोपाः ) परम सत्य 
सान का रक्षक होकर ८ स्वे दमे ) अपने जगत्‌ के दमन कार्य ओर अन्तः- 
कएणों में कट हषं रूप में ( दीदिहि ) प्रकाशित हो । ( २) राजापक्च 
भे--( यकेषु ) सं्रामों ओर सभां मे ( कविम्‌ ) सदस्यों के साथ 
सगत होने बटे दानश्ीर ओर राज्यं को स्वीकारे वारे (अटतसख गोपा ) 
सत्य न्याय अर देश्यं के पालक रोग तुज्ञको चाहते द । तू धनैग््यं 
का स्वामा होकर जपने ( दमे ) गुह के वीच गृहपति के समान दान्ुदमन 
काय म खव भरकार्ित हो, अपने गुणों का प्रकारा कर) (३) 
इसी प्रकार गृहस्थ विदान्‌ के पक्ष मेँ--वह भ्रति यक्त ओर दान 
देने से ऋत्विग्‌" हवन करने से होता है । वह सत्य धर्म का पारक 
दोकरं अपने घर में दीपकः या यक्ताभि के समान चमक । 

स घा यस्ते द्दषशति खमिघ। जातवेदसे । 

सो छन्ने धत्ते सुवीर्यं ख पुप्यति ॥ ३1 
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भा०-हे ( अभ्रे ) सबके प्रकादाक म्रमो! (यः) जो पुरुष (जाः 
तवेदसे >) - उत्पन्न हुए भ्रव्येक पदां के भीतर विद्यमान (ते) व॒क्षको 
( समिधा >) अच्छी अकारः हृदव प्रकादित करने वारे विक्तान द्वारा ( ददा- 
शति >) अपना आत्मा सौप देता है ( सः >) वह ( सुवीयंम्‌ >) उत्तम बर, 
पराक्रम को ( धत्ते ) धारण करता है ओर ८ सः ) वही ( पुप्यति ) 
घनधान्य, गौ पछ, सुवर्णादि से पुट ओर सगद्ध होता डै । ( २ ) राजा 
पक्षमे--( जातवेदसे >) धनैश्वयं के द्वारा प्रसिद्ध उसे जोकरादि देता है वह 
उत्तम बरु रखता ओर सश्द्ध होता है । ८ ३ >) इसी प्रकार विद्वान्‌ आचाय 
के अधीन अपने को समिधा" सहित सौंपता है वह उत्तम ब्रह्यचयंपालकः 
होकर वीय॑वान्‌ ओर विद्यादि से पुष्ट होता है । 


(~ *9 (~ | 


स केतुरध्वरारए{मधिर्दवेभिय ग॑मत्‌ 1 

छल॒ज्ञानः खप्त होतरभिहैविष्मते ॥ ४ ॥ 

भा०-८ अभ्चिः अध्वराणां केतुः ) जिस प्रकार अभि यक्लोंकाक्तान 
कराने वारा ओर ( सस्दोकृभिः अल्नानः ) सात दोताओं द्वारा भ्रकाशितं 
होता है । उसी प्रकार ( खः ) वह ( अध्वराणां ) कभी नाश को ग्राप्त 
न होने चारे जीवात्माओं ओर सत्कमौ का ( केतुः >) चान देने ओर प्रका- 
शित करने वाखा ( अभिः >) तेजोमय परमेश्वर ( देवेभिः ) दिव्य गुणो, 
दिव्य पदार्थो ओरं कानप्रकाक विद्वानों द्वारा (आगमत्‌) हमे प्रास हो। 
वही ( स्षहोतृभिः ) प्रकारा देने वारी सात रदिमिथों से सूयं के समान 
ओर सात प्राणों से आत्मा के समान ८ सप्त) सातचा सपंणक्रीर 
( दोरभिः) संसार के धारण करने वारे प्रचहण आदि सात्त तत्व से, ज्ञान 
भ्रदान करने चारे सात छन्द से ( हविष्मते >) (हवि' अर्थात्‌ ज्ञान गहण 
करने मे समथ द्धिः वर से युक्त पुरुष के छिये ( अञ्जानः >) अपने गुणों 
ओर क्तानों का प्रकाल करने हारा है । ८ २ > अध्यात्ममै--अभ्मि आत्मा 
है ! सव जीवनादि यजो का चेताने वाखा, देव अर्थात्‌ विषयेच्छुक भ्राणों 


\ 
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या कामनाओं से प्रकर होता । दियगत सात ग्राहक द्वारो से अन्नवान्‌ देह 
को चेतन करने के लिये अपने को प्रकट या अभिव्यक्त करता है ! (३) 
राजा सात विद्वान्‌ शासका द्वारा अपना नासन प्रकट करे ओर विद्वानों 
सहित अन्नादि सम्पन्न प्रजा के पाटन के लिये अवे । 


ग्र होये पूर्व्य वचो-ऽद्ये भर्ता व्रहत्‌ 1 
विपां ज्योर्वीपि विरते न वेधसे 1५1 ७॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ खगो ! आप रोग ८ विपां ) विद्धान्‌ पुरुपा के 
वीच मं (ज्योतीपि) ्ानमय ज्योतियोः को ८ विश्नते ) धारण करने 
वाटे ( वेधसे न >) परम भ्रे्ट विद्धान्‌ के समान ८ अश्चये ) ज्ञान प्रकारक. 
जर ( वरह पूर्व्यम्‌ ) बहुत बडे पूर्वे दवारा उपासित ओौर अभ्यस्त (वचः) 
वेदवाणी को ( होत्रे ) देने ओर धारण करने वाङ परम विद्वान्‌ ओर पर- 
मेश्वर के लिये ( वरहत्‌ ) बहुत अनादि (र भरत) काओ एवं परमेश्वर को 
गरक करने के ख्ये ( चरृहत्‌ ) वडा रान स्वयं (प्र भरत) प्राप्त करो। 
(८२) राजा के पष्षमे--विद्रानो के वीच तेजो को धारण करने वा; 
विधाता, कार्यंकत्तां एवं विधाननिर्माता नायक पुरुप के भति बद उत्तम, 
पृं विद्वान द्वारा अभ्यस्त ( वचः ) वाङ्मय का उपदेश करो । इति 
सक्चमो चः ॥ 

च्म्न वधन्तु नो गिरो यठो जायत उक्थ्यः! 

वाजाय द्रविणाय दग्रतः ॥ ६॥ 

भा०--( जिम्‌ ) अंग में विनयद्ीर तेजस्वी युप को (नः गिरः). 
हमारी कानोपदेक-वाणियं ( चधंन्तु ) वदुविं ( यत्तः ) जिनसे वह 
( उक्थ्यः >) उश्य अर्थात्‌ वेद ओर वेदोपदष्ट वहम क्तान भं निदु ओर 
स्वय भी प्रासनीय ( जायते ) हो आर ८ महे >) वडे भारी ( वाजाय >) 
न्वान आर वट प्रास्र करने आर ( दरविणाय >) देशचर्य लाभ करने के ल्यि 
भी ( दशतः) दानीय दो! (२) परमेश्वर क्योकि ( उक्यः ) वेद 





न ् क ~ [त क अ { श 
< ऋन्वेदथाप्ये ठतीयोऽषकः [ि<शव०८८ 





[~ [न व < = = च 
दारा स्डत्य ड अतः उत सर्वमकाद्यक हमारी च्छवियो वद््व, उसके 
गों चयो म्यदवित ऋं 1 उह वड सान, वर जार येश्वं क प्राप्त क्रा देने 
न्केच्यि ददनोच, द्ध डे 1 

1. = अ. = = 1 
श्च्रे यजिष्ठो अध्वरे देवान्दं चयते चज 1 
लत ~ ~ रजस्यनि 1 
दता सन्द्रा तर यज्ञस्यते प्रधः 1 
> ध ३ व [4 [५ 
मा०-- हे ( जघ्ने ) जि के मान ठेजख्ठिय्‌ परनेर ! चू ( चलि- 

















= उति विराजसि जसि ) लांवच्छ उन्ते > चिन = 
सना ॐ ( ति विराजसि ) लवन. उन्ते कदी परे विदोष दीपिते 
भ्रक्ायितं ~ = देता ॥ि 9 राला ~ (न धिक छानरीट ~ होकर ऋासचावान्‌ 
म्त्राष्रात्त द्योता दे 1 (२) राजा सवस जधिक दानरीट होकर कासचावान्‌. 
मजाजन ची च्द्धिे चयि विद्वान रा सत्न च्रे सच हिता 
ग्रजजिनिञाच्ृद्धेके चि चिद्धानें चा सत्न करे 1 उह सत्र हिसच्छरी 

सेना वा घरविसेधियो = = 

नाञ्‌ जा चनेप्वदाचय् ऋ ऊपर एविराने 1 

[ऋ वचः दीटिहि (अज ०० चछमद्रस्ये क्स्‌ [991 

च्छच च द्‌षदह्‌ कम्र स्याच्‌ ख्‌ 1 
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चे परय (नः) इमं ( दोढिहि >) मक्त कर ओर ( ज्स्ने) दने 
( चन्त) न्ति ये छत ( खु-चीरयम्‌ ) उत्त ची, उर ( दीदिहि ) 
अच्रान अर्‌ 1 च्‌ < स्वस्तये ) सुख ऋच्याग की इद्धि ऊ व्यिं ( स्तोकृन्यः >) 
चत्वा खुच्पां ॐ ( जन्ठनः ) नीतर अन्तःकस्य सै चित ८ मव ) 
दो, चदु उनके सनोप र्ट \ (२ >) ऊनि क समान सव्यो पवित्र करन 
ष्टा विदच्‌ नें चिद्या भ्रच्छद् से चमच्वे, उतम र्यं च्हरण छ्रये. 
चान्या ऋरने चष्टे लिस्वजनें के चदा मौव रटे 1 | 
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ते तवा विप्रा विपन्यवो जागृवांखः समिन्धते 
हव्यवादममार्त्य सडोवृधम्‌ ॥ ९॥ ८ ॥ 
भा दे परमात्मन्‌ ! ( विपन्यवः ) विविध प्रकार से स्तुति करने 
( विग्राः >) मेधावी, ज्तानीं पुरुष ( जागृवांसः ) जागरणदील, वाद्य- 
त्तमे ही सवसे पृष्व जागने वे, सदा जागत, प्रबुद्ध, सावधान रोग 
इव्यवाहम्‌ ) देने योग्य च्रान के ठेने वदे, ( सद्योबरृ्म्‌ ) सहन करने, 
शय को परास्त करने वाट, वल को वदने वाटे, (अमर्व्य) अमरणद्री,. 
नित्य (तं ) उस प्रसिद्ध ( त्वा ) तुश्चको ( सम्‌ इन्धते ) अच्छी रकार 
यन्ता के समान दी प्रकादित करते ह । अपने हूय मँ जागृत करते द ॥ 
(८२ ) राजा के ( विपन्यवः ) विविध न्यवहारछुयार विदान्‌ जन सदाः 
सावधान रहकर उसे चेतावं । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


विरवामिव ऋषिः ॥ श्रगन्देवता ॥ दन्दः--१, २, ५, ७, ८ निचुद्गायत्री 
३, & विराट्‌ गायत्री । ४, ६ गायत्री ॥ 
ननित पुरोदितोऽष्वरस्यर विचर्पशिः। 
[० ~ 
स वेद्‌ य॒न्नमानुपक्‌ ॥ १॥ 


ॐ + ~~ ५ 
3 १०५ ॥ 
४ | ५ ह, 


भा<-जो ( जननिः ) अग्रणी, नायक, विद्वान्‌ पुरुप ( होता >) 
दानद, (घुरोहितः) दीपकके समान सवके समक्ष अध्यक्षस्य म स्थापित 
क्रया जाता है वह ( अध्वरस्य ) जिस कारय मे प्रजां छा नादा ओौर 
जो कायं परिणाम भँ नाश्रकारक ओर शतः भी नादावान्‌ न दहो, उसका 
(विचर्प॑णिः ) विविध रूप से देखने हारा हो ( सः ) वही ८ यक्तम्‌ 2: 
परस्पर के सत्संग, टान-पतिदान, पूना सच्छार ञादिके ( आयुषक्‌ ), 
अनुदरा से ओर सुपर्वा क्रम से किये जनि योग्य विधि-विधान को 
(वेद ) मरी प्रकार जाने । । । 


2० , ऋग्वेदभाष्ये ततीये(ऽएकः [अ०१।१॥०९।द्‌ 





स ह॑न्यवाठ्मत्यं उशिग्दतश्चनोदितः ! 

सर्िधिया सस्ररवति ॥ २ ॥ 

मा०-( सः > वद चिद्रान्‌ पुरुष ८ हव्यवाड >) दान देने ओर छेने 
-योभ्य पदार्थो को आप्त कश्ने ओर अन्यो कौ प्राक्च कराने हारा ( अमर्त्यः ) 
-साधारण पुरुषौ से विशेष ८ उशिक्‌ ) अभम के समान तेजस्वी, सप्रिय, 
-उत्तम पदार्थो की कामना करने वाला ८ दूतः › दुष्टो को संतापदायक ओर 
-सेवा करने योग्य, ८ चनोहितः ) पचन योग्य अन्न ओर उत्तम वचन योग्य 
-जानादि का हितकारी, उसको धारण करने वाखा ( अधिः > जघ्रणी हो वह 
,( धिया ) बुद्धि ओर उत्तम कमं से ( सम्‌ ऋण्वति >) अच्छी प्रकार समस्त 
कार्यौ को जाने ओर उत्तम माम पर चे । परमेश्वर स्तुतियोम्य ओर रेखयं 
को प्राप्त कराने से "हव्यवाड" ( उशिग ) तेजोमय, अन्नादि से हितकारी 
हे । वह अपनी धारण शक्ति से सवत्र ( सम्‌ ऋण्वति ) समानभाव से 
व्यापक हो रहा है । 


श्मनि्धिया स चेतति केठु्क्ञस्य पृथः । 


~ << ^~ 


अथं द्यस्य तराय ।॥२॥ 


भा०-( जिः ) अभि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ , ज्ञानो का 
-अकाशक विद्वान्‌ ओर नायक पुरुष ( धिया ) अपनी उत्तम बुद्धि से 
( चेतति > विचार करे वह ( यज्कस्य >) सत्कार, दान मान आदि क्रायौ में 
( पूल्यंः ) पूवं विमान, शृद्धजनों मे करार ओर ८ केतुः) सव 
-कततन्यों का-वतकाने वाखा एवं ध्वजा के समान सर्वोपरि अयगण्य हो । 
( जस्य ) इसका ८ जरथं हि > गमन, चेष्टा ओर भयोजन भी ८ तरणि ) 
म्रजा को दुःखो सरे तारम वाद्या, खोकोपकारक हो । (२ >) परमेश्वर ज्ञान 
आर विश्व के धारण साम्यं से सव छु जानता है वह दस व्यवस्थित 
जगत्‌ के < पल्य ) पूवं विमान ओर उसका अभकादाक है । उसका.सर्वत्र 
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"व्यापन ओर प्रेरण दी समस्त संसार को चलाने ओर उसका ( अथं ) तान 
टी ( तरणि > इस जीव को तराने, दुःखों से पार उतारने चाल है । 

ञि सूये सन॑शरतं सह॑सो जातवेदसम्‌ 1 

चरि देवा अङृरवत ॥ ४1! 

भा०-जिस भ्रकार ८ देवाः ) व्यवहार ओर दिव्पङराल विद्वान्‌ 
न्छोग ( सहसः सूं ) वर के सच्चाख्क ओर उत्पादक ( अभ्नि ) ञभ्चि 
तत्व, विद॒त्‌ को ( वद्धि) रथाढिको देल से देडान्तर मे उठाकर छेजाने 
स समर्थं (अक्कण्वत) चना रेते हे । उसी प्रकार ( अचम्‌ ) अग्रणी ओर 
्ानवान्‌ ( सन-श्ुतभ्‌ ) सनातन शाखो को श्रवण करने हारे ( जाः 
-वेदसम्‌ >) भराप्त करके विद्वान्‌ हुए एवं देश्वयंवान्‌ ( सहसः सूनुं ) वल के 
उत्पादक, सैन्यवल के सञ्चारक पुरुप को ( देवाः ) व्यवहारकशल पुरुष 
८ वद्वि ) राषटरकार्यं को बहन करने मे समं ( अक्रण्वत ) वना, उसे 
मधान सच्चाख्क वन्वे । ( २ ) सनातन से असिद्ध एवं श्रवण मनन 
{किये गये ्तानमय, सवग्रेरक, उत्पादक, सवंत्त स्व॑पाटक परमेश्वर को 
प्लक्ष कर विद्धान्‌ जन सव कार्य करते हँ । 

अद्‌।भ्यः पुरएता विशासचिर्मारुवीरणाम्‌ 1 

तूरीं रथः सदा नव॑ः ॥ ५॥ ९॥ 

भा०--( तूर्णीरथः ) अति वेगवान रथ जिस प्रकार ( मानुषीणाम्‌ 
¦विच्चाम्‌ घुरः एता ) मनुष्य प्रजाओं के ब्रीच सवसे आगे चरता है उसी 
मकार ( मानुषीणाम्‌ ) मननरीरु, मनुप्य ( विकाम्‌ > प्रजां के वीच 
€ अश्निः ) अनि के समान तेजस्वी, अग्रणी, जानवान्‌ पुरुप ( अदाभ्यः ) 
कसी से भी मारा न जा सकने योग्य, वलवान्‌ ओर रक्षो करमे योस्य 
( तूणीं ) कायं करने मे क्षिप्रकारी (रथः) वेगवान्‌ , वरवान्‌ ओर (-सदा- 
नवः ) सदा नवीन, अति प्रसन्न, सर्वप्रिय सर्वस्त्य होकर ८ पुरः एता ) 


ड 
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आगे २ चरने हारा दहो । (२) परमेश्वर नित्य, अहिंसक स्वं से पूवं 
विद्यमाने, सबका तारक, रसस्वरूप एवं सदा स्तुत्य है । इति नवमो वगः ॥ 

खाह्वान्विश्वां अधियुजः कररदैवानामस्॑तः । 

श्रभिस्तुविश्चवस्तमः 1 £ ॥ .. 

भा०-( अभ्चिः) अयणी नायक अश्चि के समान तेजस्वी पुरुष 
(ठविश्रवस्तमः) बहुत जानवान्‌ , बहुत से देयो से सम्पन्न, (देवानाम्‌ ) 
प्राणों के बीच (अदक्तः) असतः, [ ककारोपजनः † अमर आत्मा के समान 
चा ( देवनाम्‌ > विजयेच्छुक वीर पुरूषो कँ बीच (अशक्तः) शद्रुजर्नो से न 
मारा जा सकने योग्य, ( क्रतुः ) क्म॑कुदारु ओर ८ विश्वान्‌ अभियुजः ) 
समस्त अभियोक्ता, आक्रमणकारी मरतिस्पद्धी श्रुजं को ( साद्धान्‌ ) परा- 
जित करने वारा ओर सम्मुख आद सहयोगिनी प्रजाओं को भी वशा करने 
वारा हो । परमेश्वर खब प्रथ्वी तेज आदि तत्वों मे अशत, नित्य, सबका 
वशकत्तं महान्‌ क्रतु" कत्तं एवं क्ता है 1 ५ 

रभि भ्र्थखि वाह॑सा दार्व अश्नोति मत्यैः.1 

स्यं पावकशोचिषः ॥,५७ ॥ 

मा०--८ दाश्वान्‌ म्यः >) दानदील, करम्रद, अजाजने ( वाहसा >) 
उत्तम उदेश्य तक पहुंचा देने वारे" नायके एव विद्धान्‌. -पुरुष के दारा दीः 
यांसि) अन्न ज्ञान, वर जादि कृक्षिकर प्रिय पदार्थो को (अभि-अश्नोति). 
भराक्च करता है । ओर वही ( पावकद्मोचिषः.) अध्नि के तेज के समान 
पवित्र तेज वारे उस नायक के (क्षयं ) निवास योम्य गृहकोभी 
( अभि अश्नोति >) परास्त करता है । ( २.) परमेश्वर पक्षमे--८( दाश्वान्‌ ) 
आत्मसमर्प॑क उपासक सर्वधारक परमेश्वर से ही सव भिय रेशचयै भास्त 
करता है ! वदी पवित्र तेजोमय प्रञ्ु के समीप स्थिति पाता वी उसके द्वारा 
अपने दुःखो का विनाद्र कर पाता है 1 


.अ०१।स्‌०१२ १] ऋग्वदभाप्ये तृतीयं मरुडलम्‌ ३३ 





परि विश्वानि सुधिवस्येशश्यपर मन्मभिः । 
विप्रो जातवेदसः 1 ८ ॥ 

. भा०--इम ८ विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ८ जातवेदसः >) उत्तम जान ओर 
देश्यं से सम्पन्न होकर भी (अचेः ) खानी, तेजस्वी ओर अभ्रणी पुरुप 
के ( मन्मभिः ) मनन करने योम्य वचनो, विचारों ओर वल सामर्थ्यो से 
८ विश्वानि >) सव प्रकार के ८ सुधितानि ) सुख से धारण करने योम्य, 
उत्तम हितकारी ज्तानों जौर पदार्था का ( परि अद्रेयाम ) सव प्रकारसे 
भोग कर । (२ ) हम परमेश्वर की स्तुतियों द्वारा सव पेश्चयं प्राक्च करं । 


शयने विश्वानि वाय वाजेषु सनिषामहे । 
त्वे देवाख प्ररे ॥ ९॥ १०॥ 

भा०-दे (अग्ने) विदन्‌! हे नायक ! हम छोग ( देवासः > 
धनादि पश्या ओर जानो की कामना करते हुए (ववे) तेरे भ्रति 
( रेरिरे ) शरण आते ओर प्रार्थना करते है ओर तेरे ही अधीन रह 
कर हम सव्र ( वजेषु ) संग्रामो ॐ अवसर पर वा कानों ओर पेःर्यौ 
के प्राप्त होने पर ( विश्वानि >) सव प्रकार के ( वारयां ) वरण करने योग्य 
उत्तम देश्या को ( सनिषामहे ) एक दृसरे को दान करं एवं परस्पर 
विभाग करके उपभोग कर । (२) परमेश्वर पक्चमे--विद्राच्‌ जन तेरी स्तुति 
कले ह, हम भी न्लौ मे समस्त वरणीय पदार्थं तेरे ही आश्रय दोकर प्राक्च 
करं ¡ इति ददामो वर्मः ॥ 


[ १२] 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ दन्राग्नी देवते ॥ दन्दः--१, ३, ५, ८, & निचदू- 
सायत्रौ । २, ४ £ गायत्री 1.७ यवमध्या विराड्गायत्री च ॥ नवुर्यं सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रात्र आ ग॑तं खतं गीभिमभो वरएयम्‌ । 
श्स्य पातं धियेयिता ॥ १॥ 
य 


् 
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भा०- दे (इन्द्रानी) इन्द्र ओौर हे अग्ने ! हे देश््यवन्‌ हे क्तानवन्‌ ! 
मेव ओर सुं था वायु वियुत के समान जीवन, भराण ओर अन्न जौर सान 
यकार देने वारे गुर जनो ! जप दोनों (आ गतम्‌ ) आद्रे । निस 
भकार मेव ओर सूथं दोनों मिख्कर ८ नभः ) आकाश को (गीमिः) गर्- 
-नाडि नध्यम वाणि्यो से व्यापते हैँ उसी प्रकार आप दोनो धी ( गीभिः ) 
उत्तम उपेया से ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योस्य ८ नभः ) विचा ओर 
योनि सम्बन्धो से वंधे ( सुतम्‌ ) उन्न हए पुत्र वा दिष्य को (जा 
गतम्‌ ) प्राच होभो ! ओर आप दोनों (धिया इपिता) तान ओर कम॑ दवारा 
उसको सन्मां मे प्रेरित करते हुए ( अस्य ) इसको ८ पातम्‌ ) पालन 
क्रो । (२) ( सुतं) अभिपेकादि से खात्त राजा को इन्दर ओर असनि, 
चालु ओर आग के समान बलवान्‌ तेजस्वी युरपवर्ग प्राप हो 1 वे उत्तम 
वाणियो से उख चरण करने योग्य ८ नसः ) राज्य प्रबन्ध मे छर या 
व्यवस्थाओं से बद्ध, एत एकार कै समान सर्वोपरि विराजमान उसको 
अयने ज्ञान ओर उद्योग से मरते इए उसका पारन करं । 

इन्द्राप्नी जरितः खचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 

अया पातत्रिम सतम्‌ ॥२॥ 

भा०-हे ( इन्द्रा्ची >) पूर्वोक्त वायु ओर सूयं के समान बल ओर 
्तान प्रकाश से युक्तं आप दोनों के समीप ही ( यज्ञः ) सत्संग करने 
चाद एवं विच्योपदेकादि देने योग्य ८ चेतनः ) चेतन, ज्ञान से भ्वुदध 
युत्र वा प्य ( जिगाति ) भ्राक्च होतः है । आप दोनों ८ जरितुः सचा ) 
उपदेश देने वारे क सायक होकर ( इम सुत्तम्‌ ) इस पुत्रादि को (अया 
पतप ) इस वाणी से पाटनं करो । 

इन्द मरि कविच्छृद्‌ा यज्ञस्य जत्या चले 1 

ता समस्य वुस्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--(इन्द्रम्‌ ) वा के समान बरवान्‌ भौर ८ अन्नम्‌ ) स्न के , 
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समान तेजघी दोना कवरिच्छदा विद्वान्‌ पुरा को अन्नवस्त्रादि मे जच्छादिति 
करने व्रि हं उन दोनो क र ( यक्त) परस्पर के सत्संग अर मत्री 
भावक (जत्या) प्रेरणा या वदसे (णे) वरण कररता द्रं । (ता) वे दोनों 
८) इस समय ( सोमख >) सौम्य स्वमाव वादे दिष्य के उन्तम गुरणा 
भर सेवा ुश्रुषादि द्वारा ( चम्पाम्‌ ) स्वयं सुखी ह ओर ( सोमस 
नृम्पताभ्‌ ) श्रिप्य कौ भी ज्ञान से तृष, पूर्णं कर्‌ । ( २ ) वखवान्‌ तेजस्वी 
युर्यो चो परस्थर के संगति कै बर से वरण कर ओर वे दनो रागव 
निन्द यर प्रजा कों वृत्त करं । 
ठो वृण दुव खलित्छानापराजिता । 
द द्राद्मी वाजसातमा ॥ ४॥ 
भारे दिस्य वा पुत्रनन ( तोशा) बढाने यर तानौपदेदा करने 
वे “( वृत्रहणा ) अवरणकारी विद्च ओर थत्तान कों नादया करने वाटे 
( सजिव्याना ) समान रूप से जितेन्िय ( अपराजितौ ) कभी न परा- 
जित, स्रा पराक्रमयीट, ( वाजसातमा ) कामैश्च के उत्तम द्धेने चा 
( इन्द्रानीं ) वायु सूय के समान विद्रानाको ( हवे ) प्राप्त कर्‌। (२) 
< तोद्या ) श्रच्रुखों के नादाक, ( वृत्रहणा ) दुरा को मारने वा, ( सजि- 
न्वाना >) विजयक्रीट वीरो से युक्त ( अपराजिता ) कभी पराजित न होने 
चाट ( वाजसातमा ) अ्रेश्र्यादि कै दरेने वादे वीर तेजसी पुरूपं को 
उत्तम पदु के द्यि स्वीकार क | 
म वामचैन्त्युक्रिथने नीधाविद जरिता । 
उन्द्राश्ची दप आ वुंरे ॥५॥ ११॥ 
भा०-दे ( दन्दराश्ची) विद्युत्‌ सूर्यंके समान तेजस्वी गरष! 
८ उविथनः ) उत्तम च्हान ओर गुणो वादे, ( नीधाविदः )` ` विनयाचारों 
आर उत्तम मागां को जानने वादे, ( जरितारः ) विद्वान्‌ पुरू ८ वाम्‌ 
अचन्ति) आप दोनो का सन्मान करते हे । मै भी ( द्पे >) अन्नाद प्रय, 
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उत्तम प्रेरणा ओर अभिलाषा की पूर्ति के लिप्रे ( आवृगे ) आप दोनों को 
वरण करता हं । 

इन््रासरी न्वति पुरो दासपत्नीरधूलुतम्‌ 1 

खाकमेकेन कमर । £ ॥ 

भा०-( इन्द्रानी >) वायु ओर सूयं के समान वर्वानू ओर तेजस्वी 
पुरुप ८ पुरः >) अपने सामने स्थित ८ नवतिम्‌ >) ९० ( नवे >) ( दास- 
पत्रीः ) शनरुनाराक सैनिकों को अपने भीतर पार्न करने वारी सेनाओं 
को ८ एकेन कमणा ) एक ही समान कम के ( साकम्‌ >) साथ ८ अधूनु- 
तप्‌ ) सञ्चालन करं । इसी प्रकार वे अपने आगे आद ९० शाच्ु-सेनाभो 
को भी एक ही पराक्रम से भय से कम्पति करं । 

इन्दरश्ची अप॑खस्पयप प य॑न्ति धीतयः 1 

ऋतस्य पथ्या अयुं ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्रास्नी >) सूयं ओर अस्निया वायु ओर अधि के समान 
तेजस्वी बख्वान्‌ पुरुषो ! निस रकार (धीतयः अपसः परि उप म्र यन्ति) हाथ 
की अगुखियां कायं करने के ङ्य आगे बदुती है, वा रोग ( ऋतस्य पथ्याः, 
अनु ) दशरथं प्राति के मागं का अनुसरण करते ई उसी प्रकार आप दोनों 
का ( धीतयः) सब गिं, धारण श्क्तियें वा कर्म॑, ( अपसः परि उप 
भर यन्तु ) कत्त॑व्य-कर्म पर आश्रित, उसके ही ऊपर निभ॑र हों । ओर वे 
सव ( ऋतस्यपध्याः अनु >) सत्याचरण ओर रेशर्यं के प्राक्त करने के उत्तमः 
मार्गो के अनुकल हं । । 

इन्द्राश्ची तविषाणि वां खधस्थनि पयसि च । 

य॒वोरष्तृयं हितम्‌ ॥ < ॥ 

भा०--दे वायु जर सूयं के समान तेजस्वी बख्वान्‌ पुरुषो ! जिस 
भकार वायु अपर सूयं नो के (तविषाणि) वरू वा लक्तियां ओर (यांसि) 
भजाजा को दश्च करने वारे अन्न जरादि ( सधस्थानि ) एक ही स्थान पर 
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यनन्यर यन्वद्ध रदत द र उन दोर्नो पर्‌ ददी ( अतुर्यन्र ) बृष्टिजला 
छदना निर्भगद्धात द । उसी प्रच्रर (कां) ठम दोनो क (तविषाणि) 
सव चल, कम मौर ( वर्वासि च) ग्रजा्ों को तिव ओर्‌ दष्ट युष करन 
चष्ट छ्य ( सस्यानि ) पक स्यान पद्ध दां थान्‌ त परस्पर अनुच 
द्र (यवाः) लुम दोनों पर दी ( यघुर्यश्र) चयी क दात्र स्रम्पादन 
छग्न आर्‌ प्रजाया द सच्राख्नक्च्नयं मी न्यिनदट्‌ 1 
टनद्रग्री नचरना दिवः पट वल्ञयु शघ्यः। 
तद्रा चति यर्वर्ध॑म्‌ 1९॥ १२1 १॥ 
ना८-( टन्दरान्नी ) यूय ीर वायु के समान तज््की वलवान्‌ सना- 
-व्य् र समाव्यश्चा { यव दोर्नो ( दवः ) जान, प्रच्दा, तेजम्तिना 
र 


| 


६ 
५1, 


५५ 


उन्म मनाय व्यवदायो मं ( रोचना ) तन्ति ॐर्‌ तेज म च्छ 

न्यव प्रजाजनन का छच्छरे खन दार दोन ( वेषु) संग्रामो ॐीर रश्रयां 
दवीत (परि ग्रृषयः) विद्यमान र्टरौया पदों छर युद्रोभित क्ते । 
<वा) आप दनो का (तत्‌ )क्ड अदटुतं ( वीय ) वट प्रराक््न चरति) 
न्यत्रये उचम जाना जाए खार्‌ अन्या चर चान देन वान्यं हा 1 इति द्राठ्टो वर्मः 
नि नूर्न मण्डन व्रधमोञ्नुवाद्ः ॥ 





१३ | 
॥ ॥ 1१ 
चधा <~ £ =2--> 
च्छषमा दरकामितर च्छः ॥ न्न्टवता " दन्दः मुरियुन्निकि । २, २ 
॥ * ^. * | 
४ ^ {र~ द् ए (7 8 -+-1 दयत --- "5 
9) 29 चं टच 1 ४ 1 डन. ॥ सतन दरक्त्म्‌ 
= {ॐ क ्मचास्मै ट = श 
ग्र वा टवायान्चय वर्टिश्मच्ास्मे। 
{> * ~ [31 


गभदवखिगा स चा यर्विष्ठा वर्हि सदव १ 





~ ` युस्पा ! (चः) आयकरे ( देवाय >) विद्या घादि 
यम युगो चछ क्रमना छच्न वाटे ( अस्व >) खि के समान तेजसी ष्ट 
नो मं विनचन्ीन्ट सिप्ठ छो विच्मम्याच चले कटि ( देवेभिः ) अन्य 
छ्रमितदर यो वा उम दिव्य गुनो सदत ( यगन.) द धाह 
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हो ( खः ) वह ( नः >) हमारा (यजिष्ठः) सबसे अधिके पूञ्य ओर उत्तम 
वियादाता होकर ( बर्हिः ) उत्तम आसन पर, आकाश से सूयं के ससान 
( आ सदत्‌ ) विराजे । उस ८ बर्हिष्‌ ) उत्तम आसनं पर स्थित पुरूष 
को ( अस्मै ) इसके हित के लिये ८ जच ) जादर सत्कार करो । (२ ). 
राजा पक्त से--मा्ं प्रकारक अग्रणी पद्‌ के कि जो अन्य विद्वानों सित 
हमे प्राप्त हो, वह सबसे अधिक दानङीर, ८ वर्हः ) इदधिरीर प्रजां 
पर विराजे, उस पद के लिये उसका आद्र करो । 

ऋतावा यस्य रोदसी दक्तं सच॑न्त ऊतयः । 

इविष्मन्तस्तमीष्छते तं संनिष्यन्तोऽच॑से ॥ २॥ 

भा०--( यस ) जिसके ( दक्ष ) बल ओर न का ( रोदसी ) 
आकारा ओर भूमि के सम्गान स्वपक्च ओर परपक्च दोनो ८ सचेते ) आश्रय 
छेते है ओर ( उतयः ) सब रक्षाका्यं ओर रघ्यक्जन भी ( यख दक्षं 
सचन्ते ) जिसके बर का आश्रय छेते है ! ( तं ) उसको ८ हविष्मन्तः ), 
अन्नादि रेश्वयो के स्वामी रोग भी ( अवसे ) अपनीरक्चा कै छिये (ईडते) 
चाहते हँ ओर उसकी स्तुति करते है । ओर ( सनिष्यन्तः ) भविष्यत्‌ मे 
दान देने ओर रेशवर्यं का सेवन करने के अभिलाषी भी ( अवसे ) अवनी 
रक्चा के स्थि ( तं सचन्ते, तम्‌ ईकते ) उसकी शरण जाते हैँ ओर उसको; 
ही चाहते ओरं सराहतते ह । 

स यन्ता विप्र॑ एषां स यज्ञानामथा हि षः। 

चयि तबो दुवस्यत दात्रा यो वनिता घम्‌ ॥ २॥ 

भा(यः) जो (वः) तुम रोगों को ( मघम्‌ वनिता ) देशय 
का विभाग करता ओर (दाता) देता है तुम रोग ( तम्‌ असनम्‌ ) उस 
अग्रणी, छानी विद्धान्‌ तेजस्वी पुरूष की ( बुवस्यत ) सेवा करो । ८ सः ). 
वह ( विप्रः ) वितरिष बलं से पूणं करने हारा है । ( सः ) वही (पा) 
इन प्रजाओं का ( यन्ता ) नियम म बाधने वाखा, नियन्ता (अथ) ओर 
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(सः ) वही ( यकानां ) यतो, उत्तम सल्पंग ओर मत्री मावोंका 
( यन्ता » वाघने वाला है 1 

स नः शर्मीणि वीतवरेऽघ्निथैच्ुलु गन्तम 1 

यते नः युम्णवद्रसुं दिवि लितिभ्ये। च्ण्स्वा ॥ ४ ॥ 

भा०-( सः ) वह (अभिः) तेजस्वी, क्तानी, अग्रणी पुरुष 
(नः) हम ( ंतमा ) अति अधिक शान्ति देने वे ( र्माणि >) गृह, 
शरण, सुख आदि ( वीतये ) उपभोग जीर रक्षा के खि ( यच्छतु ) 
प्रदान करे । यततः जिनसे ( नः ) हमे (दिवि) आका मं ओर (अप्सु) 
अन्तरिक् मे विद्यमान ( वुः). जीवन वसाने योग्य प्रकारा, ब्रषटि, 
चायु आदि योर ( धितिम्यः ) भृमिं यर उनमें रहने वाटी प्रजाओं 
से प्रा होने वाटा ( वसु >) रत, सुवण, इन्धन, अन्न आदि स्र ( मुष्ण- 
वत. ) च्ेहन, येचन ओर युटि करने वे काला, जट ओर अन्न से 
समृद्ध देश्य ( आ ) सव प्रकार से प्राक्च हों । (२) इसी प्रकार परमे- 
शवर हम शान्ति कर ( रमं ) गृह रूप देह दे, जिन से ( दिवि >) कामना 
र (अम्पु) प्राणो के वल पर ओर ( धितिभ्यः ) प्र्वी आदि प्चभूतें 
से ( गुष्णवत्‌ ) इच्छा पूरक, जेदयुक्त ओर पोषक ८ वसु > जीवनोपयोगी 
वद प्राक्च डो । 

दीदिवांखमपर््य वस्वीभिरस्य ्रीतिर्थिः 1 

ऋकारो भिमिन्धते दोतपरं वि्पर्ति विशाम्‌ 1 ५॥ 

भा०--( वस्वीभिः ) श्वय या तेज से युक्त ( धीतिभिः › दीषियो 
किरणों से ( दीदिवांसं यथा ऋणः अचम्‌ इन्धते ) भ्रकाटामान अस्नि 
को जिस रकार वदन्न विद्वान्‌ प्रकायित करते द उसी प्रकार ( चकाणः ) 
स्नुतिकन्ता विद्रानू रोग ( अस्य ) इस अग्रणी नायक की अपनी निजी 
( वस्वरीभिः ) वसने वा पेयं युक्त जाये, सेनाओं तथा ८ धीतिभिः ) 
्यारण पोषण करने वाटी सखद्धिरयो वाणियो ओर नीतियों में से ( दीदि- 


©> 
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वांसं > राष्ट की रक्षा वरने वले, ( अपूरयं ) अपूर्व, गुणो ओर कार्यौ के 
कर्ने मे श्र) (अभ्निम्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी, (विशाम्‌ विदपतिम्‌ ) प्रजां 
के बीच रहकर भ्रजाओं का पालन करने हारे, (होतारं ) सबको सव प्रकार 
के सुखो के देने, राषटरको अपने अधीन रखने ओर श्नु के खरकार 
चारे वीर पुरुष को ८ इन्धते > प्रकादित करर । ओर अधिक उज्ञ्वर ओर 
वीर प्रतापी बनाप्र । ( २) परमेश्वर पक्ष मे--( वस्वीभिः धीतिभिः ) 
संसार को वसाने जौर उसमे व्यापने वाखी धारक शक्तियो, देदीप्यमान 
अद्वितीय एवं जीवो के स्वामी, शर्वं सुखदाता तजोमय असु को स्तुति कत्तो- 
जन भकोशित करते हे, उसके गुणों को भरकट करते हे । (३) विदान्‌ (वस्वी- 
भिः धीतिभिः) क्ञान से युक्त वाणियों से प्रकाशित है उस ज्ञानदाता 
८ ऋक्राणः ) वेदाभ्यासी जन, अन्ते वासीजनों के पालक आचाय को भ्रको- 
सित करते हें । 

उत नो बह्॑न्रविष उक्थेषु देतद्टत॑मः 

शं न॑; शोचा रुदो श्रं सदसात॑मः ॥ 8 ॥ 

भा०~हे ८ अग्ने ) अग्रणी नायक ! एवं त्षनवन्‌ विदन्‌ } त्‌ 
( मरुद्‌ दृधः > स्वयं भी विद्वान्‌ सबुप्यो, व्यापारी जनं जौर प्रजाओं ओर 
शानु को मारने चारे वीरं सेनिकों के बर पर बद्ने वाख ओरं ( सहस 
सातमः ) सहलो रेश्यौः को देने ओर स्वयं उपभोग करने भ सवशर 
अर ( उक्थेषु > भश्ंसा योभ्य कायौ ओर पदों पर भी ( देवहूतर्मः ) 
विद्वानों दवारा अति प्रदंसित, एवं कामनावान्‌ प्रिय पुरुषों दवारा प्रेस से छुखाये 
जने योग्य, विद्वानों को अपनी ज्ञरणमें.ख्ेनेहारा है! ठेसातू( नः) 
हम ( ह्यन) वड भारी धनैशवयं के प्राक्त करने कै लिये ( अविषः ) 
च्यम, एर रक्षा कर जौर ( नः ) हम ( मस्‌ धः ) सामान्य व्यापारी 
मजार के वख पर वद्ने वारे प्रजाजनों को भी (दं) शान्ति सुख 
(पेच, प्रदान कर । (२) विद्वान्‌ जन ( उक्थेषु ) सूक्तं स ( देवहूतमः ) 
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-विद्याभिटाषी जनो का उत्तम उपदेष्टा है ८ वह मख्टु-दषः >) दिष्य गणो 
-से बने वाल, सदस ज्ञानो का दाता होकर व्रह्य्ञान के निमित्त टर्म 
क्ानवान्‌ करे ओर हमे दान्ति प्रदान करे । 

नू नो रास्व खख वचतोक्वत्पुष्टिमदस् । 

द॒मदय्े सवीय वापष्टमचपत्ततम्‌ ॥ ७ ॥ १३ ॥ 


भा<-दे ( अग्ने ) हानवन्‌ ! विद्रन्‌. ! नायक ! परमेश्वर † (नः ) 
-हमे त्‌. ( सहस्वत्‌ ) दज्ञारों की सख्या वाटे, ( रोक्वत्‌ ) उत्तम पुत्र 
-यौत्रादि से युच्छ, ८ पु्टिमत्‌ ) घन धान्य, पञ्यु आद्रि सग्द्धि से सम्पन्न, 
“( चमत >) दीपिगुक्त, ्ानयुक्त, ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम वीर्य, वल से युक्त 
*( वर्ष्म ) खृव्रवदे हृषु ८ अनुपक्षितम्‌ >) वहुत अधिक व्यय करने प्र 
मीन ष्ीण होने वाटे, अक्षय देयं का (नः) हरमे (रास्त) प्रदान कर । 


[ १८ | 


षम वैरवामित्र छविः । श्रन््देवता ॥ छन्दः--१, ७ निचत्‌ व्रिष्ट्प. । 


२, ५ त्रिष्ट्प्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 2 पटः ॥ 
च्ा होतः मन्द्रो विदन्यस्थात्सत्यो यञ्व!{ क॒वित॑मः स वेधाः 
बिदुद्रथः सद॑सस्पुतो छभनिःशोचिग्कै्तः पृथिव्यां पाजो अरेत्‌॥१॥ 

भ०-- (द्धोता) विद्वानों को आद्र पूर्वक चुखाने, विार्थियों को सव 
विचर्मा का दान करने हारा, ( मन्दः ) स्वयं कमनीय ुर्णो से युक्त, अन्यों 
को प्रसन्न करन दारा (सव्यः) सव्य धरमांचरण से युक्त, सजनो का दितकारी, 
( चज्वा > गनगरीर, सत्संगी पूवं मित्रमावसे रहने हारा, ८ कवितमः >) 
बहुत दृरयर्शी, ( सः ) बद ( वेधाः ) स्वं क्यं करने मेँ दाल, मेधावी 
दाकर ( विदथानि >) यतो, याभ करने योग्य विज्ञानं को ( ज अस्थात्‌ ) 
अम्वास करे । वह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी अग्रणी नायक ( वि- 
चुत रथः) विद्युत्‌ से चरने बाटेरथ कास्वामी, वा विद्यन्‌ के समान रम्णीय- 
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स्वरूप, कान्तिमान (सहसस्पुत्रः) बलवान्‌ पुरूष का पुत्र (कषेचिप्केशः) तेजो 
कौ सिंह के वारं के समान धारण करने वाला होकर ८ एथिव्यां ) अन्त- 
रिश्च मे सूयं के समान परथिवी पर ( पाजः >) बर, रेश्चयं ( अश्रेत्‌ ) धा- 
रण करे । (२) परमेश्वर भी ( वेधाः ) समस्त जगत्‌ का कर्ता, सव॑ -सुंसखेशवय 
का दाता, अनन्दन, सस्य, सवं मित्र, सबसे वड़ा कवि है । वह विदत 
के समान तेजोभय, रसमय, बरु का पुता, कानी, दीक्षिमय होकर ( एरथि- 
ठ्या ) विस्तृत महती प्रकृति मै अपना बर आधान करता है । 

ख यामि ते नमक जषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेतते सहस्वः 
विधा चा व॑क्ति विदुषो नि षत्सि मध्य आरा वर्हिरूतये यजज ॥ग 


भा०- हे ( ऋतवः ) सत्यक्तान वेद ओर धर्म-व्यवस्था के जानने 
हारे ! भे (ते अयामि >) तेरे समीप तेरी शरण आता हं । ओर (ते) 
तेरे सत्कार के खयि हे ८ सहस्वः) भीतरी ओर बाह्य शाद्रुओं को 
पराजित करने वाले, “सहः राक्तिके स्वामिन्‌ ! भमै ( चेतते ते > स्वयं ज्ञान- 
चान्‌ ओर अन्यो को सद्धिया भौर सन्मां का ज्तान कराने हारे तेरे आद्र 
के लिये ( नमः उक्तिम्‌ जयामि >) आद्रसूचक "नमः" एेसा वचन प्रस्तुत 
करता हूं । (जपस्व) तू उसको प्रेमपूर्व॑क स्वीकार कर । त्‌ स्वयं (विद्रान्‌ ) 
विद्यावान्‌ होकर ( विदुषः ) अन्य विद्वानों को भी (आ वक्षि) धारण 
करता वा उनके अभिमुख ज्ञान का प्रवचन करता है । हे ( यजत्र >) पूज- 
नीय! हे वियाके देने हारे ! ठे दानदिर ! तू (ऊतये) ज्ञान प्रदान करने 
के स्यि ( मध्ये >) हमारे बीच मे ( वर्हः ) बुद्धियुक्त उत्तम आसन पर 
( जा निपत्सि >) सवके समक्ष आदरपू्वंक विराज । (२). इसी भ्रकार राजा 
भी (उतये ) रक्चा के छियि ( बर्हिः >) बृहत्‌ राष्ट्र के प्रजाजन पर सव 
के वीच मे विराजे (३) परमात्मा को हम नमस्कार करं ! वद्‌ सी सूर प्रधा- 


न प्रकृत चत का स्वामी, तानी, सवंदाक्तिमान्‌' है । वह सव ऊँ वीच 
म व्यापक होकर विराजता ओर रक्षा करता है ! 


यरनशास८एद्‌] चग्वदभाप्य वतीयं मरडलम्‌ धः 
द्र्वतां त डपस{ वाजयन्ती चद वातस्य पथ्याभिरच्छं | 
यन्म तिं पूव्यं हविर्या वन्धुरेव तस्थतुद्गेरो 1 ३॥ 
भाजित पकार (टप्रसा) दिनि रात्रि को दोनों सन्ध्या (वात- 
स्र पय्यामिः) त्रादयु के मार्नी अर्थाच आक्रादा भागे ते ( वाजयन्ती ). 
ग्र्या करती टट ( अच्छ द्रुवत्ताम्‌) सव्र के सन्मुख आती रहनी टं 
वे ( दुरे) उच्च आकरादाके वीच में (बन्धुरा इव) णक जण 
खगे ढो काये क समान परस्पर सम्बद्ध, या परस्यर्‌ बन्धुता ते युक्त टोकर्‌ ` 
( जा तस्यः ) विराजनी द । उस समव विद्वान्‌ छोेग ( दविर्भिः ण्य 
अन्नन्ति ) दविष्य च्रं द्वारा पर॑साधिन थननि के समान दी ( हविर्भिः 
चानदायक्र वचनो स॒ चू्रतन चिरंतन प्रु करर ( अन्नन्ति) क्रदि 
कर्तं । उसी प्रक्र दे (अग्न) त्ानवन्‌ विद्र युर ! (उपसा) उत्तम 
कान्ति स शुक्त वा चु या परस्पर की कामना कमन टु परस्पर प्रेमे 
युन्छ्श्री अर्‌ युच्प दोन वर्गं (ते वाजयन्ती ) तेरे स्वि अन्न प्रदान 
क्रत दृष वातेरे नान ऋ कामना करे हृ ( बान >) वायु के समान 
जीवन देन बाट वा वख्वान्‌. ठस्च घुर्पर क यास ( प्यामिः ) उत्तम 
मार्गा से ( यच्छ द्रवताम्‌ ) तरे सन्दुख अवं जरते द्र्नों ( दुरोणे ) 
म ( बन्धुरा इव ) स्थकेयुगमर जडे दपा नामदो््रासों क समान 
परम्पर वरधरकर ( आतस्थतुः र्दे। आर सभी वे दोग ( सीम्‌ ) सव 
मकार स ( पूयम्‌) विद्रा मे पं विद्रान्‌ ुरपको ८ दविर्भिः 9). 
उत्तम अच्रान्न ( अन्नन्ति) आदरपूर्वकं वदु । (३) िव्यपश्च में 
वच्रुन का दानां प्रकार की गरच्यां दुद्र नापवानू दने से "पस 
2 ।चत्रगवदरा करता दृद जनगननाट व्िद्त्‌ क्रो शुजरने देने के 
माग अथात. चार आद मन एक दृसर्‌ के भति ददतत 1 दोनो (दरगे. 
दाग) ठ घर, कोष्ट या पात्र द् सम्बद्ध रहनी ष्ट (हविर्भिः) उत्तम 
उपाव्रास्च दस प्रक्मर्‌ विद्रान.टोग ( धृन्य ) पूर्वं ज्नोमरे चान याप्वन्च 
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ी विद्यमान उस विद्येत्‌ प्व को प्रकट करस्ते हें) (३) नायक 
सेनायति के पक्ष मे--( उपसा >) शतु को भस्म कर देने धारो दो सेनां 
संग्राम, - वर या पेश्वयं उसन्न करती हदं वायु के वेगो से आगे वदँ । वे 
-घर में दम्पती के समान, रथ केयुगमे दो काष्ठां के खमान ( दुरोणे दुर्‌ 
रोहणे > दुराक्रम्य, सर्वोच्च प्रधान नायक के आधीन ही सम्बद्ध होकर 
-रहें । जवे कि सव लोग राक्ति से पूर्णं उस प्रधान नायक को ( हविर्भिः ) 
अदान करने योस्य उत्तम पदो या दधियायों से ( जन्जन्ति, अरक्षन्त, 
सिच्न्ति ) अभिषेकृ कर दे । ~ ; 
पिचश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वो ऽपे विश्च म॒रुतः ख॒म्नमयचेन्‌ 1 
यच्छोच्विष| तत अनि अथ 
च्छाचपा सहसस्पुत्र तिष्ठा छभि तीः प्रथयन्त्स्या नृन्‌ ॥टौ 
भा०--( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! हे 
८ सहस्वः ) शरफ्त्दिगखिन्‌ ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे ८ सुन्नम्‌ ) उत्तम चान ओर 
स्तम्भन बर कौ ( मित्रः च वरुणः >) खेही मित्रजन ओरं श्रेष्टजन या तुच 
चरण करने चारे जन नैर ( मरतः ) वायु के समान बख्वान्‌ सैनिकजन 
ओर भ्रजाजन भी ( अर्चन्‌ >) अर्चना करते हैँ, उसका भाद्र करते हे । 
( यत्‌ >) क्योकि हे ( सहसः पुत्र) बल के पुत्र ! बके अवतार वा 
(सहसः) दान पराजयकारी बल, सैन्य के (पुत्र) बहुत से पुरुषों की रक्षा करने 
हारे ! तू ( शेच्निपा ) अपने तेज से ८ सूयः > सूर्यं के समान, उत्तम वल- 
वान्‌ उत्तम स्वामी ओर प्रेरक वा आद्ठापक होकर अपने ८ नन्‌ ) नायक 
उरपों को ( प्रथयन्‌ > दूर २ तक किरणों के समान प्रदाता हुआ (क्षितीः) 
नाना राट को भी ( अभि तिष्ठाः ) विजय कर इनको अपने अधीन कर । 
(२) विद्वान्‌ पुरुप के ज्ञान को मित्रजन, उत्तम जन भौर अन्य विद्धान्‌ 
जन भी सरां । वह च्वान-दीक्षि से ( क्षितीः >) भजाभों कौ भ्रात होकर 
^ नन्‌ > मनुष्यों के लान का विस्तार करे । 
चयं ते छ्य ररिमा दि काम॑मुक्तानदह॑स्ता नम॑सोपसचय । 
यजिष्ठेन मन॑सा यत्ति देवानसरेधता मन्म॑ना विमो अन्ने ॥ ५॥ 
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भाद ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! चानवन्‌ ! विद्रन्‌. ! ( जय्य >) आज 
( वचम्‌ ) इम (८ उच्चान-दस्ताः ) हार्थो शौ उपर की ओर वदाय दु 
८ नमसा ) नमस्छार आद्र भाव ओर अन्नाद्‌ सहित ( उपसय ) तेरे 
समीप आक्र, शान्ति वे आचार्यं के समीप दिष्य के समान वैटकर (ते 
कामम्‌ ) तेरे अभिखापा यौम्य पदं को (रस्मि) प्रदान कर । आर 
तू (विघ्रः) विविघ विगर, पेशर्यो यर वलो से पणं हतृ 
८ धखेधता ) कमी न क्षीण दोने वाट अर दृसर कं प्रत दसा दसा के भाव 
ते रदित (मन्मना > च्तान ओर विचार से ( यजिष्टन ) दान भाव जर 
भ्रमाव से युक्त ( मनसा >) चित्त से ( देवानू ) अत्यन्त आयक विद्रा 
ओर रोशर्थं की कामना करने वाख कों ( यक्षि) विद्यादि दान कर, उनसे 
सन्संग कर, नेह कर ओौर ( देवान्‌ यक्षि > विद्वानों की पूना कर । सेना- 
पति पश्च मेँ-दैव = विजिगीषु सैनिकगण अन्य राजगण । 
तवादे पंच सदसो वि पूर्वर्दिवस्य यन्त्यूतय वि वाजः । 
त्वं दि सहचरण रथिं नेद्रोप्रेण वचसा खत्यम्॑ने ॥ ६॥ 

भा०-दे ( सदसः पुत्र ) वड के पवित्र करन हारे, हे श्रक्तिको 
उत्तम उपयोग भ खाकर उसको धवित्र युण्य कीरिं युक्त करने इरे ! वाः 
व्र कै द्वारा सव्र विजित रेर्यं कौ पवित्र अर्थाच साधिक्रार उपयोग योग्य 
यना रेने हारे ! वीर वं विद्रान्‌ पतरं राक्तिदालिन्‌ ! ( देवस ) सूयं 
के समान स्वं धकादक, स्वं सुखो के दाता परमेश्वर ओौर उत्तम विजिगीषुः 
राजा के ( वाजाः) समस्त रान यर पे.खयं जौर ८ पूर्वाः >) पूणं पूवं सना- 
तन से ची आद (अत्यः) समस्त रश्राु मी (ववत्‌) वु्सेद्ी८वि 
यन्ति ).विविध प्रकार हम प्राप्त दोतीर्ह। (चं) वृ दी हमे (सदसि) 

सदो सुख, देश्वयां से युक्त ( रयि ) धन यर ( अद्रोवेण >) दरोहरदित, 

्र॑मयुक्त ( वचसा >) क्वन या वाणी से वेद्‌ केद्वारा ८ सत्यम्‌ ) सत्यः 
ज्ञान, सत्य न्याय (रेदि ) दान कर । ( २ ) परमेधर पक्षम-- (देवस्य). 
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देव अर्थात्‌ कासनाश्चीट जीव के अभीष्ट सभी देश्यं ओर कामनार हे रभो! 
त्तस हयी विविध ग्रकारवे भराप्ठहोतीडै। च ही प्रेमयुक्त वेद वाणी से 
“सत्य ओौर असंख्य धन देता है । 
तुर्य दक्त कविकरतो याीमां देव मतसो अध्वरे अकर्म । 
-स्वं विश्व॑स्य खुर॑स्य वोधि सर्वे तर्न सृत स्वदेह ॥७।।१४॥ 
 भा०-हे ( दक्त ) वल्वन्‌! अतिचतुर ! विदन्‌ ! हे ८ दक्ष ) 
` दाचयुओं को भस्म करने हारे अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! भरतापशाखिन्‌ ! 
-हे ( कविक्रतो ) क्रान्तदर्शी, मदिमान्‌ पुरुषों के ज्ञान के समान कानों 
-ओर कर्मो .वि ! हे ( देव) दुनश्चीर! हे कमनीय ! हे प्रकारक! 
*( अध्वरे ) अहिंसारदित राटरूपाखन आदि यक्त रूप कार्यं मे ८ यानि >) 
जो भी ८( इमा >) ये नाना कायं हम ( अकर्म ) करते हें वे सव ८ तुभ्यम्‌ >) 
तेरेख्यिदहदी करतेदहें। त्‌ ( विश्वस्य सुस्थस्य ) समस्त उत्तम रथादि 
अश्च पदाति अंगों से युक्त सेन्य का अपने को स्वामी जान । हे (अग्रत) न 
मरने हारे ! दीर्घायु ! आयुष्मन्‌ ! च्‌ ८ इह >) इस रा मे ८ तत्‌ सर्वम्‌ > 
` चह समस्त देश्वयं (स्वद्‌) भोग कर । (२) इश्वर ओर आत्मा के पक्षमे-- 
`हे देव प्रभो ! यज मे हमारे सव कार्यं तेरे ही निमित्त हँ । (सुरथस्य विश्वस्य) 
उत्तम रमण योग्य विश्व जगत्‌ को जानता । तू (इह > इस जगत्‌ में स्वयं 
अग्रत, अविनाद्री होकर सवको ८ स्वद्‌ ) खा जांता है अर्थात्‌ भ्य काल 
-मे सव विश्च को कालासि रूप में भस्म कर देता है । इति चतुर्दशो वगैः॥ 


[ १५ ] 
कोल कात्य ऋषिः ॥ अन्नदैवता ॥ चन्दः, ४ विष्टुप्‌ । ५ विर्‌ 
निष्टुप.1 ६ निचत्‌ चिष्टुप 1 २ पंक्तेः। २,७ मुरिक्‌ पोक्तेः॥ सपर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
[9 | ५ 1 [ि 
वि पाजस्वा पृथुला शोशुचानो वा्धस्व द्विषो रत्तसो अमीवाः । 
भ्‌ ५४ र ©] (~~ “^ ४९ ॥ षर ^ 
खमे ब्रहतः शर्मासि स्यामेरहं सुदव॑स्य भररीतौ ॥१॥ 
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भ{०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ विद्रनू ! हे अस्मि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राज॒न्‌ ! तू स्वयं ८ थना ) अति विस्दरृत ( पाजसा ) वल ओर छान से 
८ क्नो्चानः >) अचि के समान देदीप्यमान दता हुआ ( अमीवाः ) रोगों 
के समान ८ रक्षसः ) विकारी ( द्विपः ) टेप युक्त, प्रेम से व्तांव न करने 
वाटे रातु पुरर्पो को ( बाधस्व ) पीडित कर । ( ब्रहतः ) महान्‌ ( स॒दा- 
मणः ) उत्तम घरों के स्वामी, दुष्टो के नाराक एवं सुख साधनों से युक्त 
८ सुहवस्य >) उत्तम नाम ओर ख्याति वाटे ८ अग्नेः ) क्तानवन्‌ अग्रणी 
के ( शर्मणि ) गृह या चारण मे ओर ( प्रणीततौ ) उत्तम नीति या श्नासन 
में ( स्याम >) रहं । (२) सव सुखो का धाम परमेश्वर है । उसी का वडा 


[+ (> श. = अ ^ [~> ७ (4 
भारी वट आर क्तषान ह । म उसकं ट्य सुख, शरण आर उसकं खाय 
€ ० [ 
उत्तम माण म चट्‌ 


न्वं ने च्रस्या उपसे व्युष्ौ त्वं सूर उर्दते बोधि गोपाः! 
जन्मैव नित्यं तर्ययं जुपस्व स्तोम मे अग्ने तन्वा खुजात ॥२॥ . 

भा०-( अस्याः उपसः ) उस उपा के ( व्युष्टौ ) विशो कान्ति से 
चमकने पर ओर ८ सूरे उदि ) सूयं के उद्य दहो जाने पर८वं)त्‌ 
ही ( नः गोपाः ) हमारा रक्षक दौकर ( बोधि ) स्वयं जाग, ज्ञानवान्‌ हो 
ओर हमे भी ज्ञानवान्‌ कर ओर जगा । ( जन्म इव तनयं ) नवीन जन्म 
अथात्‌ देह धारण.करना ही जिस प्रकार नव-जात वच्चे को (तन्वा जपते) 
नये दे से युक्त करता है उसी प्रकार हे ( सु-जात ) उक्तम जात.अर्थात्‌ 
वालक के समान शुभ गुणों ओर कर्मो से प्रख्यात ८ अग्ने › क्तीनवन्‌ ! 
अग्रणी विद्वन्‌ ! त्‌. भी (तन्वा) जपने शरीर से या विस्तृत राष्ट से (नित्यं) 
स से विद्यमान ( मे स्तोम ) सु परजाजन के उत्तम प्रशंसनीय समूह 
को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन कर । अथवा--( जन्म इव तनं ) जन्म 
देने वारा पिता जिस भकार पुत्र को स्वीकार करता है उसी प्रकार तू भी 
पिता के समान युन प्रजा के संघों को ८ स्तोमं ) उत्तम वचनो या वीरथ- 
युक्त दो, अधिकारों ओर दे.श्वयं का सेवन कर, प्राक्त कर । 
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त्वं सृचक्त( वृषभाय पूर्वीः कृष्णास्वे्े अरूषो वि भाषहिः। 
चसो नेषि च पपिं चातयः कृधी ने राय उशिजो यविष्ठ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अनि के समान उत्तम स्ञान्रकाशा ओर तेज 
से युक्त विद्भन्‌ ! राजन्‌ { हे ८ षभ ) मेघ के समान अ्रजाओं पर जानो 
ओर सुखो की वर्षा करने हारे ! हे वरवन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! हे उत्तम भ्रवन्ध- 
कारिन्‌ ! ( त्वं › तू ( चक्षाः ) मनुष्यों को उत्तम ज्ञानोपदेश करने ओर 
उनके सत्‌ ओर असत्‌ क्म कों देखने वाला होकर ( कृष्णासु अरुषः ) 
अन्धकार से युक्त रात्रियों म या उनके उपरान्त जघ्नि या सूयं के-ससमान 
८ अरूषः ) देदीप्यमान देकर स्वयं भी ( कृष्णासु ) युद्धादि के कारण 
क्षण द्वारा पीडित इद प्रजाओं पर ( अरुषः >) रोष रहित, दयाञ्चील 
होकर ८ पूर्वीः > पूं के राजां की वसाई प्रजां को या ( पूर्वीः ) धन 
धान्य. से पणं प्रजाओं को (वि भाहि) प्रकादित कर । (र) इसी प्रकार हे 
विदच्‌ ! चू (कृष्णासु) कृष्ण अर्थात्‌ हीन पापादि कर्म से कलुषित अच्छाना- 
नघआर पूरणं भरजाओं मे स्वयं ज्ञान से देदीप्यमान होकर ८ पूवीः >) पूवं पुरुष 
या पूणं पुरुष परमेश्वर की भकादित वाणियों को (वि भाहि ) विशेष 
एवे विविध प्रकारौ से प्रकारित कर । 
अर्पा्हो अम वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा सञ्जिगीवान । 
यज्ञस्य॑-नेता भ्रमय पायोजौववेदो वृतः प्रणीते 1 ४ ॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! हे 
( जातवेदः ) समस्त एेश्व्यो ओर तानो के स्वामिन्‌ ! विवेकदीर १ हे (सुप्र- 
णीते > श्युभ ओर उक्कृष्ट नीति वले ! तू (अषार्हः ) अन्यो से न परा- 
जित होने वाला, जन्यो के जौदधत्य, अविनय आदिको न सहन करने हारा 
< इपभः ) मेष के समान शुओं पर शख ओर प्रजाओं पर सुख सख- 
ण्डय की चपा करने हारा या वैर के समान इष्ट, सुट चरचान्‌ ८ विश्वा 
रौमगा ) समस्त येशर्यो ओर ( विश्व पुरः ) शरु के भमस्तगदोंको 
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( संजिणीवान्‌ ) अच्छी प्रकार विजयः करने दारा ( प्रथमस्य ) सचसे सख्य, 
( पायोः ) सवके रक्षक, ८ चहतः ›) महान्‌ *( यन्तस्य ) परस्पर मैत्रीभाव 
ओर संगति से बने प्रजापालन या संग्राम-आदि का (.नेता ).नायक होकर 
( दिदीहि ) प्रकारित हो । ८ २ ) अध्यात्म मे--( पुरः › देहो पर विजय 
पाता हुमा आत्मा । ( ३.) -गृस्थ-या विद्वत्‌ पक्च मे-- (प्रथमस्य पायोः) 
सवसरे उत्तम रक्षा करने योग्य ब्रद्यचयं पालक के अध्ययनाध्यापन 
यत्त का कर्ता । ८ 2&~ भ 
अष्टा शमे जरितः पुरूखिं देवौ अच्छा दीद्यानः खमेधाः। 
रथो न सर्सिनरभि व॑क्लि वाजमग्ने त्वं रोद॑सी नः खमेदे ॥ ५॥ 
भा०--( जरितः ) सत्य गुणों ओर विया के उपदेवा करने हारे 
विदन्‌ ! हे शुओं को जीण शोणं कर देने हारे प्रतापशचारिन्‌ ! तू (स॒- 
मेधाः ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ( दीध्यानः >) अभ्चियो ओर सूर्य के समान तेजस्वी 
होकर ( देवान्‌ > विद्वानों, दिव्य गुणो ओर धन ओर विद्या के अभिकापीः 
पुरुपा को ( अच्छिद्रा ) चुटिरदित, अविच्छिन्न, अट्ट ( शं ) गृह ओर 
( पुरूणि ) वहुत से देशव ( आवक्षि ) प्राप्त करा । ( रथः न >) निस 
प्रकार रथ ( सल्जिः अभि वाजं वक्षि ) अच्छी रकार वद किया हुआ 
वीर को युद्ध मे पर्चा देता हे ओर जिस प्रकार रथ अच्छी रकार द्द होकर 
( वाज ) अन्नकोढो लाता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्वी विदन्‌ ! 
नायक ! त्‌ भी ( सल्िः ) अयनी दन्यो ओौर मन को अच्छी प्रकारं रोक 
दमन कर, जितेन्द्रिय होकर ( वाजं वक्षि ) जानेशवयं को धारण करं ञौर | 
( चक्षि ) उपदेश कर । हे वीर त. (सल्िः) देश्यं को उत्तम सति से म्रा 
करने म समथ होकर ( देवानू वाजं वक्षि ) विजिगीषु सैन्य दरो को 
उद मे लेना ओर ( नः ) हमे ( त्वं ) तू ( सुमेके ) उत्तम रूपवान्‌ या 
उत्तम उपदेका करने वारे दानशीर, -मेघो के समान क्लान अन्नया सुखो -को 


स 
सेचन च .वरपण करने चाले ( रोदसी ) उत्तम उपदे देने, मर्यादा मे 
ट 
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सन्तानो ओर परस्पर को रोक रखने, दुष्टो के रखाने वारे खी पुरुप, पति 
पल्ली, माता आदि प्राक्त करा । हे वीर तू ( सुमेके रोदसी » मेघो के समान 
उत्तम शखवर्पी शचरुओं को रुखाने ओर रोक रखने वारी दो सेनाओं को 
दायें बयं रखकर ८ वक्षि ) धारण कर । ( २ >) परमेश्वर पक्षमे--८ सुः 
सेधाः ) सवका सुख ओर उत्तम कान दाक्ति, रचना शक्तियें धारण करते 
हारा, ( सिः > छद्धस्वरूप ( रथः ) रसस्वरूप है 1 चह - हमारे लियि 
उत्तम रसवर्धक आकाश, भूमि को धारण करता ह । 


भ्र पीपय वृषभ जिन्व वाजानच्चे त्वं रोदसी नः खु दों । 
देवेभिदेव खख्च। सुवानो मा नो मर्तस्य दुसंतिः परं टात्‌ ॥६॥ 


भा०-हे ( दृषभ ) बल्श्ाछिन्‌ ! दे सवश्रेष्ठ! हे (अग्ने) 
ानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( स्व) त्‌ (नः) हमे ( प्र पीपय ) अच्छी पकार 
चदा । ( नः वाजान्‌ प्र पीपय ) हमारे रेश्व्यौ ओर बरं की बृद्धि कर 
८ नः सुदोधे रोदसी भ्र पीपय >) निस भकार सूयं उत्तम जर बृष्टि ओर अन्न 
को दोहने या देने बाख भूमि ओौर आकाश दोनों को सण्छद्ध करता है उसी 
भकार त्‌ हमारे उत्तम उपदेशा करने, हमें कुपथ से रोकने ओर दुष्टो को रुलने 
-चाटे उत्तम ज्ञानो ओर अन्नोंसे हमें पूणं करने वाले माता पिताओं को 
< भ्र पीपय >) बद्ा, पुष्ट कर । दे (देव) विजिगीषो ! हे विद्वन्‌ ! ८ देवेभिः 
सुरुचा रुचानः ) भरकादयुक्त किरणों से उत्तम कान्ति से प्रकाशमान सुं 
के समान तूभी < देवेभिः) विदययाभिखषी शिष्यो ओर विजयाभिखाषी 
चीर से जौर उत्तम रुचि ओर कान्ति से ८ रुचानः > प्रकाशित ओर सर्व- 
प्रिय द्योता हुआ हमे ( वाजान्‌ जिन्व >) ज्ञानो, रेश्वयो का प्रदान कर ओर 
( बाजानू जिन्व ) संप्रामों का विजय कर ( नः ) हमारे वीच ८ मत्त 
स्य ) किसी मनुण्य के (हुमतिः) दुष्ट उद्धिः (मा परि स्थात्‌) न आ चेरे । 
इक्छामञ्चे पुरुदंसं खनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाघ्ने सा ते स॒सति भत्वस्मे ॥७।१५॥ 
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भा०--व्याख्या देखो (म०३।स्‌०७।म०१ १) इति पञ्चटदो वगः ॥ 


[ ६द | 


उत्कील कात्य ऋषिः ॥ च्रम्नि्देवता ।॥ दन्दः--१, ५ अुरिगनुष्टुष.1 २, ६ 
निचृच्‌. पंक्तिः । ३ गिचदूठरहती । ४ रिग्‌ रदत ॥ षट्च सुक्तम्‌ ॥ 


ययमः खुवीयस्येे महः साभगस्य । 
राय गे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वच्रदशथयानाम्‌ ॥ १॥ 


भरा-( अयम >) यह ( अधिः ) नी पुरुप जीर अग्रणी नायक, 
नाजा (सुवीर्यस्य >) उत्तम वीर्य, वर का ( इदः) स्वामी हो, ( महः 
-सौभगस्र ) वदे भारी उत्तम कल्याणजनक, सुखप्रद्‌ पेशच्यं का ( ईद » 
स्वामी दयो । चह ८ सु-जपत्यस्य ) उत्तम सन्तानो ओर (८ गोमतः >) गौ 
-आदि पुज से सम्पन्न ( रायः ) धनैश्वयं का (दो ) स्वामी हो यर बह 
(८ वृत्र-हथानां ) विधकार दृष्ट पुर्यो के इनन, नादया करने वारे वीर 
पुरषो कामी (ईक ) स्वामी हो। (२) परमेश्वर उत्तम वल, बडे 
सौभाग्य, जा्ररक अक्तानों के नादाक कषान का ओर ८ गोमतः रायः ) 
वेद्‌ वाणी से युक्त पारलोकरिक विभूति का भी स्वामी है । 
मं न॑रो मर्तः सशता वृधं यसिमित्रायः शेच्धासः। 
दछमि ये सन्ति पतनासु दृख्योा विश्वाहा शक्चमादमः ॥ 
आ०--( ये ) जो वीर पुरुष ( एतनासु >) सेनाजों ओर संमामों मे 
८ दृद्यः ) दूसरे का उरा सोचने वादे, पं दुष्ट उदधि से युक्त दाच्ुओं को 
८ अभि सन्ति ) पराजित करते दं ओर जो ८ विश्वाहा >) सदा, सव दिनों 
जपने ( शनरुम्‌ ) नादाकारी शाच्रु को ( जादमुः >) अच्छी प्रकार नाश करं 
ण्स हे ( नरः ) वीर नायक रोगो ! हे (मरुतः) वाघ के समान वलवानू 
वेग से आक्रमण करने आर बर से श्रु को मारने ओर उखा देने ठारो ! 
जाप रोग ( इमम्‌ ) इस ( ब्धम्‌ ) सवको वदान हरे प्रधान पुरप करो 
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८ सश्चत >) अप्त डोज, ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रहकर आप लोग 
८ रायः >) धन के ( शोब्रधासः ) सुखां को बड्ने हारे ह्येओ, वा ( रायः 
शोढृधासः ) जिसके अधीन रहकर धनैश्वयं भी सुखो को पुटो को करदे 
वारेद्ो। 

स त्वं नो रायः शिशीहि मीद्वो अचे सुवीयस्य 1 


५१ 


तचिद्यख वर्वि्ठस्य धरजाचतोऽनमीवस्य शष्मिणः 1 २॥ 
मा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे राजन्‌ ! हे ( मीढः >) सुखो के 
` सेचक ! बद्ने हारे ! वल्वन्‌ ! ८ विद्युन्न ) बहुत से दश्वो ओर तेजं 
अन्नो के स्वामिन्‌ ! (व्व) त्‌ (नः) हमे (रायः) धनके दाराया 
थन को प्रास करने के छियि ( दिष्शीहि ) तीक्षण अर्थात्‌ तेजस्वी कर । 
ओर ( सुवीर्यस्य ) उत्तम, इरोभाजनक वीयं से युक्त, ८ वर्षिष्ठ ) अति 
प्रचुर मारा मे विद्यमान, ८ भ्रजावतः >) भरजाओं से युक्त, ( अनमीवस्य ) 
रोगादि रहित ओर ( छप्मिणः ) वर से युक्त अर्थात्‌ मजा ओर वख वीय 
के उत्पादक अच्च के द्वारा या अन्नको प्राप्त करने के ल्यि ( नः रिरीहि) 
हमें तीक्षण, तेजस्वी, अजेय कर 1 अथवा (नः) हमारे बीच मे जो (सुवीयंस्य 
वपिष्ठस्य प्रजावतः अनमीवस्य शुष्मिणः रायः शिद्ीहि >) वीर्यवान्‌ , दीर्घायु, 
प्रजावान्‌ › रोगरदित, बरुवान्‌ हो उसके धनो को बदा ! 
चक्रिया विश्वा अुव॑नाभि स॑सदिञधर्रदवेप्वा दुव॑ः । 
आ देवेषु यत॑त॒ आए खुवीयै वा शख उत सुराम्‌ 1 £ ॥ 
मा०-(यः) जो ( चक्रिः ) स्वयं कार्यो को करने म कुशल होकर 
( विश्वा वना अभि यतते ) समस्त रोको को श्य करके उनके उपकार 
करने म वल्लवान्‌ रहता है, .जो ८ सासहिः >) सहनशीरू पराक्रमी ह्येकर 
(देवेषु ) एेश्रये की कामना करने ओर वियादि गुणों मे चमकने वलि ' 
विदाने के वीर ( चक्रिः ) कायंङरारु होकर उनकी ( दुवः ) सेवा 
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क 0 
छश्रषा ८ आ यतते ) आद्रपूर्व॑क यथायोम्य करता है । जो ( देवेषु ) 
दानशील, विजयेच्छुक पुरूषो के बीच भी (सुवीय ) उत्तम शोभाजनक वीयं 
बल को प्राक्च करने ( उत्‌ >) ओर ८ नृणाम्‌ ) मनुष्यो या नायक पुरुषों के 
बीच ( इसे ) उत्तम ख्याति खाभ करने के निमित्त (आ यतते ) पूवं यल 
करता है वदी ८ अभिः ) अग्रणी, नायक, तेजस्वी भ्रतापी दै । (२) 
परमार्मा के पक्षमे-- परमेश्वर (सुवना विश्वा चक्रिः) सव रोकं के बनाने 
हारा है । बह (देवेषु दुवः आ चक्रिः) दिव्य तेजस्वी सूयं, असि, विचयुदादि 
पदार्थौ मे ताप, शक्ति, प्रदान करता है । वह ८ देवेषु ) विद्वानों में उत्तम 
-वर देने ओर मनुष्यों के ८ इसे ) उपदेश करने मे (आ यतते ) सव प्रकार 

से यत्न करता है । अर्थात्‌ वही बरु ओर क्तान देता है । 

मानें द््रेऽमतये मा वीश्ताे रीरघः 1 

मा ओोतवि सहसस्पुज् मा निदे<प द्वेषांस्या रुधि ॥ ५॥ 

भा०-हे ( अने) नवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! त्‌. हमे ( अमतपरे ) 

ुद्धिहीनता के कारण ( सा रीरधः ) मत नाद्य होने दे। ( अवीरतायै. 

मा रीरधः >) वीरता के न होने के कारण मत नष्ट होने दे । ( अगोताये ) 

भूमि ओर इन्द्रियो मे बरुन होने के कारण (मा रीरधः) मन विनष्ट 
होने दे । दे (सहसस्पुत्र) बर पराक्रम के पालक ! तू (निदे) निदा, कलह 
के कारण ( मा रीरधः ) मत विनष्ट होने दे । अर्थात्‌ प्रजा के नायक मेता 
विदान्‌ ओर एेश्वयंवान्‌ पुरुष प्रजा का नाञ्च मूर्खता, भीरुता, इन्दिय-दौर्थल्य 
चा भूमिरदितता ओर पारस्परिक निन्दा के कारण न करं । प्रद्यु प्रजा 
मे से अन्ान, दुचुद्धिः भीरूता, इन्दिय-दौवैट्य ओर निराश्रयता 
सथा विद्या ओर वाणी के अभाव, परस्पर निन्दा, करह आदि को दूर करे । दु 
राजा प्रजा को मूखं, भीर्‌, दु वेल, विदा ओौर भूमि सम्पत्ति से हीन रखता 
जर परस्पर निन्दा दारा ख्डा खड़ा कर नादा किया-करता है । ओर स्वार्थं 


साधा करता है 1 हे ( अग्ने ) अग्रणी पुरूष ! तू (नः) हमारे वचरम से 


[ > 
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( देषांलि ) देषो को ( जपाकृधि > दुरकर जिसे हम ्रजा गण द परहितः 
अर प्रेमयुक्त होकर बुं । (२) परमेश्वर हममे तेये वातं द्र करं । 
शग्धि वाज॑स्य खुमग श्रजावतो.्न वृहतो अध्वरे । 
सं राया भूयस सृज मयोुना तवद्य यश॑स्वता ॥ ६ ॥ १६॥। 

भात हे (अग्ने) नायक राजन्‌ विद्वन्‌! तू. (अध्वरं) हिसा रदित प्रजा- 
पान आदि उत्तम व्यवहार के पाख्न के कार्य म ८ प्रजावतः ) प्रजा से 
से युक्त ( ब्रहःः ) चदे ८ वाजस्य ) त्तान ओर देश्य कों राप्त करने से 
( शग्धि ) समथं हो जौर उसके द्वारा स्वयं ( शग्धि ) शक्तिशाटी बन ४ 
हे ( सुभग ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! हे ( चुविदयुश्न ) बहुत से देशव्यौ 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ मयौञ्ुना >) सुख को उत्पन्न करने वे ( यज्स्वता >) 
कीत्ति जौर अन्न से सम्पन्न ( राया ) देश्यं से (सं खज) ठम सदधद्ध कर + 
इति षोडको.वगः ॥ 

[ १७ ] 


कतो वेरवामित्र ऋषिः ॥ अन्िदेवता ॥ चन्दः--१, २ तिष्टुप ! ४ विराट्‌ 
निष्डप्‌ ॥ ५ वरिष्टुपू । ३ निचत्‌ पक्तिः ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥` 
सरि 1 [8 [॥ 
खभिध्यमानः मरथमाचु धम समक्कभिरज्यते विश्ववारः । 


1 


शेचिष्केणो घतीरशक्पावकः सईुयजो स्रधिधजथाय देवान्‌ ॥ ९ 

भा-जिस भकार ८ यजथाय >) यक्त के छ्यि ८ समिध्यमानः > 
परदीक्च किया हुआ अग्नि ( प्रथमा धर्मा अनु ) अपने विस्तृत करने वाके 
या प्रसिद्ध धमो के अनुसार ( अक्तुभिः ) रत्रियों दवारा या ८ अक्तुभिः ); 
अन्य को प्रकट करने वाले साघन धृत आदि या रुदिमयों से अच्छी प्रकार 
चसकाया या सीचा जाता है भौर वह (विश्ववारः) सव}से वरण करने योम्य- 


# 








# न न कात्य इति द्‌० 1. -समिष्यमानः, पत्र कतो वैश्वामित्रः 
इति सवांमु° ॥ 
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सव कटो का वारक ( शोचि्केाः ) दीप्िमय ` केदो या किरणों वें युक्त, 
८ घृत-निर्णिर्‌ ) दीक्िघ्वख्प या ृतच्त से अति पवित्र स्वरूपवान्‌ , (पावकः) 
पविव्रकारक, ( सुयन्नः ») उत्तम यक्त का साधन होकर ( देवानू यजथाय ` 
भवत्ति) जो विदधानः के सत्संग तथा उत्तम युणे के प्रदान ओर प्रका्यो को 
देने के चिमे समर्थं होता है उसी प्रकार (अग्निः) सानवान्‌ , तेजस्वी, अग्रणी ` 
पुर्प भी ( शोचिव्केदाः ) दीियो तेजो छो केक के समान मुख या रिर 
प्र धारण करनेटारा ८ घरत-निर्णिक्‌ ) दीपिदुक्त, तेजस्वी स्वरूप से युक्तः 
( पाचकः >) अग्नि के समान तेजसी आर सत्संग से अन्योंका पवित्र 
निष्पाप करने वाखा ८ सुय्तः >) सुखपूर्वंक सत्संग, मैत्री, सत्कार, मान 
आदर करने योग्य, प्रं उत्तम दानदीर ८ विश्ववारः ›) सव से वरण 
करने योग्य (देवान्‌ यजथाय) विद्वान्‌ पुरुषे की परस्पर संगति ओर परेम, 
मैत्रीभाव उवयन्न करने के लियि ८ समिध्यमानः ) सव से मिखकर उन्ते- 
जित प्रकादित या परेरित किया जाकर ( प्रथमा ध्मा अनु) कीनति 
सिद्ध करने वषे वा प्रख्यात एवं उत्तम या पूवं से चले आये ( धमा 
भनु ) धर्मो, नियमो, धार्मिक न्यवस्थायों या कर्तन्यो के अनुद्धल ( अक्तु 
भिः ) अभिषेकं द्वारा, धृतघेचनों द्वारा अग्नि के समान ८ सम्‌ अज्यते ) 
अच्छी प्रकार अभिषेक किया जवे । ( २) परमेश्वर ८ प्रथमा धर्मा अनु- 
समिध्यमानः >) सर्वोत्तम धमो के धारण करने योग्य कर्मो के अनुसारः 
उत्तम रीति से प्रकादित क्रिया जाकर ( अक््भिः ) उसके रक्षणो के 
प्रकाशं वा योगाङ्ग साधनों द्वारा हदय में प्रदीक्च किया जावे वह सवके वरण 
करने योग्य, सच कटो का वारक तेजोमय तेजो ते अन्यं को पाटन करने 


वाटा होनेसे ही पावकः ह उत्तम पूजनीय प्रभ्म॒ ( देवान्‌ यजथाय ) 

उत्तम गुणो को अपने में प्राक्च करने या देवो, विद्रानों के लिय पूजा करनैः 
योग्य है । 

यथधासजा हप्नसश् पाथव्या यथ द्वा जपतवद््यकत्वायच्‌ ॥ 

एवानेन इविषा यल्ति देवान्म॑नष्वद्य्ग र तिंरेममद्य ।॥ २॥ 
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भा०--हे ( अग्ने > ज्ञानवन्‌ ! अग्नि के समान भ्रकारा ओर तेज 
से युक्त ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यथा >) जिस प्रकार सेत्‌ ( एथिन्याः ) 
पृथिवी से ८ होत्रम्‌ ) खेने योग्य ततान ओर अन्रादि टेश्वयं के समान 
< एथिच्याः > प्रथिवी पर बसी विस्वृतत प्रजा से देश्वयं ( अयजः >) आद्र- 
पूर्वक प्राक्त करता है ओर हे ८ जातवेदः ) क्तान देश्वयं को प्राप्त करने हारे 
ततु ( चिकित्वान्‌ >) स्वयं ्वानवान्‌ होकर ( यथा >) जिस प्रकार ( दिवः ) 
सूयं से भरकादा क तुल्य, आकारा से इष्टि के तुल्य ८ दिवः >) ज्तानी पुरूषो 
खे ८ द्योत्रम्‌ अयजः >) ग्रहण करने योग्य उत्तम ज्लान प्रास करता है (एवं) 
उसी भकार ८ अनेन ›) इस ८ हविषा >) अहण करने योग्य अन्न भौर ज्षान 
चेत्‌ ( देवान्‌) इन पदार्थो की कसना करने वाटे विदान्‌ जनोको 
( चक्षि ) प्रदान कर ओर द्रु ( मनुष्वत्‌ ) सनन, तानी पुरूष के तुल्य 
डी ८ इम यक्त ) इस परस्पर के सत्संग, आदान-पतिदान व्यवहार को 
( अद्य ) आज ( प्र तिर ) उत्तम रीति से विस्तृत कर 1 (रे) परमेश्वर 
पृथिवी ओर आकारा या सूर्यं को अन्न जरु प्रकाश आदि देता है उसी प्रकार 
इस अन्न से अभिखषियो की अभिखाषा पूणं करता है । वह्‌ सदा इस दान 
च्यवहार की इष्टि करे ` , 


[3 [7.3 क [| 1. 4 ४ 
जस्यायुषि तवं जात्वद्स्तस्न श्ाजानारषसस्त अस्य) 
ताभिदेवानामवें यत्ति विद्धानथां भव यज॑मानाय श योः 1 ३1 
भा०-हे ( अग्ने ) श्वानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( जातवेदः >) उत्तम म्रा 
से युक्त ८ तव > तेरे ( त्रीणि > त्तीन ( आयूषि >) आयु हों ओर तदनुसार 
(ते) तेरे ( उपसः) प्रभात वेलाके समान देके दोषोंको दग्ध 
करने वारी ( तिसः > तीन ( आजानीः >) उत्तम या सवीन शक्तियों 
को उत्पन्न करने वारी, माता क समान उरपादक दन्ञाए्‌ं हों । तू ( विद्वान्‌ >) 
इन दशाओं को अच्छी प्रकार जानता इञा ( ताभिः ) उन दशाओं से ही 
< देवानाम्‌ > भराणों को (अवः) रक्षा जर उचित अन्नादि वि ८ यक्षि ) 
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स 
ओर देव विदान्‌. वीर विजयीगणं ( त्वाम्‌ 2) तक्को ( दूतम्‌ >) सवके सेवा ` 
करने योग्य एवं दुष्ट पुरूषो को संतापजेनक < हव्य-वाहं ) आहय पदार्थो. 
य १ नप # € „१ ~ नः 
को धारण करने योग्य ओर ( अश्तश्य ) अन्न, रेश्वयं दीधे जीचन की 
( नाभिम्‌ ) आश्रय ८ अक्कण्वन्‌ ) करर । ८ २ ) परमेश्वरं रक्षकं दतिः. 
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उत्तम द्रष्ट, सर्व॑ सरवैश्वयंवान्‌ हे । हेम स्वति कत्ता उसका नमस्कार करे ।' 
सूर्यादि देव, एवं विदरानूजन ' उसको दुष्टो का संतापकर, सव सुखो का 
प्रापक, सच स्तुतयो ओर स्तुत्य गुण का धारक भौर अष्टृत, परमानन्द काः 
आश्रय वतते दँ । # 
यसतवद्धोता पूरौ रग्न यजीयान्दिता च सत्त स्दधय। च शरसभुः। 
तस्यानु धभरप्रय॑जा चिकित्वो.ऽथ। नेः घा अध्वर देववतो ॥५]1 १७)! 
भा०-दे (अके) जानवन्‌ १, विदन्‌ ! हे अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! 
अभ्नेतः राजन्‌ ! ८ यः ) जो पुरुष ८ व्वत्‌ ) चक्से ( होता » कान ओर 
रयं का ग्रहण करने वाला ( पूवः ) पूणे -ज्ञान ओर बर ते युक्त (यजीः 
यान्‌ ) भिक दानद, सव का सत्संग होकर (द्विता ) स्व ओर 
पर दोनों पक्षो म ( सत्ता > उत्तम पद पर विराजने हारा ओर (वधया) 
अन्न ओर जल से ( रा्भुः ) सवको शन्ति देने हारा है । हे (चिकि्वः) ' 
ज्ञानेवन्‌ ! तरू ८ तस्य धमे अनु ) उसके धरमािसार या धारण सामध्यं के 
अनुकल ही ८ म्र यज ) उत्तम ज्ञान ओर अधिकार प्रदान कर । (अय). 
ओर ९ नः >) हमारे ( अध्वरं ) हिंसन या पीडन से रहित प्रजापारन 
आदि उत्तम कार्यं को ८ देववीतौ › विद्वानों रः वीर पुरुषों की रक्षा भे 
हरे (धाः ) स्थापित कंर। (२) परमेश्वरसे वरादि प्राक्च करने वात 
यह आत्मा ८ पूः ) पूणं हानी होकर उसी भे ८ यजीयान्‌ ) आत्म- 
समपण करता है । वह दह ओर अशचुत्र दोनों भे नित्य स्थिर रहकर ८ स्व- 
भया ) जपने ही स्वरूप से शान्ति का आश्रय दो जाता है । परमेश्वर उसके 
( धर्म अनु ) -धारणकत्त आत्मा से उत्तम मैत्रीभाव करता है । चह ` 
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अध्वरे ) अविनायी आत्मा को ( देवव्रीतो ) देव, ठिव्य 
म्राणों की कान्ति में स्ापित कर 1 इलि सष्ठद्दो कमेः. 


[१८ | 


कते खामिच्र ऋषिः |} अच्िदिवत्रा ॥ पकं सुक्तम्‌ ॥ 


| # 
ध >] ४ 


भवान ञ् समना उपता सखव सस्य पतस्व ध्रः । 
पट्टा ह चवय जनाना प्रात प्रताचददतषद्सताः॥ 

भा<-( सखा इव सख्ये ) मित्र के च्वि मित्र जिस प्रकार ८ सु- 
मनाः साधुः ) उत्तम चित्त वाका अं(र हितोपदेयाढि ते मित्र का कार्यं 
साघक दता है ओर जिस प्रकार ( पितस इव ) युत्र के ख्व माता पिता 
उत्तम वित्त वे ओौर सन्मार्ग मे चटने का उपदे देकर कार्यसाधकः 
होते दै, उसी प्रकार हे (अग्ने ) नवन्‌ ! हे तेजन्विन्‌ ! चू (नः ) हमें 
उपेतौ >) ग्रा टोकर हमारे प्रति ८ सुमनाः >) छभ चित्त वाल ओर 
( साधुः भव ) उत्तम कार्यसाधक दो (हि) ओर (जनानां) 

मनुष्यो के वीच्र जो ( क्षितयः ) र्र्‌ निवासी खोग ( पुख्टहः ) बहतो के- 
साथ दोहद करने वे ई उनको आर ( प्रतीचीः) मतिष्ट मार्गसे 
जाने वदे ओर ८ अरातीः ) शाघ्रुओं को ८ म्रति दहतात्‌ >) प्रति समय भरम- 
कर । अथवा--( छितयः दि पुच्टुहः ) मचु्य प्रायः पारस्परिक बहुत से 
द्रोह करने वाटे होते ह अतः ८ प्रतीचीः दह ) विपरीत मार्गगामी दुष्ट 
दादर को भस्म कर 1 


[ (कि) 


तपे प्व॑त्रे अन्वया च्रमिच्नान्तपा शखमररुषः पर॑स्य । 

तयै चसो चिक्रितानेो चचिक्तान्वि ते तिष्ठन्तामजर! अयासः] र; 
भा०-दे (अग्ने) च्ानवन्‌ { अग्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ ! हे (तपो) 

संतापजनक † त्‌.( अन्तरान्‌ ) भीतरी या परस्पर कटे हुए ( अमित्रान्‌ » 

परस्पर के खेहभाव से रहित श्रु को (तप) सन्तक्त कर ओर 
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८ परस्य » दूसरे ( अररूपः ) अत्ति जधिक दिसाकारी श्रु की ( रसस्‌ ) 
अभिखाषपा या स्याति को ( तप) सन्तप्त कर, नष्ट कर} हे ( तपो) 
संतापज्ञनक ! हे तपस्विन्‌ ! हे ( वसो >) भरजा के बसने हारे ! त्‌ स्वयं 
< विकितानः ) क्ानवाचू रहता हुआ ( अवित्तान्‌ ) चित्तरदित, तेस 
आक्ला परं अपने चित्तन देने वारं कोभी (तप) पीडित कर) ओर 
८ ते ) तेरे ( अयासः ) विक्तानयुक्तं पुरुष या शीघ्रगामी रथी, अश्वारोही 
आदि खत्य, दूत आदि ( अजरः ) जरावस्था, आयुहानि से रदित, दीर्घायु 
हकर ८ वि तिष्ठन्ताम्‌ >) विविध दिराओों मे स्थिर रहे ओर विविध देशों 
को जादे । सायण ऊे मत मे--( तपो = तप-उ ) पदपाठ से विरूढ है । 
-इष्येनौ य इच्छमौनो तेन॑ जुहोमि! हञ्यं तरे वलय । 
यावदीशो बरह्मणा बन्दैमान इमां धिय॑ शतसेय।य देवीम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ तरसे बखाय > इस संसार से पार उतरने ओर बरु प्राप्त 
करने के स्यि ( इच्छमानः ) चाहता इञ जिस भ्रकार यद्कन्त ( धृतेन 
इध्मेन >) धृत ओरं काष्ठ के साथ ८ हव्यं जुहोति >) जआहुतियोग्य पदार्थं 
-अन्निमे देता है उसी प्रकार हे (अग्ने ) विद्वन्‌ ! अग्रणी एवं अग्निके 
-समान संतापकारक ! भरतापिन्‌ ! मेँ मजाजन भी ८ तरसे ) रुं से पार 
उतरने का सास्य भ्ठ करने ओर ( बलाय >) बर इद्धि फे छि ( इच्छ- 
मानः ) कामना करता हुज ( घृतेन >) उत्तम जरू तथा ( इध्मेन >) काष्ठ, 
इधन के सित ८ हव्यं जदोमि > वे भोजन करने योग्य अन्न सामयी 
:प्रदान करू अथवा वरः ओर वेग की अभिरापा वाला पुरुष जिस प्रकार 
,८ इष्मेन धृतेन > ईधन से पकाकरं ओर घी से मिला कर ८ हव्यं ) अन्न 
-जाउराग्निमें देता याखाता है उसी भकार मै अजाजनं भी बल बृद्धि 
की कामना करता हुआ काटो ओर जरो सहित अन्नादि तुञ्े देता हूं । भें 
-मजाजन ( चन्दमानः >) पूज्यो की स्तुति ओर अभिवादन से आद्र करता 
-इुजा ( शतसेयाय >) सौ संख्या से परिमित आयु को पूर्णं करने के लिये 
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द्धम) दस ८ देवीम्‌.) सवते चाहने यम्य (धि) बुद्धि या ्रारणा दाति 
क्रो ( यावन्‌ ईने ) जितना द्ध सके, उतना (-व्रद्यणा ) वटु मारी धनं 


न # _ = [ > 
व्यं म त्रदच्ान मेसम्पव्र दाकर प्राह कं योर उस्न स्त्म वन] अथवा 
( गतसयाय » सकट देश्यं प्राक्त करनं क चयि सव्र धारण करने वाटा 
प्न्य 2 = ॐ 


( ६) 


मध्य देने वाटी द्र भूमि को ( क्द्यणा 9 अद्र सटित्त ( यावत्‌ ढो 3. 


[अ 


ध 1 +. 
उच्छोचिव{ सटसस्यु स्तुतो वृदडर्यः शमानपुं घटि 1 
> तदग्ने विश्वा्िंचवु यै योम 


य॒त्र 

सच्राटच्छ ओर उवाद [त्‌. ( नु 

घर प्रस्तुत दर ( शोचिषा ) दिये अग्निद समान तेजस्वी टकर 
८ चद्राननेषु 9 त्रदाखा करने योज्व कीर ( विच्रामिनरष ) स्वके लेट, 
सवते मित्रभाव सि रटने वद पुर्यो मं ( रवव.) धनेशं से युक्त रष 
र्‌ ( व्रत वयः) वरदा आरी वन, सैन्य ( उन. घटि >) उत्तम्य 

स्थापितं कर 1 राजा सन्य आदि च भार उत्तम ग्रद्मसनीय स्र्वस्नरटा 

निव्य्यान त्यो के कन्ये पर र्वे, निस रष्टमं (द 9 श्रान्ति 


छर (यौः) दुरो खर यवद्र्वोच्नादा 1 ट ( क्रव्वः) क्रिया. 
ध युच्य ! दराल दम (ते ) 
भरूरि >) बहत २ ( मर्रज्म ) 


यद र, अभिषिक्त 
[9 ६ (^~ ८ { + = {ॐ ^~ 
कचि रलं सुखनितरधनाचां ख घदेग्न भवलि सत्सर्िद्धः 
>, ॥ { ४ [ 
त्तलु्नेरा खुपरगस्य ग्वत्सूपा छस्य दधिये वधूपि ।ना१८ा 


भरा०--दट ( चम्ने ) तजस्िच्‌ { जानन्‌ ! हे ( घनानां सनितः ). 
धर्मो क दान ओर्‌ सुविभाग चनन हारे ! च्‌. रु छवि 9 स्मण करने योस्य- 


= = 
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उत्तस देश्वयं उम्पन्न कर 1 ( यत्‌ समिद्धः >) जवर तू अच्छी प्रकार चमकता है 
-तव् नू (सः घ इत्‌ भवसि) उसी रकार होता है । तू ( सुभगस्य ) उत्तम 
देशव्यवान्‌ < स्तोतुः ) स्तुतिकन्तां, विद्धान्‌ पुरुष के ( दुरोणे ) घर म 
-( रेवत्‌ ) देश्यं ते युक्तं (मरा करस) सदा सहायता के ल्य आगे वद्ने 
बारे बाहुं को ओर ( बपूषि ) उत्तम रूपवान्‌ शरीरो का ( दधिषे ) 
- धारण करता, पाता पोसता है । (२) स्वामी, पिता के समान हयी परमे- 
श्वर भी उपासकके घरमे ( करस्ा सूप्रा ) जगे बद्ने वले, क्मौको 
-डुदध करने बाटे मन ओर वाणी देता ओर देश्वयंवान्‌ पुरुष के धर मे उत्तम २ 
` रीर या जन्म देता है । इत्यष्टादसो वगः ॥ 


[ १६ | 


इशिकपुत्रे। यथी ऋषिः ॥ श्रधिरदेवता 1 छन्दः--१ ष्टुप्‌ । २, ४, ५ 
विराद्‌ व्रिष्टुप. 1 ३ स्वराट्‌ पटाक्षिः ॥ स्वरः---१, २, ४, ‰& 
धैवतः । ३ पञ्चमः ॥ पञ्चय शक्रम्‌ ॥ 

चरन होतारं प्र चुंशे मियेधे गृत्स कचि विश्वविद्ममूरम्‌ । 
स नो यक्षद्देवताता यजीयाच्राये वाजाय वनते सधानि ॥ १॥ 
भा०-८ मियेधे ) मेध्य अर्थात्‌ पवित्र यज्ञ मे ( अग्नि होतारं ) 
- ्ञानवान्‌ आइतिदाता को जिस भ्रकार वरण क्या जाता है उसी प्रकार 
` मैं प्रजाजन ( भिमेषये ) शारभं को हनन करने के कायं, संग्राम के निमित्त 
८ होतारं ) योस्य दान, देश्यं य अधिकार देने वाखे ८ गृत्सं >) रेशवयं प्रास 
करने के इच्छुक, रोक्ैपणा ओर वित्तेपभा से यक्त ओर ८ गृत्सं ) उत्तम 
उपदेश देने दारे, (कवि) सवरस उत्तम, दुद्धिमाच्‌ , < विश्वविद्म्‌ >) समस्त 
राग्यकायो को जानने वाटे, ( अमूरम्‌ >) संकट, विपत्तिष्टारु मे मोह कों 
मसिन होने बाले, ( जि भरवृणे ) अधिके समान तेजस्वी पुरुष को 
` उत्तम पद्‌ पर वरण करता हूं । ( सः ) चह ( यजीयान्‌ >) सबसे बरदा 





५ 
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यां दान करने योग्य रेश्व्यो के साथ ( सम्‌ अश्रेत्‌ >) सेवन करे उसका 
आश्रय ख 
स तेजीयसा मखा त्वोत उत शित्त स्वपत्यस्य शिन्तोः । 
शन्न सयो नृत॑मस्य परभूतौ भ्रूथामं त खुष्टुतयश् वस्वै; ॥ ३॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) क्तानयुक्त तेजस्विन्‌ ! काष्ठ को अग्नि के समान 
अपने सुम्पकं से ज्ञान प्रकाश से प्रज्वलित करनेहारे { (सः ) वह 
विया्थी (व्वा उतः) तेरेसे सुरक्षितं ओर तेरे से अध्यापित होकर 
< तेजीयसा मनसा >) अति अधिक तेज से युक्त ्ान ओरं तेजस्वी चित्तः 
से युक्त दो । (उत) तू भी { सु-जपत्यसख ) उत्तम पुत्रके समान 
( शिक्षोः >) शिष्चा प्राक्च करने वारे दिष्य के च्यि ( दिक्ष > ज्ञान की 
शिक्षा कर 1 हे ( अग्ने >) विद्ठन्‌ ! ( रायः ) दन करने योस्य ज्ञान के 
८ नृतमस्य >) सबसे उत्तम नायक ८ ते ) तेरे ( प्रभूतौ ) उत्तम प्रभाव, 
शासनं एवं उत्तम सन्तति रूप भे हम तेरे ( सुस्ततयः ) उत्तम विद्यो- 
पदे से युक्त ( वस्वः च >) तेरे अधीन वास करने वाले शिष्य (भूयाम) 
होकर रँ । इसी अकार हे राजन्‌ ! , तेजस्वी ज्ञान वा मन से तेरे वाराः 
सुरश्चित्त यह प्रजाजन है। तूउसे ( शिक्ष >) दिक्षित कर । ेश्वयं प्रदान 
कर । ८ स्वपत्यस्य शिक्षोः >) उत्तम पुत्रादि के पिताके समान भ्रजाके 
पाटक ओौर सिक्षक ओर ८ रायः चृतमस्य प्रभूतौ >) धनैश्वयं के नायक केः 
प्रभाव या ( रायः भभूतौ) धन की भुर बद्धिके कायम हम (ते 
सुस्त॒तयः > तेरे अधीन बसने वाके हैँ । अथवा--( ते वस्वः रायः प्रभूतो 
भूयाम) तेरे बसने योग्य देश्वयं की प्रचुर बृद्धि मे हम उत्तम कीरसिमान्‌ हों + 
भूरीणि टि स्वे द॑धिरे अन्नीकात्न देवस्य यज्यवो जन\(सः । 
स अआ वह देवताते यविष्ठ शधां यदद्य देव्य यजासि ॥ ४॥ 
भाग दे ( अग्ने ) अग्रणी नायक प्रतापवान्‌ पुरुष ! ८ देवस्य 
परमेश्वर के ( यज्यवः ) उपास्तकजन वा ( देवस्य ते यज्यवः जनासः >). 
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विन्न चने के च्छच तेरी सुगति कने वद, नेरे खरायी दोग (न) 
त्रे दी य्न ( मूर्यणि ) वटव यरे ( अरनी) न्यो च्न (दधिरे) 
स्यापित क्र, क्रं । द ( चविष्ट) जनि विक्र चानवान., वटवान्‌ मा 
खत वद्र दारु त्र नादा छ्नद्रार ! (खः) च्टनु.चा( अद्य) 
जान ८ दिव्यं) द्विवि, मनादर चान्वय, उत्तम ( दार्थः 

आज ( ट्य) द्व्य, मनाद्टर क्रान्छिदयुक्त, उत्तम (दावः) चटका 

[५ ५ 4 [१ [94 

(यना) यब्दषच्यताद्ट चरं उख ( देवनानिम.) विद्धान्‌ विजयी पुर्ट्पो 
क चोन्य, उनके दिनाथ वचन (यावद) घारण कर्‌ । नायक दतं 
उसच्न सद्रान्छ्व द्र आचाय प र्नै--( दैवस्य यज्यवः जनासः ) 
तिद्राच्रन दिव्य चो तान देने वाटे विद्रान्‌ जन तुक्षर्जेद्टी वटूचरये 
८ अर्नच्न) जान यी वर्चो धारण रात्रे । जवर दुदटिन्य बट प्रा 
र्ट तत्र नु यिर्य्यो छ 
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न्वं नां श््र<वितद वराध्यधि श्र्वासि घटि नस्ननूर्यु (५।१९॥ 


भा-दे जाचा्यं (खनने) व्द्रिन्‌ | ( द्रैवाः) जानो दे जभि- 
टाधी दिाप्यजन ( यजया ) विच्रादरान करने सत्खगनि 
क्च्िद्धी ( निवि > मेघ यथान जानसय पवित्र थक्तर्मे ( निषादः 


यन्तः > श्रपने आप तर यर्वान समीप वस्त टुप्‌ ( दतराय्मर) वि्राढ् 
रेने वादे (च्चा) तुक ( अनजनच्‌ ) प्रष्ठ तुष्ट प्रदात कच्छ्त 
या टम पट्‌ पर ख्मिधिच्छ च्रं ( अग्न ) चानवन्‌ { (सव्वं) 


व्रन्‌. ( इ) दस घाश्रमर्न (नः) दमाय ( अत्रिना ) र, क्तान- 

दाना दा (बाधि) दनं कानेपद्रेखच्र थर्‌ (नःत्रनृयु) दमि 

यर मं (धर्वासि) च्या के समान ( ननु शरवांसि ) विस्टृ यान्मार्थौ 

मयात्र युत सनान टिप्यर्ज प्रवय करन यम्यव्रद्‌ लाना को (रेदि 

घारण चणा 1( २) गजा ढे प्न जं--(धवाः) विजिर्नाघु खोग (मियेध) 

सुपरान म परस्यद्‌ सुगतिवा सत्रीभाव के च्वि तुन्न दाना ऊर वर्या 
॥. 1 


ॐ 
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कर््ताको ही आसन पर विरुखते हुए तेरा अभिपेक करे । तू हम भ्रजाजनों 
का रक्षक होकर सद कर्चव्य जान । हमारे पुत्रादि को भी (श्रवांसि) ेश्वयं, 
अन्नादि धारण करा । इत्येकोनविसो वगः ॥ 


॥ 2 


गाथा कपिः ॥ विक्रदेवा देवता ॥ छन्दः-- १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचत्‌ 
चिष्टुप्‌ । २ सुरिक्‌ विष्टुप्‌ । ४, ५. विष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
श्थिसुषस॑मभ्विनां दधिक्रां व्यषु दवे वह्िरुक्थेः। 
सुज्योतिषो नः शुएवन्तु देवाः खजोष॑स अध्वरं वावशानाः ॥१॥ 
भा०-( वद्धिः ) विवाह करने वाखा युवा पुरुप जिस प्रकार 
(अग्निम्‌) आवसथ्य यत्ताग्नि को ओर ( दधिक्रां उषसम्‌ >) धारण पोपण 
करने वाङ को प्राप्त होने वारी, कामनाश्चीर, मनोरमा सखी को या (दधिक्र) 
-पोपक पितता से भी वद्‌ जाने वारे . पुर को ओर ( अश्विना ) सूरं पूथिवी 
या सूयं चन्द के समान माता पिता दोनों को ८ व्युष्टिपु > विशेष उषा 
कालं सै या विलेप भरेम के अवसरों मे (उक्थेः) उत्तम वचनों से (हवते ) 
चुलखाता है उसी भ्रकार ८ वहिः >) राज्य कायं भार को अपने ऊपर धारण 
करने वाखा पुरूप ( अग्निम्‌ ) अग्रणी नायक को ( उपसम्‌ >) प्रभात 
चेरा के समान अपने पीछे तेजस्वी सूयंवत्‌ सेनापति को धारण करने वारी 
( दथिक्राम्‌ >) अपने धारक पोषक .को प्राक्च ( उपसम्‌ >) श्रु को सन्तप्त 
ओर दश्च करने चारी सेना को, या (दधिक्राम्‌) पीठ पर सचार को धारण 
करके वेग से जाने चोरे अश्च को ओर ( अश्विना ) दो अश्ववान्‌ सेनापति 
या राजा प्रजा वं या राजा रानी दोनो को ( च्युष्िपु ) दु शचं को 
प्वचधश्रफयरसे ताप या पीड़ा देने के संमराम जदि कार्यो में ( उक्थैः ) 
५. वचनो, पदं जर कर्मो से (हवते) अपनात। ओर रखता 
सुभ्यात्तिपः. ) . उत्तम चमक्ते आभूपणों, तेजो ओर क्तानां को 
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-घारण करने पारे (दषाः >) विदाम्‌ भौर पीर रोग ( सजौपसः ) परस्पर 
समानः प्रीतिभाव से युक्त एकर ( नः जप्य ) एरु तेथा दुशं ह्वार एोने 
सलि एमारे विना फो न ( पायश्ानाः ) चाहते दुएु (नः श्रण्वन्तु ) 
हमरे. भिपेदन तथा ष्यवहारो फो सुना करं । 


र्ते -्ी ते वाञिना घी पधस्थ। तिसस्ते छिह्ा ऋतजात 
-पु्वीः । -तिखर ऊ ते तन्वो देववौतास्ताभि्मैः पाहि गिरो प॑ 
यूख्खनः॥२८॥ 
` भ०~एे ( जम्ते ) छानयन्‌ पुरुप ! (ते) तेरे (ग्री) सीन 
प्रकार फे (पसाजिना) प्न, यर शौर जनन है । तीन प्रकार फे एासषएत, परासु 
भयते ओर सयानुभव तेभ, ओर तीन प्रकार फा वर शास्सिक, पाचिकं 
-पारीरिक, तीन प्रकार फा शन्न खाय, ठेर, सोप्य, थवा, जोपधियो से 
उत्प धान्य बीजादि, खता षक्षादि से प्रसूत फन्द मरु फर पुष्पादि भौर 
पछ .जीयों से उपप दूध ओर दूध से घने पदाथं ओर (नी सधस्था) तेरे 
तीन एकत्र एकर रएने फे स्थान है। एक प्रचर्य, रसरा गृएस्थ ओर तीसरा 
सानम्रस्थ ये तीन आध्रस हे । चतुभं श्रम मेँ एकान्ते विचरता है तय चट्‌ किसी 
के साथ नष एता । राजा की तीन 'सधसः जगाप्‌ समभाभषन राजसभा, 
-धमैसभा,. लिहव-सभा 1 ( ते तिखः पूर्वीः जिद्ता > तेरी तीन पूयं आचार्यो 
रा उपदिष्ट सनातन जीभ अर्भाच्‌ याणिय) है । स्तुति रूप प्तग , गान 
रूप साम भोर फमै-निषश्क गररूप यञ्चः । राजा की तीन जिष्ठाए तीन 
पाणिमं अपने सफों फे प्रति, भरजाके प्रति ओर परपक्षफे प्रसि। ए 
-( प्रतजात >) पेदे, सरस स्ययहार जीर म्याय भे प्रसिद्ध पुरुप ! ( ते > तेरे 
( तिसः उ तन्वः ) सीन ष्ठी तनु अभात्‌ देए है गपना देए, यश्च ओर 
ग्र । ये तीना देह (देपवातताः >) देषो राय सश्ासित दै । स्वदेह फो रेप 
, अथात परो च्टाते ए गश्षःकाय फो विजिगीषु सैन्य स्थिर रसते 
¦ जर रारे छो पेयं के एच्हुकःएवं दानपती सफ भौर अजाचगं 


४ 
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चलते हं । ( तासिः ) उन तीनों देहं ढारा द्‌ ( अम्रयुच्छच.) पना 
ग्रमाद क ही (नः) हमारी ( निरः > वाणिवो को ( पाहि >) रक्षाक्र) 
अर्यात्‌ उन द्वारा व. इसारे साय ऊं हृदं बाणियों अथात्‌. न्यच्त्याञा जोर 
दयि वचने को पाटन कर 1 देववाता" यह विदोपण चाजिन, प्जह्वा, तनु 
ओौर गिरः सवका समान है 1 अन्रादि विद्धान्‌ पुर्षे से उपदिष्ट हां, वेद 
चाणिवें विद्वानों से ज्ञान कराई जपे, वाणियोः चा व्यवस्यायं को विदान्‌, 
नाघं 1 (२) परमेश्वर के तीन बं अग्नि, जल, वायुं जीवो के एकत्र वास 
के ल््यि तीन द्येक प्रथिवी अन्तरिश्च, चौ, तीन बाणी, ऋच्‌, सास, यजः 
त्ता, गान, कम, तीन तल, सत्‌ चित्‌ जानन्द. उसे चह (नः गिरः) इय 
स्तुमतक्त्ता जर्ना क्य रला क्र 1 


५ 


1 
श्रच्े भूरपि तवं जातवेदो देवं स्वधावो ऽसूतस्य नासं 1 


८९ 


याख् खाया ला्वचा वश्वासन्वे त्व षकाः स : पुंष्टवन्या ॥१-२॥ 
भा०-दे ( जात्वेदः >) तानो छो आस करके अत्तिद्धं टोने हरे! 
विदन्‌ ! हे ( दैव >) क्तानों के देने वाङ आचाय ! गुते ! ह ( स्वध 
आत्मा को धारण करने वाटी ेहसमयी याक्ति के स्वामि वा अन्न 
( जम्ने >) अग्ति के समान तेजत्विच्‌ ! ्ान के प्रकारा ! ( क्तख 
कमी न मरने वाटे, दिव्य-पुत्रादि परस्परा सद्र जागृत रहने हरे 
( तच ) तेरे ( मररीगि.नाम >) वहत खे नाम ( खकः ) श्तख्तेदैादहे 
(चिन्वसिन्व) समस्त जगच्‌ को जानने वास्वन्ने जोरसव दिया का ख्प- 
टे करने चाङे या विश्च ज्यात्‌ आत्मा को जानने जनाने हारे ! ८ वाः 
च >) जो मी ( माचिनां >) उद्धिमानर्‌ पुर्पों खी ८ मायाः > नाना विचार 
जीर जान-उदधियां हं :हे ( श्ृरृ्टवन्धो >) मश्च करने वदि दिष्य के वन्धु 
रूप आचाय ! उन सव (पूर्वीः) पजं चल से चटी आद, खनातन विदार्जो 
को (त्वे) तेरे मं अर्यात्‌ तेरे दी आश्रय स्हकर ( संदधुः >) अच्छी भकार 
-धारग करं 1 (२) परमेश्वर सर्व॑ देव ! ( सवधावः >) स्वयं ब्रह्माण्ड 


#ि 0 
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की धारक प्राक्ति, समि चेतन्य के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌. ! अष्टृत स्वरूप तेरे 
घटत से नाम है, ओर समस्त चिद्रान्‌ मा मानो की सनातन विद्यां तुस 
म॑ष्टीर्वीरैदखोग तुतत से ष्टी पतेर । त्‌. जिन्न जीव का वन्धु प 
प्र्ट अर्थाव्‌ करम फट देने मे बन्धु के समान सेटवान्‌ टकर दया दै । 


शर्ि्येता भग॑ दव क्षितीनां दैवीनां देव ऋत॒पा रताच। 1 
स चुद्या सनयो विश्वचेटाः पधैद्धिश्वातिं दुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 
भा०--८( भगः द्रव >) तेजस्वी सूय जिस प्रकार ( क्रततुपाः ) चसन्त 
आदि क्सुर का पाटक एोकर ( देचीनां ) देव अर्थात्‌ जट प्रदान करने 
चे मर्ध से ्टरी भरी रटने वारी ( क्षित्तीनां ) भृमि्मोका( नेता) 
नायक ष उनको मकादित करता, उनम उत्पन्न ओपभ्यादि कौ पारता दै 
जर जिस श्रकार ( करत्तुपाः >) घ्रतु कार का पाटन करने वाटा क्रतुगामी 
{ देषः ) कपननोय, मनचा्टा पति ( क्षितीनां दैवीनां ) मनोकामना से 
युक्त, अपने अधीन रटने वारी, भूमिरूप ठारा का ( नेता = परिणेता ) 
चिवा करने र उसका सुखेधय प्राप्त कराने वाला, (रतावा > 
धन से सम्पज्न ( भगः ) भजन, सेवनीय, सुखकारक कल्याणकारक रोता 
ह उसी प्रको ( अग्निः ) जलानप्रकाद्या से युक्तं तेजस्वी, तपस्वी पुरुप 
{ भगः) सयका कट्याणकारी, देश्व्यवान्‌ ( देवीनां ) देव, दानश्षीरः राजा 
के पीट चने वारी ( क्षितीनां ) प्रजां को (नेता) नायकं स्वथं (देवः) 
दरानक्रीर, ्यवष्टारन्त < प्रहतुपाः ) राज-श्राताओं ओर राजसभा के सदसो 
का स््रामी ओर ( ऋतावा ) सप्य, न्यायविधान का पार्क्रष्टो | (सः) 
वष्ट ( दृन्रहा > मेये !को सूरं के समान वचद्ते प्रारभ को ओर अन्नानां 
कानादाकलने दारा, ( सनयः ) नीतिमान्‌ कर ( विश्ववेदाः ) सव 
छ जानने हारा सव प्रकारके फश्य का स्वामी होकर (भृणन्तम्‌ >) दु:ख 
का निवेदन करने वारी प्रजाजन कौ ८ विश्वा दुरिता अत्ति पर्षत्‌ ) सच 
प्रकर के दुःखदरायी मार्गो जर घरा्यौ से पार प्ररे । 


वि 
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दधिक्रामधिंमुषसं च देवीं बृहस्पातिं सितार च देवम्‌ । ` 
चभ्विनां भिबावर्णा भगं च वस्र आदित्यो इद हवे ॥५॥२० 
भा<-मै ( दधिक्राम्‌ ) धारक पोषक पदार्थो में व्यापक विद्युत्‌ 

( उषसं च >) दाहकारी (देवी) तेजस्विनी प्रकाशयुक्त प्रस, दीसि, (ब्रह 
स्पतिम्‌ >) महान्‌ आकाश के पारुक, वायु ओर (देवं च सवितारम्‌ ) सवके 
प्रकाशक, सबके म्ररक ओर उत्पादक सूयं ( अश्विना > सूयं ओर चन्दर से 
युक्त दिन ओर राधि तथा ( सित्रावस्णा >) मित्र, वायु अगर वंरुण-जरू,. 
अथवा प्राण ओर अपान, (भगं च > सवके सेवन करने योग्य. सु.खं-शान्ति- 
कारक देश्वयंयुक्त.अन्न, ८ वसून्‌ >) प्रथिवी आदि वसुओं ८ रुद्रान्‌.) 9९ 
भणं को ओर ( आदित्यान्‌ >) बारहो मासो को ८ इह इये >) इस जगत्‌ 
मे प्राक्त करू! (२) राष्ट मे-धारक पोप वगो को कमण करने हारा-उनसे 
अधिक राक्तिदारी अग्रणी नेता, रादुदाहक उपा" विजियिनी सेना, चडे 
राष्ट का धारक, सर्व्॑ञापक, देव राजा, खी खरप, मि, न्यायाधीचय ओर 

चर्ण, सर्वश्रेष्ट दुष्टवारंक गणाधिपति, वसु, अजाजन “रुद्रः अध्यक्ष, ओर 
आदित्य्‌, व्यापारीजन वा तेजस्वी संन्यासी जन उनको (हवे) प्राप्त करू ॥ 
८ २ >) अध्यात्म मे--दधिक्रा अग्नि भाण, उषादेवी इच्छा या चिति, 
सविता बृहस्पति देव आत्मा वाक्पति, अशि प्राण ओर उदान, मित्र वरण, 
समान उदान, वसु अन्य उपभ्राण च्च आदि “रुदर सुर्य एकादश प्राग, 
“आदित्यः द्वादश चक्रस्य ज्ञान केन्द्र उनको मै धारण करता हूं । 


[.२१ ] 


कौशिको गाथा ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, ४ चिष्टुप्‌. । २, ३ 
अनुष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ वृहती ॥ पञ्चय सूक्तम्‌ ॥ 
० | न 
द्म ना यज्ञमसरतषु वहम इव्या जातचद्‌ जुषस्व । 


[ 


भ 1 „> ५ ॥ [> 1 
-स्तोकानामग्ने मेद्सो पूतस्य टोतः प्राशान प्रथमो जिषद्य ।1१॥ 
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भा ( जातवेदः) प्रलिद्ध इद्धि अओौर देश्वयं बटे विद्रच्‌ ! 
त्‌ ( इमं यच्त्‌ ) इस परस्यर दानग्रतिदान, पूजा सच्छार्‌, सत्संग व्यवहार 
आदिं उत्तम कामों को ( नः ) हमारे वीच (अश्धतेषु ) न मरने हारे दीव 
जीवी, वृद्ध जने ओर युवा पुत्रा मे ( घेहि) स्थापित कर । (इमा>)ये 
८ हव्या ) रहण करने योम्य अन्न, जान, देश्यं जौर सदूयुणों को धर्मां 
काम मोक्षादि के साधक साधने को ( जपश्च ) सेवन कर । हे ( अग्ने) 
तेजस्विन्‌ ! दे ( द्योतः ) सवके दात्तः ! ( अन्ने ) प्रतापिन्‌ ! ज्तानवन्‌ † 
( मथमः) सवे प्रथम ( घृतस्य मेदसः) घृत के समान सरदयुक्त 
चीकने पदां द्वारा वने ( स्तोकानां ) थोदी र मात्रा द्थित पदार्थौ 
का वु.( निपय >) आदरपूर्क व्रैठकर ८ प्र अयान ) उत्तम रीतिसे भोजन 
कर । ( २) इसी प्रकार सवसे श्रेष्ट राजा ( निष > सिंहासन पर विराज 
कर ( स्तोकानां ) अपने से अव्पदयक्ति वटे प्रनाओं ओर सामन्तो के 
वीच भं विराज कर ( मेदसः वृत्य ) ग्रनाओं के खेद ओर तेज का ( प्रा- 
छान ) अच्छी ग्रकार उत्तम रीति से उपभोग करे । वह इस प्रजा पारन 
खूप यत्त को “अग्ृत' अर्थात्‌ उच्साही स्थायी पुरूपं पर स्थापित करे । 
धृतवन्तः पाचक ते स्तोकाः यतन्ति मेद॑सः । 
स्वघ॑मन्देववीतचर शरं ने चेदि वायम्‌ ॥ २ ॥* 
भाद ( पावक ) पवित्र करने हारे एवं अग्नि के समान. तेज- 
स्विन्‌ ! जिस प्रकार ( मेदसः स्तोकाः ) ल्िग्ध पदार्थं के विन्दु ञ्धिर्म 
-पडते ह उसी प्रकार ( ते ) तेरे ८ मेदसः ) खेद से युक्त ८ धृतवन्तः ) 
च्वान ओर व्रद्यचयं के तेज से सम्बन्न ८ स्तोकाः) विन्दुं के 
समान अव्यवर ओर अव्यक्तानी वा विद्याभ्यासी कषिप्यगण ( श्चोतन्ति > 
तञ्चसे दी निक्ख्ते हं । हे विद्रन्‌ ! तू देव-बीत्ये) विद्वान्‌ पुद्पों के वीच 
कान्ति धारण कलने कै छ्य या ज्ञानामिखापी दिष्य के वीच ज्ञान य्रका- 
दित कने के लिगरे ( स्वधर्मनू ) अयने धर्म में स्थित होकर ( नः ) हमे 





~ 


वि 
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€ श्रेष्टं वायम्‌ >) उत्तम, चरण करने योग्य ओर सानैश्वर्थं ( धेहि >) भदान 
र 1 ( २ ) अपने से अल्प, तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट अधीन स्त्य उसके अधीन 
( श्चोतन्ति ) चलं । वे उनके तेज को बदाने के लिये उनके भोजन के 
ल्यि अपने धर्म में स्थित हकर श्रेष्ठ दर्यं ओर उत्तम अन्न दं । 

तुभ्य स्तोका तश्ुतो्रे विप्राय सन्त्य \ 

ऋषिः श्रेष्टः सकिध्यसे यक्ञस्य॑ प्रािता भव 11 ३॥ 

भा०-हे ८ सन्त्य ) सव्यासत्य का विवेक करने सें श्रेष्ठ पुरुष ! 
अग्ने ) विद्धन्‌ ! ( विप्राय ) विविध विद्याओं से पर्णं टवं नाना धर 
मों भे रत ( तुभ्यं ) तेरे अधीन ये ( घृतश्चुतः >) घृत से सिचे अग्नियों 
के समान तेज स युक्त ( स्तोकाः ) वियभ्यासी शिष्यलन डँ । तू (ग्रेठः) 
उन सव में शरेष्ठ ( ऋषिः) क्तानों का द्रष्टा होकर ८ समिध्यसे ) मका- 
शित हो । ओर ८ यक्तस्य >) च्ानमय श्रेष्ठ दान ओर सत्संग का ( अ- 
अविता >) सबसे उत्तम रक्षक ओर क्षाता (भव) हो! (२) रजाके 
अधीन स्वल्पदाक्तिः वाङे मौ तेजस्वी हों । वह उनके संगठन का रक्षक हो । 
तुभ्य ्तन्त्याश्रगा चचवः स्ताकासा अधघ्चे मदसा चतस्य । 
कचरास्ता बृहता चचुनागा हृत्या ज्ञघस्व साघर ।॥ ठौ 

भा०-हे { जधिगो ) गो अर्थात्‌ वेदवाणी ओर इन्द्रियगण पर 
अधिकार रखने हारे विद्धन्‌ ! जितेन्द्रिय ! हे गो अर्थात्‌ थिवी पर 
दासन करने हारे राजन्‌ ! दे ( शचीवः >) हे उत्तम भत्ता ओर शक्ति वारे! 
( अग्ने ) अग्नि के तुर्य भकाद्यक ! तेजस्विन्‌ ! ८ स्तोकाः ) वेदो का 
स्तवन अर्थात्‌ पठन ओर अभ्यास कराने वाङ विद्धान्‌ जन ८ तभ्य >) तेरा 
डी ( मेदसः >) सेदयुक्त ओर ८ धृतस्य ) जर ओर धी के ससान भवाह 
युक्त, तेजस्वी या पवित्रकारक च्षान जर के दवारा ८ श्वोसन्ति) सेचन 
कर्ते, जले से मेधो के समान तेक्ञे लान कराते हें ! हे राजन्‌ (स्तोकासः) 
शतु का हनन करने वारे वीर ओर उसके स्तुति कर्तं ॐस्परशक्तिदपरी 
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युदय ८ चुभ्यं ) तेरा ही ८ मेदसः घृतल ) खेंह युक्त जख कै द्वारा अभि- 
येकः करते हं । च्‌. ( कविकरस्तः ) विद्राच्‌ पुरषो से प्ररंसित्त एवं दिक्षित 
दोर ( ब्रत भानुना >) वड भारी तेजसे सूय के समान (आ अगाः) 
खा, टर्न पाठ दो । दे ( मेधिर >) विद्र ! प्रक्तावन्‌ ! तू ( हव्या ) भ्रण 
-करने योग्य अन्न देशवर्यादि ( ङपस्व ) परेम से स्वीकार कर । वेदक्त पूणं 
चद्यचारी को अध्यापक ललाटक वनाथ । वह घरं पर आक्र उत्तम देश्यं 
-्ाप्त करे । इसी प्रकार वीर ओर गुण-स्तुदिकर्ता जन प्थ्वीं पर अधिकार 
ओर दाक्रियाटी पुष का अभियेक करं । दोनों दी सूयं के समान अन्नो 
ओर करोक्छो टं । (२ ) परमेश्वर-सवं शक्तिमान्‌ गो" पूथिवीं सूयादि 
का चसक ह! उसी क खेद ओर तेज का उससे अद्म राक्तिदारी पदाथ 
सूर्यादि इमे मद्रान करते दं । वह सर्व॑स्तुव्य हमे तेजसदित प्रास हो, 
- दमारी अदृणयोस्य स्तुतिर्यः को स्वीकार करे । 

चओोर्जिष्ट ते मध्यतो मेढ उद्धुतं प्रते वयं ददामे। 

स्योतन्ति ते बसर ध्ठोका ्र्धिं त्वचि प्रवि तनन्देव्तो विदि ५।२१ 

भा०-दे ( वस्र >) गुड के अधीन वास करने दारे विदन्‌ { अथवा 

` दे अयने अधीन दियो को वसने ढारे आचार्यं ! ( ते ) तेरे ( मध्यतः ) 
द्य के वीच ते ( ओजिषटं ) अति अधिक ओजस्वी ८ मेदः ) सेह ओर 
वीर्यं ( उद्गश्रतं >) उत्तम रीनिसेतैने धारण च्छि हे । (वयं) हम गुर 
जन (त्त ) तने (म्र ददामहे ) चच्छी प्रकार उत्तम २ च्तान प्रदान करते 
टं । (त अधि त्वचि) तेरी त्वचा पर ( स्तोकाः >) जट धाराओं के समान 
-्वान-जटः प्रवाहित करने वादे विद्वान्‌ जन ( श्चोतन्ति ) तेरा करान जट 
"से स्नान करावं 1 त्‌( तान्‌ दवाः) उन विद्वानों या तुन्न चाहने वाटे 
- बन्युजनों को ( प्रविविदि ) प्रप्ठद्। (२) दे राजन्‌ ! तेरा जो सवसे 
` अधिक ओजस्वी ( मेदः ) शद्ु्दिसक वट ( मध्यतः ) राषटरके वीच 
"€ उदु श्नम्‌ >) स्वेपिरि वेतन आद्रि द्वारा क्डदहै डे राष्रके वसाने हारे 


न 
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चसो ! वह ( ते) तत्ते हम प्रजाजन ही प्रदान करते हत्‌ ( स्तोकाः ) 
तेरे अल्प शक्तिशारी जन ही तेरे देह पर अभिपेक करते हे, तू तेरे इच्छुक 
जनको प्राप्त हो (३) हे बसो! परसेश्वर ! तेरा ही खेह हमारे बीच सव 
खे उत्कृष्ट रूप से धारण करिया है । वही सेह तेरे लिय हम प्रकादितत करते 
है 1 ( स्तोकाः >) स्तुतिकन्तं जन गगा पर बेदर्र तेरे छ्यि ह कषान 
साग की संगति करते है । तुूउन तेरे इच्छरकों को भप्त हो, उनके परति. 
प्रकारित हो । इत्येकविदो चर्मः ॥ 


[ २२ ] 
गाथी ऋषिः 1 पुरीष्या अग्नयो देवता ॥ न्दः--१ तिष्ड्प 1 २, ३ भुरि 
पंक्तिः 1 ५ निचत्‌ पंक्गिः ४ विराडनुष्टुप. ॥ पञ्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
+ „५ भ 1 (~ 1 
ये सो छश्नियेस्मिन्त्सोसमिन्दरः सुतं दधे जटरे घावशानः। 
् $ (~शु [1 ५ 
खह खिर वाजमत्यं न सति सखवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेदं: ॥९॥ ` 
भा०--( अयं ) यह ( सः ) वह ( अधिः ) अधिया विद्युत्‌ है 
( यस्मिन्‌ ) जिस मे ( इन्दः >) सबको प्रदीक्त करने वाखा विद्धार्‌ पुरुष 
( वावरानः ) इच्छा करता इ, ( जरे ) यन्त्र के मध्य से ( सुत्तं ). 
उत्पन्न ( सोम >) प्रेरक वरू को उद्र मे जरु वा अन्न के समान ( दधे ) 
स्थापित करता है । इस प्रकार वह ( अत्यं न खम्‌ >) वेगवान्‌ अश्व के 
तुल्य ( अत्य ) निरन्तर. जाने वारे ( सक्तिम्‌ ) गतिशीर ८ सहचिणं 
वाजं ) सहस्रगुण चेग या चर को ( दधे ) धारण करता है 1 हे ( जात- 
वेदुः ) क्षानवन्‌ ! मतिमन्‌ ! च उस वेग वा वर को ( ससवान्‌ ) अच्छी 
भकार यन्त्र के जन्य २ भागों मे विभक्त करता हुआ ही ८ स्तूयसे ). 
स्तुति करने योग्य है 1 अथदा वह अचि ही इस प्रकार प्रवल वेग धारग- 
करने से ( स्तूयसे ) उपदे देने योग्य है 1 ( २ >) (८ भयं सः अः ). 
यह ट चह कानवान्‌ आचायं है ( यत्मिन्‌ जरर ) जरूर या उद्र के 
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समान जिसमें वह आचार्यं स्वयं ( दद्वः ) तान का धारक कर ( वाव 
ग्रानः >) दिव्य की कामना करता जा ( सोमं सुत) रिप्यको पुत्रके 
समान (द्धे ) धारण करता है! आचार्यं उपनयमानो व्रद्चारिणं 
छरणुतते गर्भ॑मन्तः त रात्रीस्तिच उदरे विमत्ति तं जातं ष्टु सुपसंयन्ति देवाः ॥ 
अथर्व० कां० ५१ स॒० ५14 ॥ हं ( जातवेदः अत्यं न ससि ससवान्‌ ) 


वेगवान्‌ अश्च सैन्य का धारण करने वाटे नायक के समान तृ. भी ( सह-- 


चिणं वाजं ›) सदो प्रकार के तान को (ससवान्‌ सत.) अन्योमें विभक्तं 


या प्रदान करता हा दी ( स्तयते >) स्त॒ति क्रिया जाता ह 1 (३) यद 
वदी जनि प्रु दै जो स्वयं ( इन्द्रः ) रेर्यतरान्‌ दोकर अपने भीतर उव्यन्न ` 
संसार को धारण करता है । वद सहलो देयां का देने दारा, व्यापक प्रमु ` 


दी स्तुति करने योम्य द । 


्रग्ने यत्ते दिवि वर्च॑; पृश्िव्यां यदरोर्थधीप््रप्स्वा य॑ज ! 
येनरान्तर्िक्तसुरवी ततन्थ त्वेषः स ्रालुर्रीवो नृचक्ताः ॥ २ ॥ 


भाद (अन्ने ) च्तानवन्‌ ! अधि के समान प्रकादाक ! (ते 
यदुः वर्च॑ः >) तेरा जो तेज ( दिवि >) सवके कामना करने योग्य न्तान-ग्रकाद्ा ` 
म ओौर ( प्रथिव्याम्‌ ) अति चिस्वृत वेद्‌ वाणी मं ओर (यत्‌) जो 
तेज (ओषधीषु) देह मे ताप को धारण करने वाटे (अप्सु) माणो में है । 
दे ( यजत्र ) चक्ति ओर चान के देने दारे ! (येन ) जिसततेज से उर) 
त. बहुत वड्‌ ( अन्तरिश्चं ) अन्तःकरण म विद्यमान क्तान को (आ ततन्थ) . 
विस्तारित करता है ( सः ) वह तृ. ( मानुषः ) प्रकादामान सूर्यं के समान 
< सेः ) ती(&्ग, तजन ( जणेवः ) समुद्र के समान गम्भीर ( नूच 
धाः >) मनुव्यो के वीच द्रष्टा जोर उपदेष्टा हे । ( २) अचिपश्चमे--असनि 
तत्वकराद्ीवदतेजदह प्रथिवीमे अग्निख्पसे, जओयधियों मेरसयाः 
कष्टख्प सि; जो मे यैर्वानट या मेवोंमें विन्रुच्‌ ख्पसे है जिससे 
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विदाख अन्तरिश्च पूणं हो जाता है वह सुर्यं, कान्तिमान्‌ , जल्मय, सेव 
-वान्‌ , सव मनुष्यां का दष्टा, दिखाने वाल्य, चष्ु का जनक मी है । 
अधच दिवो अरीमच्छ{ जिगास्य च्छ दरवो ऊचिषे धिष्एया ये 1 
-या रोचने प्ररस्तात्सूर्य॑स्य याश्ावर्त।दुषति छन्त आप॑ः ॥ ३॥ 

भा०-दे (अन्ने) विद्वन्‌ ! (दिवः) सदसे अधिक प्रकादामान सुयंवत्‌ 
-तेजस्वी गुल्जन से प्राक्च ( अर्णम्‌ >) विनय द्वारा प्राक्च करने योग्य सान 
-को तू. ( जच्छ ) उसके सन्सुख होकर ( जिगासि >) अभ्यास कर भर 
"८ ये धिष्ण्याः ) जो विदेप धारणावती इुद्धियों, नाना क्तानों को चाहने 
-वाटे शिष्य जन हँ उन ( देवान्‌ > विद्या के अभिलाषी शिर्प्यो को (अच्छ 
-उचिपे ) अभिमुख कर भटी प्रकार उपदेदा कर । ओर (याः) जो 
-( आपः >) आाघ्च प्रजाए ८( सूयंस्य रोचने >) सूयं के तुल्य प्रकाशमान गुर 
-के सर्व॑प्रिय, तेजोयुक्तं भ्रकादया या उच्च पद्‌ पर॒ ८ परस्तात्‌ >) उत्तम पदं 
पर ओर जो ( अवस्तात्‌ ) उससे नीचे दिष्य पद्‌ पर ८ उपतिष्ठन्ते ) 
उपस्थित होते हैँ उन के अति भी खान प्राक्च करा ओर उत्तम उपदेशा कर । 
-( २ > राजा ( दिवः >) राज-विद्रत्सभा से उत्तम च्तान भाक्त करे, उत्तम 
आसनयोग्य, एव पदाधिकारी, वीर, यदास्काम पुरुषों के प्रति आत्तावचन 
"कहे । उन्नत भर अधीन प्रजा का शासन करे । 

पुरीष्यासो शरद्य: प्रावणेभिः खजोप॑सः । . 

जपन्तौं यज्ञख्रटुदोऽनमीवा इषो सही: ॥ ४ ॥ 

भ{०--( पुरीष्यासः >) अन्न, देश्य, प्रथिवी, इन्द्रादि पद, विद्धान्‌ , 
"अजाजन, पञ्ु आदरं उनसे सम्पन्न ( अग्नयः ) अग्रणी, तेजस्वी नेताजन, 
८ भ्रवणेभिः ) उत्तम सैन्य दरो, प्रजाजनन ओौर अधीनस्थ विनयद्ी 
सहायक मार्गो से ( सजोषसः ) समान भ्रीतियुक्त होकर परस्पर (अदः) 
राहत होकर ( यद्तम्‌ ) परस्पर के मेत्रीभाव, सत्संग, दान प्रतिदान 

< अनमीवाः >) रोगरदित ( इषः ) अक्र जलं ओर ( महीः ) 
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उत्तम वाणियों यर भूमि्यो को ८ जुषन्ताम्‌ ) सेवन करं । (२) 
अध्यात्म मे--( अग्नयः >) प्राणगण ( पुरीप्यासः ) पुरीटत्‌ नाडी रकः 
पर्टुचने हारे चा देह के मास तक्र में व्यापक ( प्रावणेभिः) उत्तम भोग्य 
पदार्था से युक्त होकर परस्पर उपघात, पीडा, वाधारहित होकर रोगस्य ` 
अन्न ओर ( महीः ) वडी वलवनीं क्यों को ओर ( यक्घं ) परस्पर के 
संगत करने घाटे पल्य आमा के वट को ( जुषन्ताम्‌ ) प्राक्त कर । (३), 
विष्ठाम्‌ जन मरजाहितैपी एरोहरदहित दोकर ८ यक्तं >) परमेश्वर ओर उत्तम २. 
कामनाओं को प्राप्त करं । 

पुरीप्यासः-युरीप्य इति वै तमाहर्यः भियं गच्छति । दा° २ । १ ।- 
१ ।७॥ अन्नं पुरीषम्‌ । इ० ८1 १।४।५॥ पुरीषं वा इयम्‌ । श. 
१२।५।२।५॥ देन्द्रहिपुरीपम्‌ । दा० ¢4।७। ३} ७। दक्षिणाः 
पुरीषम्‌ । ८ । ७ । ४ । १५ ॥ देवाः पुरीपम्‌ । नक्षत्राणि पुरीषम्‌ । वया 
सि पुरीषम्‌ ' प्रजाः पुरौपम्‌ । पदाः पुरीषम्‌ । पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ । शत” 
८ । ० । ४ । ¶--१८ ॥ अध्यात्मम्‌ू-- मांसं पुरीषम्‌ । देवाः पुरीयम्‌ ! 
पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ । शरत ८ । ७ । ४-१-१८ ॥ † 
इवमे पुष्दंसं खमि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यार सूयस्तनयो जावर सा ते सुमतिभरत्वस्मे ॥५॥२२॥ 

भा०--ज्याव्या देखो म० २।्‌०१।म०२३ ।। इति द्वाविदो वर्गः ॥ 

[ २२ | 
देवश्रतरा देववातश्च मारतावृषौ ॥ श्रच्िद्रेवता ॥ पज्च सूक्तम्‌ ॥ 

निर्म॑प्यितः खर्धित श्रा खधस्थे युव! कविध्वरस्यं तेता । 
जुधत्साभरेरजयो वनेष्व! दधे श्चसूर्त जातवेदाः ॥ १॥ 

मा ०--( निर्मथितः ) दो अरणियो के बीच मे मथन करने से प्रकटः 
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दने वाला अग्नि जिस ग्रकार ( सधस्थे ) यजमान के यज्ञ गृहमे 
, ( सुधितः सन्‌ अशत आदघे ) उत्तम रीति से स्थापित होकर अग्रत अथात्‌ 
-न नादा होने वाटे सदा जागृत खूप को धारण करता दै उसी प्रकार (सध. 
स्थे >) एकत्र सभासदों के विराजने के स्थान, सभाभवन मे ८ निर्मथितः ) 
विदोष, आखरोडन कथि हुए षान सार को जानने वाखा, शाखनत्त विद्वान्‌ 
(सुधितः) उत्तम रीति से स्थापित होकर (अगतम्‌ >) अमर, अविना, सत्यमा 
स्थायी पद्‌ को ( जादे >) धारण करे । वह ( युवा >) बख्वान्‌ युचावस्था- 
सम्पन्न, दानैश्र्यो का विभाजक, ( कविः ) कान्द, ुद्धिमान्‌ , ( जध्व- 
` श्छ्य > नाशरहित एवं अदहिसामय प्रजापाख्नादि यक्त कौ ( प्रणेता ) 
उत्तम मार्गं से खे चरने हारा दो । वह ( अधिः ) अग्रणी नायक, अचि 
- के समान तेजस्वी होकर ( जयत्सु >) स्वय भस्म हो जाने वाङ ( वनेषु ) 
चनोँमे या काष्टौ मे अश्चि के समान, ( जू्॑त्सु ) वेगवान्‌ ( वनेषु ) 
- किरणों मे ( अजरः ) अविनश्वर सूयं के समान, वा (८ वनेषु अभिः ) 
जलं म विद्युत्‌ के समान स्वयं ( अजरः ) जीवन की हानि न करता हुआ ` 
(८ अच्र ) इस राष्ट म ( जातवरेदः > जान, रेश्वथं से युक्त होकर ( अशत ) 
सन्तति को गृहस्थ के समान ( अण्त >) जण्छत, यद्र, अन्नादि सश्द्धि 
ओर राष्ट के स्थायी दीघं जीवन को ( आदधे > स्थापितं करे । 
अमन्थष्टां भार्ता रेवदर देवश्रवा देववतः सुदच्तम्‌ । 
अथय वि पश्य वृहुताभि रायेषां नो नेता मवतादनु दन्‌ ॥ २) 
भा०-८ देवश्रवाः ) विद्वानों के नो को श्रवण करने वाला, उन 
द्वारा ज्ञान ओर यच्च म्राक्त करने वाद्या, ( देववातः >) ओर विद्वानों द्वारा 
मरित उनकी आक्ञा का वशंवद एेसे दोनों ( भारता >) प्रजाओं के भरण 
-पोपम करने वाले खी पुरूपं के समान उक्त भकार के दोनो पुरुप मिलकर 
< खुद्तम्‌ ) उत्तम ॒वसप्युक्त, मनायुक्त (रेवत्‌ ) रेवं से सण्द्ध 
` ( अन्नि >) तेजस्वी, अग्रणी नायक को ( अमन्थिष्टाम्‌ >) दो अरणियों से 
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सबको ( वशी असत्‌ ) चश्च करने हारा हो । ( २ ) आत्मा ८ मातृषु > 
भ्रमाता, ज्ञान-साधनों, इन्दियों के बीच में प्रकट होता है, दों प्राण उसेः 
्रकट करते ह । 
नि त्व॑ द्रे वर अरा पुंथिव्या इट्ायास्पदे सुंदिचत्वे अर्हाम्‌ ! 
ुषर्दत्यां मार्युष आपयायां सर॑स्वत्यां रेवदेमने दिदीदि ॥ ४ ॥ 
भा०-दे (अघने) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्धान्‌ ! नायक १ 
मै प्रजाजन (स्वा) तुश्चकोः ( एथिन्याः ) अतिविस्त्रृत, ( इरायाः > 
पृथ्वी ओर वाणी के (वरे) सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने योम्य पद्‌ पर, सर्वो 
आसन पर ( अद्धा सुदिनत्वे >) दिनों के बीचछभ दिनम (निदे >) 
स्थापितं करू ओर तू ( दषद्रत्यां ) अस्तरों मे युक्त, शिला पर्वतादि वारी, 
( आपयायां >) जख से व्याघ, नदी तारू आदि वारी ओर ( सरस्वत्यां ) 
उत्तम तालो वा सागरो से!युक्त नाना शरूमियों मे ( रेवत्‌ ) रेश्वयैवान्‌ 
होकर ८ मानुषे › म॑युण्यों के बीच मे ( दिदीहि >) भ्रकारित हो! (२) 
विद्वान्‌ गुरु, सरस्वती वेद्‌ वाणी जो शटषद्रती' अक्ताननाशक निष्ठ पुरूषो 
मे स्थित ओर ( आपयायां ) आप्च पुरुषों से प्राक होने योग्य वाणी मे 
मननरीर विद्रत्संध मँ भ्रकाशितं हो । राजपक्षमे--राजा, चषद्रती 
आपया, शस्लाख ते युक्त दूर देग गामिनी ओर वेगवती सेना मे मनन 
होकर चमके । 
इव्टामरे पुरुदंसं खनि गोः शश्वत्तमं टवमानाय साध । 
स्यान्नः सुयुसूतर्मयो विजावाञ्चे सा ते खमतिभूः्वस्मे ॥५.२३॥ 
भा०-च्याख्या देखो म०३।१।२३॥ इति च्रयोविरो वर्गः । 


[ र्थे ] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ च्रचिर्देवता 1 छन्दः--१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । र 
निच॒टूगायत्रौ । ३, ४, ५ गायत्री ॥ 
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(२) अध्यात्म भँ---यह आत्मा तेजःस्वरूप, अनिवाश्ची, जजर, जमर होकर 
मी पार्थिव देह मे ( इना ) अन्न वाणी ओर इच्छा शक्ति वारा भ्रका- 
दित होता ह । वदी जीवन यक्त को सेवन करता है । (३) ओर परमेश्वर 
८ इव्या ) वेद्‌ वाणी से प्रकाद्ित होता है । ( ४) गृहस्थ मनचाही सूम 
ख्पश्चीसे। 

अगं छु्चेन जागृवे सर्द॑सः सूनवाडुत । 

णदं वर्दिः सदो मम॑॥३॥ 

भा०ग-दे ( अभे ) विद्रन्‌ ! तेजखिन्‌ ! हे ( जागृवे ) सदा जाग्‌- 
रणदरीट ! हे प्रुद्ध ! कभी न असाचधान रहने वारे ! परदार के समान 
सदा जागते रहने वाटे ! यते ! हे ( सहसः सूनो ) अन्तः दारु के नाशक 
बल, सहनशीरता, क्षमता के जनक ! वो, सैन्यो के मरक, नायक ओौर 
त्र केः इषः श्प \ त < छेन) अच, सेठ खर्‌ देच के, सिद 
( मम ) मेरे ( इदं ) इस (वर्हः ) बृद्धिशीर, उत्तम आसन, प्रजाजना- 
धिकार मे ( आसदः ) आ विराज । 

अञ्चे विश्वेभिरथिभिदैवोभिमेदया गिरः । 

यक्षेषु ये ड चायर्वः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ८ अग्ने) चिद्रन्‌ ! हे प्रतापिन्‌ ! त्‌. ( यत्तेषु ) यक्त, 
परस्पर मित्रता ओर सस्संगयुक्त कायौ म (ये उ चायवः) जौ उत्तम सत्कार 
करने वाखे, एवं सत्कार करने योग्य मनुप्य दँ उनकी (गिरः) उत्तम वाणिर्यो 
कावा (गिरः) उत्तम उपदेशा करने वारे उनको ही ( विश्वेभिः ) समस्त 
( अशनिभिः ) कानी वा अग्रणी पुरूपों ओर ८ देवेभिः ) दिव्य कमनीय 
यणो वारे व व्यवहार विजगरेच्छुक पुरूपं द्वारा ( अय >) आद्र 
सस्कार करा 1 

अश्रे दा दाशे रथि जीरचन्तं परस 1 

शिशीहि न॑ः सू चुम; ॥ ५॥ २४ ॥ 


व्रा] ऋग्वेदभाप्ये ठतीयं मण्डलम्‌ ८ 








मा०-टे (च्चे) 


| 


च्वाचवच्‌ ! टे प्रतापद्ायिन्‌ 1 तरू ( द्यप 
द्ानग्रीद, सवचछ सुख के देने वाद वा आत्न-्मरपच वा कदि दन वादे 
म्रजाजन कने ( वीरवन्तं ) उतम पुत्रों ओर चद्वाचू वीर गुख्पा स युच्छ 
 परणस >) बद्व र्रर चछा (रयि) एय (दाः) प्रदान कर्‌ ! ओर 
 सूचमनः > पुत्र पाना ते यु वा उत्तम दानक से दुक्त (नः) टमं 
(चिर्यादि) यासन कर, आर्‌ रख ॐ समान अति चीक्षच् 
चखान आर तीशा उुद्धियुच् यचचद्य तेजस्तरी वना ओर उन्नति. पर 
नचवेग ये ट चट । दति चहुर्धिदो वर्गः ॥ 
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च्ानवन्‌ } तजच्िच्‌ ! व. ८ प्रचेताः) उत्तम 
्तान छर चिच से युक्त ओर ( विश्ववेदाः) चव प्रच्छर ॐ धर्नां चौर 
जानो च स्वामी दोक ( दिवः सूनुः असि) पर्या के प्रवर्तक सूर्यके 
समान-तानन्रच्चद्रा क्च प्रवर्तक अर (दिवः सयुः) चान प्रकादरायु्छ 
वआावायरं^के पुत्र क समान ( दिवः सयुः) विजय कामना बाटीचनाका 
स्वाद द्र। च्‌ ( परथिवयाः तनः ) प्रथिवी के समान विद्याद गुणों वाटा 

मात्रा यत्र ता परथिवयाः तनाः) प्रथिवी राज्य तने विस्तार करने वाला 
दधा 1 टे (. विकछित्विः ) चानवन्‌ ! .( इद 2) यर्दा, दत्तं खोक मं, (देवाः) 
सव्र घनेव व चु च कामन करन वार युद्यों क्रो (यजः) चान 

सत्खग जाद्वि उत्तम युण दशयादि पदान र्‌ । 
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शभिः स॑नोतिः वीयौणि विद्धान्त्छनोति वाजसम्रतधय भूर्पन्‌ 1 


स नेदेव ए वहा पुर्तो \ २॥ 


भा०-( अभिः >) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी पुरुष ! (वीर्याणि) नाना वरः 

वीर्यौ को (सनोति) भाक्त वा प्रदान करता है। वही (विद्वान्‌) जानवान्‌ होकर 
८ भूषन्‌ >) तेज ओर ज्ञान से सबको सुरोभित्त करता इजा ( अश्ताय 
अगत मोश्सुख, दीधांधु, उत्तम सन्तति आदि याक्च करने के खयि ( वानं 
सनोति ) बरु वीयं, वाणी आदि प्रदान करता है । हे अन्नादि (पुरुक्षो) 
भोज्य सामभ्यो के स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमे (इह) यहीं ( देवान्‌ 
आवह ) विद्रानीं को प्राप्त करा! अथवा ( नः देवान्‌ इह आवह )' 
हम इच्छारील पुरुषो को धारण कर । हमारे रासन का भार अपने 
उपर छे । 

श्चभिद्ौवापृथिवी जिश्वजन्ये रा माति देवी छमुते अमूरः 
च्तयन्वाजेः युरश्चन्द्रो नमोभिः ॥ ३॥ 

भा०-निस प्रकार ( अश्चिः) प्रकाशमय सूयं वा विद्यत्‌ या .अथि- 

तत्व ( असूरः >) कभी नाश्च न होकर ( विश्वजन्ये >) सबको उत्पन्न करने 
वारी ओर (असते) नाश न होने बाली, प्रवाह से वा कारण-रूप से नित्य, 
( देवी ) दिव्य गुणयुक्त, जख अक्नादि देने वारीं ( यावापूथिवी ) 
आकादा ओर पृथिवी दोनों को ( आभाति ) कारित करता है ओर वह 
८ ष॒रु-चन्द्ः >) बहुत प्रकार से, बहुतां को सुखी ओर आह्ादित करने वाटा 
दोकर ( नमोभिः > अन्नं ( वाजैः ) भ्रकाशय वेगादि से ( क्षयान्‌ ) सवत्र 
व्यापता है 1. उसी अकार ( अनिः >) च्षानवनच्‌ अ्रतापदारी पुरुष (अमूरः). 
कभी मूद्‌ न होकर ( देवी >) उत्तम गुणों से युक्त, कमनीय, € अगते 3 
दी्वायु, नाच न दोने वष्छे, ( विश्वजन्ये > सबको उत्पन्न करने वारे, सव 
सुखसम्पदा के उत्पादक ( चावा्रथिवी ) पित्ता माताव न्ञानी ओर 
अक्तानी ओर दासक जीर प्रनावमं दोनों को (आ माति) चमकाये, उनके 
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ग्रकोयित करे, उनके गुणों को प्रकादित करे । ओर ( नमोभिः >) आद्र 
ओर (वाजैः ) चान, यन्न जीर वेगयुक्त सेवा छु्रुपादि कर्मो द्वारा ओर 
राजा यःय जर संग्रामो द्वारा ( पुख्चन्द्रः >) वहुतों को आह्वादित करने 
हारा हीर्कर ( क्षयन्‌ ) निवास करे यैर ओरों को भी वसवे । 
च्च इनदरश्च दायै दुयोरे खुतार्वतो यक्ञमिद्दोपं यातम्‌ । 
अम॑न्त सोमपेयपय देवा ॥ ४ 1 

भा०-दे (अघे) ज्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (इन्ढःच) अर देश्य 
चान वा सूर्यं के समान अन्तान का नाक जर {याल्ुप्च का दटन करने 
चाद्या वीर पुर दोनों दी ( अमधन्ता ) प्क दूसरे का परस्पर नादा चा 
-वात-रपधाच न करते दुषु (देवा ) सत्य के प्रकादरक, कामना ओर 
कान्ति से युक्त होकर ( दाश्युपः ) दानी, करम्रद, वा आत्मसमपक 
{ सुनवतः >) देश्यं चुत, सखद प्रजाजन के ८ दुरोणे ) गृह म.८ सोम- 
पेयाय > देश्यं के पान अर्थात्‌ उत्तम रीति से पाक्षि ओर सेवन के लिये 
८ इद >) यद्यं ( यक्तम्‌ ) परस्पर परेमभाव ओर संगति ओर परस्पर टेने 
देने के व्यवहार को (उप यातम्‌) ग्रा हं । ओर ततान, प्रेम ओर येय की 
चरृद्धि क्रे 1 ( २) इसी प्रकार उपदेदाक, अध्यापक जन (सुतवतः) दान 
गीट पुत्रवान्‌ गरृदस्थं के चर मे ( सोमपेयाय ) चान का पान कर । ओर 
८ सोमपेयाय ) उन्तम रिषप्य को ग्रा कर उसको वद्यचयादि बस पाटन 
कराने के चिये वं । 
न्ने च्चपां समिध्यसे दुयेे नित्यः सूनो सदस जातवेदः 
सधस्थानि मदर्यमान ऊती 1 ५.1 २५ ॥ | 

,भा०- दे ( अ्ने ) चानवन्‌ ! हे तेजचि्‌ ! हे ( सहसः सनो ) 
वलवान्‌ सुख्ष के युत्र के समान ! पुव व के उत्पादकः, सैन्य के मेरक ! 
नेतः ! हे ( जाठवेदः > अज्ञान ओर येयं के स्वामिन्‌ ! ( अपां दुरोणे ) 
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तू जलो के वीच सूं या विचयुत्‌ के समान ( अपां दुरोणे >) आघ भ्रनाजनोः 
कै गृह वा राष्ट के वीच मे ( नित्यः ) सदा वक्त॑मान रहकर भी ( सध- 
स्थानि >) एकत्र होकर रहने योग्य गृ ओर रोको को अपनी (उती) रक्षा 
ओर ज्ञान से ८ महयमानः >) * अरुत करता इजा ( समिध्यसे >) अच्छी 
भकार भकारित होता है 1 सूय, वियत्‌ दोनों प्रथिवी के स्थानों को (ऊती) 
अन्न से सगद्ध करते ह ! विद्धान्‌ चान से, वीर पुरुष रक्षा से ! (र) 
अध्यात्म मे--( अपां दुरोणे >) भाणो के गृह इस दह मे यह ( नित्यः ) 
अविनाशी आत्मा नाना देह के स्थानों को, कन्दं को विदोष रूप से अधि- 
शित कर विराजता है इसी भ्रकार नित्य परमेश्वर प्रकृति के परमाणुभो वा 
खोकों के वीच मे 1 इति पञ्चविद्ो वगः ॥ र 


॥ र्‌ | ॥॥ 
विश्वामित्रः । ७ त्रात्मा ऋषिः ॥ २--३ वेश्वानरः । ४--६ मरुतः | ७, ८ 


श्रन्निरात्मा वा| & विश््रामित्रोपाध्यायेो देवता ॥ छन्दः--१---६ जगती ¢ 
७--ई व्रष्ट्प्‌ ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
चर्वान्र मनसराञ्च चास्या हवष्मन्ता अरचुषत्य स्वावदम्‌ । 
खुदाय देव राथेर वसूयवो णामो ररवं कश्ेकासो हवामदे ॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार ( देवं वैश्वानरं अधि हविष्मन्तः गीभिः हवन्ते ), 
पकाशमान, सवके हितकारी अभि को यन्ञ चर वारे ऋत्विग्‌ खोग प्राक्ठ कर 
उसे आहुति देते हैँ उसी मकार हम ( ऊुरिकासः ) सत्य का उपदे करने 
हरे विद्वाच्‌ जन ओर श्चु को ललकरारने वारे वीरजन ( वसूयवः >) आचार्यं 
के अधीन निवास करने वाटे -बह्यचारी होने की इच्छ करते इए वा रेश्र्यो 
की कामना करते दुष्ट ( वैश्वानरं >) सवको उत्तम मार्गं न चने वाछे (अनु 
सत्यम्‌ ) सदा सत्य व्यवहार का अनुसरण करने वा ( स्वव्रिदम्‌ >) स्वयं 
संख, रकाद ओर ध्रताप को प्रास्त करने ओर अन्योंको सुख प्राप्ठ कराने 
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दरे, ८ सुदासं >) उत्तम दानदीर, शच्रुभञ्जक, ( देव ) तेजस्वी, तान- 
प्रकाशक, विजिगीषु ( रथिरं ) रमणीय जानवान्‌. वा रथादि के स्वामी, 
८ रण्वं ) उपदेष्टा ओर रण सें प्रयाण कदा, ( अघम्‌ ) अग्रणी, च्ानवान्‌ 
पुरुप एवं नायक युरुप को ८ मनसा ) चित्त से ओर उत्तम यन्त्र से 
( निचाय्य >) पूलित कर.वा अक्रत करके ( दविष्मन्तः >) वहत से देने 
योग्य उपहार पदार्थो को च्य दुषु, (-गीर्भिः >) वाणिरयो द्वारा ( इवामहे ) 
उसे ्राषठ हां यौर अपना गुड व नायक स्वीकार करे 1 (२ ) परमेश्वर भी 
रमणीयस्वखूय वा रसस्वरूप होने से शरथिर' है । इम परेम भक्ति से युक्त 
होकर वाणियों द्वारा उसकी स्तुति करे 1 
तं श॒ुभ्रसग्निमवसे हवामदे वैश्वाचरं मष्वरिभ्वानसुक्थ्यम्‌ । 
वृहस्पति मर्खपो देवताते विगर श्रोतारमर्विथि रघुभ्यदम्‌ ॥२॥ 
भा०-हम छोग जिस प्रकार (अवसे ) गति उत्पन्न करने ओर 
पदार्थो के सत्सत्य रूप का ज्तान करने ओर कान्ति या प्रका के चि 
( श्रम्‌ >) खव चमकने वाटे ( अभिम्‌ हवामहे >) अघि को उपयोगमें 
ठेते हं उसी भ्रकार हम खोग ( अवसे) र्षा, क्तान ओर कान्ति आदि 
कमनीय गुणो के लिये ( शुञ्रम्‌ >) तेजस्वी, छद कर्मा वा, ( वैश्वानर >) 
सव नायको के नायक (मातरिधानम्‌ ) चायु के आश्रय जीवित अचि केसमान 
मावृस्वखूप मातृभूमि के निमित्त प्राण धारण करने वाके ओर माता अर्थात्‌ 
उत्तम जानवान्‌ पुरूषो के आश्रय एवं उनके निमित्त रहने वाटे, (उक्थ्यम्‌) 
ग्रनसनीय < च्रृदस्पतिम्‌ ) वड़े वेदन्तान चाणी ओौर वडेराष्टके पालक 
(विग्र) विविध रेवया सेरष्टर्‌को पूरन वटे, ओर दि्यो को विविध 
जवानों से पूं करने वाटे, ( श्रोतारम्‌ ) श्रवणलीट, बहुश्रुत, एवं सवके 
सुख दुःख निवेदन को यथावत्‌ सुनने वादे, ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के 
समान पल्य, सर्वोपरि उत्तम जासन परं अध्यक्ष ख्प से विराजने वे 
( रघुस्यदम्‌ ) अतिदीघ्रगामी, तीब्रञुद्धि, ८ अच्निम्‌ ) तेजस्वी विद्धान्‌ गौर 


^. 
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नायक कों ( मनुषः ) हसः मननशीर "पुरुप मिरक्र ˆ( देवतातये ) 
उन्तम भ्रकादों ओर गुणों को पाने ओर विद्वानों ओर वीरो के हितके स्यि 
( हवामहे ) भाक्त करं । ¦(.२.) परमेश्वर शुद्ध होने से शुभः है । चह 
क्तानी के हदय म व्यापक होने से "मात्तरिश्वा' है । दया से सबकी सुनने से 
श्रोता, व्यापक होने से अतिथि, स्वस्पदयक्ति जीवों ओर रोको को भी वेग 
से चरने वाला होने से रघुस्यद्‌ है । क 
| (^ केभियेगेयुगे 1 

अश्वो न ऋन्दजजनिभिः स्मिभ्यते वैश्वानरः कुशिकेभियगेयगे । 
सरना चछारनः सघुचाय स्वश्न्य दघातु रत्नस॒स्रतषु जागाचः 11३ ॥ 


भा०-( जनिभिः ) स्वयं ज्ञान उत्पन्न करने मे समथ (कुरिकेमिः) 
उत्तम उपदेष्टा रोगों वारा ( अश्वः न ) बलवान्‌ अश्च फे समान हृष्ट 
युष्ठं ( वैश्वानरः >) सब मनुष्यों का नायक, सवका सच्चारक पुरुष भी 
< युगेधुगे ) प्रति दिन ओर प्रति वपं ( समिध्यते ) ज्ञान, वल ओर तेज 
द्वारा अरदीक्ठ ओर उन्तेजित उत्साहित किया जाय 1 ( सः ) वह (जागर- 
विः ) सदा जागरणज्ञीर, सावधान (अभ्निः) अग्रणी, नायक वा विद्वान्‌ 
<.जग्धतेषु ) अग्टत अर्थात्‌ दी्ंजीवी गुरुओ के अधीन रहकर या (असर- 
तेषु ) अविनश्वर फेश्र्यो के निमित्त ( नः >) हमारे लिय ८ सुवीर्यं >) उत्तम 
चीय, बल से युक्त ( सु-अरव्यम्‌ ) उत्तम अश्च आदि सेनाङ्गं सहित (रलं ) 
रमणीय धन ( दधातु >) रक्ले ओर प्रदान करे । (२ >) परमेश्वर स्तुति- 
रीर जनो द्वारा प्रति दिन हृदय मँ भरकारित किया जावे । वह उत्तम बट 
ओर इन्द्रियां से युक्त, अ्धृतम्य ज्ञानो ओर आत्मां मे रमणीय सुखं 
अदान करे । 


अ यन्तु वाज्ञार्तविपीभिरुद्रय॑ः शुभे सम्भिश्लाः पृष॑तीरयुक्तत । 
चहदुच्छ। सर्त! चेश्ववेदखः भ्र वेपयन्ति पवेत अदाभ्याः ॥४॥ 


भा<--्जस प्रकार ( वाजाः जस्रयः) वेग से गति करने वारी 
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वियुते ( तविपीभिः >) बर्चान्‌ वायुखौं से ( सम्मिष्छाः ) मिलकर (खमे) 
जटः वृष्टि कै निभित्त ( प्र यन्ति) चरती ह ओर ८ परपतीः >) सेचन करने 
वारी मेवमालाथं को ( अयुक्षत >) सञ्चाखिति करते द ओर जिस प्रकार 
€ अश्नयः ) आगे टे चलने वाटे सारथि लोग ( तविपीभिः प्र यन्तु > स्थूल 
वलवती घोदियों से अगे बदु ओौर उन ८ प्रपतीः >) दृद्पाश्वं वाटी अश्वाओं - 
कौ ( मे >) उत्तम मागं मे सन्चाटिति करं उसी अकार ( अञ्चयः >) अग्रणी 
नायक पुरुप ( वाजाः ) चख्वान्‌ वेगवान्‌ होकर ( तविपीभिः ) वख्वती 
सेनाओं के साथ (प्र यन्तुं) जुद्धमे आगे वदँ ओर (श्म) उभ कायं 
के निमित्त ( सम्मि्ाः ) एक साथ मिखकर ( पपतीः ) श्रु पर राख््ाख 
वर्षण करने वारी सेनां को, दिव्य श्न्नि्यो को अच्छी रीति से (प्र अदु 
क्षत ) प्रयोग करं । जिस प्रकार ( मरुतः ) वायुगण ८ ब्रहदुक्षः पव 
नतान्‌ ) वहत २ जद वपने बारे पकतताकार मेघो को ( भ्र वेपयन्ति > कपा 
ठेते दं उसी प्रकार ८ विश्ववेदसः ) समस्त वातो का ज्ञाने कर पत्ता टगने 
वाटे ( मरतः ) वायुसखमान वेगवान्‌ , वखवानू , शाचयुओं को मारने वादे 
वीर सैनिक जन ( बृददुक्षः ) बहुत से शखरा वरसि वाखे होकर 
( अदाभ्याः ) स्वयं परास्त न दो, जेय होकर ( पवंतान्‌ ›) राष्ट्रं ओर 
सैन्य दख के पालक वड्‌ २ अचर योद्धा नायकं को ( प्र वेपयन्ति >) खूव 
केषा देने मे समं टेर । अध्यरास्म मे--समस्त ऋान-तन्तुओं से युक्त श्राण- 
गण देह के पोर २ से युक्त अंगों को सच्चाटिति करते हँ । ( मे ) छ. 
श्वेतत जट के तुद्य वण के स्थिर मं म्दि दए ( जग्मयः ) अभिके समान 
रक्त वणं के कण ( तविपीभिः ) बख्युक्त प्राणों से मिलकर देह भरम 
गति करते हं ओर वे मिखकर ८ परपतीभिः ) देह भर म रस सेचन करने 
चारी नाडयो से ( ग्र अयुक्त >) प्रेरित होते दँ । 

श्ग्विधियो। सरत! त्िश्वद्य आ त्तेपसुत्रमव ईमटे चयम्‌ । 
ते स्वरानिनेंरुद्धिय। वर्षनिरसिजः यिद न हेपक्रतवः खदान॑चः५।२६ 
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भाग जिस भ्रकार ( मरुतः ) वायुगण ( असनिभियः > विद्युत्‌ की 
विष श्गेभा को धारण करने वारे ८ विश्वङ्टयः ) सब प्रकार की कृषियों 
को उत्पन्न करने कै कारण होते हँ उसी प्रकार ८ मरुतः ) विद्धान्‌ ओर 
वायु के समान शचु-उच्छेदक वीर पुरुष भी ( अञ्चिश्चियः >) अभ्नि के समान 
तीक्ष्ण प्रतापी होने से उसी के समान विशेष तेजस्वी रूप को धारण करने 
हारे ओर ८ विश्व-कृ्टयः ) समस्त विश्व को सद्गुणो से अपनी ओर आकः 
घण करने हारे हों । ( वयम्‌ >) हम रोग उनके ( उभ्र ) उग्र, शातरुके ख्यि 
भयदायक, तीक्ष्ण ८ त्वेषम्‌ >) तेज ओरं ( अवः 9 रक्षण का ( ईमहे >) 
याचना करते हें ! ( ते ) वे८( स्वानिनः ) मेघ के समान गर्जना करने वारे 
(-रुद्रियाः >) दु को रुकाने वाटे, सेनापति के अधीन रहने वारे ( वष 
नि्णिजः ) जलक्ववीं वायु गण के समान शाखवषंण द्वारा राषटर के शोधकः, 
( सिंहाः न ) सिहं के समान शुरवीर, ८ देषक्रतवः >) उत्तम हषं ध्वनियों 
ओर उत्तम प्रत्ता वा कर्म वारे ८ सुदानवः >) भ ेशव्यं॑देने ओर उत्तम 
रीति से र्चा करने वारे हों । ( २ ) विद्धान्‌ घुरुष अभि के समान तेजस्वी, 
सवके चित्तो के आकपंक, उत्तम उपदेष्टा, वषो मे वृदे, सिंहो के समान 
इषपूण ध्वनि ओर चान वारे उत्तम ानम्रद्‌ हों । उनके तेज ओर रक्चा,. 
वान की हम सव कामना करं । इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
जात॑नातं गशरीगणं खुशस्तिभिरग्नेर्भा् मरुतामोज ईमहे । 
पूर्षद्श्वासो अनवश्चरधसो गन्तारो यज्ञे विदथेषु धीरः ॥ ६ ॥ 

भा<--हम रोग ( ब्रात-नातं >) भ्रव्येक सैन्य दरू यै ओर ( गण- 
गणं ) प्रत्येक गण अर्थात्‌ कटक २ मै ( सुशस्तिभिः ) उत्तम स्ततियों 
सहित (असनः) अग्रणी नायक पुरूष के ( भामं ) विशेष तेजो ओर ८ मरू- 
ताम्‌) वीर पुरूपों के (ओजः) पराक्रम कमी कामना करते ड । वे (धीराः) 
धेर्यवाच्‌› उद्धिमान्‌ घुरुष ( विदथेषु >) यक्त ओर संगामों के अवसरों 
-पर.( एपदश्चासः ) विशेष शग के समान वेगरामी चा चित्र वर्णं 
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वाभरे कुक्षि वे इष्ट पुष्ट अश्च ओर (अनवभ्रराधसः >) अक्षयः 
धनैश्वयं चर के स्वामी होकर भी (यततं ) परस्पर मेन्रीभाच को (गन्तारः), 
ग्राप्त द । 

श्रग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा धृतं मे चद्युरमद म शरासन । 
छ्कस्किधातर रजसो चिमानो-ऽजस्मो घमां इविररस्सि नाम॑ ॥७॥ 


भा०-जिसं प्रकार ८ जातवेदाः जन्मना अग्निः ) अपने स्वख्प कोः 
भ्रकट करने वाख या भ्त्येक पदार्थे व्यापक अभ्चि उत्पन्न हौकरः 
( अधिः) आगे २ रहकर सन्मार्गसे चलाने हारा होता है उसी प्रकारः 
(जातवेदाः ) चानि ओर रेशर्यवान्‌ में ` भी (जन्मना) स्वभावसे दी. 
८ अधिः) प्रकाशमान अचि के, समान अग्रणी, आगे सन्मागं काः 
नायक ( अस्मि ) होऊ) (मे) मेरी आंख अभिक प्रकादाके समान 
मागं देखने वाली ओर ( धृतम्‌ > तेज से युक्त हो । ( मे आस्‌ ). 
मेरे सुख मे ( अखतम्‌ ) अगत, शुध जल ओर अन्न हो । जिस प्रकारः 
( अकः ) सूर्यं ( च्रिधातुः >) तीनों खोकों को धारण करने हारा दोता 
है । ओर जिस धकार ८ अकः न्निधातुः ) अकं अर्थात्‌ अन्न रुधिर, मांस,. 
अस्थि तीन को धारण करता है ओौर जिस भकार ( अकः त्रिधातुः ) मन्त्र 
वाणीं, मन आर कायर तीनो के कम( को धारण करता दै, उसी प्रकारे 
भी ( अकरः ) अचना या आद्र सत्कार योम्य होकर ( त्रिधातु: ) उन्तम,. 
मध्यम, अश्मर तीनों प्रकार के जनों का धारक पोषक दोऊ। ( रजस 
विमानः >) जिस प्रकार अन्तरिश्च का धारक विदोपरूप निर्माण करने 
चालावादयु वा खेक समूह का विशेष निर्माता उसी प्रकारमे फ 
(रजसः) भ्रा लोकों के चीच (विमानः) विदोष ज्ञान ओर मान-आदृर से युक्त 
दोऊ (घमः) घमं अर्थात्‌ चाम या सूर्यं ( अजखः ) निन्तर एक सार सर्वत्र 
पक तेज से चमकता रहता टै उसी प्रकार मँ भी ( घर्मः ) दीसियुक्त 
होकर ( अजः >) कुमी विना न होने वाख होकर रहं । ओर (विः 
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अत्र के समान सव्र के यरहण करने योग्य स्तुत्य अन्न के समान वृक्षि 
वुष्टिकारक ( नाम >) भी ( अस्मि ) होड । 
-चिभिः पवितरैरपुपोद्ध्य\कं हृदा स्ति ज्योतिरु परजानन । 
वर्षिष्ठं रत्ममरृत स्वधाभिरादिद्‌ चाचषपुधिवी पर्ैपश्यत्‌ ॥८॥ 
भा०--( चनिभिः पवित्रैः अद्ध) जिस प्रकार तीन प्रकार के पवित्र 
-करने के साधन भ्रकादा, वादु ओर छाज सरे अन्न को पवित्र किया 
-जाता है उसी प्रकार विद्वान्‌ मुप्य ( अकं ) अर्चना वा ज्ञान करने योस्य 
-अपने आत्मा को भी ( तरिभिः) सतीन ( पचित्रैः) पवित्र करने वाते 
साधनो, पवित्र आचरण, पवित्र वचन ओर पवित्र विचार वा मनन इनसे 
( अपुपोत्‌ हि > अवश्य पवित्र करे 1 वह ८ प्रनानच्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त 
-दोकर ( व्योतिः अनु >) परम ज्योतिःस्वरूप अर्थात्‌ ग्रकाशस्वरूप आत्मा के 
-अधीन रहने बारी -( मति ) सननश्तीरू बुद्धि या वाणी कौ या ( ज्योतिः 
अजु मतम्‌ ) ्तानग्रकाख के अनुकर प्रता को सी ( हृदा >) अन्तःकरण, 
हदय के सहित (अपुपोत हि) पवित्र करटे । (स्वधाभिः वर्षिष्ठं रलम्‌ अक्रत) 
जिस प्रकार जलो से ही प्रचुर दृष्टि से युक्त रमण करने योग्य रमणीय 
चय दो जाता है ओर निस प्रकार ( स्वधाभिः वर्षिषटं रत्नम्‌ अक्रत ) 
अन्नो द्वारा बर्धियुक्त चिरकालिकं रमणणीय जीवन का प्रचुर सुखदायक 
चरु वीयं उत्पतन किया जाता है 1 उसी प्रकार ८ स्वधाभिः) आत्मा 
-कीं धारण-पोषणक्ारिणी शक्तियों द्वारा ८ रत्नम्‌ ) उस अतिशय रमण 
-करने योग्य ( पिष्ट >) चिरकारू मे विद्यमान पुराण पुरूप ब्य तत्व 
`को (अछृत) साधे, ( आच्‌ इत्‌ >) उसके अनन्तर ही वह (यावा प्रथिवी) 
सूय पुधिवी के समान परस्पर सम्बद्ध, परमेश्वर ओर जीव, प्रकारामान्‌ 
आर्‌ भ्रकार रहत, जानां अन्तानां आगर उपकारक ओर उपकनयं बह्य ओर 
मङृेति इनको ( परि जपदयत्‌ ) सव प्रकार से रथश्‌ २ साघ्चात्‌ करता 
(२) तीन पवनोसे, अन्नकतो प्रकाशासे, हृदय कोक्ञान से 
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खपने धारक वरय प्रद्यु य्य क्रो पवित्रके खीर फिर ददेय से,. 
ततान मै याच्छदा अर प्रथिवी के स्तव पायीं चछ कान करे । 
शतघ्।रमुन्छमर्चीथिमारं विप्रं पिन वक्त्वानाम्‌ 1 
मच मदन्तं पिचाख्पस्य तं सदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ 1९/२५. 
भा<-दे ( यःच) सूरय र प्रथिवी के समान कानघ्रकादा ओर्‌ 
केद्धेने वद्धः माता पिताजनो! युच्या ! आप दोग ( द्रत 
धारं ) मैक घरायर्थो से वर्तने वाद मेव समान, ( दातधारं ) 
रक्टा व्दरवाणियो से सम्यन्न, ( अर्ध्ीयमाण उव्समर ) कमी श्रीणन दोन 
चे चय था चतत के समान यद्य कान से युक्त, (वियध्ितम्‌ >) चिद्रान्‌ 
( वक्वानां पिन. ) अय्यापन वा प्रवचन करन योन्यर उयदेदा वाक्यो 
क पाचक ण्ंपिता के समान दी उदे छनं योम्य दिष्य क पाक 
८ महि मदन्त ) चान वागी को उदे करने वाट अर्‌ (पित्रोः उपस्थे ) 
मचा अर्‌ पिनाक अति समीप पद्‌ परं स्थित ( सत्यवाचं ) सत्य 
वेदवाणी केः जात्ता युग्य छो (पिरत) स्व प्रकारचे पाटन यर पूर्ण करौ 1. 
दवान, मान ीर सच्छे चष्ट करो । इति र्वि वर्गः ॥ 


२७ | 


[व एने क रेवता 
विरवामितर च्छः ॥ £ छतवरेदतनर्वा । २--१९ छग्नर्दव्ता ॥ ठन्दः--, 


१. \। 


क . 


„ 
जा वाजा श्रमिद्वे इविष्मन्तो धरृवाच्य। 

देवार्धिंगावि खम्चयुः ॥ १॥ 

भा दे जानवान्‌ विद्वान युख्यो ! दे समासदो { सदस्यो ! (वः). 
तरम खोरे के ( वाजाः ) वेगवान्‌ स्थ आदि पदार्थं ( अभिद्यवः ) सवः 
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अक्र ते चमक्ने वारे ओर ८ ष्तोच्या >) दीति से युक्त रात्रि से युक्त 
८ इविष्न्तः >) आद्य अकाश वारे, दिनों के समान चा कान्ति जर लेह से 
सम्पन्न होकर रतिशीरू राक्ति से ( हविष्मन्तः ) अद्ध रुणो, वेगादि से 
"पूणं स्त ! जर ( सुनयः ) सुख च्छी अभिलाषा कूरने वाखा पुरुष उन द्वारा 
( देवान्‌ > दानरीर, व्यवहार, विद्वान्‌ जोर परेम से चाहने चास को 
८ जिगाति ) प्राक्त ह्ये ! ( २ ) हे मदुष्यो ( वाजाः ) हानी खेय (हदि- 
ष्मन्तः ) उत्तम अन्न ओर शिप्यों को उपदेड देने योन्य शाखक्तान सहित 
-होकर ( घृताच्या >) दीक्षितं वाणी से विराजते है, ८ खुन्नचुः >) घुखा- 
-भिखषी पुरुष उन स्ानदाता पुरुषों को प्रष्ठ हों । 


श्छ ्णग्ति विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ 1 
श्ष्टीवान प्थितावानम्‌ 1 २1 
सा०-( गिरा) वाणी द्वारा ही ८ यत्तस्य ) जान भदान करने 
-जौर जैत्री अनर सत्संग के ( साधनम्‌ ) करने वाके ८ विपश्चितम्‌ > 
उत्तम कूम को स्वयं जानने ओर अन्यो छो जनाने बारे विद्धान्‌ 
(-श्ुष्टीवानम्‌ ) दीघ उदेश्य तक पहुंचने ओर पडुंचाने मे समथ च 
- गुरूपदेदो के श्रवण करने वाङे श्रुतिविख, बहुश्रुत ( धितावानम्‌ ) 
सेवन जौर धारने योग्य नादि पदृथो को धारण करने वाङे ( अच्धिम्‌ ) 
: सर्वा्रगण्य विद्धान्‌ पुरुष कां मे ( इके ) स्तुति करू, उसको हदय से 
चाहं 1 ( २) परसेश्वर वेदवाणी से यक्त अधात्‌ स्वान देने चाल्य सव 
` रेश्चयौ का धारक, सवंशक्तिमान्‌ है, उसकी सैं स्तुति कर 1 
ऋरनं कमत उय यसं दवरस्यं दाज्नः] 
अवि देषौसि तरेम ॥ ३॥ 
भागे ( जग्ने) विदन्‌ ! हे अव्रणी ! हे प्रभो! (देव्य ) 
: च्तानद्व्ा, दाता जर विजयेच्ुक ( वाजिनः ) वर्वान्‌ ओर ्ानवान्‌ , 
{ रेचन (ते >) तेरे जधीन रहकर हम ८( यसे ) नियम -व्यवस्या 
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बह्यचर्थं पाटन ओर राष्ट ओर देह का संयम करने मे ८ दकेम >) समर्थं 
दो सके । ओर ८ देपांसि ) परस्पर के द्वेषं ओर देप करने वारे रराद 
को ( अति तरेम ) विजय कर । 
समिध्यमानो अध्वरेऽग्निः पाक ईड्य॑ः । 
शोचिष्केयस्तममहे ॥ ९ ॥ 
भा०-( अध्वरे समिध्यमानः ) यक्त मे प्रज्वस्ति होते हुए 
.( अधिः ) अभि के समान ( अव्वरे ) हिंसारदहित कार्य, प्रजापारन, 
अध्यापन आदि कायं म ( समिध्यमानः >) अच्छी प्रकार प्रकादित होता 
हुमा ( अग्निः ) त्ञानवानू पुरुप ( पावकः ) अग्नि के समान दी सवके 
-हृदयों को पविच्र करता हा ( ईड्यः ) स्तुति योग्य ओर सके चाहने 
-योम्य होता है । वदी (शोचिष्केक्ः) दीधियुक्त किरणों को केयं के समान 
धारण करने वले अनि के समान तेजोमय किरणों से युक्त तेजस्वी होता 
है । ( तप्र) उससे ही हम ८ ईमहे ) ज्ञानोपदेल ओर रेश्वयं की 
-याचना करं । ( २ >) परमेश्वर ८ अध्वरे ) अर्दिसनीय, अश्रेत, अविनाशी 
` पद पर चिराजता इजा परमपावन, परमस्तुत्य तेजोमय है उसी की 
-प्राथनोपासना करते दँ । 
पृथुपाजा अम्यो। घृतनिरिकस्व(ुतः । 
छ्रभनिक्ञस्य टव्यवाट्‌ ॥ ५॥ २८ ॥ 
भा०-८( पृतनिणिक्‌ स्वाहुतः अभि्यंत्तस्य हन्यवाय्‌ ) उत्तम रीति 
-से आहुति पाकर दीषस्वरूप अभि जिस प्रकारं यक्त के चर कों ग्रहण 
करता है उसी प्रकार (्रुपाजाः ) विस्तृत ज्ञान ओर वर्ारी, 
"( जमत्यंः ) साधारण मनुप्यों से विशेष ( घृतनिर्णिक्‌ ) सेहमयस्वरूप, 
( खु आहुतः ) उत्तम दान मानादि से पुरस्कृत होकर ( अधिः. ) जानी 
विद्वान्‌ ओर तेजस्वी पुरूष ८ यक्ञस्य ) परस्पर {के सत्संग, भत्रीभाव 


१०८१ 


जर दान आदि के योग्य, ८ हव्यवाट्‌ ) द्य पदार्थो ओर गुणों को 
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धारण करने मै समथं होता है । (२) परमेश्वर महान्‌ शक्तिशाली, 
अस्रुत, दीसिमय, उत्तम पूजा द्वारा जानने योभ्य ज्ञानमय, पूजादि 
सस्कार के द्वारा स्तुतियो को स्वीकार करता है ! इति अटाविशो वर्गः ॥ 

तं खबाघों यतस्ुच इच्था धिया यज्ञवन्तः 

आ चक्तुरस्चेमूतय ॥ £ ॥ 

भा०--( सवाध; ) दुव्य॑सनों ओर आक्रमणकारी भीतरो ओर 

बाहरी शुभ को बाधा देने ओर पीडित करने मे समर्थं (यतखुचः) यच्ञ 
चमसो को हाथ मे थामने वाटे या्तिकों के समान अपने उत्तम साधनों, 
इन्द्रियो ओर अधीन जनों को नियम मे रखने वाङ । ८ यत्तवन्तः ) 
यत्त, दान, सत्संग, परस्पर मैत्री, ` व्यवस्था के स्वामी पुरुष ८ उतये >) 
रक्षा ओर ज्ञान प्राप्त करने के छियि ( अच्निम्‌ ) विद्वान्‌, अग्रणी पुरुष 
को (इत्था धिया) इस रे प्रकार की सत्य इद्धि भर क्म हारा 
८ आचक्ुः ) अध्यक्च रूप से नियत करं । (२ ) उपासना निन्य॑- 
सनी, जितेन्दरियजन रक्षां ही परमेश्वर को सत्य साक्षात्कार करने वारी; 
मति ओर योग क्रिया द्वारा ( आचुः ) साक्षात्‌ करते है । 

होता देवो अरम॑त्यैः पुरस्तदेति स्रायया । 

चिदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( होता > ` दानशीर ( देवः) विजिगीषु राजा, नायकः 

( विदथानि > प्राक्च करने योग्य देश्यः को ( अचोदयन्‌ ) उत्तमं ॒रीति 
से देता इ ( मायया > अपने बुद्धिः ओर आद्ता के वर से ८ पुरस्तात्‌ 
एति >) सबके आगे चरतां है । (२) (८ देवः होता ) विदान्‌ कान 
भ्रकाशक ज्ञानदाता गुर्‌ ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) सानो का उपदेश करता 
इजा ( मायया >) इद्धि के वर से आगे चरता है ओर पीछे २ शिष्य 
उसका अनुगमन करते हं । ( ३ ) परमेश्वर ( विदथानि भरचोद्यच्‌ ). 
उत्तम तानां को मरणा करता इञा ( मायया > जीव की निजी बुधि 
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शक्ति से ही ( पुरस्ताद एति ) उसके आगे सा्चाद्‌ खान का विषय 
होता है । वह ८ देवः ) सव सुखो का दाता प्रकारास्वरूप है 

बाज चाजषु धायत्त-ऽध्वरषु प्रयायतव। 

विये ज्ञस्य साधनः! ८ ॥ 

भा०-८ यसय साधनः बाजी यथा वाजेषु प्रणीयते ) संमाम करने 

का साधन ओर संमाम का दिजय करने वारा जिस प्रकार अश्च ओर अख 
नाम सेनाङ् संमामों मे जागे २ वदाया जाता है उसी प्रकार ८ अध्वरेषु ) 
दिसादि दोषे से ररित ( बजेषु ) सानो आर वलो के काया से 
( यस्य » परस्पर सत्संग में भी भाव ञ्भैर विद्यादि दान की साधना 
करने वारा, उत्तम रीति से निमाने वाला ( विभः) विदि विदा 
से पणं कूरने चारा पुरूद ही ( प्रीयते ) प्रधान पद्‌ पर स्थापित खयि 
जाता आर ( प्रणीयते ) आगे, अघ्रास्तन पर सब कमोमे अगे क्ि 
जाता है । ( २ >) इसी भकार परमेश्वर सव देयौ के प्रास्यर्थं सब यरो 
मे सबसे प्रथम स्तुति च्व्यिा जाता है 1 

धिया चकते बररयो भूतां गसमाद॑धे । 

द््ूस्य पितरं तन! ॥ ९॥ 

भा०--( वरेण्यः ) वरण करने योग्य, अतिश्रे्, गुर जनं (तना 

धिया ) अपनी विर्तृत श्रेष्ठ उदधि ओर हान आधान करने वाली दिक्षा 
से (चूतानां) सभी प्राण्यों की ( गभेस्‌ ) गम के समान रक्षा करने वाड 
सर ( दश्च >) चतुर विदार्थी जन के ( पितरं ) पिताक तुल्य पालन 
करने वाङे, स्ान, सद्रुण स्थापनादि यहण्योग्य सिक्लषण ( आदधे ) 
भदान करे 1 ओर ( उने | तदलुसखार अशच्रण करे 1 ( २ >) ( वरेष्यः >) 
[रद्ध ( द्श्चस र्स्य तता >) जनने का प्व्दरृत करन वाला चूस च 
( चूतानं ) उत्पन्न होने योग्य भराणियों के ( गभम्‌ ) रक्षक, उत्पादच्छ 

ध प 
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ओर पाटकः असि को धारण साम्यं से उत्यन्न करता ओर अन्तरिक्ष को 
जल से गर्भित करत। है। 

नि त्वां दधे वरैणयं दक्चस्येव्ा संहस्छृत । 

अभ्र युदीतिमुशिज॑म्‌ ।॥ १०.॥ २९॥ 

भा०-हे ( सदस्छृत >) बर के द्वारा उत्पन्न अभि के समान ( सहः- 

करत ) शत्रु पराजयकारी बर से सम्पन्न, एवं प्रसिद्ध राजन्‌ ! ८ अग्ने ) 
अग्रणी तेनखिनू ! विद्वन्‌ ! एं नायक ! ८ दक्षश्य इडा >) दश्च अर्थात्‌ 
विद्योपा्जन ओर धनोपाजेन, सेनासच्चाटन भे चतुर, एषं राचुपक्ष को 
मस्म करने वाङ पुरूष की ८ इडा ) वाणी, भूमिवासिनी प्रजा, ओर 
सर्वोपरि इच्छा ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य ८ सुदढीतिप्‌ ) उत्त 
दीसि से युक्त, ( उशिजम्‌ ) शिष्यो को इद्य से चाहने वारे, तेजरू 
(त्वा >) तुक्षको ( निदघे ) स्थापित करू । (२) पापदृहन करने 3 
समथ पुरुष दश्च है । उसकी स्वाभाविक मानसी प्रदृत्ति सनोभूमि इर 
है वह उस प्रम वरणीय तेजोमय, कान्तिमय सवं्रिय को मीतर धारण करे.। 
इत्येकोनर्विश्षो वर्गः ॥ 

शिं यन्तुर॑सपुर॑मतस्य योगे वयुः । 

विध्वा वाजैः समेन्धते ॥ ११॥ 

भा०-८ विप्राः ) विविध विधाओं से पूणं शिव्पीजन जिस प्रकार 

८ वाजैः ) नाना वेगवान्‌ साधनों ओर चरने वाङ चक्र आदि से ८ यन्तु- 
रम्‌ ) सबको नियस म स्खने वारे ( अकरम्‌ ) जरो को शीघ्रता से 
चरने या प्रेरित करने वारे अभि को ( तत्तस्य योगे ) जर के सहयोग 
मे ( सम्‌ इन्धते >) अच्छी प्रकार प्रदीक्च करते है ओर यन्त्रादि चखते ह 
उसी प्रकार ( चलुषः ) नाना देश्या की अभिया करने वारे ( विप्राः ) 
विदान्‌ जन ( ऋत योगे >) धनैशवयं को अर्च करने के लिये (यन्तुरम्‌) 
उत्तम नियन्ता ( अघुरम्‌ )`जा्च प्रजाजनों को सन्मार्गं मे चाने वाटे 
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नमस्य, सवका दष्टा है वह दद्य से अक्तानोंको दूर करता हृद्य मेः 
सुखानन्दो की वषा करता हु हदय से प्रकाशा करे । 
वृषो श्मिः समिध्यते ऽप्वो न देदवाहनः 1 


तं हविष्मन्त ईव्ठते 1 १४ ॥ 
भा०--( देववाहनः अश्वः न ) जिस प्रकार विजय की कामना 


करने वाले राजा को अपने ऊपर रखने वाखा अश्च वा. अश्वसैन्य ( ब्षद्‌ » 
बलवान्‌ एवं शन्न पर शाख की वषा करता हुआ (सम्‌ इध्यते) अच्छी प्रकार 
` उत्तेजित होता है । उसी प्रकार ( देववाहनः >) वीर विजयी सेनिकों कोः 
अपने साथ युद्ध मे छे जाने हारा, ( अग्निः) अग्रणी नायक ८ ब्रषः ) 
शाखवर्षी, प्रजा पर छख की बृद्धि करने वात्मा वा चानरुओं का दमन ओर 
सैन्य, प्रजा आदि का भबन्ध करने हारा होकर (सम्‌ इध्यते ) अच्छी 
प्रकार प्रकाशित होता दै । ( तं ) उसको ( हविप्मन्तः >) बहुत से अन्न 
धनादि के स्वामी भजाजन (ईडते) स्तुति करते ओर चाहते हे । (२) सवः 
उत्तम गुणो, खोकों, विद्वानों को अपने में धारण करने से परमेश्वर देववाहन" 
है । व्यापक होने से अश्व है । (३) प्राणोंको धारण करने से देववाहन 
आत्ता है । मोक्ता होने से अश्व" है । ्वानवान्‌ पुरुष उसकी स्त॒ति वर्णन 
करते हें । देव अर्थात्‌ चोतक किरणों या प्रकारें को धारने से अभि, सूयः 
आदि भी देववाहन" है । जलादि सेचन करने से सूयांदि श्रृषा' है 1 
वृषणं त्वा वयं वुंषन्वुपणः समिधीमहि । 

+ अग्ने दीद्यतं वृहत्‌ ॥ १५ ॥ २० ॥ 

मा०-दे ( इृषन्‌ >) भ्रजा पर सुखो ओर श्तु पर वाणो कीद्ष्टिः 
करने हारे वख्वान्‌ पुरूष ! हे ( अग्ने ) अग्रणी ! विद्रन्‌ ! हे सेना 
नायक { ( चयं ) म भी ( च्ृषणः >) बख्वान्‌ होकर ( ब्रहत्‌ ) बड़ भारी 
(स्वाब्रपणं ) वश्च वलवान्‌ ( दीत्तं ) श्रकारमान तेजस्वी कर हीः 


( समिधीमहि ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करें । तेरी ख्याति उतसाह वदां ¢ 
इति चिद्ये वर्गः ॥ 
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< ~ अ~ -~--^-~-- ~. > -- ~+ श निचव्मायत्ी ---~-ः 
विरदामिच च्छवः॥ निन्देव ॥ दन्दः? गायत्री । २, 2 निचटनायद्री 1 
स्वराद्स्लिखध 1 विष्व न र ज---न पटच सक्तम 
२ स्वरद्धन्खङ्ू1 ८ ष्व्‌ 1 द नचन्जनत्ा { पडत दृक्तनू 
1 १ न 


श्रातःखावे धियाच्सो 1 १1 
भाद (जन्ते) विद्रन्‌ ! दे (जातवेदः ) उत्तम वित्तान कौ 

आत करने दि ! दे ( धिचावसो ) च्ान ओर उत्तम करमया चताचरण 
करा पाटन करते दुषु, शयने अ्ीन शिष्यो चो वसाने वाटे आचार्यं एवं 
आचार्यं के अधीन स्वयं बसने बद्धे दिव्य { प्रातःवे ) प्रातः यन 
काट में जिस प्रकारं (नः घुयेडाय दविः) हमारे पुरें को अभि 
अन्निदयोत्र कटने ख्तादट्ं उसी प्रक्र वृ. म ( प्रावः्सावे) प्राते 
नुव्यं जीव्रन क प्रधम क्ट, वद्यचयं आश्रम में (नः) दमे ८ दविः ) 
अह्ण करने योज्य अन्न के समान द उपदेद्ययाग्य ( पुरोडादयामर्‌ ) आगे 
सन्युन्त वैठे टिव्यक्छी देने योन्यज्तान को ( जष्व) प्रेमे यहण. 
रं अन्यं च्ने अहगक्या। (२) क्र्म ओर उदितेव्ु धनैशच्यं का 
दाता, गृहच वा कर्माचुसार, प्रत्तायुसार धन देने व्राटा स्वामी धिया 
चतुः टं 1 वट आदरयूवैक दिये गवे यद्र, कर आदि स्वीकारं करे । 

पुन्य ग्ने पचत्यं वा घा परिच्करवः। 

तं जुपस्व चवि ॥२॥ 

भाद ( विष्य ) सव्र युवा जनो मे सर्व॑घ्रष्ट, सव्रवे अधिक 

चच्वन्‌ { कार्य्या † हे (अग्ने ) क्तानवन्‌ { जिस प्रकार (घुरोडाः पचतः 
परिक्नः) आने र्वा दुखा, परियाक च्या हुखा, सजा सजाया अन्त आये 
रक्छा दा, उसका भोच्छा युय प्रेम से सेवन करता द उसी प्रच्छर (पुरोडाः) 
समश्च स्थित दोकर जयने च्छो आत्म-सनर्य॑ण करने हारा विच्ार्था ( पचतः ) 
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अपने उुद्धि ओर देह एवं ब्रह्मचयं द्वारा वीर्याद को परिपक्त करता हुआ 
(वाघ) निश्चय से ( परिष्कृतः ) सव प्रकार से तैयार होकर विराजता 
है । ( तं ) उसको ( जपश्च > प्रेमं से रख । 
अग्न॑ हि पुरोव्शमाइतं विरोह्यम्‌ । 
सद॑सः सूखर॑स्यध्वरे हितः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्तानवन्‌ विदन्‌ ! हे वीर अग्रणी ! जिस प्रकार 
अग्नि (आहुतं पुरोडाशम्‌ तिरः-अद्वथम्‌ ) आहति किये सायंकारू या सूर्यास्त 
कोरुके पुरोडाश को छेता है उसी प्रकार तू भी ( तिरः-अह्यम्‌ ) 
दिन व्यतीत हो जाने पर ( आहृतम्‌ ) प्राक्च ( पुरोडाशम्‌ ) आगे 
सत्कारपूर्वक दिये हुए अन्न को खा ओर ज्ञान को भाक्त कर । इसी भ्रकार 
हे आचाय ! तू तेरे समर्पित दिष्य कौ सायकारू होने पर भी (पुरोडाकाम्‌ ) 
अपने सदा समक्ष रख कर, ( वीहि ) रक्षाकर, क्योकि च्‌ (सहसः सूनुः) 
बल, वीरय, ्रह्यचयं का उन्तम उस्पादक, मरे उपदेष्टा ( असि >) है । तुक्ञे 
ही ( अध्वरे हितः ) उसके नाशन होने देने के निमित्त स्थापित एवं 
नियुक्त किया है । 
माध्यन्दिने सर्य॑ने जातवेदः पुरोव्छाश॑िह कवे जुषस्व । 
अग्न यद्रस्य तच भागघेयं न धर सिंनन्ति विदेयेषु घीर्णः ॥ ४॥ 

भा०-हे (क्वे) विद्वन्‌ | हे (जातवेदः ) विक्धानवन्‌ ! तू 
( मध्यन्दिने सचते ) मध्याद्ध कारु मे रोने चाले स्वन" अर्थात्‌ होमादि 
कर्म॑, बखिवैश्वदेव आदि फे टो खुकने पर ८ इह ) यहां गृह मे पुरोडाह्य 
को अधिके समान ही ८ पुरोडाशम्‌ ) आदरपूर्वकं आगे स्थापित अन्न 
आदि भोज्य दव्य को ( जषस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे ( अग्ने) अग्नि 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( धीराः >) उद्धिमान्‌ पुरुष (८ विदथेषु >) वि्तानो, 
स्रामो, यक्तौ ओर प्राक्च होने वा देश्वर्यो में से भी ( तव यह्वसख `) तुस 
महान्‌ एवं शद्ुपर भ्रयाण करने वाख राजा के समान विदा मागं या देवयान 
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भाद ( जातवेदः ) ज्ानवन्‌ ! पेश्चयेवन्‌ ! ( अग्ने ) वि 
अग्रणी नायक ! तू.( वृधानः ) स्वयं वदता इजा, ( आहुतिम्‌ ) आहुति 
को अग्नि के समान ८ पुरोडादाम्‌ >) अन्न को ओर आगे समर्पित शिष्य 
को ( तिरः-अन्द्यम्‌ ) अतीत दिनों में ढदाट, योग्य द्िप्यवा श्रूत्यको 
( जपस्व >) अपने समीप रख । दत्येक््रिशो वर्गः ॥ 


२६ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ १--४, ६--१६ ्रनिः ! ५ ऋतविजारिनवा देवता ॥ 

चन्दः-- निनृदनुष्टुष्‌ 1 ४ विरानुष्डप्‌ । १०, १२ भुरिगचष्डप्‌ । २ 

खरिकू पटकः । १३ स्वराद्‌ पट्क्तिः। २, ५, ६ ति्ट्म्‌ । ७, ६, १६ 
निच त्रिष्ट्प्‌ । ११, १४, १५ जगती ॥ पड्चं सूक्रम्‌ ॥ 


अस्वीदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं कृतम्‌ । 
विश्पत्तीमा भरा मन्थाम पूर्वथा । ९.1 
मा०-भग्नि की उत्पत्ति के समान प्रजा ओर आत्मा के दारीर- 
धारक उप्पन्न होने का वर्णस्‌ । ( अधिमन्थनं प्रजननं विद्पलीम्‌ ) 
जिस प्रकार अग्नि को मन्थन द्वारा उत्पन्न करने के खये अधिमन्थनः 
अर्थात्‌ मन्थन दण्ड फे उपर रखने का काष्ट होता है उसी भकार 
( प्रजननं ) मन्थन दण्ड के नीचे का काष्ट श्रजनन' अर्थात्‌ अगि-उत्पार्क 
काष्ट ( कृतस्‌ ) वनाया जाता है । इसी प्रकार परमेश्वर ने ही ( इदम्‌ ) 
यह्‌ पुरुप-शरीर ( अधिमन्थनम्‌ >) खी के हृद्य को मथन कर देने चारे 
मावो पर अधिकार करने वाखा, उनका रक्ष्यरूप ८ क्रतम अस्ति ) 
चनाया है । ओर ८ इदम्‌ ) यह विदोप अङ्ग भी परमेश्वर ने ही (जनने) 
उन्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन ८ छतम्‌ ) वनाया है । हे मनुष्य 
चृ. एताम्‌ ) उस, दूर देदा मे विद्यमान अथवा ( आ-दताम्‌ ) स्वयं दरच्छ 
पूतक प्राप्त ( विद्पत्नीम्‌ ) गै मं भविष्ट प्रनाओं को भखीमाति पारुन 


१. 


एता 
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करने मे समर्थं खी को (आ भर) उत्तम रीति से प्रा कर ओर (आ भर) 
सव प्रकार से पाटन पोपण कर । (पूर्वथा) हम छखोग पूरं एुर्पों के 
समान ही, जिस प्रकार ८ अग्नि मन्थाम ) मधन, घर्पण द्वारा अग्नियां 
विद्युत्‌ को उत्पन्न क्रिया जाता है उसी प्रकार ( अग्निम्‌ ) आगे भविष्य 
भ प्राक्ठ दोने योग्य ओर अगे वंशा के चाने वाख पुत्र कों ( मन्थाम ) 
“(मथन अर्थात्‌ एक दृसरे के हृदयादि को प्रमपूर्वक स्वीकार कर॒ उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करं । ( २ ) अध्यात्म मे श्राणः अधिमन्धन है, (अपानः 
अजनन काष्ठवत्‌ है । भीतर परविष्टं आत्माया प्राणगण की पालिका या 
उनकी म्राद्य विपर्यो स्तक जाने वारी बुद्धि या चेतना विद्पत्नी काष्ट के 
समान है उनसे प्रकाशमय आत्मा का प्राणायामादि साधनों द्वारा प्रादु- 
माव करे (३) राषट्पक्च म--रान्ु मथनकारी सैन्य “अधिमन्थन' है । 
स्वराष्ट्र उत्तम प्रजा को उत्पन्न करने वाखा ्रजननः है । प्रजाओं का पाटन 
-करने वाखी नीति, या राजसभा विद्रपत्नी है । इसके आश्रय पर सव 
राजकन्तीजन अपने अग्रणी को परस्पर विचार-संघर्पौ के द्वारा प्राक्च करें । 
श्नररयोर्नििंतो जातवेदा गँ दव सुधितो गर्भिरीपु । 
दिवेदि ई॑ञ्यो। जागरवद्धिहैविष्मद्धिभनुष्येभिरग्निः ॥ २ ॥ 
भा०-( गर्भिणीपु >) गर्भिणी चर्यो मे ( गभैः इव ) जिस प्रकार 
गभं ८ सुधितः ) अच्छी प्रकार धारण किया होता ओर जिस प्रकार 
( जातवेदाः ) भ्स्येक उस्पन्न षु पदाथं मे विद्यमान व्यापक अग्नि भी 
( अरण्योः ) ढो अरणी नामक कष्टो मे गुक्ं॑रूपसे स्थित रहता है । 
उसी प्रकार (जातवेदाः) प्रत्येक उत्पन्न वा प्रसिद्ध पदार्थो को जानने वाख 
-विद्वानच्‌ ( अरण्योः >) अति अधिक उत्तम मागमे टे जाने वाले साता 
पिता, गुरुजनों के अधीन ८ निहितः ) नियमपूंक रक्खा जाकर ओर 
< गरभिणीपु >) अपने भीतर उसको सव प्रकार से गमं के समान सुरक्षित 
रखने वारी माता्ओं के समान विद्याओं के वीच गभं के समान दी 





१०६ ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः [अ०१।च०३२।३ 


~^ 








र 


८ सुधितः ) सुखपू्वक उपदिष्ट होकर ( दिवे दिवे ) दिन भतिदिन 
८ जागृवद्धिः ) जागरणरीर, अति सावधान ( हविप्मद्धिः सनुप्येभिः ) 
अग्नि को जिस प्रकार इवि चरं वाखे ऋत्विज्‌ उपासते हँ उसी प्रकार 
( हनिष्मद्धिः >) मद्य ज्ञानो बारे ( मनुष्येभिः >) मननदीर पुरुषौ द्वारा 
८ ईड्यः >) उपदेश करने योभ्य है । ( २) इसी प्रकार यह आत्मा, 
जीव जो ( जातवेदाः ) भ्रत्येक उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्यमान है वह 
( अरण्योः ) खूब सुभ्रसन्न दम्पतियों के बीच विद्यमान रहता है ॥ 
गर्यिणी मातां हारा धारण किया जाता है । उत्पन्न हो जनि पर जाग- 
रणशीरु सावधान पुरुषों द्वारा गभं मे रक्षा किया जाने योभ्य होत्ता है । 
उत्नायामव भरा चाकत्वान्त्खदयः प्रवीता चष जजान 1 


श्ररुषस्तरपो रुशदस्य पाज इट्टयास्पुञो वयुन ऽजनिष्ट ॥ ३ ॥ 


भा०-( चिकित्वान्‌ >) ्षानवान्‌ होकर हे पुरुष ! ( उत्तानायाम्‌ >), 
उत्तान केटी भूमिरूप श्जीमे (अव भर) वीयं आधान कर । वह 
८ भरवीता >) उत्तम रीति से कान्तिमती पति से संगत होकर (८ सः )' - 
शीघ्र ही ८ इषणं ) बलवान्‌ हषैदायक पुत्र को ( जजान >) उत्पन्न 
करे । ( अस्य पाजः ) इस घुरुष का वीयं ही ( सदत्‌ ) दी्षियुक्त ओर 
( अरूपस्तृपः >) उज्वर स्तु योग्य होकर ( इडायाः व्युने >) भूमिरूप 
माता के अन्तरेग भागे ( पुत्रः) पुत्र रूप मे ( अजनिष्ट ) प्रकट होता 
है । ( २ ) उसी भकार ( उत्तानायाम्‌ ) उतान विस्तृत भूमि में विद्धान्‌ 
पुरूप बीजवपन करे, चह ( वीता >) अच्छी प्रकार वोदे जाकर ( चृपणं ) 
वल्युक्त अन्न को उत्पन्न करती है । उसका ( पाजः ) अन्न ( रुदात्‌ ) 
उज्वल पीत वणं ओर ( अरुषस्तूपः ) उञ्ज्वरु वणं अन्न होकर भूमि 
के पुत्र के समान इसके ऊपर उत्पन्न हता है । (३ ) अचि के पक्ष मे- 
नीचे जधरारणि दोती है उसमे अभि विद्याका ज्ञाते मन्थन-दृण्ड 
धरे । वह वलमूवरक रगडी जाकर वच्युक्त अभि को उत्पन्न करती 
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है । (अस्य पाजः) इस अग्नि का तेज ८ र्टात्‌ ) उजञ्ज्वर देदी- 
प्रमान होता है । ओर (८ अरपस्तृपः ) उञ्स्वख तेज समूह युक्त अग्नि 
८ इडायाः पुत्रः ) उत्तर वेदी के पुत्र के समान दी ( वयुन ) अरणि-के 
चरि मे उन्न दोता-हं! विदान्‌ दिव्य के पक्ष मे--हें विद्धान्‌ गुरो! च्‌. 
( चिकरि्वान्‌ ) स्वयं जानवान्‌ टकर दिष्य की “उत्ताना' अथात्‌ ज्तानो- 
न्मु उुद्धि मे न्तान स्थापित कर । चह (सद्यः) दीघ्रही ( प्रवीता) 
उत्तम जान से युक्त होकर रिप्य को वलवान्‌ वना देती हं । वह 
८ अरषस्तूः ) देदीप्यमान तेनःसेव से युक्त वा रोषरदित एवं स्तुत्य 
होकर ८ इडायाः पुत्रः ) बाणी के पुत्र के समान शिष्य आचाय के ( वने , 
जनिष्ट ) विन्तान मेभी दाख हो जाता है । राषट्पक्ष मे--उत्सुक- 
प्रजा के वीच विद्धान्‌ जन देश्यं प्राप्त करावे । वह तेजस्िनी होकर नायक 
को वख्वान्‌ बनाती है 1 वह तेजस्वी होकर माव्-भूमि के पुत्र ॐे समान 
< वयुन ) अन्तरिक्ष मे वायु के समान वख्वान्‌ एवं ज्ञान ओर कम मे 
ुदाट दो जाता है । 
इद्यायास्त्वा पदे चयं नाभा पृरथरेव्या अधि । 
जातवचदा च धासद्यश् इव्याय वाद्व ॥ ४॥ 
भाग-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जातवेदः ) विदन्‌ ! 
हे एश्वयंवन्‌ < परथिन्या नाभा अधि ) पृथिवी अथात्‌ अन्तरि के वीच 
म ( हम्याय बोढवे ) ग्रहण करने, चलाने के लिगि जिस यकार महान्‌ सुर्यं 
हे उसी प्रकारं ( इवायाः पदे ) भूमिके सर्वेच्चि दासक पद पर ओर 
( इच्णयाः पद ) वाणी के उत्तम ्ानके निमित्त ( पृथिव्या नाभा अधि) 
परथिवी राज्य के केन्द्र मे जौर विस्तृत नगर भूमि के वीच ( व्वा ) तुद्चको 
( हव्याय ) कर ओर रेश्वयं के रप मे स्वीकारने योग्य राज्य को (वोढवे). 
वहन करने के लिय ( व्वा निधीमहि ) तप्ते स्थापित करं । इसी प्रकार ` 
दे ( जातत्रेदः ) विद्या मे निष्णात ! .तुक्तको (हव्याय वोढवे) अदान योग्य 





१०८ ऋग्वदभाष्ये तृतोया-ऽ्टकः [अ०१।व०३३।६ 





0, 


ज्ञान कोष के धारण करने ओर अन्यो तक प चाने के छ्यि ( नि धीमहि ) 
-नियुक्त करते हे । 
-मन्थता नरः कविमद्ध॑यन्वं प्रचतसममरवै सम्र्व[कम्‌ । 
यज्ञस्य केतु भथमं पुरस्तादभ्नि नने जनयता सुशेवम्‌ ॥\५।।३२॥ 
भा०-८ यक्ञस्य पुरस्ताद्‌ अग्नि यथा मन्थन्ति जनयन्ति च ) जिस 
` कार यक्त के पूर्वं या्िक रोग अग्नि का मथन करते ओर उसको प्रकट 
करलेतेह उसी प्रकार हे (नरः) श्रेष्ट, नायके पुरूषो ! आप लोग 
( कविम्‌ ) ऋान्तदरशी ( ्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर चित्त बारे ( अख 
नतम्‌ ) अचिनाक्ञी, दीर्वाचु ८ सुप्रतीकम्‌ ) उत्तम विश्वासपात्र ओर छभ 
सुन्दर रूपवान्‌ ( अद्रयन्त ) दौ प्रकारका रूप न भ्रकट करने वाले, 
भीतर बाहर, मन ओर वाणी ओर कम मे एक समान आचरण करने हारे 
निष्कपट पुरूप को ( मन्थत ›) मथ कर दूध मे से मक्खन के समान ओर 
न्काडो मे से अग्नि के समान सामान्य प्रजागण मे से सर्वश्रेष्ट सारवान्‌ ` 
पुरूष को खूब वादवि्वाद, विचार के वाद्‌ यल से प्राक्च करो ।-हे ( नरः ) 
श्रेष्ठ पुरुषो ! आप उसको ही ८ यक्तस्य केतुम्‌ ) परस्पर के सुसंगत जन- 
समाज कीं ध्वजा के समान आदरणीय ओर मान ज्ञान का बतरने वारा 
< प्रथमम्‌ ) सबसे सख्य < सुश्ञेवम्‌ ) उत्तम सेवादि सुखां से युक्त 
*€ पुरस्तात्‌ >) सव्रके आगे २ (अग्निम्‌ ) अग्रणी मागं्दशेक के समान 
( जनयत ) बनाओ । इति द्वात्रिर्पे वर्गः ॥ 
यदी मन्थन्ति बहुथिर्चिं रोचत्तेऽश्वो न वाञ्य॑रुषो वनेष्वा 1 
चिन न याम॑ज्ञभ्िोरनिवृतः परिं वृणक्तःच मनस्तु द दन ॥६॥ 
भा०-जिस प्रकार ( बाहुभिः मन्थन्ति >) बाहुंओं से रासं पकड कर 
` अश्व को जब मथते, मथने के समान श्षटके रूगाते हैँ ओर तव ( अश्वः न 
वाजी >) वेगवान्‌ अश्व जिस प्रकार ( अरुषः ) सम॑ स्थानों परं तादित होकर 
"(विरेोचतते) विविध रूपम उछखत, कूदता, मागता है दसी प्रकार जव अभि को 
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भा०-( जातः अग्निः रोचते ) उत्पन्न होकर अग्नि जिस प्रकार 
श्रकाद्चित दयोत्ता है ओर ( हन्यवाहम्‌ अध्वरेषु अदधुः >) चर को महण 
करने मे समथ प्रज्वलित अग्नि को यज्ञो मे आधान करते हैँ । उसी प्रकार 
८ जातः) प्रकर होकर (अग्निः. ) अभ्रणी, नायक विनयी न्लानी पुस- 
घ ( चेकितानः ) अन्यो को श्वानं देता ओौर स्वयं ज्ञानवान्‌ होता हुआ 
` ( वाजी > एेश्वयं ओर ज्ञान से सम्पन्न होकर, ८ विप्रः ) मेधावी ( कवि- 
` दास्तः ) क्रान्तदर्शी, विद्वानों द्वारा श्लिक्चित ओर उत्तम प्रकाशित (सुदानुः) 
स्वान ओर धन का दाता होकर ( रोचते) सबको प्रिय रगतादहे। 
` ( देवासः >) विद्वान्‌. ओर उसकी कामना करनेहारे मित्र राजा जन (यं) 
जिस ( विश्वविदं ) सर्वज्ञ, सर्वेत्ता ८ ईड्यं > स्तियोग्य, प्रथ्वी राज्य 
के योग्य ८ हव्यवाहम्‌ ) रेश्वयं के धारक श्रेष्ट पुरुष को ( अध्वरेषु ) यन्लों 
ओर संग्रामों तथा अन्य उत्तम ` कार्या पर ८ अदधुः ) अध्यक्ष रूप से 
स्थापित करते है 1 
खीर होतः स्व ड लोके चिकित्वान्त्खादया यन्तं खकृतस्य योने । 
 देवावीटेवान्हविषा यज्ञास्यग्न वृहयजमाने वयो धाः ॥ ८ ॥ 
भा०- हे ( होतः >) सुख ओर ज्ञान के देनेहारे विद्वन्‌ ! त्‌ (स्वे 
रोके उ >) अपने आत्मद्शंन मे ही ( सीद्‌ >) प्रसन्न होकर विराज । तू 
अध्यात्म देन में प्रतिष्ठा प्राक्त कर । तू ( चिकित्वान्‌ >) च्ानवानू होकर 
` (- यक्तं ) अयने इष्ट आत्मा या स्वाध्यायादि यन्न वा आत्मसम्फणादि कार्यं 
को ( सुकृतस्य ) उत्तम ध्म कम के (योनौ) परम योनि अर्थान्‌ कारण वा 
आश्रय परमेश्वर या दाख में ( सादय >) स्थापित कर । तू ( देवावीः ) 
` ठेव अर्थात्‌ जानो को देने बारे इन्दिय गणो की रक्चा करता हा, जनिते- 
न्द्रय होकर ( देवान्‌ ) इन भाणो को ( हविषा ) अन्न वा क्तानोपाय से 
` ( यजासि >) वश्च कर 1 दे ( अग्ने ) चानवन्‌ ! तू ( यजमाने 9 तेरेसे 
` सगाते करने ब्राले, त्से प्रेम करने वाटे, तुस्चे सब सखो के देने वारे शु 
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तृ ( व्रृदत्त्‌ य्यः ) अपना जीवन ( धाः ) प्रदान कर अथवा तू. दान- 
ट्ट मित्र, ससंगी वा श्रिष्य मे अपना वडा क्तान प्रदान कर । (२) 
राजा अपने ही राट मं विराजे, उत्तम धम के आश्रय पुरुपों मे स्संगादि 
करे । विद्रानों का रश्चक होकर अन्न को अन्नादिसे सत्कार करे, आत्मसम- 
-पक करादि देने वादे प्रजाजन से वहतत वडा वख स्थापित करे । 
-कृणोतं ध्रमं वपं सखायो.ऽखंधन्त इतन वाजमच्छ । 
श्यसध्निः पुंतनापराद्‌ सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून. ॥९॥ 
भा०-( येन >) जिस द्वारा (देवासः) विद्रन्‌ वीर रोग ( दस्यून्‌ ) 
ग्रजा का नादा करने वाटे दुष्ट शन्ुधं को ( असहन्त >) पराजित करते देँ 
९ मयम्‌ >) यदह ( अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी वीर पुरुष 
^( प्रतनापा्‌ ) दात्र सेनां को पराजित करने हारा ( सुवीरः >) उत्तम 
चीर, वीर्यवान्‌ दो । देते ही (धूमं ) ्ानरुमों को कपा देने बारे ८ इृपणं ) 
वलवान्‌ पुरूष को ८ कृणोत ) अपने मेँ उत्पन्न करो ओर हे ८ सखायः ) 
मित्रगण ! आप रोग ( असख्रेधन्तः ) नादा कोनमप्राक्ठ होते इए सदा 
यलद्रारी वनो ( वाजम्‌ >) संग्राम मे ( अच्छ इतन ) अपने शन्रु पर जा 
चद । ( २) दहे विद्वान्‌ दिप्य जनो ! जाप खोग चानं के वर्पक अक्तान 
के नादाक घुरुय को आश्रय करो । अपने वीयं का नादा न करते हृषु, 
यद्यचारी रहकर ( वाज ) जान को आप्त करो । यह जानी सव मनुप्यो भं 
सहनद्रील, तपस्वी, ( सु-वि-दरः ) उत्तम विविध विद्याओं का उपदेष्टा 
दै, जिसके हारा विद्या कीं कामनाधाटे जन काम कोधादि आत्म-नादाक 
भावों को पराजित करते हें । आत्मा परमात्मा जौर योगी पक्षमे--वे असङ्ग, 
तान निधूत करदा होने से धूम, जान सुख वर्पक धर्ममेध से “वृपम' हे । 
द्रोप स्पष्ट हे। 
श्रयं ते योनिक्रत्वियो यते जातो असेचथाः। 
त जानन्न आ सीदाथा नो वधया गिरः ॥ १० ॥ ३३ ॥ 
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भाद ( अग्ने ) रानवच्‌ ! विद्धच्‌ ! (ते) तेरा (अयं) यह 
( योनिः >) घर ( ऋत्वियः ) सब ऋतुओं के अनुदर सुखदायी ह्ये 1 
( यतः ) जिखमं भक्ट होक्तर चू ( अरोचयाः ) सवका प्रेममाजन हो । दे 
विद्र विनीत { दिष्य ( अचं ) यह आचाय या गुख्गृह ही ८ ते रचियः 
योनिः ) तेरे लि सव्यक्तान प्राक्च करने योत्य वा भ्राणं के वल बृद्धि योग्य 
८ योनिः >) निवासस्यान है ( यतः जातः ) जिसमे से वू वि्यासम्पत्र 
होकर { अरोचथाः ) चयं के समान त्ानम्रकारा से चमक 1 हे ( अग्ने ). 
्ानवच्‌ ! चु यहां ( तम्‌ ) उस परमेश्वर को ( जानन्‌ ) जानता हुजा 
८ मासीद ) यहां उत्तमासन प्र जाद्र पूरक विराज (जथ) गौर 
(नः) हमारी (गिरः) उत्तम वेद्‌-बाणिर्योकी इद्धिकर। (२) 
जात्मारूप अधि के चल््यि यह देह ( ऋद्विया ) प्राणों के निवास योस्य 
उत्तम गह है ! आत्मा इसमे भ्रट होकर नाना रचि प्रकट करता है । उस 
परम भ्रमु कों जानता हुवा वह उत्तम खोक भे विराजे ओर हम स्तावकं 
खी स्तुतयो ओ बृद्धि करता हे ! (३) राजाके स्यि यह सभाभवन 
( ऋवियः >) ऋतु अर्थात्‌ राजसदस्यचित धर है 1 जिसमे चह तेजस्वी 
होकर विराजता है ! वह उस पद्‌ का विदोष खयसे तान करके आसन पर 
विराजे ओर हमारी उत्तम चाणिर्यो या ्ार्थनाओं को अधिक समृद्ध करे ! 
इत्येकत्रिदो वर्मः ध 
तचूनपाद्च्यते गभ आसुरो नराशसो शंसं भवाते यद्धेजा्यते 1 
सातारेश्वा यदृपेमातच मातरे वातस्य सया अखथवत्सरमपार्‌ 1१९ 

सा०-यह ग्नि ( तनूनपात्‌ ) निसच् व्यापक ङ्प कमी नादा 
को प्राप्त नहीं होता है इसील््ि (तदूनपाद्‌' कहा जाता है ! अथवा वह 
सव प्राणियों के मीतर प्राण खूप से रद्र देहाः को गिरने नदीं देत 
इट्य "तनूनवाव- कटाता डे 1 वहीं ( गभः ) सवके भीतर गर्म में 
वारक के समान धसुक्तचत्‌ रहने से "गभः कडाता है ! वही ( सुरः ). 
असुर आयाव्‌ ग्रा से रहित वायु के आश्य उत्यन्न होने वे “आसुर कहाता- 
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हे । वह ही ( नरादंसः 9 वहत से विद्वान्‌ पुख्पों से दिप्यों के प्रति 
विद्यत्‌ आदि ख्य में उपदेश करने योग्य होने से नराद्ंस' हो जाता हे । 
८ यत्‌) जो ( विजायते ) इस प्रकार से नाना र्पो में प्रकट होता हे 

ओर ( यत्‌ ) जो ( मातरि) अपने दही निमांण करने या उत्पन्न करने 
वेर्मेया अकाय में ( अमिमीत) विद्युत्‌ ख्पसरे शब्द्‌ कर्ताहं 
इसयिये वह ८ मातरिश्वा ). (मातरिश्वा कदाता है । ओरं इस अ्निके 
८ सरीमणि >) वेग से चलने पर ( वातस्य सर्गः ) वायु की उत्पत्ति (जभ- 
चत्‌ ) होती है अथाः ( वातस्य सरीमणि सर्गः अभवत्‌ ) वाधुके वेग 
से चलने पर इस अञ्चि की उत्पत्ति होती है! अथवा यह विद्यत्‌ ख्प 
अभ्नि (आसुरः गर्भः ) जव मेव के गर्भं मे चिद्यमान रहता है तव.वह 
८ तनूनपात्‌ उच्यते > व्यापक जल को भी नीचे न गिरने देने सया जख 
के-वीच मेँ स्वयं न गिरने से तनूलयात' कदाता है < यद्र ):जव वह 
८ विजायते ) विदरोष दीसि ते प्रकट होता है । ( नरा. भवति > मनुप्य 
भी उसका वर्णन करते हँ इसखिये चह (नराशंसः कडाता है । जर (यत्‌ ) 
जव ( मातरिश्वा ) अन्तरिश्च मे श्वास के समान वेग से चख्ने वाला वायु 
( मातरि ) अन्तरि मे ( अमिमीत ) इस अभि-विद्युत्‌ को उत्पन्न करता 
दै तव ( वातद्य सरीमणि >) प्रवर वायु के चरने पर ही ८ सर्मः अभवत्‌ ) 
जट वृष्टि होती है 1 ( ३) विद्रान्‌ केपक्षमे--असुर अर्थात्‌ मेव कै समान 
दोषों को दृर करने वाटे आचाय के अधीन जव (गर्भः) गृहीत गर्भ॑केसमान 
सुरश्चित व्रह्मचारी होता है तवर वह तयु" अर्थात्‌ छारीर से वीरय क्षस्ति या 
स्खलित न होने देने वाख वद्यचारी तनूनपात्‌" कहाता है 1 ओर जव 
(.विजायते >) विरोप रूप ते विद्यावान्‌ दोकर आचार्यक नें उःपन्न हो 
जातां है तत्र -( नरादरसः ) उत्तम पुरुषों द्वारा उपदे योग्य होने से 
"नरारंसः कहाता है । जव वह ( मातरि) माता के समान उत्पादक 
ज्ानदाता विद्धान्‌ जाचायं के अधीन ( अमिमीत ) विदोप ङ्प चे विद्या 

८ 
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{ का अभ्यास करता, अपने में ज्ञान प्राक्च करता है तव व्ह ( सातस्धिा ) 
ज्ञानी आचार्यं के अधीन अपने आपको ससपंण करने से सासि" कदाता 
ह । यह शिष्य की इस प्रकार की ( सैः ) खष्टि या उत्पत्ति ( चात 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के ८ सरीमणि >) संगति लाम करने प्र टी ( अभवत्‌ ) 
डोती है, अन्यथा नहीं । 

खनि्मथा निमैथितः खुतिधा निहितः कविः । 
अग्ने स्वध्वरा रु देवान्देवयते यज ॥ १२॥ 

भा०-८ खनिर्मथा >) उत्तम मन्थन दण्ड से ८ निसंथितः ) मथा 
हज अस्मि उत्तम स्थान पर स्थापित होकर निस प्रकार ८( सु-जध्वरा ) 
उत्तम व्यवहारो मे ( देवान्‌ करोति यजते च ) उत्तम रे व्यवहारा का 
उत्वन्न करता ओर उत्तम एर भी देता है उसी प्रकार ( कविः ) क्रान्तः 
दती विदान्‌ ( सुनिर्मैथा ) उत्तम शाखाखोड़न रूप तप से ( निमेथितः ) 
विक्ञेष रूप से मयित हो, सुतक्ष होकर वा पूणं स्ञान खूप सार प्राप्त करके 
< सुनिधाः ) उत्तम स्थान पर नियुक्त किया जावे ! इसी प्रकार नायक भी 
उत्तम २ परीक्षां से परीक्षित होकर उत्तम पद्‌ पर नियुक्त 1 हं 
८ जके ) अग्रणी नायक आर हे विट्‌ ! त्‌. ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ अपने 
ज्तानादि के इच्छुक पुरूषो को ( खु-अध्वरा ) शोमन, विनष्ट न होने वारे 
स्थिर कायौ म ( कृणु ) ख्या भौर उन कार्यौ भ जपने उत्तम गुणो को 
अकट कर । ८ देवयते >) छम गुणों की कामना करने वाले को य में| 
उत्तम गुण अदान कर । प 
अलीजनच्चयतं मत्यसोऽखेमार तरिं वीदज॑स्भम्‌ 1 
दश स्वसारो द्वः समीचीः पुमासं जातस्राभे स रमन्तं ॥ ९३॥ 

भाग ( सर्व्यासः ) मलुप्य नायक को ( अखेमाणम्‌ ) दाञो 
दवारा शोषण किये जाने योग्य (तरणि) संकटों से पार उत्तारने में 
समथ ( वीड्जम्मम्‌ ) वख्वान्‌ दिसाकारी सैन्य वलो से युक्तः 


( यजीजनतर ) वनरं 1 यैर (दस) दसो दिगार्जो की प्रनाग 
सेना बा ( स्वसारः > स्व-अर्थान्‌ धन कां लक्षय करके आने वारी, स्व्यं 
उसके शरण आने वाटी ( ञन्रुवः ) आगे जकर ( समीचीः ) एक साथ 
उसका आद्र कनती हु ( जातम्‌, पुमांसं ) उव्यन्न दुष गत्र कौ बहिर्न के 
-मान प्रेम ते उस (जानं युमांसम्‌.) परसिद्ध वा प्रकट ह वीर पुरुप को 
(अभि सं रमन्ते ) सव्र आर ते प्राक्च क्रे योर प्रसन्ना 
- ख टता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदर्गोचदृ्धनि । 
न्न नि मिति शुणो दिवे यद्ुरस्य जययादरजयत ॥१४॥ 
ना०-( यन.) जिस श्रकार अलि ८ सक्तद्ोता >) सातो प्राणो वरे 
-सात ऋत्विजो के समान अदृण करने योग्य ( सनकात. ) अपन सनातन 
-मूलकारण सरे उन्यन्र दोकर ( अरोचत ) प्रकरादित्त दाताद ऊरजो 
"(माः उपस्थे) अपने उत्पादक निमित्त भरून वायु के समीप ओर (ऊधनि) 
-रात्रि्रादट वा अन्तरि में ( अदरोचत.) चमकना ह अथवाजो सूर्य द््प 
म सान रदिमर््र राया जट ग्रहण करने दारा, सनातन चिस्काट से चमक 
दाद ओर जो ८ मातुः ) आकरा के वीच (ऊथनि) मेघे वियुत, 
रपस चमन्वाद् (यत) जो अग्नि ( द्धि द्वि ) प्रतिदिन (युरणः) 
उत्तम ध्वनि क्ता दुखा ( न निमिषति >) कमी चाद्नको प्राप्त नदीं द्यत्र 
पौर जो ( अचरस्य ) वख्वान्‌. प्रभञ्जन वायु के (जय्यान) मध्यमे 
^ यजायत ) य्रकट द्ोता टं 1 अशवा--( युरणः ) सुख चे या उन्तम 
स्य स्ने गमन करने वाखा सूरं (दि द्वि ) प्रतिदिन (न निमिषति) 
कमी अस्न नीं दता ( यत्त.) जो विद्युत्‌ रूष से € असुख >) मेव के 
-( जघ्गाद. >) मध्य भाग से उन्न त्ता है । उसी प्रकार ( मातुः उपस्ये 
उथनि) मानाका गोद स्तनं पर पट्ते वाटक्वत., मातृ-प्रधिवी के 
ऊपर उत्तम [दश्रयं पद्‌ पर ( अदाचत््‌ ) विदोप ऋन्ति म चमकताद 
-ओीर सातां प्रार्णोवन. सान प्रहृनियों ऋ वदाकरत्तां सूर्वप्रिय दाता द 


नक 
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(व 





वह ` उत्तम रमणी होकर कभी ( न निमिषति) अस्त सूयव 
नहीं होता । र 


श्ासज्रायुघा सरुतामव पयाः ष्रथस्मजा बह्मा पवश्वामाद्धदुः | 
दुस्नचद्धद् कुश्चकाख एारेर एकणक्ा दम ग्न समाचरे 1 १५६ 
` भा०<-८( अमित्रा्ुधः ) शच्रुओं पर अपने रखना का प्रहार करने 
मे कुदार जो वीर पुरुप ( मरुताम्‌ ) वायु के समान वटवान्‌ व व्यापा- 
रयिं के दिताथं ( प्रयाः) आगे ब्द्ते इए ( प्रथसजाः) सवश्रष्टः 
पद्‌ पर स्थित अग्रगण्य होकर (ह्मणः) वड़े भारी राष्रश्वयें का (विश्वम्‌) 
सर्व्व ( इत >) ही ( विदुः ) आक्ठ कर क्ते हैँ वे ( ङरिकासः >) परस्पर 
सर्वश्रेष्ट, सन्धि से सुसम्बद्ध वा ज्यवहारऊुशार पुरुष ८ द्ुम्नवत्‌ >) उत्तमः 
कीतिंयुक्त ८ ब्य ) देश्वयं को ( एरिरे ) प्राक्च होते हैँ ओर वे ८ एकः. 
एकः >) एकं एक करके भी. ( दमे ) दमन कायं मे ८ अग्निम्‌ ). अपने 
अग्रणी नायक को ही ( सम-एधिरे ) सव मिलकर चमकाते, उसके ही 
तेज, प्रताप ओर प्रभाव को बदति हँ । इसी प्रकार विद्धान्‌ जन अपने 
भीतरी द्वेष, काम कोधादि शद्रुजं के साथ निरन्तर युद्ध करने हारे 
सर्वग्रथम सरवेशरेष्ठ, उत्तम पद्‌.की ओर जाने वाटे ( बरह्मणः. 
इत्‌ विदुः ) परमेश्वर से ही समस्त विश्व को उत्पन्न हुआ जानते 
हं या उसीसे समस्त जान , प्राक्च कसते हे । वे ( कुशिकासः >) उत्तम 
नोपदेष्टा दोकर वेजोयुक्त, योयुक्त ( बद्ध > वेद्‌-वचनों का ( पेरिरे ). 
उच्चारण करते, उपदेख करते हँ । वे एक २ करके ( दमे ) अपने गृहर्मे 
जर ( दमे = मदे ) अति पं या ध्रसन्नता की ददा मे ( अग्नि ) जान 
मय -तेजोसय -ग्रञुःको यत्तानि के समान ही अच्छी अकार श्रकादित 
करते है । उसी के गुणों को अपने में जगते, उसी को अकट करते हैँ 11 
यदच्य त्व! प्रयाते यन्न च्स्मन्टोतश्िखित्वोऽचणीमह्यीहः 
श्युचमया श्चवस॒ताखमिष्ठाःज्नन्विद्यौ उप॑ याहि सोम॑ म्‌ ९१६।३४। ११२ 
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~~~ ~~~ 


मा०-हे ( दोतः ) साधनो, उपसंाधनों .जौर राष्ट्र को अपने 
अधीन ग्रहण करने वाटे ! हे ( चिकिव्वः) क्तानवन्‌ ! वीर पुरुष ! 
( यत्‌ >) जिस कारण से हम रोग ( इह ) इस ओर ( यक्ते प्रयति ) 
ओर प्रयत्रशील, सवके परस्पर संगति से युक्त सुदाय मे वा 
ग्रयतरसाध्य संग्राम आदि कायं मं (त्वा) वुश्चको ( अद्णीमहि ) सवं 
श्रेष्ट पद्‌ पर नायक स्प से चरण करते हं इसलिये तू भी ( धुवम्‌ >) इस 
स्थायी-पद्‌ को ( अयाः ) प्राक्च कर । ( उत्‌ >) ओर ( रुवम्‌ ) इस स्थिर 
-राष्रको ( अच्मिष्टाः ) जान्तकर । तू ( विद्धान्‌ ) स्वयं जानवान्‌ विद्धान्‌ 
दटोकर - ८ प्रजानन्‌ ) सव छट अच्छी प्रकार जानता दुभा ८ सोमप ) 
-शुश्चयं को ( उपयाहि > प्राप्त कर । इति चतुखिद्ये वर्गः ॥ 


इति वरतीया्टके श्रथमोऽध्यायः 1 इति तृतीये मण्डले द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


"~ >~:=- 
अथ द्वितीयोऽध्यायः ह 
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-विन्वाभेत्र ऋषिः} इद्र देवता ॥ चन्दः--? 7224-१ ९3द८..-६9. 
निचुतत्रिष्टुप्‌ | ५, ६, ८, १२, १९), २१, २२ बिष्टुष्‌ । १२, १५ 
-विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७, १६, ४८ भुरिक्‌ पडक्तिः ॥ द्वाविंशत्य॒च सूक्तम्‌ ॥ 
इच्चृान्त त्वा खम्याखः सखायः खुन्वान्त सोम दधति प्रयास्ति। 
[> १ (~~, {र (2 
-तितितन्ते छभिशष्रत जननामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प॑केतः॥१॥ 

भा०-हे रेश्वयंवन्‌ ! सूयं के समान अक्तानान्धकार के विनादाक 
विदन्‌ ! शलओं को छिन्न भिन्न करने हारे वीर पुरुप वा परमेश्वर ! (ल्वा) 
तंन्नका ( सोम्यासः ) उत्तम जान भाक करने योग्य दीश्चा प्राप्त शिष्य जर 
पदुश्वयं ्राल्त के इच्छुक एष नाम पद पर अभिपेक्र योस्य जन, ८ सखायः ) 
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-----~ 





ओर तेरे समान ख्याति प्रसिद्धि वारे जन ८ त्वा इच्छन्ति >) तने चाहते 
ह 1 वे (सोम) ज्ञान ओर रेश्वयं का ( सुन्वन्ति) सम्पादन करते है,. 
उसको प्राक्च करने का यल करते हँ ओर ( प्रयांसि दधति >) उत्तम कानो,. 
अन्नो ओर देश्य को धारभ करते हे । वे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच 
सें रहते इए उनकी की इई ( अभिशस्ति ) हिंसा, स्त॒ति ओर निन्दा 
सव कुछ ( तितिक्षन्ते ) सहन करते है । हे इन्द्र ! ८ त्वत्‌ ) तद्षसे अधिकः 
८ भरकेतः >) उत्कृष्ट ्ानवाला ८ कश्चन हि >) कौन है ? तञ्च से बडा ज्ञानी; 
महामति दूसरा नदीं । 

नते दृरे परमा चिद्रजांस्या त॒ प याहि हस्वि हरिभ्याम्‌! 
स्थिराय वृष्णो खवना कृतेमा य॒ज्ञा रावारः समिधने ग्नो ॥२॥ 


भा०-हे ( दरिवः >) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे खयि 
८ परमा चित्‌ रजांसि >) दूर से दूरके खेकयाभ्रदेशभी (दूरेन) दूर 
नहीं है । तू (हर्म्यम्‌) वेगवान्‌ अश्वो से (आ प्रयाहि = आयाहि प्रयाहि) 
आजा सकता है 1 ( स्थिराय >) स्थिर ( इणे >) बर्वान्‌ मेघ के समान 
दश्व्यादि के वृष्टि करने वारे तेरे ल्यि (इमा) ये नाना प्रकार के (सवना) 
देश्व्ं ओर अभेवेकादि कृत्य ( कृता.) किये जते । ओर (अघ्नौ समिधाने) 
अभि के समान तेजस्वी अभ्रणी नायक के अच्छी प्रकार भदीस्त होने, एवः 
तेजस्वी होकर चमकते , रहने पर॒ ८ मावाणः » राजं को शिकापाें के 
समान कुचर देने वाठ चीर गण भी ( युक्ताः ) अधीन रहकर सहयोग ` 
करते हँ 1 (२ -) हे विदच्‌ ! तेरे ख्य ( परमा रजांसि ) परम, सर्वोसछष्ट 
जान भी दूर, अज्ञेय नहीं है, तू ( हरिभ्यां >) मन ओर इग्द्रियों के प्रयोग 
सरे उनको माक्च कर । स्थिर मति ओर मनो बन्धन करने मे समर्थं तेरे जानने. 
के चयि हीये ( सवना ) सव पदां बने है तुन्न वानी पुरूष के जान से 
प्रकाशित होने पर तेरे अधीन.ही ये ( ्रावाणः ) स्तुक्तिशीर विद्याभ्यासीः 
जन भी < युक्ताः ) मनोयोग दं ओर विद्या में दत्तचित्त दों । 
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^^ 





(~~ मदा।तस्तुविकूर्मि { 
इन्द्रः सुशिप्र. मघवा तस्जो मदात।तस्तुविकूर्मिंरघावान्‌ । 
खु 


यदुग्रो धा वा्ितो मर्त्यैषु क्त्या ते वृषभ वी्यौणि ॥ ३॥ 


भा०-सेनापति पक्षमे--( इन्द्रः ) द्वयं च शाच्रु बल को विदा- 
रण करने, फोडुने फाडुने वा छेदने काटने ओर उनके भयभीत्त करने हारा 
८ सुशिप्रः ) उत्तम शोभायुक्त नासिका ओर जबाडों वासा वा उत्तम 
शोभा युक्त दिरखाण, मुकुट आदि वाला, ( त्त्रः ) दुःखों, रानु के आक्र 
मरणो, युद्धो से पार उतारने वाखा, ८ महान्रातः) बडे सैन्य दों का 
स्वामी, ( तविकू्मिः ) बहुत से कमकर्ताओं का स्वामी वा नाना कम॑ 
करने वाखा, ( च्रघावान्‌ ) दारु को मारने वाले नाना शस्यो, नाना वीर 
पुरषो ओर शद्रुनााक दाक्तियो ओर सेनाओं कास्वामी है । टे ८ ब्रृषभ ) 
वर्वन्‌ ! मेष के समान शान्रुओं पर शख ओर प्रजा पर रेश्वयं सुखो की 
चपा करने हारे ! तू (बाधितः ) र्रुजं घे संम्रामों मे दुष्टो की करततों 
से छाचार होकर राष्ट में भी (मव्येषु) स्वपक्च के मारने वारे दाल्रुओं, साधारण 
मनुष्यो के वीच भी (यत्‌) जिन र नाना ( वीर्याणि) बखोंको 
( उग्रः ) अति भयंकर तेजस्वी होकर ( धाः ) धारण करता ओर प्रकट 
करता है (स्या) वे नाना बर परान्मके कमं (ते) तेरे (क्त) कां 
दँ १ यह सब सदा सावधान रहकर जांचता रह । (२ ) परमेश्वर वा 
विद्वान्‌ पुरुष (सुशिप्रः) उत्तम ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी (तसत्रः) अक्तान ओर 
भवबन्धन से तारने वाखा ( महानातः ) बडे बतपालकों वा लोकसंघो 
का स्वामी (ऋघावान्‌ ) भीतरी शानु "अर्थात्‌ उद्वेगजनक कोधादि दुर्भावो 
-को नाहा करने वारी शक्ति का स्वामी ( इन्द्रः ) आत्मद्रष्टा पुरुष ओर 
एेशवय॑वान्‌ हे । तू भयंकर होकर मनुष्यो, मरणधर्मा प्राणि्योँ के बीच 
( ब्राधितः ) प्रयलवान्‌ होकर नाना बलों को प्रदान करता दैवे सवरतेरे 
वीयं वर (क) कषां १ किंस स्थान पर केन्दित-आभित ह १ स्वं संसार की. 
सञ्चालक रदाक्तियां कदां स्थित है. १ तेरा सब अगम्य है । 


3 विप 


१२० ऋश्वेदभाष्ये त॒तीयो-ऽएकः [अ०द्‌।व०६।४ 


[त 
त्वं दि ष्म च्यावयन्नच्युतान्येको वृ्रा चर्च जिन्नमानः। - 
तच चयाचायृधिवी पथचैतासोऽखं जताय नि्मिंतेव तस्थुः ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार विद्युच. ( अच्युत्तानि च्याचयन्‌ चत्रा जित्रमानः 
चरति) न गिरने वारे जछों को नीचे गिराता ओर मेवस्थ जलो को तान 
कर्ता हुभा विचरता है उसी भकार हे इन्द्र ! रेश्वथ॑वन्‌ शचुहन्तः! सेनापते ! 
(चंदि) चू निश्चय से (एकः) अकेला, अद्वितीय ( अच्युतानि ) 
अच्युत, दद्‌, न क्षीण होने वाठे, जमकर डने वारे बरवान्‌ शचुःेन्यो 
को ( च्यवयन्‌ >) स्थानच्युतं करता हुआ, भगाता ओैर गिराता हुजा 
< गर्रा ) मेधो को वाशु विद्युत्‌ या सूय॑वत्‌ बद्ते हुए शन्ुगण को ( जिघ- 
मानः ) हनन करता हुभा ( चरसि ) विचरता है । ( तव ) तेरे ( अनु- 
ताय ) अनुकूल, नियमपू्क रहने के किये ( ावाद्रथिची ) सूं ओर 
पृथिवी के समान उपर नीचे विराजमान वानी, अक्लानी, पुरुष खी जर 
छस्य श्रासक, प्रजावर्ग ओर अध्यक्ष गण, सेनाव्गं जौर नायकवगं जौर 
< पर्वतासः > पर्वतो के समान अचर ओर मेधो के समान श्वर्पीं वीर 
ओर पोरु २ ओर कड़ी कड़ी से बने सैन्य-च्युह सभी ( निमिता इव ) 
नियम मे व्यवस्थित के सदश ८ अनु तस्थुः >) रहकर तेरे अधीन होकर 
कोम कर । ( २ ) परमेश्वर ८ एकः अच्युतानि स्यवयन्‌ ) एक अद्वितीय 
होकर गतिरदित, जङ्‌ पाचों भूतः या भरकृति के परमाणुं को चला 
रदा है । वहं ८ रत्रा › षरद्धिशीरु महान्‌ ब्रह्माण्डं या चक्रगति से विचत्तन 
करने बारे सूर्यादि लोक ओर नीदार-सण्डखें ` (761८18९) को ( जि्- 
मानः ) घनीभूत स्थूल सूयं, पृथिवी प्रह नक्षन्नादि में पिण्डित करता 
इभा ( चरति ) सर्व्॑रभ्यापता ओर सब को चसा रहा है ! ( यावाप्रथिवी 
सवेसः ) से, परथिवी ओर प्रैत वा मेव आदि पदाथं भी ( तव 
ताय ) तेरे -व्यवस्या पारन करने के छियि ही मानो ( निमिता इव ) 
चुत नियसपू्वंक रचे जाकर ८ अनु स्थुः ) तेरी आक्तानुसार सव काम 


६ 


~~ 
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कले द्। अथवा ( चृन्रा जिन्ननानः चरसि) तृ.विद्यवा वाघार्यो को 
नाद करनाल च्याप र्दा दाद 

उताभय पुरह्‌ श्रवाशरकम्‌ दद्टुहमवदो वुच्रद्यासन्‌ 1 

दमे चिदिन्द्र येदसी अमरे यत्सगृभ्णा ग्॑वन्काशिरिचे 1५1१॥ 


ा०-े सेनापते ! राजन्‌ ! मेव या विग्रुत्‌ जिस मकार ( दृत्रदा- 

सन श्रवोभिः च्टम्‌ अवदः ) मों मे व्यापता आर उनको वटपू्क आयात 
करता हवा सुना देने वारी गर्जना से समस्त ग्रजा कम अक्रा से 
-निर्यय रटने के निमित्तं स्थिरख्यसे वरतछदेता द उक्ती प्रकार त्मा 
(चत्र) नगर के वेरनै, प्रतिद्रन्द्रिता मे घटुनै वाटे ओर विद्नकरारा 
दाच को विनाद्र करना हया दै ( पुरत ) बहुत सी प्रनाआ सं सक्र 
म पुकारे जाने योग्य राजन्‌ ! वीर ! ( श्रवोभिः ) श्रवण करने योग्य 
-घोपगावच्नौ तरे ( चम › ग्रजा को यभव के निमित्त ( द्टम्‌ ) ददता- 
पूर्वक ( अवदः ) क द, उनकी रक्षा कानिश्वयक्रादे। ( दमे अपारं 
-सेदसी >) न अनधिपत्ति, असीम आच्रद्रा ओर थिवी दोर्नो को जिस 
यकार सूरं अच्छी प्रकार वदा करता है उसका दी (काशिः) यह सव 
ग्रकाया सर्वत्र व्याप रा टे उसी प्रकार दे (दन्द) देश्चथवन्‌ ! 
गुदन्तः ! ( द्मे >) मे ( रोदसी ) स्वपश्च यर परश्च की सेनां जो दृष्ट 
करो ख्टने र समर्थं ओौर णकः दृत्तरे की वाद्‌ को रोकने में समं हवे योर्नौ 
-८ अपारे ) पाररदित, अतिद्ाय विदत द्रं । वा ( अपारे ) उत्तम पारक 
पुरुप ये रदित 1 उन दने क्रो (यन्‌) जव नृ. ( संगरम्णाः ) अच्छी 
कारये वदाकरदेता दह नो ( मववन्‌ >) रश्र्यवन्‌ परम पूज्य पद्‌ 
क स्वामिन्‌ ! (ते दत्‌) तेरादीं यदह ( कादि ) प्रर, स्यायग्रकराश्र वा 
-तज पराक्रम वा यवट दाथ वा युष अर्थाव्‌ प्रहार साधन वर थर 
साधन शरासन दे । (२) परमेश्वर छर आचार्यं य “हक्य 

से ध्वृ दं । वद समस्त जीव संसार्‌ को जग 
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श्रवण योग्य श्रुतिर्यो, वेदवाक्यों से स्थिर सल्य जान का उपदा करता है ॥ 
८ सेदसी > नर नारी दोनों ही पार्क चा अक्वानता से रदित हँ । उनको 
वह ८ संगभ्णाति >) अपने अधीन वदा करे, . उपनयन पूर्वक भरी भ्रकार' 
दिप्यवत्‌ स्वीकार करे, यह उसी का तान प्रकारा है जिससे सव जानवान्‌ हो ।. 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 
मस्‌ त॑ इन्द्र परवता हरिभ्यां म ते वजः धरमृणन्नेतु स्न्‌ । 
जदि प्रतीचो अनृचः पराचो विश्व खत्यै णहि विष्म॑स्तु ॥६॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) सूर्यं के समान तेजस्विन्‌ ! ( ते वञ्चः ) तेरा" 
वेगचानू र्थ ८ हरिभ्यां ) वेगवान्‌ दो रथों से युक्त होकर ८ प्रचता ) भ्रव. 
वेगा से ओर उत्तम मागसे(प्रसु एति.) अति उत्तम रूपसे आगे वदे। 
ओर (ते वच्च) तेरा खङ्ग, शख वर भी ( शन्‌ प्रखणन्‌ ) शवुओं को मच्छी' 
श्रकार नादा करता हआ (म्र एतु ) आगे वदे। तू( प्रतीचः >) प्रतिद्टल 
दिया से आने वा प्रतिपश्ची चाच्रुभों को ओौर ( अनूचः ) कपट इत्ति से 
अनुकल वा पीछे से आक्रमण करने वारे ओर ( पराचः ) दूर गये, दूर 
के दात्ुओं को भी ( प्रजहि ) आगे वद्कर मार ओर त्‌ ( विश्वं) सव 
( सत्यं ) यथाथं वातको (म्र सुषणु) अच्छी प्रकार प्रकारित 
करः। ओर यद सत्य ८ विष्टम्‌ अस्तु ) सर्वत्र राष्र में फेटे। (२) 
दे परमेश्वर ! तेरा (वन्नः) गम्य, शारणयोग्य ओर अन्ञाननादाक चान इम 
रिष्याः को क्म आर जान द्वारा प्राह्ठद्ो। चू बाधक प्रतिपक्षी कोधादि 
व्युल्थानो को अनुकूख सुख रूप से प्राञ्च व्यसनों ओर दूरगत चिरकारिकः 
स्कारो को नष्ट कर समस्त सत्य का को प्रकारित करता वा विश्च जगत्‌ . 
ष्टे सत्‌ रूप मे मकट करता है वह सत्य ही सर्वत्र व्यापता है । 
"यदः -व्य्ड््वा मत्यायामक्तं चिद्धजते गेद्य*सः। 
म `= =टस्दाना पुरुहत रातिः ॥ ७॥ 
> गेश्व्यवन्‌ ! च्‌ ( धायः ) सवकोः 
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धारण पोपण करने हारा टोकर ( अदध्वाः ) धारण पोषण, पारुन व बरिया 
ज्ञान आदि प्रदान करता है (सः ) वह पुरुप ( अभक्तं चित्‌ ) विभाग 
करने के अयोग्य विद्या आदि के समान या ( अभक्तं >) पूवं कभी न सेवित्त 
अपूवरं धन के तुल्य श्रेष्ट, ( गेद्यं ) गृहोपयोरी धन को ( भजते > प्राक्च 
करता है । हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! हे ( पुरुटरृत >) वहत से स्वति 
योग्य ( ते सुमतिः ) तेरी शुभ मति, कान (भद्रा) सवका कल्याण 
करने वारी, ८ धृताची >) प्रकादा ओर ख्रेह से युक्त, शवं रात्रि के समान ` 
सुखदायिनी दहै । ( ते रातिः) तेरा दान भी ( सहख्रदाना >) सदसो 
कोद्ेने वाखा है। ८२) अध्यात्म भे--जिसपर प्रसुकृपा करते 
८ गेद्य ) वह ग्रहण करने योग्य, इसी शरीर मे भोगने योग्य अपू देश्वयं 
पातादै। 
खदा पुरुहूत क्तियन्त॑महस्ताभन्टर सं पिंणक्कुण॑खुम्‌ । 
श्नमि वृत्रं वर्धमानं पिय॑रुमपाद॑मिन्द्र तवस! जघन्थ ।॥ ८ ॥ 
भा°--हे ( पुरदूत ) बहतो से स्तुतियोग्य ! ( सहदानुम्‌ ) -जर 
सहित ( कुणारम्‌ ) गजंनशीरः मेव को निस प्रकार वायु, वियत्‌ या 
सूं अपने तेज से ओर वेग से चिन्न भिन्न कर देता है उसी भकारतूभी 
( सहद्रानु ) सैन्य को मार गिराने वाली शख वरू से सहित, (क्षियन्तम्‌ ) 
प्रजा या राष्ट मे वसने वाटे ( कुणारुम्‌ ) अहंकार से गजते दुष, श्रु या 
दुष्ट पुरुप को ( अहस्तम्‌ ) दस्त या इनन साधन, शाखो से रहित करके 
८ संपिण्‌ ) अच्छी प्रकार पीस या कुचर डाखा । ओर जिस प्रकार सुं 
यरा वियत्‌ ८ पियारम्‌ वधंमानं घ्रं अपादं तवसा जघन्थ >) णन क्ि 
जाने योग्य, वदे इए, बहुत अधिक जल कों वेग से आघात करके नीचे 
गिरा देता है उसी प्रकार ( अभिवधंमानं ) मुकाबले पर व्रदने नरे इत्र) 
अतण्व चरृद्धिीरु ( पिया ) हिसादीरू शाघ्चु को ( 1 न करने 
के साधन चरण रथादि रहित, निराश्रय करके ८ तवद चरपूेक (जघ - 
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न्थ >) नादाकर्‌, दण्डित कर 1 जाचाय-८( खहा ) जत खण्डन करने 
वाटे ऊुक्सो चे युक्त ( क्षियन्तं ) अधीन रहने वारे ( णार >) जध्यचन- 
दी ( हस्त > अम्रदास्त कमां विचाथीं को भी जच्छी अच्छर दण्डित करे 1 
` ओर ( अपादं ) सानरदित, वदते इए विद्कारी ( पिचाड्‌ ) जत विले 
"पक्त एवच कमं र्ति से नारा च्छर्‌ । 


चनि सासनानिपियमिन्छ भूमि सदहीमपारां सदने ससत्थ. 
मरस्तभ्चदृद्या चुषमा छत्त्र तपघस्त्वापस्त्वयह प्रसूताः 1सा 
सा०-( इषमः ) इष्टि करने हारा खय जिख अकार ( दाम्‌ अत्त- 
-ाव्‌ >) तेज कौ या जकारस्य जलें को धारण करता है । ओर वहीं स्वयं 
+ सदने >) अपने स्यान पर ८ नि ससत्थ >) नियम से स्थिर रहता है ओर 
( अपाराम्‌ मदहयीस्‌ ) पालक्रहित कड़ी मारी ( सामनाम्‌ ) समस्य वाली 
-या एक समान गति से जाते वारी, ( इपिराम्‌ ) अन्रसे पूणंया क्रान्ति 
मां से चल्ने वारो ( भूमि >) भूमि को ओर ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष को 
मी ( अस्तभ्नात्‌ >) धारग करता है 1 जर लिख भकार उसी से (मरसूता ) 
मरेरित ८ जापः >) जरू अन्तरिक्ष ओौर भूमि को ( अर्षन्ति) प्राक्च होतेह 
उसी प्रकार ( बृषभः ) रखवर्षी, वलवान्‌ वीरपुरुष ( सदने >) अपने 
-आश्रय पर ( नि ससत्थ >) स्थिर होकर विराजे ओर पहर ( सामनाम्‌ ) 
-साम-वचनों से युक्त ( इषिराम ) पति के प्रति खी के समान अपने प्रति 
` जसुराग इच्छा से युक्त ( महीम्‌ ) व डी पूज्य ( अपाराम्‌ >) जसीम, लपार 
वा रक्षक पार्क च परक युर से रहित ८ भूमिम्‌ >) सव अन्नादि देयो 
की उत्पादक अमि को आर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर से स्थित -जन ससु- 
दाय क्नो मौर ( याम्‌ ) जान अकारा से युक्त उ तेजस्वी जनता वा 


द स स्स्‌ ~ भी ( अस्तभ्नात्‌ >) चदा करे । डे (इन्दर) शलुहन्तः ! राजन्‌ 
( चया मत > दारा शचाचित (जापः) प्राक्त जाएं { अर्षन्त ) तप्ते 


-मघ्च हो या सन्मागे मे ( नि जष॑न्तु ) नियम से च्छं ! (२) गृहस्य से 
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श्रकार रश्चा करे । (२ >) मेघपक्ष मै--( अल्छकृणः वरः > वियुत्‌ आघात 
करने वाला आकादा म व्यापक मेध ( गोः जः) अति वेगवती 
विद्युत्‌ काञाश्रयहै। वा (गोः जज) गौ के आश्रयके समान दही 
णृथिवी निवासिनी भ्रजा का जीवनाश्रय हेता है । ८ भयमानः हन्तोः 
पुरा व्यार ) भयभीत श्ञन्रु जिस प्रकार चख्चान्‌ मार से भय करके पहले 
परे हट जाता है उसी प्रकार वह मी ( भयमानः = उभयमानः >) अन्त- 
रिक्ष ओर पृथिवी दोनों मे गजंता हुआ ( हन्तोः पुरः) पृथिवी पर 
जरू विद्य॒ तादि के आघात करने के खयि विविध भ्रकार से फर जाता है, 
विविध मागो से जाता है । ( पुरुहूतं धमन्ती वाणीः ) विद्युतो को अदी 
. करती इदं दीपियो को वा गर्जनाओं को बहतो के इष्ट जरू को ध्वनित 
करने वारी गजनाओं को सुरक्षितं रखता है 1 ( निरजे >) सव जल फक 
देने या निकार देने के लियि सुगम मागं बना ङेता है. ( गाः अवन्‌ ) 
.बहुतसी भरमि निवासी भ्रजाओं की रक्षा करता हे । ( ३ >) आचायं-- 
सक्ञान को नारा करने वाखा होने से जखातृण है । वियार्थ संरक्षा संवरण 
करने से" बर" है । वेद्‌ वाणी का आश्रय या प्राप्ति मागं केने से (गोः जः) 
है। चहं दण्ड देने के पहले उसके खुरे पापों से भय करके विकि 
उपाय करे । !दिप्य के खुरे रक्षणो को सवथा दूर करने के सुगम २.मागं 
चनावे । ८ पुरुहूतं ) च उपदेश योग्य शिष्य को उपदा करने वारी 
नाना वाणियों नौर ८ गाः ) न्ञानयुक्त दिष्य को ( भ्रावन्‌ ) अच्छी 
प्रकार रक्षा करे । इति द्वितीयो वगः ॥ 
एको दधे वख॑मती सस्ीची इन्द आ प॑मो पृथिवीमुत चम्‌ । 
उतान्तरिं्तादाभि न॑ः सम्मीक इषो रथीः सयुजः शूर वाजान्‌ ॥११॥ 
मा०-( इन्द्रः > रेश्वयैवान्‌ शच्रुओं को नादया. करते हारा बल- 
चान्‌ घुरुष ( एथिवीम्‌ उतत दयाम्‌ ) आक्राश ओर प्रथिवी को सूर्यं के समान 
` (यम्‌ उत ्रथिवीम्‌ > जानवान्‌ प्रजां ओर सामान्य. अूमि वासी भ्रजां 
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(दधे) दोनो करे ( पुकः ) अकरेख दही ( समीची ) परस्पर एक दृसरेसे 
-संगत ओर (वसुमतीं >) रर्यो तथा वसने वाटे प्रजा ओर अव्यक्षगणों 
“ये यच्छ करके ( आ प्रौ >) सव प्रकार से पाटता ओर पूणे, सद्धद्ध करता 
है वह दी (उत अन्तरिश्नातः ) अन्तरिक्षवत्‌ रष्टरके वीचमेसेभी 
नाको युष्ट करता है! उसी पकार हे ( जर.) चरवीर युरुप! च्‌. 
(नः समीके) दमारे समीय रहता हा ( रथीः ) स्थाद्‌ महारथी दोकर 
८ नः >) हमारी ( इयः >) इच्छा ओौर सेनां को ओर ८ सयुजः ) 
-सहोयोगी कार्यकर्ता को ओर ८ वाजान्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो, देशर्यौ 
को (अमि आ पूरय) सव यकार यूर्णं कर! (र >) चिद्रान्‌ घुरषपया 
सुसंगत देश्र्ययुक्त नर नारियों को चान से पूणे करे, वहे अन्तःकरण से 
भी हमारे समीप रहकर हमारी उत्तम इच्छाओं, सव्खगकारी मित्रो ओर 
आठ ज्ञानयोम्य दारणागत रियो कों ज्ञान से पूष करे । 


दिशः सूर्या न मिनाति धर्दि्रा दिवेदिवे दर्यश्वग्रसूताः 
सं यदानन्र्ध्वन्‌ श्रादिदश्वैविमेो्चनं कृणुते तत्वस्य ॥ १२॥ 
भा०-( यत्‌ = यः) जो ( सूयः न ) सूयं के समान तेजसी हो 
कर (दिविदिवे) परति दिनि (< दर्यश्वप्रसूताः,) वेगवान्‌ सैन्यो के 
-नाम का प्रदासित ( प्रदिष्टाः ) उत्तम रीति से आक्तावदावर््ती ८ दिदाः ) 
दिश्नार्जो मे रहने वाली अन्य प्रजाओं को या चाच सेनाओं को ( मिनाति) 
पने आना के वदा करता या खाद्‌ फेकता है 1 चह ( अध्वनः >) सव 
-मा्गा जौर प्रदेशो को ८ अश्वैः ) वेगवान्‌ अन्धो जओौर आदु मगन करने 
वाङे साधनों के समान अच्छी प्रकार चदा करे । यओौर ( तत. आच्‌ इत.) 
तव उसके अनन्तर ही चह ( अस्य >) उस राट अर्थात्‌ उत्तम अध्यक्षों से, 
सैन्यो, दूर र के ररौ को पे तेजस्वी होकर वदा करे । फिर सव स्थानो 
पर अपने तीव्र वेगवान्‌ यानोंया मादियों का भरवन्थ करे आमैर तवर 
राष्‌ के संकटा को दृर करे! जयवा-(सः सूयः दिः मिनाति). 
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चह सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर दिदावासिनी प्रजाओं कों नाशन करे। 
द्युत सव मागो जर स्थानों को वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से वदा करके 
रार को विदोष कड प्रबन्ध से युक्त अजा को स्वच्छन्द विहरने दे । अर्थात्‌ 
सदा ही कोई “मारं्ा' न लगा रहे । 

^ „1 ० 1 = ^^ [ 1 ~ _- + 

1द्‌ रत्तन्त उषा यामद्वक्ता च वस्वत्या साहं व्वचमम।कसम्‌ ! 

(~ 1 [> <~ यदागादि 9 टस्य 1 ४७ 1 शिं 

विश्वे जानन्ति महिना यदागादिन्डस्य कमे खुककता पुरूणि ॥१३॥ 


 भा०-८ विवस्वत्याः उषसः यामच्‌ अक्तोः महि चित्रम्‌ अनीकं दिर 
क्षन्त >) निस प्रकार सूयं की उत्तम प्रभा के प्रकट होने पर “अक्त अर्थात्‌ 
उसके प्रकाश सुयं का अद्धुत उत्तम सुख रोग देखना चाहा करते हँ जौर 
८ इन्द्रस्य पुरूणि सुकृता क्म जानन्ति ) सूयं के बहुत से उत्तम २ कर्मो 
को जाना करते दहै उसी प्रकार ( उषसः यामन्‌ > शादुजों को सन्तप्त करने, 
वारी ( विवस्वत्याः ) विविध वसु, रेश्वयौ ओर प्रजाजनों से वत्नी सेना 
के ( यामम्‌ >) भ्रयाणकार मेँ . रोग ( अक्तोः ) उसके सेचक, पालक, 
काशक, संचारक् सेनापति के (महि ) महान्‌ ( चित्रम्‌ ) अद्ुतं (अनी- 
कम्‌ >) सैन्य या वरु को ( दिदृक्षन्ते >) देखना चाहा करते हँ ( यत्‌ >) जव 
वह ( महिना ) अपने बडे भारी सैन्य या महान्‌ सामध्यं से ( आगात्‌ )' 
आता है तव ( इन्दस्य >) उस शश्रुहन्ता के ( पुरूणि ) नाना ( सुकृता ) 
उत्तम रीति से क्वि (कमै ) कर्मा को ( विश्वे ) समी खोग ( जानन्ति ), 
जान छेते हे । । 


4 6 [> अ 


हि व्येतिनिदितं वच्तणए!स्वामा पक्तं चरति वित गोः । 
विश्वं स्वाद्म सम्मुतञ्चखियावा"यत्छीमिन्द्रो अद धाद्धो्जनाय ॥१४॥ 
भा०<-( वक्षणासु >) जगद्‌ को धारण करने वाी दिशाओं के बीच 
म चह सूयं ( सहि ज्योतिः निहितम्‌ ) वड़ा मासे अकाडा सूयं रूप स्थापित 
अर ( आना ) उसकी सहचरीं ८ गौः >) परथिवी ८ पक्त विभ्रती ») परि- 
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भा०-दहे ( इन्द ) श्चं के हन्तः ! सेनापते ! ( यज्ञाय > संग्राम 
करने के छिपे चौर पुरुष ( यासकोच्चःः >) म्बे २ खद्ध वाटे ( जभूवन्‌ ) 
होवें । तू (सखिभ्यः ) मित्रव† ओर ( गुणते >) स्नुतिशील प्रजावर्मं को 
( शिष् ) न रेशव्य मदान कर, उनको वेतन जर युद्ध की दिक्षादे। 
ओर ८ दृद्य ) उनसे अपने को दद्‌ कर भौर वड । क्योकि ८ दुर्मायवः ) 
दुःखदायी शाब्द च्छरने वाले ( मत्यांसः ) मरने चा मारने वाखे (निषङ्गिणः) 
खङ्ग वा तरकसों चारे ( {रपवः ) सद्रुगग ( इस्त्वासः >) मारने योग्य 
है, बड़े बलवान्‌ है, जब वर्वान्‌ शजं को सारना हो तो राज्ञा मित्रवर्गो 
को ओर पजा को युद्ध की दिक्षा करे ओौर उनके शख भी बडेर हों। 
( २ >) दानशीरु देश्वयंवान्‌ के पक्षमे--कोश खज्ञाने बहुत बडे रों । वह 
मित्रो ओर विद्धान्‌ को दान करे ओर बदे। दुष्ट वचन, दुष्ट चार ओर 
(६ नि-सङ्गिणः >) निकृष्ट संग वारे पापी शच्च पुरूष सदा ८ इन्त्वासः ) 
मारने ओर दण्ड देने योग्य हों । विद्धान्‌ पष्चमे--हे आचाय तू वदे । तेरे 
ज्ञानको विस्तृत हो, तू मित्रो, ्रेमीजनों ओर स्तुतिशीख को कान दे। 
दुष्टवचनी, दुराचारी, ऊसगी, पापकमा ओर दण्ड देने योग्यं मनुप्य को 
दण्ड दे । इति तृतीयो वर्गः ॥ | 
सं घोषः शरवे ऽचयेरमिैजदीन्येष्वशनि तपिष्ठाम्‌ 1 
चृश्यस्नधस्ताद खजा सह स्व जहि रत्तो मघचन्रन्ययस्व ॥१६॥ 

मा०-दे ( मघवन्‌ ) पूज्य ! सेनापते ! ( अवमः ) नीच, अधम, 
८ अमित्रैः >) सेह न करने वारे शचछजनों दवारा तेरा ८ घोषः >) गर्जन, तेरे 
अखं का गज्जन ( श्वे ) सुना जाय । ओर ८ एषु ) उन पर च्‌ ८ तपि- 
टार ) अति सन्तापदायक अधि से सूर प्रज्वलित, ८ अदानि ) अशनि 
नामक विद्य तवत्‌ अख, तोप ( विजि ) चखाकर शुका नाद कर । 
(ईप्‌ ) इन शद्रुजं को सव तरफ़से ( चश्च ) शसो से काट ८ विरुज ) 
वित्रिध. प्रकार से पीडित कर ओर उनको तोड़, ८ सहस्व > उनको पराजित 
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"क्रः (र्षः ) आगे वदने से या सत्कार्य के करने से रोकने वारे वल्वान्‌ 
विद्रकारियों को ८ जहि ) मार ( रन्धय >) विनष्ट कर । तपिष्ठ अश्यनि 
तोप ई जनिका परिणाम यह है शानु के दारीर कटे, बिविध प्रकार सैन्य 
- द ट, पराजित हों 1 ^तोपः, (तपिष्ट' दोनों शब्दो की तुलना करो । 
उरद्ह्‌ रच्तः खट सूलामन्द्र चञ्चा मध्य मरत्यन्नर शरणा 1 
.कीवतः सत्तल्‌क् चकतथ चद्याद्ेपे तपुर हेतमस्य 1 १५ ॥ 
“--भाग्-दे (इन्द्र उद्र) च्‌ स्वयं उन्नत होकर वद्‌ ! शाद्रुहनन 
-करने दरि 4 सेनापते ! तू ( रक्षः) विघ्रकारी दृष्ट पुरुष को ( सह-मूखम्‌ >) 
मूरसहित ` ( ब्रृश्च ) काट डा ओर ( मध्य ) उसके वीचके भागक 
< प्रत्य >) खगे वदे हुए अगले भागको मी (भ्रति श्णीहि) एक र 
करके नष्ट कर 1 ( आकीवतः ») कितने भी दूर पर विद्यमान ( सल्लक ) 
भागते हुए अति ऊोभी, वा पापी पुर्प को ( चकथं ) मार ओर ८ चद्य- 
द्विपे >) धन के कारण हमसे द्वेष करने वाङ वा वेद्‌ वा वेदक्त के देषी पुरुष 
के विनाद्य कै लियि ( तपुपिष्‌ हेतिम्‌ >) त्ापदायी, ज्वरनञ्चीर ाभेय अख 
( जख ~ फेंक, चल । ` 
स्वस्तये. वाजिभिश्च परेतः सं यन्मदीरिपं श्रासल्ि पूर्वीः । 
रायो छन्तरो बृहतः स्याम्रास्मे स्तु भग॑ इन्र प्रजावान्‌ १८॥ 
27 भां०-दे ( प्रणेतः ) उत्तम नेता सेनापते ! तू ( वाजिभिः › संग्राम 
करने म न्ट वीर पुरुपा, अश्वो ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित 
(यव) जच -( पूर्वीः ) पे, वशपरम्परा सरे मर्या पूर्च॑से द्विक्चित 
( महीः > वड़ीं २, पृल्य ( इषः ) सेनाजों पर ( स्वस्तये ) हम प्रजाजन 
धा राष्रकेकंस्याण के ख््यि (आ सत्सि) अध्यक्ष रपस विराजे इम 
{ व्रहर्वः > वड. २ ( रायः ) देश्वयों के( वन्तारः ) विभाग करवाने वाटे 
"( स्याम ) हो 1 (अस्मे ) हमे हे ८ इन्द्र >) देर्यवन्‌ ! सेनापते ! ( प्रजा- 
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वान्‌ भगः >) उन्तम॒ सन्तान ओर उत्तम परजा से युक्त टेश्वयं (`भस्तु > 


ग्राप्त हो। 
आनो भर भगमिन्द्र य॒मन्तं नि ते देष्णस्य धीमहि भरेके + . 
ऊच इवं प्रथ कामो च्रस्मे-तमा पुर वपते वस्नम्‌ ॥ १५.॥ 
भा०<-हे ( इन्द्र >) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( नः) हमें ( चुमन्तं ) तेज॑से 
युक्त, प्रकादायुक्त, चमकीरा ८ भगम्‌ >) स्वं सुक्ता आदि देश्य ८ आ- 
भर >) प्राप्त करा । ८ प्ररेके ) बडे भारी हाकास्थान, संशयःपूरण, संकटापन्न 
विपत्तिकाक मे भी हम (ते) तुदत ८ देष्णस्य ) दानश्षीर सुरूप की ही 
( धौमहि >) याद्‌ करं । तू अपनी दानशीरुतासे हमारे भ्णोंके संकट 
सदेहादि के अवसर पर शक्चक हो 1 ( अस्मे कामः ) हमारी इच्छा, धनादि 
प्रास्त करने की अभिलाष भी ( उवः ) अभि के समान (प्रपथे>ेवब्दादही 
करती है । हे ( वसूनां वसुपते ) समस्त बसे इए प्रजाजनौं के बीच सव 
रेश्र्यो के ओर प्रजाओं के पारक ! तू हमारे ८ तत्‌ आरण >) उस.अभि- 
खाष को पूर्णं कर । अध्यात्म मे वा आचायं पक्षमे--शंका, संदेह सै युक्त 
शाख मँ ( देष्णस्य > ्ानदाता आदेष्टा के प्रकारा युक्त ज्ञान को हम धारण 
करे । हमारा ( कामः >) अभिकापुक आत्मा ससद की तरह से. बदे, वसु 
अर्थात्‌ अन्तेवासी शिष्यो का पति ऊुरूपति उस आत्मा को क्तान से पूणं करे ‡ 
इमं कार्म मन्दया गोभिरभ्वैश्चन्द्र्वता रार्धसा पम्रथश्च 1 
स्ववं सतिभिस्तुभ्यं विषा इन्द्राय वादः कुशिकासो-श्क्रन्‌२० 
भाग-दहे दे-्य॑वन्‌ } तू ( गोभिः ) गौं ओर ( अचरैः. ) अशो 
ओर ८ चन्द्रवता ) सुवर्णं से युक्त ( राधसा >) कार्यसाधक्र धन से हमारे 
८ इमं कामं ) इस अभितखषा को या जभिलाषा युक्त आत्मा को € मन्द्य > 
तृक्षकर ओर हपित कर ओरं ८ पप्रथः च >) उसको ओर वदा + {स्व्वः) 
सुख की कामना करने चारे ( विग्राः >) विद्धाच्‌ ञुद्धिमान्‌ ८ वादः > कार्यो 
को अपने ऊपर छेन हारे ( ऊदिकासः ) उत्तम वचन स्तुति बोलनेहारे 
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खुदा गुरुप ; ( इन्द्राय >) रेश्र्यवान्‌ पुरुप के चयि ( काम अक्रन्‌ ) 
सदा जभिदटषा करते इं, उसी को चाहते हं! (२) देप्रभो! तृ हमारे 
इस “कामः अर्थान वृष्णा या आत्मा को क्षनेन्िय, कर्मन्दियों ओर आह्ाद्‌- 
नयु आराधना से मन्द्‌ कर या वृक्त कर, वृश्च ईशवरकीद्ी वे सव विद्धान्‌ 
स्तोता चाद कर 1 
श्रां गोचरा वृहि गोपते गाः सम्रस्मभ्य सनयो यन्तु 
चालः दिवन्त{ असि वमभ खत्यश्चम्मो ऽस्मभ्यं स मघवन्वोधि 
जोदाः 1 २१॥ 

भा०-दे ( गोपते >) प्रवी के पाटक } राजन्‌ ! तृ.( नः >) हमारे 
८ गोत्रा) कु को ( आदुरि >) आद्र युक्त कर, वदा । ओर ( गाः आद्‌- 
दहि») गोवांको प्रदान कर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे च्य ( वाजाः.) वेग- 
चान्‌ अश्वादि ओर स्राम ओर देश्यं भी ( सनयः) सुखम्रद्‌, भोग 
व्योस्य ( सयन्तु ) दोकर अच्छी प्रकार पप्ठदहा । हे ( वृषभ >) चटवनू ! 
तू ( दविवक्ाः ) सूयं के समान विच्तान प्रकारा आदिमे व्यापक ओर 
^ सत्यदव्मः ) सत्य ओर न्याय के वल से वल्वान्‌ ओर सच्चा बख्वान्‌ 
(असि) है । नू (गोदाः) गौ, भूमि, वाणी आदि का दाताहै। तू हे (मघ- 
चन्‌ ) युश्वयंवनू. { ( अस्मभ्यं) दमारे खभकेयियि ही (सु वोधि) 
उत्तम सार्न कर ओर करा । ( २ >) हे गोपते ! आचाय हमे ८ गोत्रा ) 
चाणियोः को प्रदान कर । ज्ञान वाणियं दी इमारे प्रति तेरे उत्तम दान हों। 
नू.्ाननिष्ट एव सत्य ज्ञान वल से युक्त है। तू हमारे चयि वेद्वाणी- 
यरद होकर इमं कषान करा । 
शुन दवेम सघवालमिन्दरमस्मिन्भरे नृत्तं वाज॑सातौ । 
गृरन्तसुत्रमूतय खमु शन्त वृत्रा खक्ितं धनानाम्‌ ॥२२।४॥ 

भा०-दम खोग ( छनं ) उत्साह म वदे हुए या जतानब्ृद्धया 
चीघ्र कायं सम्पादन करने वाटे ८ मघवानम्‌ >) वत्तम देश्यं के स्वामी, 
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८ इन्द्रम्‌.) शत्रु के हन्ता ( अस्मिन्‌ >) इस ( वाजसातौ > रेवं के देनेः 
वारे ( भरे ) संम्राम मे ( रतम >) सर्वश्रेष्ठ नायक ( उम्‌ ) शत्रुओं के 
स्यि भयमरद्‌ ८ समत्सु >) संग्रामो मे ( उतये) रक्षा करने के लिय 
( शण्वन्तं > प्रजाओं की पुकार सुनने वारे ओर (इत्राणि) बदे हुए शचुओं 
को ८( न्तं) विनष्ट करते हुए ओर ( धनानाम्‌ सज्ञितप्‌ ) धनोंका 
विजय करने वारे पुरूष को ८ हुवेम ) “इन्द्र इस आद्रयोम्य पद से 
८ इवेम > उुखछवें । उसी के मघवा" ओर शवा" आदि भी नामं है । 


[ ३१ | 


विश्वामित्रः कुरिक एव वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-१; १४, १६ 

विराट्‌ पडक्रिः । ३, ६ युरिक्‌ पङ्क्ते: । २, ५, ६, १५, १७--२० निचत्‌. 

ननिष्टुष्‌ । ८, ७, ८ १०, १२, २१, रर त्रिष्टुप्‌. । ११, १३ स्वराट्‌ 
विष्ट्प ॥ दाविशत्य॒चं सक्तम्‌ ॥ 


शखद्वहि दैहितनप्त्यंगाद्धिद्धा ऋतस्य दीधिति सपयन्‌ ! - ` 
| 


पिता यच दुहितुः सेकसञ्जन्त्सं शग्स्येन मनसा दधन्वे ॥ १॥ 
भा०-( वह्विः >) कन्या को विवाह करने वारा पुरुष ( दुहितुः ) 
कन्या के गं से उत्पन्न हुए ( नष्त्यं >) नाती को ( गात्‌ >) ्राक्ष होता है 
इस भकार ८ विद्धा ) जानता इजा ( क्तस्य ) धसंशाख या सत्य को 
(दीधिति) धारण करने वारी व्यवस्था का ( सपय > आद्र रूरता हुजी 
८ शासत्‌ > रेसा अनुशासन करे अर्थाव्‌ इस प्रकार की व्यवस्था करे 
( यत्र ) जिसमें ( दुहितः >) कन्या का ( पिता ) पिता, पारक ( सेकम्‌) 
सेचन से प्राक पुत्र को ( ऋल्नन्‌ >) भरास्च करता इजा ( श्म््येन ) सुखी 
(मनसा) चित्त से ( सं दधन्वे ) मान छे 1 ओर कन्या का सम्बन्ध योग्य 
गुरुप से कर दे 1 कन्या का पिता जिसके पुत्र नदीं है वह इस चिन्ता मेः 
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=, [9 = = => „म नार्तं लोमा उस = 
टक कन्या क्म 1वचाद्् कर्‌ दन पर्‌ कन्यानजा न्ता दगा उसका 


कन्यके साथ विव्रादित पतिददीटदल्ा। चव चद च्छः अर्थाव्‌ सत्य 


चूनूनी व्यवत्यायच के यास्त जाकर व्यवस्था मपि । वदां चत्यव्यवस्था 








र 
क्र श्वारण छने की ्लवर्याः अर्थाद्‌ सेतरा कलने वाला जज ( शासत्‌ ) 
सासन क, देखी व्यवस्था दे जिसय कन्या का पिताचन्याके (सक) 
मवय््षु युरो प्राच खक, छर सुखी चित्तये ( सं दघ्न्वे ) 
अपनी कन्या च॒ खन्वन्य दूसरे छट वे छर । वह यदी व्यवस्था ट च्छ 
युत्र पित्रा दी न्यां जमादय द्या न्दी न्या ढ़ पित्ताका वद 
क्रंद । वद्र यने नानाडी जायदाद च्दी दृच्टार दयो} देखो मुक 
यत्च विघान (स्नु ॐ० ९1 ५२७1) 
न जामय तान्वो स्कियमरिक्ठिकार्‌ गर सनिरवर्विधार्यम्‌ 1 


[1 । (1 > 

यरद मातया च्नकन्त वादमरन्यः कर्ता छक्तत्न्य च्ून्यनच्‌ पीश्ना 

भमा<--( तान्वः ) दरद सै उत्व दुखा पुत्र ( जामे >) अन्यो के 

चिव पुत्र उन्पद्न चने वाटी अपनी भनिनीको ( च्च्य) पिताक धन 
०. कव क 

(न अचर) नदीं प्रदान क्ट । प्रव्युत वह उख आवर्नी भविनी च्रे ( सनि- 
वि नो पायिना क | क & # [। 

नुः ) उसके मेच्छा, पारदा परति च्वि ( गर्म निघानं च्छर्‌ ) 

गर्भ धारण कनन यौन्य ( चक्र ) बनावे । (चदि) चद्यपि ( मातरः >) 
< 4 > भरः 


(= [एम्‌ दधाम चह्धिम मकि लनमयन्य गन्र न दाना च्छ 
माता पिता दाग ( चद्धिनर्‌ लनयन्व ) यत्र युत्री दोनोंच्छेद्टी 


1 


था च्ुन्ाच स्यं उत्प्रे छतं 
च दः मत्रतं न्ति ~ पना 
न्यत्र ( सुद्र ) प्रत 
न॑ [रै [वं ता ॐ. आर 
(च्चा) चनन द्ायद्धतोद्रै। ३ 


छचन्द नम्य ययतित माच प्य 
च्व सुन्वन सुयत्ित नन्दा च्छ 


> 
{ 





2५५९ 
~~~» >. न्स भ्न चिद्रान > दग यमि ~ ० 
अति ट [ तलक तत्र्‌ प्ठद्वाच्‌ खय अल्लिक्छा उस्यद्व चरत द्‌ प्निनम न्नं 
त = मन्ता च्छदा थ दसरा थन ॥ि क्व > ¶ ~ ग्रकर 
> च्व तनक्रता मक्र दता द दुसरा चन क्का । उक्ता द्रक्र्‌ 
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श्ि्ज्ञे जुद्ारेज॑मानो सदस्पुर्चा अरुषस्य पये 1 
सहान्‌ गस। सह्या जातसषा सहा परचद्धयश्वस्य यज्ञैः ॥ २॥ 
भा<-जिस प्रकार ( जह्वा >) “जहू' अथाव्‌ ज्वाला से ( रेजमानः ) 
कंपकपाता हुजा ( अधिः ) अधि ( जक्ते ) उन्न होता है ओर वह 
< अरषस्य ) सर्वं॒॑प्रकार मे देदीप्यमान सूयं के समान अपने ( महः 
सुत्रान्‌ >) बडे २ किरणों को (प्रयक्षे) उत्तम रीति से एकत्र केरते या भसा- 
रितिकरनेमे समं होता दहै । वह अधि ही ८ एषां महान्‌ ग्भः ) इन 
सव किरणों का बड़ा भारी उत्पादक ओर धारक होता है भौर ८ एषां 
महि आजातम्‌ ) उनका बहुत बड़ा स्वरूप होता है ८ दर्यश्चस्य ) पीत 
किरणों से युक्त सूर्यं के किरणों से मिलने से उनकी ( प्रदृद्‌ ) चेष्टा या 
अदन्ति या कोयं करने की शक्ति भी बहुत बड़ी होति है । उसि भकार 
( जुह्वा ) बाणी के वरु से ( रेजमानः ) आगे बढता ह्ुभा ( जिः) 
श्लानवान्‌ विद्धान्‌. पुरुष भी ८ जन्ते > प्रकट होता है ओर वह ( अरूपस्य ) 
सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के ८ महः पुत्रान्‌ ) बडे २ पुत्रों को (प्रयक्षे) 
उत्तम पदं पर पटंचने, उत्तम रीति से सत्संग करने के लिये उत्पन्न करता 
हे । उन बड पुत्र रूप शिष्यो का गुरु के अधीन रहना यह बिद्धान्‌ जाचायं 
का ८ महान्‌ गभः ) वड़ा भारी-गभं के समान विद्याग्ै है जिसमे वह 
दि्यों को धारण करता है 1 ( एषाम्‌ आजातम्‌ महि >) इनका इस प्रकार 
वेद तान में उत्पन्न होना भी वड़ा आदरयोग्य महत्व पृण ्षोता है ! मौर 
( हय॑श्वस्य >) आकषंणद्ञीरु आत्मवान्‌ महान्‌ गुर के ( यज्ञः ) दिये 
विया दानो ओर सत्संग से ( एषां >) इन रिपप्यों की ( प्रहेत्‌ ) अवृत्ति, 
चेष्टा भी ( मही ) वदी, उत्तम हो जातीं है 1! ( २ ).इसी भ्रकार अग्रणी 
नायकं अपनी कान्ति ओर वाणी के बट से शल्रुओं को कंपात्ता ओर स्वयं 
तमतमाता हज वड़े २ पुरूषो का ८ प्रयक्षे >) उत्तम संगठन करने ॐ लिये 
उत्पन्न हो । उस तेजस्वी का (ग्भः) वडा भी वड़ा, उनका स्वरूप भी वदा, 
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शीर तीन धश के चनामा के दान मान सत्कारो सै उनका कार्य व्यापार्‌ 
भी बहुत वड़ा, विद्रा्दा जाना है) 

छ्रभ्न जै्रस्खचन्त स्पुवानं मद्टिज्योतिस्तम॑सो निरजानत्‌ । 

त जानतीः प्रव्युदयश्नुपासः पतिगव(ममवर्देक्‌ न्द्रः ॥ £ ॥ 

भा०-(स्प्र्ानं ) ध्रु फे साय स्ुकाव्रया करनैः वाटे वीर 

युष्टयको देखकर वा राप कर्‌ (जैग्रीः) विजय करने वाटी सेना 
खीर प्रजाप ( थसचन्त ) समवाय या संय वना र्त ्। यर उसको 
दीव ( तमसः ) अन्यार के वीच रम मार्गं दिखाने बाट (महि ज्योततिः ) 
वद भारी ज्योति के समान दी ( निर्‌-थजानन्‌ ) जानते हं । वे टसको, 
अन्यकान्‌ रात्रिम से निच्छ्ट सूं के समान दी जानत द । (उषासः) 
प्रभात वाण जिस प्रर (तं ग्रति उद्‌ आयन्‌ ) उसका धाश्च टकर ष्टी 
उपरर आती द्रं |उसी प्रकार ( उपासः ) दारूतापारी सैनापु, ( उपासः 9 
कमनीय्र वा उदयनीय, ग्रजाएुं ( जानतीः >) जानत्ती वृक्षती दद्र (तं प्रति) 
उसकी भटी ग्र कार्‌ आश्रय करके ( उत धयन्‌ ) ऊपर उटती ्ु। वी 
^( दन्दः ) रेश्चय्रयान्‌ तेजस्यी चन्रुनादाक पुख्य (गवाम्‌ एकः पतिः यभ- 
"चत्‌. ) सच भरूमिर्यो का, अदिती पाट द जाता | 

वीधी खतीरमि धीरः च्व्रन्दन्‌ प्राचा टिन््न्‌ मनसा खत्त विभ 
विश्वामविन्दन्‌ परथ्यागरृतस्य पज्ञाननित्ता नम॒सा विवशा॥५।५॥ 

मा<--( धीराः ) धीर्‌, बुद्धिमान्‌. ध्याननिष्ट चिद्रान्‌ जन ( बीडी) 

चट प्राक्त टाजाने धर या बरवा प्राण के याश्रय पर द (सतीः सक्ष) 
वर्ती सारता त्रृत्तर्मो चा व्रकरनि्यो को ( अवृन्दन्‌ 9 मारते ६.1 उन 
प्र्‌ वदा करतें । (विग्राः ) उुद्धिमान्‌ पुर्य दी उन ( सघ 9 सात 
ऋ ( ध्राचा) उत्तम पद्‌ की आर्‌ जाने वार (८ मनसा) मननद्ीट 
प्चत्त या नान पे ( अदिन्वन्‌ >) उन बदात, उन पुष्ट करत 1 यर 
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वे ( विश्वाम्‌ ) समस्त ( ऋतस्य पय्याभर्‌ ) सस्य के मार्ग (८ अविन्दन्‌ ). 
जान ठेते हँ । ( ्रजानन्‌ इत्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ही ८ ताः ) उन 
सातो को ( नमसा ) गुरभक्ति, परमेश्वरोपासना जरं उत्तम आहार दारा. 
( आ विवेश ) भ्र विष्ट हकर उनको दमन करता है । (र) राष्ट पक्ष्मे-- 
स्वामी, अमात्य, सुद्‌, राष्ट, दुगं, कोष ओर वरु इन सातं प्रङकतियो को 
८ धीराः = अधि इईराः ) अध्यक्षजन वदा करता है । अपने (मनसा) वञ्च 
करने वारे वल सरे उनको वद्वे, जो ( तस्य ) सत्य न्याय के सव हित 
मागं को जानते हँ । विद्वान्‌ दी उनको अन्न के बर पर या नमाने वाछे 
दण्ड फेः वर पर वद्र करे । 
विदद्‌ यदी खरम रग्णमदे महि पाथः पूव्यं खध्यूक्‌ कः 1 
श्रग्॑ नयत्‌ खुप्यद्ध॑राणामच्छरा र्वं प्रथमा जाती गत्‌ 1 ६1 
भा०-जिसं प्रकार ८ यदि >) जव (सरमा >) वेग से ध्वनि करने 
वारी विद॒त्‌ (अद्रेः) मेध का (र्णम्‌ ) भग (विदत्‌ >) कर देती है । तव 
चह ( सभ्यक्‌ >) साथ में ही वियमान (पल्य) पूवं से सच्चित (महि पाथः). 
बडे भारी जलराशि को ( कः >) उत्पन्न करतीं हे । वह ( सुपदी >) लोभन 
रूप वाटी या उत्तमवेग से जाने वाखी विदत्‌ ( अक्षराणां ) नीचेन 
गिरने वारे मेवस्थित जलं के ( अग्र) अग्र प्रान्तमें स्थित भागको 
( नयत्‌ >) नीचे रे आती है ( प्रथमा ) चह सव सरे मथम या व्यापक हो 
करं भी (अच्छा) खूब ( रवं जानती गात्‌ >) ध्वनि करती हु इ भकट होती 
है। उसी प्रकारे ( सरमा >) वेग से जाने वारे वीर पुरुष की वनी सेना 
( यदि अद्रेः रुग्णम्‌ विदत्‌ ) जव अपने दीणं होने वाले मरबल नायक का 
भङ्ग हुभा जान ले तो बह ८ पूव्यं >) पूवं के रोगों से किये (सभ्यक्‌) 
साथमे वियसमान ( महि पाथः) वे भारी पारुनस्चीर वरू को ( कः >). 
उत्पन्न करे । वह ८ सुपदी > उत्तम पदौ, संकेतो से युक्त होकर ( अक्षराणां). 
अपने में से अक्षरः, अविनाशी, रानु भय से न भाग जाने वारे, अविचरित 
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"परिमाण करने वाखा, सब को मापने मे समथ, सब से अधिक बर्खाली 
हो ओर ८ विश्वां ) सव ( जनिमा ) उत्पन्न जन्तुओं को ( वेद ) जने । 
ःचह ८ शुष्णम्‌ ) सब का शोषण करने वाछे दुष्ट पुरुप को ( हन्ति ) मारे 
-चह ( नः >) हमे ( दिवः ) प्रकाश्च सुख ्ञान की (पदवीः) पगदण्डियों पर 
,( अ्.अर्चन्‌ ) आगे बदावे वह ८ गव्युः ) गो अर्थात्‌ प्रथिवी अथात्‌ उस 
-प्र रहने वारी भ्रजा का हितेच्छु ओर ( सखा ) सब का मित्र होकर 
.( सखीन्‌ > अपने मित्रों को ( अवद्यात्‌ ) अकथनीय निन्दित पापसे 
'( असु्त्‌ ) >) दुडावे । ८ २ ) विद्वान्‌ पुरूष प्रत्येक पदाथं को प्रतिमान 
परिमाण ओर सव उत्पत्तियों को जाने । वह उनके (इष्ण ) दोषक 
दुःख शोकादि का नादया करे अथवा उनके वीयं को भराप्च करे वह ( गच्युः ) 

चाणीःका स्वामी, कान की उत्तम प्रतिष्ठाओं को पावे, मिनन शिष्यो को 
पापसे मुक्त करे । 
नि ग॑व्य॒ता मन॑सा सेदुरकैः कृरवानासों अमृत॒त्वाय॑ गातुम्‌ 1 
इदं चिल्ल सद॑नं भूयैषां येन माखो ्रसिपासक्तेन ॥ ९ ॥ 


भा०-विद्रान्‌ पुरुष ८ गव्यता मनसा > वाणी के समान स्तुति शील 
चित्त से ८ अग्धतत्वाय >) अग्रत अर्थात्‌ मोक्ष को प्रास्त करनेके यियि 
< अर्कैः ) अर्चना करने योग्य, स्त॑तियोग्य विद्वानों सहित या मन्त्रो से 
८( गातुम्‌ छृण्वानासः >) उत्तम मागं या भूमि या स्तुति को करते हुए 
(नि सेदुः ) नियम से स्थिर होकर विराजं । ८ एषां ) इन विद्वानों का 
< इदं चिन्‌ जु ) यही उत्तम ( भूरि) बहुत बडा ( सदनं ) आश्रय या 
ग्रतिष्टा हे (येन >) जिस ( ऋतेन ) सत्य, धर्माचरण के वल से ८ मा- 
सान्‌ ) मासों या कार के नाना भागों को (जसिपासन्‌ >) विभक्त करते हे । 
भिन्न रे माप्तके लियि वे भिन्न २ चताचरण की व्यवस्था कर र्ते हे 1 
सस्पप्यमाना अमदश्नाम स्व पयः प्रत्नस्य रतया दधानाः) 
,वि रोदसी अतपद्धोप एषां जाते जिष्ठामदधुर्गोपु वीरान्‌ ॥१०॥६॥ 
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भा०-( रतप्तः पयः दु धानाः ) उत्तम वीयं के उत्पादक दूध कोः 
जिस प्रक्र गजं से दुहा जाता उसी प्रकार ( भत्नसख ) सव्र 
सनातन से चदे अगि (रेतसः ) वट वीयं, वद्य विक्तान के उद्पाद्क (स्व) 
अपने आत्माको (पयः) बृद्धि या युष्कारक क्तान ख्पसे ( दुघानाः ). 
पूर्मं करते हु ओर € व्वप्र सम्पदयमानाः ) अपने दी आत्मा को सम्यक्‌ 
दृष्टि से साश्चात्‌ करते हए ८ अभि अमदन्‌ >) खूव प्रसन्न ओर पित होते 
1 (पुषा ) उनका ( बोपः ) वाणी, उपदेदा ही ( सेदंसी >) सूयं यौर 
ग्रथिव्रीं के समान समस्त खी पुरू को ( वि अतपत्‌ >) विविध प्रकार से 
तपाता या तपसा करता है । वे विद्धान्‌ गण ( जाते > अपने पुत्र के सम्गन 
दिव्यम दी ( निःस्याम्‌ अदधुः) जिष्टाको धारण कराते ओंर ८ गोपु )' 
चाणियों, वियाओं म ( वीरान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरुषां को ( अदधुः >) नियुक्तः 
करते ह । वीर पुरुष अयने पूरं के संचित युरक्चित वीयं से उत्यन्न अपने 
पु्टिकारी वर ॐ दैखते ओर पूरं करते हुए अपनी आक्ता से स्पध ओर 
परयश्च दोर्नो को स्थापित करते दं। (जते) भरप्तराष्र मेया प्रसिद्ध 
युर में स्थिरता प्राक्च करते आर भूमिर्यो पर वीरो को स्थापित करते ह 1. 
(२) अन्यात्म मे ( वीरान्‌ ) प्राणो को । 
स जातमेवव्रहा सेद इव्येरुदाचयः असजदिन्द्रो दकः 1 
उरुच्यस्मे घतवद्धरन्ती मधु स्वाद्यं दुदहे जेन्या गोः 1 ११1 


मा०-- (सः) वह वटवान्‌ युरूप (जातेभिः) प्रसिद्ध वर्दाटी युरुषो- 
वारा, उनको सहायता से ( घत्रहा ) विकारी, वदते शान्रुओं को नाद 
करने हारा होता ह (सः >) वह (इद्‌ ॐ) हयी (व्यैः) वेतनादि देने योग्य,. 
उत्तम नाम पदो से व्यवहार करने योग्य ( अर्फः ) अर्चना योग्य पूज्य, 
स्व॒त्य पुरे! से ८ उस्ियाः ) उवंरा भूमिय को ( जसजत्‌ > युक्त करता 
1 अर ( जन्या गोः ) विजय करने योग्य, वह. भूमि ८ उस्ची > बहुत 
से एेश्वया से युक्ते हकर स्वयं ( तवत्‌ मधु ) जलं से युक्त अद्र (स्वाद्म > 
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उत्तम खाने योग्य स्वादु पदाथ (भरन्ती) धारण करती इं (दुदुहे) गौ के 
समान प्रदान करती है । (२ ) विद्वान्‌ पुरुष ( जतेभिः ) प्रादुभत 
मन्त्रों या विचारों द्वारा ( उलियाः >) वाणियों को भ्रकट करे । यह (जेन्या 
गीः ) विजयशाकिनी वाणी ( उरूची ) बडुत ज्ञान युक्त होकर गौ के 
समान सेह युक्त मुर सुस कर परिणाम उत्पन्न करतीं है । 
पितरे चिचक: सदनं समस्मे महि त्विषीमत्खकृठो वि हि ख्यन्‌ । 
विष्करभ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री आसीना ऊर्वं रभकष वि 
:मिन्वन्‌ ॥ १२॥ 

भा०-- विद्वान्‌ पुरुष ८ अस्मे पित्रे ) इस सव॑पाख्क पुरुष के खयि 
-ही ८ महि सदनं > बड़ा भारी गृह, भवन ८ च्विषीमत्‌ >) उत्तम दीक्षिसे 
युक्त ( चित्‌ ) बडे आद्र से ( सं चक्रुः ) बनाते हैँ ओर ८ सुकृतः ) 
-उन्तम हिल्पकार रोग (हि) ही उसको (वि ख्यन्‌ ) विरेष रूप से 
देखते हँ । वे रोग (८ जनित्री ) माता के समान उत्पन्न करने वाटी भूमि 
आधार ओौर शिखर भाग दोनों को ८ स्कम्भनेन >) थामने वारे स्तम्भादि 
-साधन' से ८ वि-स्कश्न्तः ) विविध उपायों से थामते ओर दद्‌ करते हष 
( उभ्वम्‌ आसीनाः ) उन्नत स्थान, हिसखर पर बेटे हृष्ट (रभसं ) ग्रहको 
सव कार्यो का साघक ( विमिन्वन्‌ ) विविध प्रकार मापें जौर घनावें । 
८२ >` अध्यात्म से--( सुकेतः >) भ्राणगण उस इन्द्रं के इस देह रूप 
-तेजोमय गृह को वनाते है, देखते है, विद्वान्‌ खोग कुम्भक ग्राणायाम से 
,( जनिन्री >) प्राण अपान दीनो को थामते ओर सवेकायंसाधक आत्मा 
परमात्मा का विविध उपायों से ज्ञान ओर साक्षात्‌ करते हें । 


महा यद प्धघषरा श्यश्चयथ वात्सदयावच कभ्वर रदस्याः 
गिरो यस्मिन्ननवद्याः ससीचीविभ्वा इन्द्राय त्विवीरलंत्ताः ॥१३॥ 
भा०-( यदि ) यदि ( मही ) भारी वाणी ओर प्रज्ञा तुम रोगों 


-की ( यस्मिन्‌ >) जिस परमेश्वर के विपय मे ( दिक्चथे >) स्वयं ्षिथिल 
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हो जाय, उसका वर्णन करने मे असमथ हो तो मी वह ८ रोदस्योः ) 
आकारा ओर परथिवीमें भी ( विम्ब) विविध - शक्तियों मे विचयमान 
व्यापक ( सयोदरधं ) अपि शीघ्र बदा देने वारे उसी प्रमु परमात्मा को 
(धात्‌) चतलछाती है । ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर मे (अनवद्याः) निन्दादि 
दोप से रहित ( विश्वाः ) समस्त ( गिरः ) बवाणियं ( समीचीः ) 
अच्छी श्रकार संगत होती ह ओर उसी ८ इन्द्राय >) परमैश्वर्यवान्‌ की 
डी (विश्वाः तविषीः) मस्त ये शक्यां ( अनुक्ताः ) स्वयं चर रही है । 
किसी अन्य द्वारा प्रेरित नहीं है । ( २) शास शासको के-वीच विदोष 
सामर्थ्यवान्‌ पुरुप वदी वख्वतती सेनाए्‌ अपने आश्रय के लिये नियुक्तं करे । 
जिसमें स्तुतिप्रे संगत हो, सव शक्ति सेनाएुं उसी के आधीन रहें । 


= ° „|, [ { (~ | [3 
मद्या तै खख्यं विम श्वीया चृ उष्ने नियुतो यन्ति पूर्वीः । 
( 1 ५ 
मिं स्तोत्रमव आग॑न्म सूरेरस्माकं खु म॑घवन्वोधि गोपाः ॥१४॥ 


भा०-हे (मघवन्‌ ) रेशवयंवन्‌ ! हे परमेश्वर ! हम रोग (ते) तेरे 
(महि सख्यं) वड़े भारी पूजनीय मैत्रीभाव को (आवरिम) सदा चाहते है । 
"रत्र्ने) बदाते दानरुओं को नाशक ओर वाधक के अक्तान नाराक, सूयंवत्‌ 
प्रकाच्क तेरे ही अधीन ( नियुतः ) नियुक्त या लक्षो करोड़ों ( पूर्वीः ) 
पदे से चरी आद, सनातन या पणं ( शक्तीः ) सेनां शक्तियां (आ 
यन्ति ) प्रात ह ८ सुरैः ) सथके उत्पादक, भेरक ओर ज्ञानवान्‌ प्रकारक 
तेरे ही ८ स्तोत्रम्‌ ) स्त॒ति ओर ८ सहि ) वदे भारी, पूज्य ८ अवः) चान 
ओर रक्षादिको हम रोग (आ अगन्म ) क्त हो । तू ( अस्माकं ) 
हमारा ( गोपाः ) रक्चक होकर ( सु बोधि ) उत्तम रीतिसे स्षानवान्‌ हो 
ओर हमे भी प्रबुद्ध कर । 


विंविद्धानादित्स 1 


महि तेच पुरुश्चन्द्रं विंविद्धानाष्ित्भ्यश्चरथं समैरत्‌ । 
इन्द्रो नूभिस्जनदीयानः खाकं सधैस॒पसं गातुसथिम्‌ ॥१५।७॥ 


गरौ ८ 
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भा०-( इन्दः ) रेश्व्यवाच्‌ मौर तत्वदरीं राजा ओर विदराय्‌ षुरूष 
( सखिभ्यः ) अपने समान ख्याति ओर दशन विक्तान से युक्त अपे 
मित्र जनोंके उपकारके खयि ही वड़ा भारी, अति उत्तम ( क्षेत्रं > 
रहने के स्थि, वीज अनाजादि वोने ॐ स्यि ओर निवास करने के च्यि 
क्षेत्र, खेत, युत्रोत्पादक खी ओर कायं क्षेत्र, ओर ( पुरु-चन्द्ं ) बहुत मकार 
केः सुख आद्वाद्‌ जनक धन कों ( बिविद्रान्‌ ) विविध उपायों से 
परा करता ओर कराता हुआ (आत्‌ इत्‌) अनन्तर ८ चरथं >. 
जगम सम्पत्ति ओर भोग्य अन्नादि सामग्री भी ८ सम्‌ रेरत्‌ ) भदान 
क्या करे 1 ओर वह ८ नभिः साकं ) अपने प्रधान नायक पुरुषों के साथ 
मिलकर ( दीद्यानः ) स्वयं तेजस्वी होकर विद्या के द्वारा ८ सूर्यं उषसं ). 
सूर्यं ओर उषा ओर ८ गातुम्‌ अभ्रिम्‌ ) परथिवी ओर अभि ॐे समान 
( साकं >) एक साथ मिं । माता पिता ओर पुत्र ओर पी पति के जोड़ 
( अजनत्‌ ) उत्पन्न करे वा ( सूयम्‌ उषसं ) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरुष, उपा के समान "कान्तियुक्त या शशरुसंतापक सेना की ओर ( गा- 
तुम्‌ >) पथ्वी के समान विस्तृत राष्ट ओर ( अभ्रिम्‌ ) अभि कै्मान तेजस्वी. 
व्राद्यण ओर अग्रणी पुरुषों को वैद करे, उनको बनावे । 
च्चपश्चिदेष विभ्वोऽदमूनाः पर खधीचींरसजदिश्व्न््राः । 
मध्वः पुलानाः कविभिः पचित्धेदयभिर्हिन्वन्त्यक्कभिर्ध्यनीः ॥१६॥ 

भा<-( दमूनाः ) मन को वद करने वाखा ओर रट को दमन 
करने मे समथ पुरुष ( अपः चिच्‌ ) जलें के समान रोक र्गा देने पर 
यथेष्ट दिज्ञाम रे जाने योग्य ( सधीचीः >) अपने साथ सहयोग करने 
वाली ( विश्व-चल्द्राः ) सव को आहवाद्‌ करने वारी सच भ्रकार के धन 
सुवणादि से सग्रद्ध (विम्ब) व्यापक, विविध सुखो के उत्पादक वियाओं 
ओरं प्रजाओं को (भ्र असृजत्‌ >) ओर उत्तम रीतिसे उन्नत करे । वे विया 
ओर रजा ( दयुभिः अक्तुभिः ) दिन ओर रात, सदा ही ८ मध्वः ) अन्न 
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जट आदि मधुर, वखकारी पदार्थो को ( ुनानाः ) पवित्र करती हुई ओर 
(पवित्रैः) स्वयं पवित्र ओर अन्यो को भी पचिच्र करने वारे, पक्तिपावन (क- 
विभिः >) दूरद्ी विद्भानें द्वारा ( धनुत्रीः >) सवक प्रसन्न करने वाटी ओर 

६4 स ५१ 1. [+ 9, , ५ 
स्वयं धन धान्य ओर वल को रखने वारी होकर ( हिन्वन्ति > स्वयं वदे 
वदर्वर,। विद्वान्‌ पुरुप अपने संग रहने वारी शिष्व प्र जाओ ओर वियार्भो 
को सर्वाह्वादक विशेष सामर्थ्यवान्‌ कर ओर नायक पुरुष अपनी प्रजार्ओः 
को सुवर्णादि से सष्द्ध्‌ करे । 


श्रु कृष्णे वसुधिती जिते उभे खस्य मंहना यज॑त्रे । 
( (8 + 1 [3 
परि यत्ते महिमानं बृजध्ये सखाय इन्द काम्याः ऋजिप्याः॥ श्भा 


भा०-( सूर्यस महना >) निस प्रकार सूयं के महान्‌ साम्यं से 
८ उमे ) दोनों (कृष्णे ) छेत ओर कारी, प्रकाशमय ओर अन्धकारमय, 
८ यजत्रे ) परस्पर संगत इए दिन रच्रि तथा ( कृष्णे यञत्रे ) एक दूसरे 
का आकण करने वारे आकाश ओर थिवी ( अनु जिहाते ) एक दूसरे 
के पे अनुसरण करते ओर अनुकर रदते दै । ओर उसी के साम्यं से 
दोनों ( वसुधिती ) वसने वे खोकों को धारण करते हैँ उसी प्रकार हेः 
( इन्द > ेश्वय॑वन्‌ ! ( सूथंस्य >) सूयं के समान तेनस्वी, शासक तेर 
८ मंहना >) महान्‌ सामथ्यं ओौर दान से ( कृष्णे >) एक दृसरे को परस्पर 
आकर्प॑ण करने णे, एक दूसरे के प्रिय ( यजत्रे ) एक दूसरे को आत्म- 
समपंण करने बटे ओर सं गतिन्रीख खी पुर्प ( उमे >) दोनों ( अनुजि- 
हाते ) एक दृसरे ॐ अनुकूट चरते ओर व्यवहार करते हैँ । तेरे ही साम- 
ध्यते दोनों ( वसुधिती ) शर्य को धारण करते हैँ! हे रेशर्यवन्‌ ! 
( काम्या >) कामना "करने वाले, ( ऋलिष्याः ) ऋज, सरल धर्मानुकृर 
व्यवहार करने वटे ( सखायः )] मित्र गण < ब्रजध्यै ) शलुखं का 
वर्जन कने के खिगरे ( ते महिमानं ) तेरे'ही महान्‌ सामथ्यं को ( परि) 

१० 
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सव मकार घे आश्चय क्ते हँ । (२) -हैश्वर के महान्‌ साम्यं ते परस्परा- 
कर्प॑क दिन-रात्रिवत्‌ सूयं चन्द्र चरते ओर धर्मात्मा जन पाप को वर्जते है । 
यतिसव वृहन्त्सुनृतानां गिरां विश्वायुवपमो वयोधाः 1 ` 
आ नो गहि खव्येर्भिः शिवेभिम॑हान्सहीभेरूतिभिः सरणयन्‌। १८। 
भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) मेधो को चिन्न भिन्न करने वारे सूयंके 
समान तेजस्वी राजन्‌ ! हे शान्रुओं के नारक ! सूयं जिस प्रकार (विश्वायुः) 
सवो आयु, दीवं जीवन देने बाला, ( वयोधाः ) वरः धारण कराने 
वाला, ( बरृषभः ) मेघ से बृष्टि. करने वाला ८ गिरां पत्तिः ) अन्तरिक्चस्थ 
मेध गर्ज॑नाओं का स्वामी है उसी प्रकार चू ( विश्वायुः) समस्त मनुण्यों 
का स्वामी, सवके जीवनो का रक्षक ( वयोधाः ) वल ओर विक्तान 
को धारण करने वाला, ८ कृषभः ) शान्ति, सुख का वर्षक ८ सूनूतानां 
गिरां >) उत्तम सत्य जान से पूणं वाणियों ओर उत्तम ज्ञान धनवा 
अन्नं से समृद्धं स्तुतिकर्ताओं का (८ प्रतिःमव) पालक दयो। तू 
< दिरेभिः ) कल्याणकारी, ( सख्येभिः >) मित्रता के भावों, कार्यो से, 
ओर ( महीभिः ऊतिभिः >) बडी रक्षा करने वारी शक्तियों ओर रक्षा 
साधनों से ( महान्‌ ) महान्‌ आद्रणीय होकर ( सरण्यन्‌ ) सवके 
जाने योग्य उत्तम मागं के.समान सवका चारा होता हुआ वा स्वयं उत्तम 
क्तान को प्राक्च करता इभा ( नः >) हमे ( आयि >) प्राप हो ! 
तम्॑गिरस्वन्नम॑ सा सययन्नव्यं छणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌ । 
हु वि याहि वहुला अदेवीः स्व॑श्च नो मधवन्त्छातथं धाः॥१९॥ 
. भार दे ( जंगिरस्वनू ) जरूते इषु अगारं के समान तेजचखिन्‌ ! 
वा तेजस्वी विद्वानों वा वीरो के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! (तप्र ) 
उस ( नव्यं ) स्ठुति करने योग्य ( पुराजाम्‌ ) सवसे पुरातन वा पूर्वं 
उचत, वयोद्ध॒तुद्चको ( नमसा ) नमस्कार ओर अन्नादि द्वारा 
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[9 (न 


४ वे [3 
{ सपय ) पूजा करता हृजा ( खन्यते ) वनो क्य परस्पर विभाग करनं 


चाट लर्ना क नीच न्यायाय च्यवस्या वा उद्यो करने के दिय 
चाट नाक तात स्य्ाचुद्धख व्ववस्या त उद्यातसय कर्न क ष्ट्य 


न 

= ने वादी ॐटैवी जान म्रकादा यच्छ ध, व्यवहारं विद्धान्‌ { 
दष्ट ्न्न , चष्ट (-ञ्डेवीः >) चाच यकाद युक्त ल व्यवद्यरत्त पद्वाच्‌ का 
राजा ये रहित भरना को ८ वि यादि) विविध श्रक्रर वे = 
न्यच चे रदित भजा क्छ (वि यादि) विवि पक्र बे ग्राप्त हो, 
४. ५ ~ व नर 4 ~ अजां पर [अव याहि 
चदा कर, ये ठोदी आर दानद दष्चु-रजा पर ( प्व वाहि ) विविध्व 
= आक्रमण करं ओरं अनर्वी = नहि = ऊविद < ् ओ गर 
उपायों सै ज्रमण कर 1 ओर्‌ ( उदेकीः वि यादि) उविटुषी चियों आर 

न दर च्छ अर्थात्‌ उनन्छे चिद्रान ~ सववन्‌ र्य 
ग्रजाञ्म च्म दुरं कर अथाव उच्छ शव्द चर्‌ 1 ह ( सयव >) प्छ 

[क्य 


वन्‌} व्‌ (नः) इं (खाये) प्रदान क्नेकेचियि (स्वः) सुख 


रश्व ८ वाः >) धारय छरा । 

[*8 { [०३ क 1 

मिः पावकाः मतवा च्रभूवन्त्स्वस्ति नः पिपृहि पारमासाम्‌ । 
० [^ {^ [9 | [8 (^ ज 

इन्र त्वै रथिरः पहि नो स्मि स्लुम॑द्लु कखहि गोजितं नः॥२०॥ 


भाद राजन्‌ ! दे सेनापते ! दे विद्रन्‌. † ( पाक्क्रः ) अच्चियों 


री ( मिहः ) वर्षां ( प्रतवाः ) दूर तक फटी इई ८ अमून्‌) दो, 
च (नः) नं (गसाम पारम्‌ ) उनके पार चरके ( म्वस्ति) सुख- 





न 


# 


पूरक ( पिग्रहि) पालन कर्‌ 1 ञथवा--८( पावनः ) पवित्र स्वच्छ 


रने वाली (निदः) जलचरे < प्रतताः अमृवन्‌ >) दूर २ तक कैरी दों 
(चः) हमारे ( जसाम्‌ ) इनके पाटन सामथ्यं को ( स्वस्ति ) सुख- 
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न 
मक्षु ) अति शीघ्र, ( नः ) हमे ( गोजितः कृणुहि ) भूमिविजयी वाग्‌- 

विजयी ओर जितेन्द्रिय बना । 
अददि वृत्रहा गोप॑तिं न्तः कृर्णो अंरुपेधौम॑मिगात्‌ । 
य सूनृत दिशमान ऋतेन दुर विश्वा अवृणोदप स्वाः ॥२१॥ 
भा०-निस भकार ८ धृत्रहा ) अन्धकार का नाशक ( गोपतिः ) 
किरणो का स्वामी सूयं ( गाः अदेदिष्ट ) रदिमयों को दूर २ तक डरता, 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है । ओर जिस प्रकार ( कृष्णान्‌ अन्तः ) कारे 
अन्धकारो के भीतर (असपैः धामभिः) अतति देदीप्यमान भकारं से ( गात्‌ ) 
गरवे करता ओर उनको न्याप ठेता है । ओर जिस प्रकार बह ( कतेन >) 
जट के वर्षण द्वारा ८ सूनरता दिश्षमानः ) अन्नं को प्रदान करता हुजा 
८ स्वाः विश्वाः दुरः अदृणोत्‌ ) अपने स अन्धकारवारक किरणों को दूरर 
तक अकर करता है 1 उसी रकार राजा वा सेनापति ( धृत्रहा ) बढते ओर 
चेरते हुए शत्रु का नाशा करने हारा वीर पुरुष ( गो-पतिः ) समस्त भूमियों 
ओर आक्ञा वाणियो का स्वामी होकर ( गाः अदेदिष ) भूभियो पर शासन 
करे जर आज्नाओं का प्रदान किया करे । इसी प्रकार ८ बृत्रहा गोपतिः 
माः अदेदिष्ट ) अक्ञान या वि का नाशकः, वेदवाणियों का पार्क विदान्‌ 
शिष्यो को बाणि्यो का उपदेदा करे । सेनापति ( अरुषैः धामभिः ) देदी- 
प्यमान तेज से ओर प्रजाओं का वध न करने वारे राषटर के धारक पोषकः, 
उपायों से ८ कृष्णान्‌ अन्तः गात्‌ > कषण करने योग्य, दबाने योग्य दुष्टो 
के भीतर प्रवेश करे ओर कषक किसान प्रजाओं के भीतर तक पटच, 
उनका प्रिय वने । इसी प्रकार आचायं ( अरुषः धामभिः ) रोष, ताडनादि 
से रहित ज्ञानधारक उपायों से ( पणान्‌ अन्तः गात्‌ ) अपनी ओर आक- 
पण करने योग्य प्रिय दिष्यों के भीतर स्थान प्राच करे । राजा ( कतेन 
सूनृता दिशमानः >) सत्य, न्याय-व्यवस्था ओर वेद के द्वारा उत्तम सत्य 
व्यवस्थां को देता हुआ ओर ( ऋतेन सून्रता दिशमानः ) धनैश्वयं सहित 
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अधीनो को उक्तम अन्न प्रदान करता दुखा चद ( स्याः ) अपनी ( विः 
दुरः ) खमस्त गद्रुनिवाय्क चना आर दस्यं काद्रारो के समान 
अप अव्रृणोव्‌ >) प्रक्नदा क्रे 1 इसी प्रक्र विद्धान्‌ घुद्य सत्य जरान म्न 
युच्छ उत्तम वाणि का उपदे करता हा जयन समस्त ( धुरः ) अन्तान 
दर करने व्रा वाणियोंकरो दयक द्रां के तमान प्रकट ख्य च्चोख्दे। 
यान दवम सत्वाचमन्द्रसास्मन्भर्‌ नतम्‌ वजसाता 1 
-यारवन्तसुय्रसरतये खमत्सु न्त जाणे खितं घनानाम्‌ ॥२>८॥ 
भा०-च्याख्याद्रेखो ३1३०1 २२ ॥ इत्यष्टमो वगः ॥ 


५ 9 2 <~ 
: र ध्‌ (^. निचद्िष्व्प +~ वरिराटं द्विष्ट 0 ¢ ~ ®>. 
२ १--~१५ निचच््रष्टष. 1 २६ विराट्‌ 1 ष्ट्य. 1 ४, २० म॒रिूः पटड्क्तः | 
निचत्पडकिः प व्रराटपच्छिः ‡  सत्तद्रस्तर्च = > 
५. निचृत्यद्क्िः । ६ व्रिराद्पटक्तिः 1 सप्तदरराचं सूक्तम्‌ ॥ 
9 क [ब्‌ (०९। 


७8 1 क [0 
उन्द सो सोमपते पितरेमं माघ्यनिनं स्च॑नं चाद यत्त 1 
य्या शिप्रे मघ्वच्रजीषिन्िसुच्या दरीं इद म्दयस्व ॥ १॥ 


[क 


भाद ( सोमपत ) सोम अशात्‌ उत्तम ओषधि, अन्नादि खाद 
रसेः ॐ पाटकः वा पान करन हरि घुर ! ठ्‌. (सोम पिव्र ) उस अक्रादि 
ओषधि रख को पाच कर, उसको खा 1 ( यत्‌ ) जव (ते) तरा ( माध्य- 
न्दिनि) दिन के मन्य काद का ( सवनं ) सवन अर्थाव्‌ यक्त, विविच 
देव ( चाद) उत्तमरीति सेद्ध चुके! हे ( मववन्‌ ) दे उत्तम धन 
यु ! दे ( ऋनीपिन >) सरख इच्छाम ओर ऋज, सद्र उत्तम इव्‌ अर्थान 
अन्न करो उपभोग क्रे टारे {उत्त खमय तू ( रिप्रं ) मुख के दोनों भागे 
चो (यत्रध्य ) अच्छी प्रकार भर करके ओर ( दरी ) नेन्द्रिय अर 
ऋमन्द्रय दाना करा भोजन जोट ( विञुच्य ) विद्धेष रूप मे दिधि 
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बन्धन सुक्त करके ( इह >) इस उत्तम अन्न भोजन के समय ( मादयस्व ‡ 
जपने को अन्न से चृक्च कर । ( २९) राजा सेनापति के पक्षम--दे ( सोम- 
पते ) देश्वयंमय राष्ट के पालक ! तु इस रेश्वयंमय राषटका पारुन ओर 
उपभोग कर । जव तेरा (माध्यन्दिनं सवनं) मध्याह्न कारु के सूर्य के समान 
राष्ट्र के बीच मे होने वाला "सवन अर्थात्‌ अभिषेक हौ जवे उस समय 
हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वासिन्‌ ! हे ( अरजीषिन्‌ ) ऋ अर्थात्‌ 
अङ्कटिरु, धमेमागं पर अरजा को प्रेरित करने दारे ! व्‌ ( शिप्रे ) अपनी 
दोनों बलयुक्तं सेनाओं को ( म्रप्ुध्य ) अच्छी प्रकार वश्च करके ( हरी 
विच्य ) अश्वो को छोड़कर ८ इह ) इस राष्ट मे ८ मादयस्व ) अपने 
ओर अपने प्रजाजन को तृक्त, सन्तुष्ट ओर आनन्दित कर । ( २ ) आचाय 
सोम' दिष्य का पालन करे जबर की उसका अपनी आयु के मध्यकारू में 
होने योग्य सवन, गुहस्था-श्रम को पूर्गं कर वनस्थ होने का अवसर हो 1 ' वहं 
( शिप्रे ) कान ओर कम॑ दोनों को पूर्ण कर ( हरी विमुच्य ) मन को हरमे 
वाङ साता पिता ओर पुत्रादि बन्धनो को छोड़कर इस विदो प्रदान के 
कायं मे आनन्द-खाभ करे । अध्यात्मं मे--सोम आत्मानन्द “माध्यंदिन 
सवन आत्मा के भीतर होने वाखा (सवनः अथात्‌ (आनन्द वर्बणः करने 
वाङे “धसं मेघ का उद्य, हरीः प्राण ओर अपान की दोनों गति । 
गवाशिरं सन्थि्मिन्द्र शुकं पिवा सोम रस्मि ते मद्य । 
ब॒ह्मकृता मार्तेना गरन खजोषां स्र स्तृपद्‌ वृपस्व ॥ २॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रेश्वयेवन्‌ ! सूयं के समान तेजसिन्‌ 1 जिस 
भकार ( गवारिरं शुक्रं पिवति >) स्थं किरणों से प्राप्त होने योग्य शु जल 
चम पान करता है ओर ८ मारतेन गणेन सद्रैः सजोयाः वर्ति › वायुं 
ओर गर्जते मेघो या वियुत से युक्त होकर जल वर्षाता है उसी रकार 
त्‌ मी ( गवाशिरम्‌ ) इन्दियो ओर भूमि निवासी प्रजाओं कै द्वारा भोग 
ओर मास्त करने योग्य ८ मन्थिन्‌ ) शजं ओर दु के दर को मथन 
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या दलन करने में समथ ( शुक्रं ) वर को ओर शीघता से-काम करने 
वारे सेनावलट को ( पिव >) प्राक्च कर ओर पारन्‌ कर ।. ( ते.) तेरे अधीन 
( मदाय ) ठेरे दी दप॑.को वदाने ओर (मदाय = दमाग्र ) उसकी दमन, 
व्यवस्थापना करने के खिये (सोम) अभिपेक द्वारा प्राक्त दोने वारे राषटे्यं 
के पालक पद को (रिम) प्रदान करं । त्‌.( बरह्यद्ता >) ब्राह्यणो.के हारा 
निक्षित चा धन द्वारा वदीकृत व प्राक्च < मार्तेन ) मयुष्यो, शान्ु-मारक. 
सैनिकों के ८ गणेन ) संल्यावद्ध दख से वा ( मारुतेन गणेन > सुवर्णं के 
वने संख्या योग्य धन राशि से ओर ( रदरः ) विद्वानों के उपदेश विद्रान्ते 
ओर इष्ट शत्रु को रुने वाटे -वीर पुरूषो से ( सजोषा; >) समान भाव से 
ग्रीतिशुक्त द्योकर ( तृपत्‌ ) खूव वृक्ष, पूं. होकर ( आ बृषस्व ) सब प्रकार 
से वख्वान्‌ , प्रबन्ध करने मे समथ हो । ( २) विदान्‌ पुरुप इन्द्रियों कौ 
वख्वानू करने वारे हदय को मथने वाले वीयं की रक्चा करे ! वृक्षिकेल्यि 
हम अन्न दँ । प्राणायाम आदि वायुगण ओौर अन्य गौण प्राणों से सुसेवित, 
अन्न से वृ होकर बलवान्‌ बनें । ( २ >) आचाय का ( मदाय >). विचोप- 
देशा के लिये शिम्य को सौं । वह वीर्य पालन करे ( मारतेन > वेदा 
ध्ययन के अभ्यासी क्िष्यगण ओर नैष्टिक ब्रह्मचारियों से युक्त होकर घदे ¢ 
ये ते शुष्मं ये तविपीमवधन्रचन्त इन्द्र मरुतस्त ्राजः। 
मध्यन्दिने सवने वज्रहस्त पिवा खुद्रथिः सगणः सुशिम ॥रा। 
भा०ग्-जिस प्रकार ( माध्यन्दिने) दिनके मध्यमं होने;वारे 
( सवने >) कार मे जिस प्रकार सूयं वायुं से मिखकर ( सोमं पिवति. > 
जल का पान करता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) रेशश्वन्‌ ! दे शचरुओं 
को दलन करने वाटे पुरुष ! (ये ) जो खेग ( ते ) तेरे ( शुष्म >) र्रुओं 
को शोषण करने वाटे चर या सामथ्यं को ओर (ये> जो ८ तविषीम्‌ >) 
वख्वती सेना को ( अवन्‌ ) वदति हँ ओर जो ( मरुतः >) वादु के 
समान तीन वलवान्‌ पुरुप ( अवंन्तः >) तेरा आद्र सच्कार करते इषु 


१५२ । ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ीयो.ऽएकः [अ०२।व०९४ 
2 
( ते ओजः > तेरे ओज पराक्रम को वदते है, हे ( वञ्चहस्त ) शो से 
सुसनित हाथों या शारु हननकारी सेना के स्वामिन्‌ ! हे ( सुशिप्र ) 
शमन सुख वारे, सौम्ययुल ! तू सूर्यं के समान ही ( माध्यन्दिने 
सवने >) मध्याह्न कालिक सूयं क समान तेज होने पर या राष्ट के बीच म 
अभिषेक होने पर (रुद्रेभिः) शल्रुको रखने वले वीरो सहित 
ओर ८ सगणः >) अपने सैन्य गणो सित राष्ट्रका पाटन अर उपभाग 
कर । ( २ ) अध्यात्म मे--प्राणगण आत्मा की बल ओर शक्ति को बद़ाते 


ई, उनके वर पर मनुप्य उत्तम अन्नादि का उपभोग करं । 
त इन्न्वस्य मधमद्धिविप्र इन्द्रस्य शधां सर्ता य आसन्‌ । 
चभवृनस्यपिता विवेदासमण मन्यमानस्य म्म 1 £ 
भा०--जिस प्रकार ८ मरतः) वाुगण ही ८ इन्द्रस्य शधं ) 
विद्यत्‌ कै बर को धारण करके ( इन्द्रस्य मधुमत्‌ शधः वि्िपरे ) 
सूय या विद्युत्‌ के वरू से युक्त ब अर्थात्‌ वर्पाकारी मेघ को 
सञ्चालित करते है ओर उन वायुजों से भ्रेरित या उत्पन्न हु यह 
वियत्‌ ( बरत्रस्य मम विवेद्‌ ) इत्र अथात्‌ मेष के ममं या सध्य भाग तक 
प्च जाता है उसी प्रकार (ये मरुतः) जो वीर विद्वाम्‌ पुरुष (इन्द्रस्य) 
इन्द अर्थात्‌ रेश्र्यवान्‌ राषट्पति के अधीन रहकर ( आसन्‌ ) उसकं 
सुख अर्थात्‌ सुख्य स्थान पर विराजते ह वे ही ८ अस्य ) दश्वयंवानू 
राजा या सेनापति या राष्रके ( मधुमत्‌ शधः ) दाद्युगण को केपा देने 
चारे बर को ८ विविप्र ) सच्वाछित करते हँ । ( येभिः ) जिनसे (इषितः) 
प्रेरित ओर सैन्य युक्तं होकर वह राजा ८ वन्रस्य ) अपने बदते हुए ओर 
घेरने वाङ ( अमर्मणः ) अक्तात ममे वारे ( मन्यमानस्य >) अभिमानी 
चानु के ८ ममं ) अति निकर गद्युकारी मर्मस्थर को ( विवेद ) जने । 
अथवा--( ये इन्द्रस्य शधं आसन्‌ ) जो वीर राजा के बरुख्वरूप होते हं 
चे ही उसके बल्युक्त सैन्य को स्चाछित करते है । 
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मनुष्वर्दिन्दर सव॑नं जपाः पिवा सोमं श॒ण्चते व्यय 1 
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[अ 


स च्ार्ववृत्स्व टर्यभ्व यक्षैः सररयुर्थिरपो अरणी सिसर्धि ॥५।९॥ 


भा०-८ इन्द्र ) हे देश्वयंवन्‌ ! (मनुष्वत्‌ }) मननखीरः पुरुपा से 
युक्त ( सवनं >) राज्याभिषेक कार्यं को ( जपाः ) प्रेम से स्वीकार करता 
दुभा तू ( शश्वते वीर्याय ) सनातन से चे आये ओर चिरकार तक 
स्थिर रहने वाङ वीयं के ल्य (सोमम) ओप्रधि रसके समानी 
चटकारक रष्टय या वीर्यं का ८ पिव) उपभोग, पाटन ओर पोपण 
कर । हे ( इयंश्च ) वटान्‌ अर्वा ओर इन्दियों से युक्त! त्‌ ( सर 
प्युभिः ) सरणरीट, आगे वदने के इच्छुक ( यन्तः ) सुसंगत, आद्रणीय 
पूज्य सहायकं से ( सः ) चह तू ( आ वतरत ) सर्वत्र वर्ताकर, व्यवहार 
-कर, गौर विचत्‌ जिस प्रकार ( अपः अणा सिसर्पि ) अन्तरि्च ओर जलं 
के वीच गति करतीदहै उसी प्रकारदहे वीर! (अवः) तू आरक्षं तथा 
( अर्णा >) ज्तानवान्‌ प्रलाओं को (सिसर्पिं ) प्राक्चदहो। (२) विदान 
आचार्यं के पक्ष म--मननदीर ज्ञानी पुरुष के यत्त कौ करता हा 
अपने नित्य स्थिर (वीयाय) सन्तान की वृद्धि के टियि दिष्य को रक्चे । (सरः 
प्युभिः ) उत्तम उपदेशो से युक्त कान, दानो ओर सस्सगों व मैत्रीभाव 
सित तू. था वचृत्स् ) चत्ताव कर । ( अपः अ्णाचू ) उत्तम स्रान जे 
को भ्रवाददित कर । इति नवमो वर्गः ॥ 


स्वममो ५. 1._ ~. . 1 न्वं 1 ् 1 ५ 

त्वश्रपो यद्ध वृत्र जवर्न्वे अर्यो इव पासृज्ञः सकैवाजे । 
{ [प 1 1 @ ॐ क । देवीर ० 

शयानामन्दरं चरता व॒धेन वधिवांखं परं देवीरदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ देवी अपः वचिवांसं अदेचम्‌ वृं जघन्वान्‌ 

` अपः प्रादजत्‌ ) स्वच्छ जख को घेरकर विराजमान कान्तिरहित, द्याम 

मेव को विद्युत्‌ या वायु आघात करता ओर दाने के सिये जलं को उत्पन्न 

"कर देता दै । उसी प्रकार हे वीर सेनापते ! ( त्वम्‌ ) चू (यत्‌, ह ) जव 
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भी ( देवीः ) उत्तम पुरुष की कामना करने वारी, उत्तम गुणों से युक्त 
` (अपः) आन्त भजाजं को (वव्रिवांसं) घेरने वारे ८ शयानम्‌ >) सोते दुष, 
प्रमादी, ( अदेवम्‌ >) अदानशील, स्वयं प्रजा को खा जाने वाले, उत्तम गुणों 
से हीन, पापाचारी (चत्र) विघ्वकारी, दुष्ट शरु को ( चरता चधेन ). 
चरते हुए शाख से ( जघन्वान्‌ >) मारता हुजा ( आजौ सत्तवे >) संग्राम 
मेवेगसे भागने के लिय ( अत्यान्‌ इव ) जिस प्रकार घोडोंको(भ्र 
अशनः ) आगे बढाता है उसी प्रकार ( सत्त॑वे ) भाग निकलने जर 
( अपः) जो के समान वेग से श्लु सेनाओं को निकल भागने 
केलियि ( प्र अख्जः ) वाधित कर देता है। (२) परमेश्वर पश्चमे 
( अपः ) प्रकृति के -सृक्ष्म परमाणु ( ब्र ) निहारिका । 


यजास॒ इन्नम॑सा कृद्धमिनद्ंवृन्तसष्वस॒जरं युवानम्‌ 1 
यस्य॑ प्रिये ममर्तु्क्ियस्य न रोद॑सी महिमान समति ॥ ७ ॥ 


भा०-(८ यस्य ) जिस ( यक्तियस्य >) पूजनीय, सत्संगयोग्य, दान- 
शीर प्रजापति के योग्य ( महिमान ) महान्‌ सामथ्यं को (प्रिये रोदसी) 
कमनीय, प्रापिदुक्त ( रोदसी ) माता पिता, स्वपक्ष ओरं परपक्च की 
प्रजाएं भी ( न ममतुः ) माप नही सकतीं, ओर ( न ममाते ) निश्चय से 
जिसकी महिमा का पार नहीं पा सकते उस (बद्धम्‌ ) अनुभव, आचु- 
ओर ज्ञाव मे चछद्ध, ( बृहन्तम्‌ ) वड़े ( अजरम्‌ ) जरारहित, वख्वान्‌,. 
( युवानम्‌ ) बरिष्ट, ( ऋप्वम्‌ >) दशनीय पुरुष को ( नमसा >) आद्र 
सत्कार, अक्नादि द्वारा ( यजाम) पूजा करं । इसी प्रकार जिस 
परमेश्वर के महानू साम्यं को आकाश ओर भूमि दोनों भी नहीं माप 
सकते ओर नरिकार मे भी नहीं माय पाते उस सवते महान्‌ ८ अजरं ) 
नित्य, वरवान्‌, दर्शनीय परमेश्वर की ८ इत्‌ >) हयी हम सदा नमस्कासो 
द्वारा ( यजाम >) उपासना करं । 
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दन्दस्य क खद्रवा परू ्वार्निदेवा न मिनन्ति विभ्वं! 
दाधार यः पथिर्व याद्तेमां जजान सर्थमषर सदस: 1 ८॥ 


भा<--( यः) जो परमेश्वर ( श्राम्‌ उत इमाम्‌ प्रयिवीम्‌ ) आक्राद्ा 
ऊर उस यमिच् ( दाधार ) धारण क्रताहैि ओर जो ८ सुदंसाः >) 
उत्तन छम का वा उत्तम रीत्िये समस्त संसार काक्र करने हारा 
वरश्च ( चर्य॑म्‌ >) ख्यं ओर ( उषसम्‌) उषा को अथवा ( उपसं 
सूर्यम्‌ ) चापदा अचिमय ओर दीपिमय चयं को ( जज्ञान ›) उत्यन्न करता 
द उस ( इन्द्रं ) मदान्‌. येर्यवान्‌ परमेचर के ( युख्णि ) वहतत 
( सुचेता >) उत्तम रीति से सन्पादिन ( कर्न) कनी को ओर्‌ (अतानि) 
उत्तम रीति खे पाटन करन चोन्य चतो, नियमो को ( विशवे ठेवाः >) तमी 
विद्धान्‌ ग जर तेजसी चूचादि भी (न निनन्ति >) उदवन नदीं करते । 
(२) इसी प्रकर जो दय तेजसी च्ासक ओर चाद दोनोको 
धारणं करता ओर तापदायी या सुर्यं के समान वेजस्वी पद्‌ को प्रकट 
करता ह उत चोभन कर्म करने वे यचुहन्ता नायक ॐ उत्तम कमो 


अर्‌ व्यवस्यं ऋ समी स्मेग कभी उद्धन न करं । 


|| 


१ = 1 ५ न्त्‌ ् 1 ४ | 
अद्रेघखत्यं तज तन्महित्वं खद्यो यज्जातो अपिवो इ सोम॑म्‌ ॥ 
1 | ये 1 =] 
न यात्र इन्र ठवसस्त श्रातो नाह न मासाः रद्‌ वरन्त 1९ 
भा दे (अदाव ) चीरे भी दोह चा देष बुद्धि न करनेहारे ! 
( तव ) तेरा ( तत्‌ ) बद महान्‌ अपरिमित ८ सव्यं दिवं ) सचा 
चान साम्यं टे (चत्‌ >) जिसे तू (जातः ) ग्रक्ट होकर (इ ) 
निश्च स्ने ( सोमम्‌ ) समस्त देच जर साम्यं के ( अपिवः > पाटन 
ओर्‌ उवभोग करता € इन्द्रं ) पेर्ववन्‌ ! चहन्तः ! ( त्तवसः ) 
द्ध) ( तं >) तर्‌ खर्‌ (6 त तवत्‌ ) तर्‌ चछ क 6 जलः ) पराक्रम 
आर्‌ प्रताप को (नद्नावः) न सूं आदि तेजस्वी खोक, न भूमिगत 


कि | 3 
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परजा (च जहया>न दिनि (न मासाः) न मास ओर (न शरदः) 
-न शरद्‌ आदि चरतु गण वा वप॑ ही ( वरन्त ) निवारण कर सकते दै । 
प्रुत तेरे भरताप को सव मानते है, वह स्थिर है । (२) परमेश्वर भी 
मित्र हे वह किसी से द्रोह नदीं करता । वह समस्त महान्‌ सामथ्यं को 
-धारता है । सूर्यादि लोक, दिनि, मास, ऋतु आदि भी उसके ग्रहान्‌ बर 
पराक्रम को समाप्त नदीं कर सकते, वह अनन्त बर्शाखी है 1 
त्वे खयो अपिवो जात इन्द मदाय सोम परमे व्ये।मन्‌ । 
यद्ध यावपृथिवी आविवेशीर थं भवः पूर्व्यः कारुधायाः 1१०१०] 
भा०-हे ८ इन्द्र > पेशवयं के स्वामिन्‌ ! इन्द्रिय सामर्थयें के जधि- 
-छ्टाता जीवात्मन्‌ ! ( स्वं ) त्‌ ( सयः ) सीघ्र ही ( जातः ) उत्पन्न होकर 
वा उत्तम गुणों म प्रकाशित होकर ( परमे ) सबसे उक्ृष्ट ( व्योमन्‌ ) 
विदोष रूप से सर्वत्र व्यापक, स्वरक्चक परमेश्वर के आश्रय रहकर 
( मदाय >) अति आनन्द राभ करने के छ्यि ( सोमम्‌ ) परमेश्व ओर 
ब्रह्मानन्द रस कों ( अपिबः ) उपभोग कर । इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) 
परमेश्वरं ! त्‌ ( परमे व्योमन्‌ ) परम रक्चकस्वरूपमे सदा प्रकट होकर 
८ मदाय >) परम आनन्द देने के लिये ( सोमम्‌ अपिबः ) ज्ञानवान्‌ जीव 
की रक्षा कर । ८ यवत्‌ ह) निश्चय सेतू ( दयावापूथिवी ) आकाशा ओर 
भूमि मे ( आविवेदीः ) व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार जीव ८ यावा- 
परथिवी ) भाण ओर अपान चा माता पिता के बीच प्रविष्ट रहता है। त्‌ 
( जथ >) ओर वह तू ( कारुधायाः ) समस्त विश्च के विधायक जगदुत्पा- 
दक सामर्ध्यो, स्त॒तिकत्तां विदानो ओर शिल्पियों को भी धारण करने 
वाखा होकर सवसे (ञ्यः) पूं ही ( अभवः ) वियमान हे । (२) इसी 
प्रकार राजा सव से उचे पद पर स्थित होकर सबके दषं के छियि राष्ट की 
रक्षा करे । चह स्व ओर पर दोनों पश्च मे समान रहे, वह सव दिद्पियों 
-का रक्षक पोषक हो । इति दश्चमोवर्मः ॥ 
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अद्रिं परिशयानमरीं श्नोजायमाने तुविजात तव्यान्‌ । 
न ते महित्वम भूदघ वरौथैढन्यय। स्फिग्ाऽक्तामव॑स्थाः ।११। 
भा०-जिस प्रकार सूर्यं या विच्युत ( अगः परिश्षयानम्‌ ) जट में 
सव प्रकार व्यापकं उससे पूणं ८ ओजायमानं अहिं अहन्‌ ) वख्यारी 
जथर मेघ को आवात करता है उसी प्रकार हे ८ तुव्रिजात्त ) बहतसो में 
प्रसिद्ध एवं वदहुतसों को अपने समान उच्पन्न करनेदारे वीर ! त. 
( तव्यान्‌ ) बहूत वरवरानू दोक (अगेः परिायानम्‌) जट के समान शान्त 
स्वभाव, सररः यर चञ्च, भयभीत ग्रजाजन के चारों जोर वेरा डाल. 
क्र पट रटने वे या उसमे गु च्पसे छुपे हृषु ( ओजायमानम्‌ ) 
पराक्रम दिखाने वादे ` अदिम्‌ ) आक्रमणकारी दात्रु को (अहन्‌ ) 
विनाद्य कर । .( यत्‌ ) जव ननू ( अन्यया ) अपनी पक ( स्फिम्या ) 
क्ति से ( श्चाम्‌ ) भूमि निवासिनी प्रजा को ( जव स्थाः) अवस्थित या ` 
व्यवस्यत, वदीमूत करे ( जघ ) तवर (दयौः ) ऋानध्रका से युक्तः 
राजसभा भी (ते महिव्वम्‌ >) तेरा महान्‌ सामथ्यं का (न अनु भूत्‌ ). 
अनुकरण नहीं कर सक्ती । 
य॒तो हि त इन्द्र वर्धनो भूदुत धियः सुतसेमे मियेर्धः ¦ 
य॒ज्ञेन॑ यक्ञम॑च य॒क्नियः सन्यन्नस्ते चज्रमहिदत्य आवत्‌ ॥ १२॥; 
भा०~-दे ८ इन्दर ) रेश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! ( यत्तः हि ) निश्वयसे 
यन्न अर्थात्‌ हमारा नाना करादि का देना ओर त्याग दी (ते) तुद 
वर्धनः) बदाने बाख ( उत धिय ) प्रिय, वक्त करने वाटा ८ सुटसःमः ) 
रशवं को उन्न करने वाखा ओर ( मियेधः ) सव दुःखो जौर संकटो 
को नाय करने हारा दै । हे राजन्‌ ! त्‌. ( यक्तियः >) उत्तम पूजा, सत्संग 
सौर ठान के योग्य ( सच्‌ ) होकर ( यक्तेन ) , अपने उत्तम व्याग, 
सत्संग यौर मैत्रीभाव से ( यनम्‌ ) प्रजा के व्याग, संगति ओर मैत्री-- 
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भाव की रक्षा कर । ( ते यक्तः ) अर्थात्‌ तेरा दान, त्याग ओर सैत्रीभाव 
ही ( अहिहत्ये ) अभिमुख खे राघ्रुको विना करनेके काम में 
( वञ्नम्‌ ) शसखाख बर की ( आवत्‌ > रक्ा करता है । (२) ८ यज्ञः ) 
देवपूजा ओर परमेश्वर का परम दान ओर सत्संग ही हे परमेश्वर ! तेरे 
गुणो को बढाने वाखा, सबको परिय, जीव को पवित्र करने वाला, परम 
"पवित्र कार्य है । तू सर्वस्तुत्य होकर अपने महान्‌ दान ओर सखाभाव से 
ही इस सुसंगत जीव की रक्षा कर अन्धकार को नाद्रा करने के ल्यि तेरी 
उपासना ओर सख्य ही ८ वञ्नम्‌ >) अक्ताननाशक ज्ान-वैराग्य रूप वच्र 
की रक्चा करते दै । 

यक्ञेनेन्दमवसा च॑के श्वीगेन खम्नाय नव्य॑से ववृत्याम्‌ । 

यः स्तोमिभिवोवृधे पूर््यभिर्यो मध्यमेभिंखत नूतनेभिः 1 १२ ॥ 

भाग्-(यः) जो ( प्यभिः ) पूरं क्रिय गये, ( मध्यमेभिः ) 

-बीच से किये गये ओर (नूतनेभिः) ननीन (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य वचनो, 
कम अर सैनिक सहायक दलो मे ८ वावृधे ) बदता है ८ एवं ) उस 
पुरुष को मैं अजाजन स्वयं ८ यज्ञेन ) अपने मित्रता, संगठन, प्रबन्ध ओर 
करादि दान, मान सत्कार द्वारा ओर ८ भवसा ) उत्तमं रक्षा आदि क 
निमित्त ८ इन्द्रम्‌ >) एेश्वयोवान्‌ इन्द्र से (आ चक्रे ) स्वीकार करं 
उसे नायक एवं राजा बनाऊ । ओर ( एनं ) उसको ( अर्वाक्‌ ) सवके 
समक्ष ( नन्यसे सुञ्नाय >) नये से नये सुख, रेश्चयं आदि की बृद्धि के 
चयि ही (आ वदृत्याम्‌ ) वरण करू (२) परसेश्वर के पूवं के, बीच के ओर 
नये स्तुति वचनो से महिमा भरतीत होती है । उसको उपासना, तान से 
(अवाक्‌ आचक्रे) साक्षात्‌ कर ओर अति रमणीय सुख परमानन्द को प्रास 
करने के खयि वरण करू 

विचष यत्मा प्छव््या जजान स्तवे परा पायतदन्द मल्वः । 
अह्स( यन्न एापस्दयथा ना तावच यास्तसमय इवस्त 1 १४॥ 
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भा०-८ यत.) जव (मा) सुने यह ( धिषणा) उत्तम बुद्धि 
(विवेष >) प्रा्ठदो ओर प्रकट दो जलाय कि युत्ते ( पर्यात्‌ अहः पुरा ) 
परार ख्गने वषे दिन से पूर्णं ही ( इन्द्रम्‌ ) उस रेशर्यवान्‌ पुरप की 
< स्तत्र ) स्तुति करना आवद्यक है तव ( यथा ) जिस म्रकारवेभीदो 
ओर (यत्र) जिस काट ओर निस दमे भी दों वह ८ नः) हमे 
(अदसः) पाप से ( पीपरत्‌ >) रध्वा करता है । ओर ८ नावा इव यान्तम्‌ ) 
“माव से जाते हपु यात्री को निस प्रकार ( उभये इवन्ते ) दोनों तो के 
लग युकरारते दं उसी अक्रार सवक तारने बाले प्रु के आश्रय से जाने 
"वा पुरुप को भी ८ उमरे ) सांसारिक ओर पारमार्थिक दोनों क्चशरोः के 
-खछोग ( वन्ते ) पुकारते हं, उसको आदर से देखते दं । 
पूरौ अस्य कलशः स्वाहा सेदव कों सिसिचे पिचध्ये । 
सुं धिया आव॑वृत्रन्मदाय पद्लनिणिदिभि सोमांख उन्दम्‌ ॥ १५ 
भा०-( सेक्त इव >) सेचन करने बाट जिस प्रकार ( पिवध्ये ) 
वृक्षादि को पानी पिखने के लवि ( कोशं सिसिचे ) मेव को वरसाता है 
ओर जिस ग्रकार ( कराः आ पूणः ) कुसा खर भरा टा ओर दूसरा 
< सेन ) ज धारा सेचन करने वाल पुरुप ( पिवध्यै ) दूसरे को 
जटपान कराने के ल्य ८ कटां सिसिचे ) जख प्रदान करता है उसी 
रकार (अस्य ) इस प्रजाजन याराजाका (कल्दाः ) कदा, राट 
{ स्वाहा ) सुखजनकः कर्‌ आद्रि प्रदान से उत्तम देश्ये से ( जापूर्णैः ) 
खवर मरा हुध्रा हो । वह ( पिवध्ये ) स्वयं ओर प्रजाजनः को पान भर 
उपभोग करने के लिये ( सक्ता इव >) मेव या सूं के समान ही ८ कों 
सिस्सिवे ) अपने खज्ञाने को प्रजा के उयकारार्थं खगादे ! अथवा य्रजाजन 
मी ( सेक्ता ) अभियेक करने वाय होकर (८ कोदां ) खन्नाने के समान 
ग्रजा पालक पुरुप कों ही (-पिवरध्ये ) अपनी रश्नार्थं ( सिसिचे ) अभि- 
चेक करे 1 ओर ( प्रियाः ) उसके मिय ८ सोमासः ) टेश्रयंवानू , यन्य 
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अभिषिक्त पदाधिकारी जन ( इन्द्रम्‌ ) इस शत्रुहन्ता पुरुष के ( अभि 
प्रदक्षिणित्‌ >) चारों ओर धिरकर ८ मदाय ) अपने हषं ओर वेपि या स्त॒ति 
के रिये ८ उ ) ही ( सम्‌ आक्वृत्रन्‌ ) अच्छी प्रकार घेर छे । इसी प्रकार 
८ इन्दम्‌ सोमासः ) एेशवयंवान्‌ राष्ट को जखयुक्त मेघवत्‌ अभिषिक्त जन 
तृषि खभ के लिय घेरकर सुरक्षित रक्चं । 
नत्वा गभीरः पुरुहूत सिन्धुनाद्रयः परि षन्तो वरन्त । 
द्त्था साखभ्य दाघत यादन्द्र दव्टह्‌ त्वद्‌स्ज( गन्यमूर्वैम्‌॥ १६।॥ 

मा--हे ( पुरुहूत ) बहुत से प्रजाजनों से रक्नाथं पुकारे जाने योग्य 
वीरजन ! ( रवां >) वुक्षको ( गभीरः सिन्धुः ) गहरी नदी ओर (न अद्रयः) 
न बहे २ पहाड़ ही ८ सन्तः ) विद्यमान रह रदकर ( परि वरन्त ) दूर 
कर सकते या रोक सकते हँ । वे तेरे मामं मे बाधक नहीं हो सक्ते ! हे 
८ इन्दर ) देश्वयवन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू ( इत्था ) इस प्रकार से सचमुच 
( सखिभ्यः ) अपने परिय सुहदो के उपकार के छ्यि ( इषितः ) चाहा 
जाकर या प्रेरित या सेनाधुक्त होकर तू ८ चढम्‌ ) द्‌ ८ गन्यं ) पृथिवी 
के ( ऊर्वम्‌ ) निरोधस्थान, रुकावट के या ( गन्यम्‌ उवेम्‌ ) प्रथ्वी के 
उपरकेच्ट्‌से द्द्‌ हिंसक, बाधक श्रु कोभी (अर्जः) तुम तोड़ 
डारुते हो । (२ ) परमेश्वर का सुकाबसा गम्भीर से गम्भीर समुद्र ओर 
ऊंचे से ऊँचे पवेत या मेष भी नदीं कर सकते । 
श्न इवम सधघवानामन्द्सस्पिन्भर चतस वाजसाता। 
शरावन्तमुभ्रमूतय सखमत्सु चन्त वृत्रा ख सखज्ञत घनानाम्‌॥१७ ११ 

भा०~-ज्याख्या देखो सू० ३० । २२ ॥ इ्येकाददो वगः ॥ 

[ ३२] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ नचो देवता ॥ चम्दः--९ मुरि पट्क्रिः । स्वराट्‌ पटुक्तिः । 
७ पुटक्रिः । २, १० विराट्नष्डष्‌ । ३, ९; ११, १२ विष्डप्‌1 ४, ६, & 
निचुततिष्डप्‌ । १३ उभ्णिक ॥ त्रयोदशं सक्तम्‌ ॥ 
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ग्र पत्रत(नप्रुतता उवरस्ध्राटश्व दरव वाधते दछसमान। 
£| | + = 
गवव शश्र मनर र्दिग चपटृद्ुतुद्र( पथ्ला जवन ॥{॥ 


०--( पय नापर उपस्थान) पवत[केर्वचि' मंसे जिस प्रकार 
दा नदियां (विगद्‌ युन ) आप्रनतठाका तादु प्वादुर्ता, अरि अनि 
वरग द वरदर्त द्रं ( पयसा जवेत ) ज सेध दर्‌ वेस जार्त 
ओर लिस प्रकार ( उता ) चरस्पर्‌ च्मना करने वध येग ते ददु > 
(अप्र) द्रु घाद वेदी, ( दसमान ) एक दृसर से स्पधां करत द्र 
(ज्येन) वैण दीदण््धीद्ध जीर जिस प्रचछर्‌ ( गावाद्धव दृप्र ) 
श्चन वर्णन गौत वा दरोर्न मौ छर्‌ व्रुषम (ष्टा 9) परस्यर्‌ ए 
दूरे श चार्ता; तरेम कणन द उस! रकार श्र यैर्‌ पुरुष परस्यर वरिवा- 
दित कर्‌ द्रोनं ( पवतानाघ्र ठवग्धान >) अधने पाटन रने व मा-7 
प्रिता "ग्थना क शर्माप ( उयर्ता ) वृर क्रा ददरय से चादृतद् 
(विपिन) चित्रयस्यम च्रन्यनर्म वद्ध, ( हासमाने) णक एक्सरे 
गुरणा, विरा शीर यनाम स्याक्ानेद्रृएु वा ( हासमाने ) णक दृत 
करो प्रमत्च्रत दए दवं, ( युश ) उत्तम लेशा चन्त, यद्र वर्थ 
श्राचदग वाद, (मालत) माना श्रीर्‌ परिता केपृ पर विराजते ट्ट, 
( ष्टि ) उत्त भोजनादि का चाम्वादरद्ने दषु वा परस्यर्‌ आार्दिगन 
प्रमाद कनदु, ( विपाट्‌ ) एक दृसरे क पाय, फ, ऋगादि करै 
वन्धनं को दृग करन वष्टि, विविध मुर्योकप्राह्ठ कराते बाद धीर विविध 

परक्रम एक दरसरे करा प्रमन्या्णो म धने बाद श्रीर्‌ ( चुनरी ) एक 

दूसर कर्णक कछादुरकान बाट, थानी एक सरे केम्रेमसे 

दरविनित्ा कषस च्य्रथिन दनि वद्धि दकु ( पयसा) पुन कथन्न 

दुग्धादि वार्या क ग्रान (कत) तश्र प्रादा । विपित विविधं सित 

वद्धः । दसमान द्रवत दृ( प्रमसव्रदु 1 (२ ) मनना थन्‌ मनात 

दन्ना का वरवर्नो दुनि मरे विषाद्‌" द्रं । राजाथीर सेना दध्रवरा 
4 
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से जाने वाटी होने से शतुब्धः हं । हासतिः स्पर्धायां द्पमागे ना 
॥नि०॥ (नातरौ--माता च पिता च मातरौ । मावृशव्टरगेपः छन्दसः 1 
दिपादू विपारनाद्वा विपारानाद्रा, विग्रापगा्रा, पाणं अयां व्यपारयन्त 
वसिष्टस्य सुमूपतस्तद्िपार्‌ उच्यते । पू्॑मासीदुरन्जिरा । निर० 1 विपाय्‌- 
पट रातौ, पद वाधनस्पर्शानयोः इति -ण्यन्तौ विपूर्व । चस वचनादि 
नापत्वम्‌ 1 विविधं पटति गच्छति विपाट्‌ इति वा ॥ शतुद्री-छद्राविगी, 
क्षिग्रद्वाविणी, ठननेव उेवति । (सा० निद० >) बाह्य छुगृद्राविणी 
वा! ञ्जु खीघ्रं तुदति च्यथयति । ( २० >) तुद्यते व्यथिता भवति इति वा 
चिपद्‌ ठी इति उम्र खपो छ्‌ विपाच्य त॒दरयौ इति ( ३) 
अध्यात्म मे--्राण अरं अपान वा आत्मा आर परमात्मा दोनों हीं खच 
भय से ग्रस्त वसिष्ट अर्धात्‌ देह सें उत्तम वसु, जीव के पापे को छिन्न 


[अ = अ € ८ < ओर चोकं ^ नन ८ [अ 
भिन्न करने से 'विपाद्‌' दे ओर चोक मृत्यु सयादि दूर करने से शुतुद्री 
भ 9 = 


है 1 सर्वोस्पाद्क बा स्ानवान्‌ होने से मानोः है, ऊस्वख्प होने से 
भ्रः है, कान्ति वा प्रेमवद्ध युक्त होने से “स्दतीः बन्धनसुक्त दोने से 
शविपित' ओरं आनन्द॒युक्त होने सै (हासमाने है । वे दोनों ( पयसा ) 
तृषिकूर आनन्द.रस से पूरणं होकर एक दूसरे ॐ थति वेय, मेम से द्वित 
उेतिहें। ` 
इन्द्रेषिते प्रखवं भिक्तमलि अच्छ! समृद्धं रथ्येव याथः। 
खमाराे ऊर्मिभिः पिन्वमाने न्या वध्मन्यामप्येति शभे ॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार ( इन्द्रेषिते ) सयं यामेव धृष्टि हारा अति 
वेग से ग्रेरित होकर ( ऊर्मिभिः पिन्वमाने ) तरगों से त प्रदेयो को सीचती 


इडं य महानदियां एक दूसरे से मिरकर ( सद्धं यायः ) समुद्र को 
प्च जाती हे उसी प्रकार स्री पुर्प पति पलली दोनों ( इन्देपिते ) “इन्द्रः 
अथात्‌ अद्वान के नाश करने वके विदान्‌ पुरुप दारा सन्मार्गं मरं मरेरित 


दोकर ८ प्रसवं भिश्चमाणे ) उत्तम सन्तान की पक दूसरे से प्रार्थना मौर 
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याचना करते द्ुएु (रभ्याइव) रथमख्गे दो अश्वां के समानया स्थ 
स वैटे रथी सारथी के समान यार्थमें ख्ये ठो चक्रों ॐ समान (अच्छ) 
"परस्पर प्रेमयुक्त होकर (समुद्रं याथः) समुद्र के समान अपार काम्य 
सुख को प्राप्त करं । वे दोना ( ऊर्मिभिः ) प्रेम की उदी तरगों से ( समा- 
राणे ) परस्पर सुसंगत होकर वा पक दूसरे को अपने. समान भाव से 
सप्रदान करते हपु ओर ८ पिन्वमाने ) सेहो द्रारा एक दृसरे को सींचते, 
दति वा निषेक करते दुषु ( शुभ्रे ) मन, तन, वाणी से द्ध, स्वच्छ 
चा तेजस्वी होकर र्ट भौर ( वाम्‌ >) तुम दोनों से ( अन्यां ) एक व्यक्ति 
( अन्याम्‌ >) दृसरी व्यक्ति को ८ अप्मेति ) अच्छी प्रकार देसे रक्ष्ये कि 
पक मं पक समा जाय । (२) सेना, चायक वा राजा मजा ( प्रस 
भिक्षमाणे ) उत्तम शासन ओर देश्वयं चाहते दु अपार देश्यं को प्राक्च 
करं । कामो हि समुदः । शतत ॥ । 
अच्छा सिन्धुं ्ातृतमामयासं विपाशमु्यौ सृभग।मगन्म ! 
वत्समिव सतस संरिहाणे समानं योजिम खश्चरन्ती ॥ ३॥ 
भा--घेपाट्‌ माता का वर्णन करते है । हम रोग ( सुभगाम्‌ ) 
"पति द्वारा उत्तम रीत्ति से सुखपूरक सेवने योग्य, उत्तम सौभाग्य 
ओर रेशवर्यादि सुखो की देने वाटी, ८ सिन्धुम्‌ 9 पति को प्रेमा मे 
वांधने चारी ( मावृत्तमाष्‌ ) उत्तम ज्षानवती वा उत्तम माता के स्वभाव 
ओर रूप वाटी ( विपादाम्‌ ) पति को ऋणादि वन्धनं से दुडाने वाली 
< उर्वीम्‌ ) भूमिस्वरूप, बहुत विज्ञा हदय वाटी खी का ( जथरासम्‌ ) 
मं प्राक्त होऊ 1 आर टेसीही माता को इम सभी (अगन्म) प्राक्च 
करं । ( मतेश ) माता ओर पित्ता टना ही ( वत्सं इव संरिहाणे ) 
वच्डकोप्रेम से चरातौ गौं के समान अति स्नेह से युक्त दोकर प्रजा 
सन्तते को ( सरिदाणे ) अच्छी प्रकार प्रेम करते इए ( समानं योनिम्‌ ) 
पूक ही गृह मे ( अनु ) आश्रय खेकर ( सं चरन्ती ) एक साथ रहते 
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रहे । (२ ) सत्से श्रेष्ट माता परमेश्वर विविध बन्धनं को काटने से 
विपाश्‌" हे । सुख देश्वयेवान्‌ होने से सुभगा' है । महान्‌ होने से “उर्व 
है । मातृवत्‌ पूज्य होने सै माताके समान खरीकिग सें कहा गया है । 
जीव ओर प्रणु एक दूसरे को मा वचेके समान प्रेम कं 1 जीव भी 
ज्ञानी दोनेसे मागः है । उन दोनों का ससान योनि, स्वरूप, छु, बुद्ध, 
युक्त, मत्यगात्मरूपत्ता है । 
छना जयं पय॑सखा पिन्व॑माना अनु योनिं देवरूतं चर॑न्तीः । 
न ववे घरखवः सरतक्तः कियुरविभ्र। ने जोहवीति 1 ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (८ पथसा भिन्वमानाः न्यः) जल से मरी पूरी 
नदियां ओर देशों को सींचती इई ( देवकरन योनिम्‌ अनु चरन्तीः“) 
परमेश्वर के बनाप स्थान, सुद मागं को अनुसरण करती हुं, या (देव- 
कमं योनिम्‌ अन्नु चरन्तीः ) मेव से वरसे या सूयं द्वारा उस्पादित जं को 
साथ ठेकर चरती हुई जाती हे । उनफ़ा ( सत कः प्रसवः ) जलं के 
द्वारा सुप्रसन्न, वेण से गमन करना (न वर्तवे) किर छौटनेकेखियि 
नहीं हो 1 इसी प्रकार ( वयप ) हम सभी खी पुरुष (एना पयसा) इस 
अन्न ओर दूध्रसे अन्न ओर जरसे ( पिष्वमानाः ) स्वयं जौर ओरौ को 
पुष्ट करते हुए ८ देवकृतं योनिम्‌. >) परमेश्वर ओर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ दारा 
या मिय कामनाथोग्य पति वारा तनये गृहको ही (जनु चरन्तीः ) 
अनुकूल होकर प्राप्त होते हँ । दमारा ( सगतक्तः प्रसवः ) सृष्टनियम 
से धरिकसित उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का कायं (न वत्तवे) कभी 
निदत्त या समाप्त नहीं हो सकता ! त्व फिर ( विप्रः ) विचिध कामनाओं 
को पूणं क्रे हारा विदान्‌ पुरूष (पुः) किंस विलेप कामना 
करता हुआ ( नघः > गुणों ओर विद्याओं मे स्द्ध, रूपयौवन सम्पन्न 
युवगियों को ( जोहवीति ) स्वीकार किया करता है १ उत्तम सन्तान के 
अतिरिक्त दृसरे किसी ओर भयोजन से विद्वान्‌ लोग ख्यो को अहण नदीं 
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करते 1 स्मैर वह सन्तान का कार्य स्वामाविक नैतर्मिक क्म है! खियं 
मी सन्तान को दूध आदिव युष्टकरती दुदसदा क्तिके गृहमे धसं 
.नियमायसार आचरण करके रहती ह । 


(न्क. 


रमर्ध्वय वचस खम्याख ्तवचरार्प युह्‌तमवः। 
प्र लन्घुप्रच्छा व्रहुत मनरापवस्यन्द कुनय्कस्य सनुः14) {या 


भाठ-दे ( ऋतावरीः ) ऋत अधात्‌ सव्य सन, न्याय आर धन 

क्म वरग करने वाटी प्रजाओं, सेनाओं ! आप दोग ( सुहूत्तम्‌ ) घडी 
भर्‌ ( पत्रैः ) अपनी उत्तम चाद चे, गमनागमनादि वि्ेप व्याये से 
८ ते ) मेरे ( सोम्याय वचसे ) उन्तम देश्व्ययुक्त, राष्ट के हितकारी 
वचन के श्रवग करने आर पाटन करने के दिये (उप रमध्वम्‌ ) 
उप्रान कते । स्थिर चित्त हकर मेरा वचन सुनो । ( ब्रहती) बहुत्त 
चड़ (सनोषा) मन के उपरर वन्न करने वाटी वृद्धिमती, खी 
(सिन्धुम्‌ जा) सिख के समान गंमौर पुरूपरकी दी ( जवस्युः) 
कामना करनी हई उसको ( अच्छ) सन्धयुख प्राक करे उसके साध 
^ प्रश्वहवं ) उत्तमरीति मे गुणों, विद्यो जौर सोभा में स्पर्धा कार्ता है । 
इसी प्रकार ( छष्रकय) निव्कपं ख्पमं विदानो के द्राराके 
करने चाद्ध विद्वान्‌ पुच्पक्रा ( सूलः) पुत्रे समान दिष्य 
व्वा. जानवान्‌ युक भी ( नाम्‌ वृहती मनीपां सिन्छुम्‌ अच्छ म्र अदं) 
उस वही मनम्विनी महानदी के समान गंभीर, राति वार्छ, एव 
-( सिन्धुम्‌ ) गृहस्थ क्र वन्धनोमे वरघ्ररठेनेवरा्खखीक्तो ही (जवस्थुः) 
ग्राप्त काने का इच्छा कल्ला हज ( प्रजं ) उसको खूप-गुण-वि्या आदि 
स उत्तम स्यां कौ यर उपे जपने समान जानकर्‌ आदुरपूर्घ॑क स्वीकार 
करे ! (२) दसी प्रकार ( ब्रहती मनीषा जवस्युः सिन्धुर्‌ अद्ध ) वडी 
भारी स्तम्भन गन्नि को धारने बाधे सेना-समुद्धवत्‌ गम्भीर नायकः को 
अयनी रक्ना की कामना त स्पधापू्ंक प्राक्च करे 1 ओौर (कुरिकल सुनुः) 


-- 


४4 


ः ५ ९४ 


द 
~ 
उप 


८ 
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राखाख्क्दाल सेन्य वल क संञ्चाख्क पुरूष ( बृहती मनीपा >) बड़ी भारी 

से युक्त होकर ( सिन्धुम्‌ अवस्युः म्र जह गच्छ ) समुद्रवत्‌ अपार 
सेन्य वल का रक्षा करने का इच्छुक होकर स्पधां पूरक भाक्त करे! 
“हती, सिन्धुम्‌ मनीपा' आदि पद्‌ दीपक वृत्ति से उभयत्र संयोजित होते 
हं । ( २) अध्यात्म मे सत्य ज्तानसम्पन्न वाणी च्ररत' का उपदेश करने 
चरा चतनावरीः हैँ । वे ८ एवैः ) ज्ञानो से योस्य वचन उपदेश के खयि 
( मू हत्त = मुहुः-~ऋतम्‌ ) वारवार त्त अथात्‌ सत्यज्ञान को सुद्रको 
( उपरमध्वम्‌ ) प्रदान करं । वह बड़ी भारी प्रक्ञावती ब्रहती वेदवाणी 
८ सिन्धुम्‌ ) अगाध आनन्दं सागर प्र्ुका ही उत्तम उपदेखा करती है ४ 
( किक ) कोदास्य आत्मा का च्ताता मै मी उसी महान्‌ आनन्द्‌ 
सागर की ही ८ प्र अदु ) खूब स्तुति करू । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


द्रो अर्म अरदढजवाहरपादन्वृचं परि नदीनाम्‌ 1 
देवोऽनयत्सविता संपाशिस्तस्य वयं घखवे याम उर्वीः 11 £ ॥ 

भा०-( इन्द्रः ) जिस प्रकार सूयं या मेव ( वच्रबाहुः ) विद्युत्‌ 
को बाहू के समान आघातकारी शक्ति के समान धारण करके ( नदीनां 
परिधिम्‌ ) नदियों को ऊपर तक परिपूणं करने वारे ८ चरच्रं जप अहन्‌ >) 
मेव को आघात करता है ओर नदियों को ( अरदत्‌) खन र कर 
वना देता है ८ सुपाणिः सविता ) उत्तम किरणों वाला मेघो का उत्पादक 
मरक सूयं ही ८ देवः >) तेजस्वी ओर ष्टि दवारा ज देने वाखा होता है 
८ प्रसवे ) उत्तम जलोत्सगं करने परं बड़ी २ नदियां चरूती हँ । उसी 
प्रकार ( व्-बाहुः ) शाख को हाथ मे धारण करने ओर वचर या शख 
युक्त बाहु के त॒स्य शच्रु को सदा दण्ड ढेन वाला क्षत्रिय ( इन्दः ) बर- 
वान्‌ ओर देश्वर्यवानू होकर ( अस्मान्‌ ) इम समस्त प्रजाओं ओर 
सेनाओं को (अरदत्‌) ठेखन करता, कर्षण या उस्पीडन, यासन करता है, 
वही ( नदीनां) स्द् प्रनाओं केया नाना अकार चिद्छ पुकार 
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करने वाटी प्रजाओं के ( परिधिम्‌ >) सव ओंरसे रक्षक या वेरने वाये 
(षृघ्रं) वदते दुषु शन्रुकोमी (अप जन्‌) मार कर दर भगावे। 
वही ८ सुपाणिः ) शुम हाथो, उत्तम साधनों से युक्त (देवः) दनसीर, 
विजिगीपु ( सिता ) सूयं के समान तेजस्वी होकर ( अस्मान्‌ >) हमको 
सन्मां मे ( अनवव्‌ ) छे जावे । ( तस्य ध्रसवे ) उसके उत्तम शासन 
मे (चयं) हम (< उर्वीः ) वहतत संख्या मे सुफट सद्द होकर (यामः) 
चलं, प्रयाण करे । ( २ ) गस्थ, स्वयंवर पक्षमे--( नदीनां >) सख्द्धियों 
के धारक (चत्र) दुष्ट वित्रकारी धनसत्त पुरूष कोना करने वाला 
( इन्द्रः ) विदान्‌ रेशवय॑ीख पुरुप ( अस्मान्‌ ) इम उत्तम खियों के (अर- 
दत्‌ >) हृदय पर छाप र्गाता है । वह ( देवः ) कामना योग्य उत्तम तेजस्वी 
सुन्दर पुरुप हमे ८ अनयत्‌ >) परिणय करे उसी के (ग्रसे) उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करने के कायं मे हम वहुगुणसम्पत्न होकर रगे । जातौ ब्रह 
चचनम्‌। ( ३ ) शिव्यी इश्नीनियर “इन्द्र है वह रोह के वने हथियारों 
से नदियों को खने, नदियोंको भरने वारे जल कोदृूर देशों तक 
टे जावे । उसके शासन में नदी, नहरं चे । 


वाच्यं शश्वधा वीये ^ न्तदिन्द्रस्य कम यदि विवृष्धत्‌ । 
विचच्रेए परिषदो जवानाय॒च्नापोऽय॑नमिच्छमनाः ॥ ७ ॥ 


भा०-( यद्‌ अरिम्‌ विब्रश्चच्‌ ) सूयं जिस प्रकार मेधको चिन्न 
भिन्न कर देता है वह उसका वड़ा भारी वख कार्य सदा ही उत्तम कहने 
योम्य है । वह ( वच्रेण ) विचत्‌ द्वारा ( परिपद्‌ः जवान >) चारों तरफ़ 
स्थित मेघस्थ जख को आघात करता ओर ( आपः >) जर आश्रय चाहते 
इए ( आयन्‌ >) नीचे आ] गिरते हँ । उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जो वीर पुरुष 
( हिम्‌ ) अभिमुख स्थित गान्रु को ( विबृश्चत्‌ ) विविध उपायों से काट 
गिराता है जीर ( तत्‌) वह ८ दन्य) इन्द्रका टेश्व्य॑वान्‌ राघ्रुघाती 
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वख्वानू पुरुप का ( कर्म » काम ओर ( वीयं ) वरु ( दाश्वधा ) सदा 
कार ही ( प्रवाच्यम्‌ ) सवसे उत्तम रूप से कथन करने योग्य है । यह . 
चीर पुरुप हा ( परिषदः ) चारों ओर धेर के दैटी ाच्रु-सेनाओं था छाव- 
नियो को ८ वघ्रेण >) दाख वल से ८ वि जघान ) विविध प्रकार से आयात 
करे जौर (अयनम्‌ इच्छमानाः आपः) स्थान या शरण चाहने वाटे प्रजागण 
( जयन इच्छमानाः >) विप अधिकार चाहने वाले ( जापः ) समीप- 
तम, आप्त पुरुप ही ( जा अयन्‌ ) आगे वहु, उच्चत्त पद्‌ प्राक्च करं । गृहस्य 
पक्षमे--इन्द्रं आचापरं का यह वड़ा उत्तम स्तुत्य कायं है कि वह अन्तान 
का नारा करता है, क्तान प वच्र से अपने चारौं ओर बैठे शिप्य जनो को 
र्ठ करता है । इसी प्रकार जलवत्‌ स्वभाव चुक्त सौम्य शिम्य भी (अयन) 
नेच्छ होकर उसके शरण आते हे । चारों ओर स्थ्तिं को वह ज्ञान 
से अश्च होता उनके जद्लान को नादा करता है बह उसका वड़ा स्तुत्य 
च्यनवल या विशचेपो षदे ओर उत्तम कर्म हे 1 


[द्‌ 
एतद्वचो जरितमोौपि खा आ यक्ते घोपालुक्तंया युगानि । 
प 
न 


उक्थेषु काते परति नो युपस्वमा रो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते ॥८॥ 


भआ०-दे ( जरितः ) उपदेश करने दारे विद्र ! हे आक्तापकं 1 
( पतद्‌ वचः ) इस उचन को तू (माञपिखष्टाः ) कमी सहन मत कर 
< यत्‌) किं (ते) तेरे ( उत्तरा युगानि) आगे जने वे व्पौमें 
( घोपान्‌ ) उद्धोपित धोपणाओं को (प्रति) पाटमन करेँ। दहे 
( कारो >) क्रियाङ्खार पुरुप ! ८ उक्थेषु >) प्रश्चंसनीय उपदेश्चादि कर्मो 
से (नः) हमे प्रजां सियो, ओर. सेनाओं को (धत्ति जषस्व ) 
अवदय प्रेम कर । ओर ( नः ) हमे यमी त्‌ ( पुरुपश्रा >) पुरुषों के वीच 
(निकः) निराद्र मत कर । ( नसः ते) हम तेरे प्रति सदा नमस्कार 
ओर आद्र भाव दु्ाति ह । 
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ओओ पु स्व॑सारः करव ग्रलोत्त ययौ ये| दृरादन॑खा रथेन । 
निषघ्रू नवरध्व्‌ मवता सुपार अरधोचछन्ञाः सिन्धवः श्चात्याभिः।९॥ 
प्राट~-( यो) दे ( स्वसारः ) अयने पत, पाके को स्वव अपनी 
्रच्छाये प्रात करन दारी, स्वयं वरणदरीट उत्तमी जनो {ापलोग 
-( कारवे ) उत्तम क्रियादयः पदप के वयन ( णोत ) सुनो । वट 
(ग्रेन) तरेण तरे चलने वाटे (जनका) यकट से ( चः) तुमको (दूरात्‌) 
दूरदेयाे मी आश्र (८ ययो) प्राप्ठ दवे ! आप लोग ( सु नमध्वम्‌ ) 
उत्तम रीति से विनयृर्ंक दयुकर कर्‌ गा । आष लोग ८ सुपाराः मवत ) 
सुस पाटन आर पूणं यने योस्य टोकर रयो । ओर आप दोग विनये 
( अवो-यक्नाः ) नचि जल किव हुए ( खोन्याभिः ) प्रवादो मे (सिः 
न्वः >) व्रहने वादी नदियों के समान विनय से जाने वाली होकर रहो । 
अयद ( न्वोत्य्रत्वः ) व्रहने वी ध्यायः ये नदिय क खमयं स्च 
चार्थो से सद्र णद्ध, नीरोग निर्न करीर होकर रदो । ( २ ) प्रजाणुं जर 
सेना्पशसवः अर्थान धरन प्राक्तवधं चन्र पर चदु करने मे स्व टं । वे अपने 
नेता कत्ता क वचन मुर्न । व्ह दर द्रे्ोको रथादि प्राप करं) वे 
उसक्रेजगे विनयम रहं । वेनु मश्रास्यद्ा।व नीचे दही उसके 
अधीन व्यापार करती दुष चायो मे ( सिन्धवः) नदियां जके 
समान स्थिर खेप मे परम्परा द्रारा चल्ती ची जां । 
स्नाते काये ुणावाम्रा वचसि चयाथ दृयादनसा स्थन । 
निति नते पव्यानेव यापा सर्यायव कन्या शश्चये ते ॥१०॥१२॥ 
भ{-दे ( क्रो) क्रियाश्च पदप! हम त्रजागण, सैन्यगण 
( त चांसि >) नरं वचनो क्यौ ( शणवाम ) सुनें । नृ. अनसा रथ्रेन ) 
शकट आर रथस (दरात्‌) दूर कदर्यो नकी जाताञरदृरसे 
खागमरीजाता दं । ( पीप्याना इव ) जिक्धः प्रकार खव दृष्ट पृष्ट द्‌ (योषा) 
स्री ( दाच ) आगन करने के स्यि (नि न॑म) प्रेम से युक्ती है सैर 
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जिस ्रकार ( कन्या सर्याय इव ) कमनीय कन्या पुरूपं के ८ राश्वचे ) 
आदिगन के लिये कनारील उत्सुकता से छुकती है जौर पुरुप के जआछि- 
गन को उसके अनुक होकर सह खेती है उसी प्रकार हम प्रजास्थ लोग 
मी (ते) तेरे ( शश्वच) साथ सव प्रकार के सहयोग के ल्यि८नि 
नसे >) निरन्तर तेरे अनुकूल रहकर प्रेमपू्क तेरा साथ दें। (२) 
चिद्या सम्पादन कर विवाह करने वाखा पुरुप भीर थादि से दूर देश से अवे 
ओर दष्ट पुष्ट कमनीय कन्या उस युरूप को वरने ओर परली होकर मेम 
पूर्वक उसके अनुकर होकर, उसके अधीन हो कर रहे । इति च्रयोदङ्े वः ॥ 


यदङ्ग त्व भरताः सन्तरयुरीव्यन्म्रामं इषित इन्द्र॑जूतः ! 
अपवह्‌ भखयः सशंतक्घ आरा वो वृरे खसति यक्ञिय।नाम्‌ ॥१९। 
भा०-८ अङ्ग ) हे अभिखापा करने योग्य खि ! ( भरताः ) भरण 
पोपण करने मे समथ पुरूपे ! ८ यत्‌ >) जव ( त्वा ) ठक्तको (सम्‌ तरेयुः) 
अच्छी रकार ग्राप्त कर अपने मनोरथ मे सफर हो जाते हे तव ( गव्यन्‌ ) 
स्वति, आशीप्‌ वाणी कहता हुजा ८ इन्दर-बूतः >) विद्धान्‌ सुरूपो से भरेरितः 
८ आामः ) विद्धान्‌ जनों का सव ( इषितः ) इच्छुक होकर ( अर्पात्‌ ) प्राप्त 
हो । ( अह ) ओर अनन्तर ( सग॑तक्तः ) जलो के समान सुप्रसन्न या 
निसर्गतः सुम्रसन्न उत्तम सन्तति ( अर्पात्‌ ) म्ठदहो। मै ( यत्तिया- 
नाम्‌ ) मत्री भाव ओर संग करने के योग्य, उपदेय एवं अभिभावकों 
द्वारा देने योग्य (वः) तुम खयो की ८( सुमतिम्‌) खभ मतिको 
८ आघ्रृणे > अच्छी प्रकार स्वीकार करू वा आप रोगों के विषयमे सदा 
खभ मति, उत्तम बुद्धिः रक्खू 1 (२) प्रजा राजा पक्च मे--(भरताः) राष्- 
पारक जन तुम प्रजा या सेना को अच्छी प्रकार ग्राप्त होओ, (इन्द्रजूतः) 
टेशवयंवान्‌ शचुहन्ता नायक द्वारा प्रेरित इच्छावान्‌ सैन्यसमूह ८ गव्यम्‌ >) 
भूमि विजय की कामना करता इजा ( अर्षात्‌ ) आगे बदे 1 जो से हरा 
भरा (प्रसवः ) उत्तम अभिषेकं हो । (वः यङ्ियानां ) करमद, एवं 











= ~ ९ रचनां (9 क सग [> भी ५ ~ 
नी अरं नत्छग, चुघवन्ध र्नाम चोन्य ठन खगे कीमी( चुः 
~ | 


> 


+ (> ¬) द्राजा सदा जत्र क ` = 
नति ) उत्तम नलिकां चजा सदा आद्र क 1 (३) अभ्याव्मं नें 


इन्द-अल्मा, आरः माक 1 


{^~ र्‌ | 8 = 1 


्रवारिषुमरता गव्यवः समङ्क विप्रः सुमति चदीनम्‌ 1 














ग्रपिन्वघ्यामवयन्ताःखुराघ्राच्या दक्षयाः परध्वयात सीमम्‌।॥ १२ 

धाञ्‌ पकार ( नच्य॑वः ) रतयं रमि के स्वाना ( भरताः >) 
ग्रजा क्रे वाक युर ( सन्‌ अउत्रारिषुः ) नदिं ऋ उत्तम उपाये पार 
क्न जाते द्रु ओर जिस यच्रर ( विप्रः) विद्धान्‌ पुर्प ( नदीनां ) उत्तन 
उगदरदा कटने ची वाण्यो क ८ सुमतिय्‌) उत्तम कनके (सन्‌ 
समन्त ) उच्छी पकरर जदं करता दहै ओर जितत मच्ररं ८ सुराधाः 
चश्चरणाः ) उत्तम रीतिं सत चनाड ग्ध जट वहने वाटी नद्वियां ( इष 
यन्तीः >) ॐच उवप करती द्द यजाओंच्छे पुष्ट करती दहै, पाट्तीहे 
नेर शयना र मो र 


आर द्रीयना त वर्ता ईद । उसी ग्र्र ( मरताः ) पाख्न पोषण करने में 
प 


अपन = स्वि चेण्य म्र < ~न 

समर्थं पुटप ( गच्यन्तः ) अपने चिवि नून, धेन्र, चरी प्राप्ठ क्रक 

वि भरनारियः % खारार्‌ क कर्तव्य-पः = पार्‌ उतर 

दा ( स्य अनादरः ) दल ससार सागर क कन्तन्छ-पृशध स्च पार उतर 
र त 


जनेर्द 1 (चित्रः) नेघाची विदान्‌ पुच्प ( नर्दनम्‌) यणो नं सम्यच्र 


+> ~ {० ए ४3 > समर्‌ अ यच्छी प्रकार 
च्रं ( सुनचिष्र ) छम धमं इद्धि को ( समर्‌ अभक्त ) अच्छी प्रकारं 








सवन करता द 1 ह उत्तम च्ियो } उप छोग ( इषयन्ः ) उत्तम अन्न 


चनार्त हु जोर ( सुराधाः ) उत्तम दचर्यवती होकर ( प्र पिन्वध्वम्‌ > 
1 ( कञ्मणाः जागरणघ्वद्‌ ) अपने कोख के 
खन्तानों ते धरणे कये । ( दीयन्‌ यात ) उत्तम रीति चे यथाद्री्र पतियों 


( 


क्रो पाठ क्ये 1 (२) इकती ग्रकरप्रजायं जौर येनायं मी यच्च देः्र्य चादर 





दाव, गाड्चा(क्न चर्‌ आर्‌ दघ चातयति क्रं ! चाक 
स्वामी सानां को पारं कर, विजयी दो । उुदधिमान्‌ पुच्छ खणृ्धं भना 
ची नुस्रम्नति को पन साय र्कं । (२) वाणी के इच्छुक दिष्य ततान 


५ 
21 
॥। 
{५। 
[६ 
[नो 1 
1 
(५ 
2१ 


र [^ अवो प 
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उद्व उमिः शस्या हन्त्वापो योजा युञते । 
माऽद्ष्कतो व्येनसा ऽस्य ग॒नमार्ताम्‌ ॥ १३ ॥ ९४ ॥ 
भ.०--हे उत्तम खियो ! आप छोग॒ ८ आपः ) उत्तम पुरुष द्वारा 
राक्ष करने योग्य ओर ( शम्याः ) कमे शर होकर ( योक्छाणि >) आचार्यं 
द्वारा बंधी गयी मे वखा आदि रञ्चुओं को ( उत्‌ धुद्चत ) स्याग करो । 
( वः) आप खोगों का ( ऊर्मिः ) तरंग उत्साह, हदय को उत्तम भाव 
(उन्‌ हन्तु ) उपर उडे। हे वर वधू! विवाहित खी युरुपो ! आप दोनों 
( अदष्कृता ) दुष्टाचरण से रहित ओर ८ वि-एनसा ) अपराधो से 
रहित छुद्ध चरित्र होकर ( अध्न्यौ ) एक दुसरे को पीडति न करते हुए, 
सोदयं से ( शूनम्‌ आ अता) सुखको प्राक्त करो । दुभ्ख को(मा 
अरतान्‌ ) माप्त न दोओं । अथवा ८ योक्ताणि मा सुच्चत ) परस्पर संयोग 
के प्रेम बन्धनं का त्याग मत करो । इति चतुंशो वगः ॥ 


[ ३४ |] 


(विश्वामित्र ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ ददः--१, २, ११ विषटुप्‌ 1 ४, ५, ७, 
२० नचच्तिष्टुप्‌ । € विरादत्िष्टुप्‌ । ३, 8, ८ भुरिकूपक्तः॥ एकादशरच सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रः प्भिदातिरदास्सकज्ददखदेयमासो वि श्रन्‌ । 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधाना भू(रदात्र आयुणद्रोदसा उभे ॥ १॥ 


भा०-( पू्मिद्‌ ) श्ुनगरों को तोडने हारा ( इन्दः ) शच 
नाक सेनापति सूं के समान तेजस्वी होकर ( अकै" ) किरणों से 
अन्धकार के समान अपने अर्चनीय आद्र योग्य उत्तम २ मन्त्रणाओंसे 
(दासम्‌) अपने सेवक को (अतिरत्‌) वदावे ओर (अकैः गसम्‌ अतिरव्‌ ) 
तेजो से प्रजा के नादा करने वाटे शत्रु का नारा करे । वह ( विद्रसुः > 
वसने वारी प्रजाओं से बसे राट ओर ेश्वयं को प्राक करके ( दयमानः ) 
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प्रजा पर्‌ ठ्या, र्घः करता दुखा अर (रात्रम्‌ दयमानः) अपने रार वल का 

नते बन्टे दानु जनका नाद्र करता ह्वा, ( व्रद्यजुत्तः ) व्राह्मण 
वणं आर धनों त युक्त टक ( नन्वा) अपने चारैर चर विस्त राधू 
व से ( वा्रृ्ानः ) वडुना दूजा ( भूरिदात्रः) वत अधिक दानी 


० 


ओर्‌ शाच्रुनांयक दक्र ( उमे रोद्रस्री ) दोना रेने को सृयंके समान 

स्वपश्च जर परश्च देच का (आ अरात्‌ ) पाटन करं । 

खस्य ते तावेपस्तर पर जतिमिय॑मे याच्समरत्य सृषन | 

इन्छ ल्ितीनामीसर मारीणां विशां दैवीनायुत पृ्ययाव।॥ २॥ 
मादे ( इन्दर ) पेशर्य॑वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ॐ ( अद्रताय ) 

खरतर वा चिरस्य सुख को खभ करने के च्य (मखस्य) 

प्रना कएने योत्र ( तत्रिपय >) वलवान्‌, सवदाक्तिमाच्‌ (ते) तरी 

८ जू(तिद्‌ ) प्रेरणा जर ( वाचम्‌ ) वागी को ८ भूषन्‌) अर्त करता 

टा तक्षका (दयम) प्राक्च देना ह्ं। हेप्रमो! ( मानुषीणां ) 


५1 


र 


| 1 


सननव्रौ २ ओर ( देवीनां ) ठिव्य गुणों ते युनः ( विच्छा ) मरजाओं ओर 
( धिर्तःनाप्र्‌ ) राज्य मे रहने वाटी प्रजानोके वीचर्मेतू ही ( पष्वयावा) 
सवप प्रं गमे वहने वाख पवां के वनाय न्यायपथ पर चलने चलाने 


६ 


॥ ^ 
चमवृएोच्छधनीतिः पर खायिनानमिचाह्र्॑ीनिः। 
अहन्न्य तस॒शघ्रग्बनेप्वाविप्रेन। श्कृरोट्राम्य।रषम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०-( इन्दः ) उदु राजा ( गघनीतिः ) स्य सेना 
या दण्ड ऋ सज्वाखन करने हारा दोकर ८ वरत्रम्‌ ) वदते हुए श्रु या विघ्र- 


कारी कः ( अलग) दूर क । वह ( वपेगीशतः) समन्त ख्यवानू 
उत्तम पदरथ को वय कएने हारा ( मायिनापर्‌ ) कपट मायावेश्ादि करने 


न 


चार्ट की चार को ( प्र जमिनात्‌ ) अच्छी प्रकार नष्ट करे । ( उद्लघक्‌ ) 
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ऋन्तिचात्जम ह वादा अधि जिस प्रर (चेय 
च्म्राच्त चात सं च्छ्य ऋ नस्य कर्न चद प्स [जक्ल अ (मपु) 
जमल च ख्य चन (ति असय) दिवि चान्ञाच्छ्धो वदि द्ृघक्ने 
जयलमनचदस्वच््र्‌ (वि असद्‌ 2) वतिय स्कान्द च्छ (जह 
साद क्र ना ड ञ्क्ती म रकारं गजा नी ( उधर य्डी चाह = 
सादा क्न्य दत्य ङड्‌ उका र्‌ राजामा ( उषु 3 युय चाद च्च 
धो सनम उरं त्ते चाखा तजन्वी छोच ८ चमेष्ठ) यलं 
तच्चा स्न कर्‌ इय वाल ततस्ता इक्र ( चसष्ु,) लमलम 
न न 





~^ _ 


रने योव्य जोर प्राशं क चित्तद्धो रसामे चटी चूनियो या इनमें 


त्रा पनामा क्रेवीचरसं ही ( परना ) अर्पना दरादयवाताना कं ( आतरः 


€ जनयन्नल्णनि [8 चगो ८ न्धि | [अ +त 
इन्दः स्प जनयच्दानि जिगायोलिग्मिः पृतन्म अभिष्टिः 
आरोचचन्मनवे कतुमह्वासनिन्डञ्ज्योतिंवडते राप्य ॥ ४ ॥ 


१०. 


सा-( इन्ध: ) चह देववन्‌ नायक वीर] युप ( सपाः ) 
चवनतछ सु सान प्रदचक््ता दुला ( उह्यचचि जचयनच ) डना नां {गजस 
मच्छर खयं उत्पन्न छता हे उनी प्रक्र व्ह मी ( अहानि) च चाद्धा 
ड्टोने उदे सैन्यो चनो प्रक्ट करता हा ( अभिष्टिः ) सव जोरे संगव्न करता 


जा ( उदित्मिः >) चुद्ध दी कमना चारी वीर तेनास ( परतनाः ) 
गातरु तेनाजां को (जिगाय ) विजय करे 1 वह ( मनवे) मनन्दरीट 
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भा०-( इन्द्रः ) रेश्व्वान्‌ शन्रुहनन करने भे समर्थं पुरुष 
( देवेभ्यः ) विद्धान्‌ एत्र देश्वय देने वारे प्रजाजनों के हिकेलियि 
उनसे ही शिक्षा प्राक्ठ करके ( सत-पतिः ) सन्नो का पालक ओर 
( चर्पणिप्राः ) मनुष्यों को विविध रेश्वयों से पूणं करने इरा होकर 
( महा युधा >) जपने महा¶्‌ युद्ध वसे ( वरिवः > वडा दयं (चकार). 
म्रास् करे । ( विप्राः कवयः >) विद्धान्‌ मेधाची पुरुप ( उक्थेभिः) उत्तम र 
श्रशसनीय वचनां से ( तानि) उन २ नाना कर्मो को ८ चिवस्वतः 
सदने › सूयं के समान तेजस्वी पदं पर विराजने बारे उसको ( गृणन्ति ) 
उपदेश्च करं । ओर -उसके किये कमो की स्तृतिया साधुवादं करं। 
८२ > परमेश्वर सजनों का पारक संवको पूरक, महान्‌ सामथ्यं से देवो, 
प्राणों ओर दानशीले को रेश्व्य॑दे 1 है । विद्वान्‌, सूयं के समान तेजघवी. 
उस परमेश्वर के रूप मे उसके नाना कर्मो का वणेन करते है । 
सजासाह वरेण्यं सहोद्रां ससवांसं स्वरपश्च देवीः ! 
ससान यः पुथवीं दयासुतेमामिन्द्रं मदन्त्यन धीरणासः ॥ ८ ॥ 

भा०-(यः) ज (खः) सुख ओर दुर का सन्तापकारी,. 
प्रतापी ओर (देवीः अपः ) दिव्य प्रजागर्णो को ( ससान ) धारण 
केरता ओर अन्यो कों देता है ओरं (यः) जो ( प्रथिवीम्‌ ससान ) 
भूमि को अपने शासन से धारण करता जौरं अन्यो म विभक्त करता है, 
८ उत इमां चार्‌ ) ओर इस सबकी रक्षा करने वारी राजसभा या भूमि 
को ( ससान ) धारण काता है उस ( सत्रसदं ) सस्य ॐ बर पर ओर 
सप्वोद्रेग से शान्रुओं को पराजित करने वे ८ बरेण्यम्‌ ) प्रजाओं द्वारा 
वरण करने ओर श्रेष्ठ मागं मे प्रजा को ङे चरने हारे ८ सदोदाप्‌ ) इुक्खां 
को बर देने वाले ( स्वः अपः देवीः च ) तेज, विजयेच्छुक असक्त, कृशरः, , 
सेना ओर प्रजाओं को धारण करने वाले ८ इन्द्रम्‌ ) रेशवर्यवान्‌ छचुहन्ता 
राज्ञा को ( अनु >) प्राप्त करे ( धीरणास्तः ) बुद्धिकौरशर, कर्मकौखर सेः 


४ 


श्र०२।स्‌०३४१०] ऋण्वेदभाप्ये चतीयं मर्डलम्‌ १७७ 





रकया करने वाडे चीर ओर ध्यान स्तुति में रमण करने वाडे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
( मदन्ति ) इषं का अनुभव करते हँ । ( २ >) परमेश्वर पक्ष मे स्पष्ट दै । 
सखसानार्त्यैष उत सूर्य॑ सखनेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
दहिरएययसुत भोगे ससान हत्वी दस्युन्या्यं वरशीमाचत्‌ 1 ९॥ 
भा०-८ इन्दः >) रेश्व्यवान्‌ पुरुप ८ अव्यान्‌ ससान .) अति वेग 
वाजे अश्वाः वा अश्वसैन्यों को श्रेणी में विभक्त करे! (उत ) भौर वह 
€ सूं ) उनके परक, सूर्यवत्‌ तेजस्ी पुरुष को ८ ससान >) पदौ पर 
नियुक्त कर उनको वेतनादि प्रदान करे । बह ( पुरुभोजसं गाम्‌ ) बहुत 
से प्रनाजनों का पालन करने वारी गौः अथात्‌ गाथ आदि पञ्च, भूमि 
ओर वाणी का ( ससान ) विभाग एवं प्रदान करे । वह ८ दिरण्ययम्‌ ) 
सुवणं आदि वहत से पेश्चयं से युक्त ( भोगम्‌. ) उपभोग योग्य गह, 
दव्य आदि सुख साधन को ( ससान ) नियमाञुखार विभक्त करे । 
( दस्यून्‌ हव्वी ) प्रजा के नाञ्च करने वाख को दण्डित करके (जाय 
वणम्‌ ) उत्तम गुण कमं स्वभाव के श्रेष्ट पुरुषों को ( प्र जावत्‌ >) जच्छी 
श्रकार र्चा करे । (२) परमेश्वर ( अत्यान >) वेग से जने वारे यदं को, 
सूयं को, सर्वपाखक प्रथिवी को, सुवणादिमय भोगो को देता, दु्टोको 
नाद कर उत्तम पुरूपो च्छी रश्चा करता दै 
इन्द मओपधीरसनोददानि वनस्पर्तीरसनोदन्तारित्तम्‌ । 
त्रेभद वल जनुदे विवाचो-ऽथाभवदमितापभिक्रतूनाम्‌ 11 १० ॥ 


भा०-( इन्दः ) पेश्वयंवांन्‌ पुरुप ( अहानि >) सभी दिनो, सदा 
( जोपधीः असनोत्‌ ) परजा में आरोग्य वदाने के ल्यं ओपधियोः का 
वितरण करावे । व ( वनस्पतीः असनोत्‌ >) स्यान २ पर वदे, खायादार, 
फरार ब्रध्नं को खगावे 1 ( अन्तरिक्षम्‌. अखनोत्‌ ) जर का भ्रवन्ध करे, 
स्थान पर जाय, प्या आदि वनवावे ! ८ वरं विभेद्‌ ) वल अर्थात्‌ 
सेन्य को विभाग करे, छावनी २ मं वाट कर क्छ! वह ( विवाचः ) 


१२ 


कभ [*) 
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विविध अकार की वाणियों ओर आक्ाओं को (लुनुदे) दे, (अथ) ओर प्रति- 
स्पद्धियो, शन्रुओं का ( दमिता >) दमन करने वाख ( अभवत्‌ >) हो । 
शरन इवममधवानमन्द्रमास्मन्मर नतमर वाजसाता । 


शणवन्त॑सु्रसूतये खमल्सु नन्तं वृनाणिं सञ्जितं धनानाम्‌ ११।१६ 
भा०व्याख्या देखो ८ सू° ३३। १७ ) ॥ इति पोडगे वगः ॥ 


[ २५ ] 


विश्वानित क्षिः ॥ दष्रो देव्ता 1 चन्दः--१; ७) १०, १९१ त्रिष्टुप्‌ । २, 
३, ६, ८ निचततिष्टुप्‌ । & विराट्‌त्रष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ पड्क्िः ॥ ५ स्वराट्‌ 
` पटक्तिः ॥ एकादशार्च सक्तम्‌ ॥ 
छठा दरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुने नियुतौं ने अच्छ । 

पिबास्यन्धो अभिसृ च्रस्मे इन्द्र स्वाहा ररिमा ते मदाय ॥१॥ 

भा०-है ( इन्द ) शचरुहन्तः ! तू ( युज्यमाना ) रथम रगे (हरी) 
धों को यश करके ( रथे आ तिष्ट ) रथ पर सवार हो । तू ( वायुः न ) 
चक्ष को वायु के समान शरुओं को बलपूरवक उखादने मे समथं होकर 
(नः) हमरे ( निघुतः) नियुक्त अश्वसेनाओं को वश्च करके 
८ अच्छ ) अच्छी भ्रकार ( याहि) युद्धयात्रा कर । तू. ( अभिखष्टः ) 
आक्रमण करता हुमा ( अस्मे ) हमारे ( अन्धः ) अन्नादि देश्यं को 
( पिबासि › पालन ओर उपभोग कर । हम यद सब ८ ते मदाय ) तेरी 
प्रसन्नता ओर हषं की इद्धि के लिये तुञ्चे ८ स्वाहा ) उत्तम, सव्य वाणी 
से ( ररिमि ) प्रदान करं । 
उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धृष्वां युनज्मि । 


दुव्यथा सम्भृतं विश्वतश्चिदुपेमं यन्ञमा चात्‌ इन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
भामे ( पर्हूत्ाय >) बहुत सी परजाओं द्वारा जुलये जाने योग्य 
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युर के लिये (स्थस्य ) स्थको (दरी) वेगसेटे जानेमे समथ 
` (सक्षी ) उत्तम ( अजिरा) वेगसे जने वाखे[अश्वोको (धूं) स्थ 
करो धारण करने वाटे शरां में (उप युनन्मि ) ख्गावरं (यथा) 
जिससे वह रथ ( द्रवत. ) वेग से चले । ओर बे दोनों अश्व ( विश्वतः ) 
सव प्रकार ते ( सम्ष्तं ) उत्तम युद्धादि साधनों से सुसनित ( इम 
यक्तम्‌ >) इस उत्तम संग्राम ओर सुसंगति युक्त राय को ( इन्द्रम्‌ ) 
नरुहन्ता पुरुप को ( चित्‌ ) उत्तम रीति से ( उप आवहात्तः ) टे जावे 
जर प्राक्च करावें । 


~ 1 
उपे! नयस्व चपणा तयु्पोते्मव त्वं वुंपम स्वधावः । 
1 ^~ * ^~ 
असे तामश्वा चि मुचेह शोर! दिवेदिवे खदशींराद्धि धानाः ॥३॥ 


भा०-हे ( श्रषभ ) वख्दालिनू ! हे ( स्वधावः ) उत्तम अन्न ओर 
जलसग्द्धि ओर आत्म राक्तिसे सम्पन्न मेधके समान दानद ८ स्वम्‌ ) 
चू वृषणा >) बलवान्‌ ( तयुष्पा >) श्राचरुके सतापकारी शसं को पाटन करने 
या चाखाघात से रक्षा करने बाट दोनों अश्वो को ( उप नयस्व उ. >) प्राप्त 
कर । ( दोणौ ) रक्त वणके दोनों ( अश्वा ) अश्वो को (इह वि सुच) यहां 
सुरक्षित स्थान में मुक्त कर ओर वे दोनों ( असेतां ) घासं आदि सुख 
ते खाल । तू भीं (दिति दिते) दिन प्रति दिन (धानाः) अधिसे पकाये विरोष 
पुकार अन्नो को (अद्धि) खा। 
जार ते बरह्मयुजा युनज्मि श सखाया सधमादं च्चा । 
स्थिरं स्थं सुखर्मिन्द्राधितिषठन्यज्ञानन्वरा उप॑ याहि सो्मम्‌॥४॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) रेशयेव्न्‌ ! ( सधमादे ) एकसाथ दपंपूणं होने 
क समान सम्राम मे मै (ते) ततरे ( आच ) शीघ्रगामी (सखाया) मिनन के 
समान सदाके साथी ( ्द्यनुजा ) बहुत साधनैशवये भरा करने वाटे (दरी) 
दो अश्वो कों (ह्यणा) जिस प्रकार अन्न घासदि से पुष्ट करके जोड़ा जाता 
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है उसो प्रकार दो (हरी) वैन्य जौर राष्ट को रने या सन्मागं पर लेजाने वादे 
दो भसु पुरूपं को ( बरह्मणा ) वड़े देश्यं प्रदान दवाय ८ युनन्मि ) नि-' 
युक्त करता हूं । वू ( रथम्‌ ) रथ प्र उसके समान रमण करने योग्यया 
वेग से जाने वा राष्ट वा सैन्य वरू पर ( स्थिरं ) स्थिरतापूर्वक मौर(छखुखं) 
अनायास ( अधितिष्ठन्‌ ) अध्यक्ष स्प से शासन कूरता हुमा ( प्रनानन्‌ ) 
उत्तम स्ानवानू जर ८ सोमम्‌ विदान्‌ ) रेश्वय॑म्रासि जौर राटशासन के 
कायं छो भरी ति जानता जा ८ उप्‌ याहि ) उसको भाप कर ! (२ ) 
अध्यात्म मे--( हरी ) प्राण यर अपान हँ । एक साथ दपं भनुभव करने 
का अवसर या स्यान देह ह 1 उसमें न्न द्वारा प्राणो को निय कर इारीर 
रूप रथ में जात्मा सु खसे रहे 1 ( २ >) अथवा आत्मा परमात्मा दोनो को 
योम्य विधित नियुक्त कर 1 साक्षात्‌ आत्मा ( रथं ) रसस्वरूप परमानन्द 
को प्रा्ठ कर परमेश्ववं को प्रक्ष करें । 


[> € 1 ^ 
मा ते द वृषणा क्ीतपुश्ठा नि शरसन्यज॑मानासो छन्ये 1 
दत्यायाहि दाश्व॑तो चयं त.ऽर खतेरभिः छृरएवास सेमे; 11५11१७1 


भा०-दे रेश्रय॑वन्‌ ! (अन्ये ) दुसरे, अपने से भिन्न शद्रुयण (यज- 
मानासः ) सैत्री भाव करते इए (ते ) तेरे ( बरृपणा ) वलवान्‌ (बीत- 
पठा ) कान्तिनुक्त वा सुरभ्षित पीठ वाटे, कवचयुक्त ( हरी ) रथके टेलाने 
वाटे अश्वां ओर रथसेन्य के नायको को सी ( मा निरीस्मन्‌ ) कमी निन्न 
श्रेणी के व्यसनं मे नद्टुमाच्वं। चत्‌ ( राश्वतः) चिरा से शच्रूता 
करने वाल को (अति जायाहि) अतिक्रमण करङ़े उनको छंघकरं आगे वड्‌ 1 
८ चयं ) हम ( ते) तेरे लिय ८ सुतेभिः ) उत्पादित ( सोमैः >) देयो 
से जौर ८ सुतैः सोमैः >) अभिपिक्त शाको द्वारा या निष्पत्र अभिपेकों 
दरीरा ( अरं कृणवाम >) चवर अन्नादि की बृद्धि करं ! अच्छी रकार अभि- 
पेक करे । इति सदये वगः ॥ 
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1 [6 
तवायं सोमस्त्वमेद्यर्वाङ्‌ खभ्व्तमं खमन! शस्य पाटि 1 
स्यस्मिन्यज्ञे यर्टिप्या जिय! दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ £ ॥ 


भा०-दं ( इन्द्र ) देचर्यवन्‌ ! हे चचुहन्तः ! ( जयं सोमः ) 
यह समस्त देश्यं जौर शासन ( तव >) तेरा है । चू. ( अर्वाङ्‌ ) इसके 
नीचे, आश्रयरूप होकर ८ सुमनाः ) छभ चित्त ओर जान से युक्त 
डोकर ८ अस्य >) इसके ८ दाश्वत्तमम्‌ ) अति स्थायी पद्‌ को ( पाहि) 
सुरश्चितत रख ओर उसका उपभोग कर 1 ८ अस्मिन्‌ ) इस (८ यक्ते > 
खतिपूज्य, आद्रणीय ओर सवके प्रति मित्रसाव से वर्तने योग्य 
< वर्दिपि ) दृद्धिकीख परन आसन ओर प्रजामय रार पर॒ ८ निष ) 
स्थिरता से विराज कर ( इम >) इसक्रे ८ इन्दुम्‌ ) स्नेद से आर्दर॑ आहार 
कै समान दी ( जय्रे ) अपने उत्पाट शसन के भीतर ( दधिष्व ) 
धारण कर । अध्यात्म में-- (सोमः शिष्य का सभ चित्त से पाटन करे, इस 
यद्याघ्यापन पुण्यदानकायं मं उच आसन पर विराज कर ८ इन्दुम्‌ ) 
स्नेहार्द्रं दिष्य का अपने विद्या के गर्मसेंलेकर दिष्य को भी, पुत्रको माता 
के समानत्र उन्पच्च करे 1 

स्तीर्य ते वर्दिः खत इन्दर सोम॑ः कृता शरान सर्चवे वे ठरिभ्याम्‌ । 

तदोकसे पुदशाकाय वृम्ये मरुत्वते तुभ्य राता हवींपि ॥ ७ ॥ 
भा०-लिस प्रकार सूयं के समश्च ( वहिः) यह महान्‌ जाक्राग्र 

न्या गखोक ( स्तीणं ) विस्तृत रहता ह 1 ( सुतः सोमः >) जल निपिक्त 
द्योता हे 1 सुर्यं के ( हरिभ्यां ) म्रकादा ताय जलादि लेने ओर लाने वाद्े 

किरणो से ही ( अत्तवे ) संसार के खाने योस्य ( धानाः कृताः ) अन्न 
दाना उव्पन्न होते हं, सूयं का अपना स्यान दूर भहतो भी वह ( पुर 
दाक्ाय ) शक्तमाखी या वहते हरे चाक्ादि उव्यच्र करने 
चाखा (वृष्णे मद्त्वते ) व्प॑णद्रीर वायुज का सञ्चालक दोताहैये 
अन्न भी उसी के दिये होतेह, उसी अकार हे ८ इन्द्रं) देशवर्यवन्‌ ! 
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राजन्‌ ! (ते) सेरा यह ( वर्दिः) इद्धिशीरः ग्रजामय. राषटरोक 
< स्तीणं ) अति विस्वृत हो । (ते) तेरे स्यि (सोमः) रेश्व्थवां 
अभिपेक भी ८ सुतः ) किया जाय 1 ( ते ) तेरे ( हरिभ्याम्‌ >) उत्तम 
नायको द्वारा ( अत्तवे ) उपभोग के स्यि ( धानाः) राषटरको धारण 
करने वारे पुरूष वा पाने योम्य प्रजां भी ( छर््ताः ) अच्छी प्रकार 
सुशासित हों, वे अन्नादि के समान उपभोग योग्य हों । ( तदोकसे ) 
उस उत्तम स्थान या गृह में निवास करने वारे ( पुरदाकाय >) वहुत्त 
से सामर्थ्यो से सम्पन्न ८ वृष्णे ) बरबान्‌ राज्यप्रनन्धकं ( मरुत्वते ) 
वायु तस्य वीर सैनिकों के स्वामी (तभ्य) तेरे ओर तेरे लियिहीये 
( हवीषि ) महण करने ओर देने योग्य अन्नादि देश्वयं ( राता ) दिये 
हुए ओर तने ही दि जाने योग्य हैँ । ( २) अध्यात्म मेँ-प्राणोंका 
स्वामी आत्मा मरुत्वान्‌" है । उसके भोजन के ययि ये अन्नादि, धान्य, 
सोम ओपधिरस ओर ८ बर्हिः ) प्रजा सन्तानादि ह । यह मह॒ “ओकसु* 
है,. इन्दियगण शक्ति है अतः पुरुशाक है 1 
इमं नरः पवैतास्तुभ्यमापः समिन्द्रः गोभिर्मधुंमन्तमक्रन्‌ । 
तस्यागत्य खमन ऋष्व पादि परजानन्विदान्पथ्या श्नु स्वाः ॥८॥ 
भा०--( पर्वताः आपः गोभिः द्रम मधुमन्तं अक्रन ) मेघ ओर जल, 
धाराएु, नदिय जिस प्रकार भूमियों से मिर्कर इस रोक को जर ओर 
अन्न से युक्त कर देते हे उसी भ्रकार दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! प्रभो १ 
राजन्‌ ! ८ नरः ) नायकाण ८ पर्वताः ) पान करने की शक्ति वे 
ओर ( आपः >) आस्त पुरूष ८ तभ्यम्‌ ) तेरे लिये, तेरे ही ८ इम ) इस 
राष्ट को ( गोभिः >) भूमिय, वाणियों दारा हे ( क्ष्व >) महान्‌ ! ( मधु- 
मन्तम्‌ ) मधुर अन्न ओर चान से युक्त ( सम्‌ अक्रन्‌ ) सुसंस्कृत करे । 
तू ( स्वाः) अपने ( पथ्याः ) हितकारी मागो को (८ विद्वान्‌ ) जानता 
इभा ( भ्र जानन्‌ >) उत्तम जानवान्‌ ओर ८ सुमनाः ) उत्तम चित्तसे 
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श [ख्‌ 1 ए ओर =. 

युक्त होकर ( तस्य पाहि )'उस रष्टरका उपभोग अर पाटन कर 1. 

(२) पुरुष मी स्यं ( स्वः पथ्याः पिवेत्‌ ) अपने पथ्य हितकारी 

पदार्थौ को दयी खवे पीवे । सानी, विदान्‌ ओर शुम चित्त वाखा होकर रहे । 
क क भ 


यौ श्रामो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवधेन्नभवन्गणस्ते । 
तेभिरेतं सजोपा वावशासोऽग्नेः पिव जिया सोममिन्द्र ॥ ९॥ 


भा०-( यान्‌ मरुतः ) निन वायु के समान बल्वानू पुरुषी को 

तू ( सोमे ) अपने देश्यं की प्राप्ति जौरं अभिषेक के कार्यम (आ 
अभजः ) अधने अधीन नियुक्तं करे ओर जो ( त्वाम्‌ अवन्‌ ) ठन्न 
वद्वि वे (ते गणः) तेरा सहायक दर दै ( तेभिः) उनके साथ 
८ सजोषाः ) समान रूप से प्रीतियुक्तं दोकर ८ वावशानः ) उनको-खूव 
अच्छी अकार चाहता इजा ( अग्नेः जिया ) अभ्निकी ज्वाखाके 
"समान अग्रणी नायक विद्धान्‌ पुरुप की वाणी या सव ग्रस जने वारी 
शक्ति से ८ इन्द्र ) हे इन्द्रं ! रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( सोमं पिव.). राट के देश्वयं 
को उपभोग ओर पाटन कर । ( २ ) आचार्यं शिष्य पक्ष मे--अथि ओर 

इन्र चायं दै, सल्गण ओर सोम्‌ यिष्य ह! 
इन्द्र पिव स्वधया वचित्युतस्याग्नेवा परे जह्यां यजन । 

श्ध्वयावा प्रयत शक्र दस्वद्धातुवा य॒ज्ञ हविषा जुपस्व ॥१०॥ 
भा०-दे ( दन्द >) देश्वयवन्‌ ! राजन्‌ विद्रच्‌ ! अथवा ( इन्द .) 
रेश्वय॑युक्त राष्ट्र ! तू ( धया ) अपने धारण ओर पोपण करने वारी 
दाक्ति से ८ सुतस ) निप्यन्न वा जभिपिक्त उख्य पुरुष के ओर ( अग्नेः 
चा) अधि के समान ( जिद्धया) तीर ज्वालय रूप तीक्ष्ण वाणीसे 
८ सुतघ्य पित्र पाहि >) प्राक्च हुए राज्य.का उपभोग ओर्‌ पाटन कर । 
हे ( यजच्र ) आद्र सत्कार ओर मैत्री के योग्य पुरुष !.हे ८ क्र) 
ाक्तिदारिन्‌ ! तू ( अध्वर्योः ) अध्वर अर्थात्‌ प्रजा के ईिसन, पीडन से 
-रदित योग्य पुरुप के ८ इस्तात्‌ ) हाथ ओर ८ दतः ) दानी ओर 
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संग्रहशीर पुरुष के हाथ से ८ प्रयतं ) अच्छी प्रकार सुसंयत ८ यजं ) 
ओर सुसंगत राष्र की रश्चा कर ओर ( हविषः ) उत्तम अन्न को (जुषस्व) 
भम से स्वीकार कर । 


शनं इवेम सघवानमिन्द्रसस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शरवन्तसुभ्रमूतयें खमत्सु नन्तं वृत्रा खितं धनानाम्‌ ११।१८ 
भा०- व्याख्या देखो सू° ३४ । ११ ॥ इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 


{ ३दे | 
विश्वामित्रः । १० पोर श्र्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, १०, 
-११ विष्टुष्‌ । २, २, ६, ८ निचलििष्ुप्‌ । & विराटषटुप्‌ । ४ अरिर्‌ पक्तिः । 
५ खराट्‌ पटुक्षिः ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

इमास्‌ षु प्रभति खातयः धाः शश्व॑च्छुश्वदतिमियाद॑मानः । 
सुतेखुते वावधे वधनेभियः कमभिमहद्धिः खुश्चतो मृत्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! विद्वद्‌ ! त्‌ ( शश्वत्‌ शश्वत ) निरन्तर, सदा ही 
८ यादमानः ) भरथना किया जाकर ८ उतिभिः ) रक्षाकारी पुरुषों ओर 
सेना दुगांदि रक्षा साधनों से ( इमाम्‌ ) इस (प्रतिम्‌ ) उक्तम भरण 
पोषण करने योग्य प्रजा को ८ सातये ) उत्तम देश्यं को प्राञ्च करने के 
स्यि ही (सु धाः उ) अच्छी प्रकार, सुखपूरंक धारण पोषण कर । तू (सुते 
सुते >) रामे उत्पच्र प्रत्येक पदाथं पर ओर प्रतेक पदामिषेक पर ( मह- 

>) बड़ रे ( वर्ध॑नेभिः ) वृद्धिकारक ( क्म॑मिः ) कर्मो से ( चाब्रधे ) 
बदु, इृद्धि को प्राप्त कर ओौर उन बडेर कर्मोसेहीत्‌( सुश्रतः ) सुप्रसिद्धः 
(भूत्‌) हये । (२) आचाय प्रार्थित देकर अपने शिष्य को नाना दि्षाओं ओर 
आरिपों द्वारा उसको इस ८ प्रश्छति > सर्वस उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य चाणी को प्रदान करने के सिये दिष्य का पाटन कर । त्‌ मरव्येक दिष्य 
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पर्‌ बृद्धिकारक कमाखे वद्‌ अर सुप्रसिद्धः हो । इसी भकार विद्वान्‌ 
-गरिष्य ( चादमानः = याचमानः ) विच्ादि याचना करता इजा ( ग्रश्तिं ) 
उत्तम धारणीय चान, बागी आर दीश्चा को सनावन-युराठन च्तान के 
नलामार्य धारण करे 1 मरव्येक श्वान के निमित्त बृद्धिकारक कमो से वदे ओर 
सुश्रत, चहुश्त दत्र 1 
इन्द्राय सोमाः यदवा वदान ऋञुयथवप्पव्‌ा वहष्याः । 
ययस्यमानान्प्रठि प्रू गखयेन्द्र पिव वृप्धूतस्य वृष्यः 1 २॥ 
मा०-( प्रदिवः ) उन्तम प्रकारा वाटे, तेजन्वी, उत्तम कामना 
चदे ( सोमाः ) सौम्य स्वभाव के दिषप्यगण ( विदानाः) चान खभ 
कन्त दण ( इन्द्राय >) अन्ताननादाक्र इन्द्र; जचायकी ही ब्ृद्धिके चयि 
( वभिः ) जिने वह ( विहायाः ) विदोप २, विव्रिध विया्जों 
करने वादा (ब्रुवध्वं) वधंगद्रीट मेव के सेमान दिष्य को 
पाटन करन वाखा गुद दी ( ऋभुः) सत्य करान से प्रकादामान 
1 हे ( इन्द्रं ) विदन्‌ ! गुरो! च. ( प्रयन्यमानाम्‌ ) 
उच्तम रीति से यम नियमों का पाटन करने वा विच्र्थी जनो चे (यति- 
यभाय ) अपन जघीन ठ 1 ॐर्‌ ( च्रृषधृतदय ) काचस्य जस्ये के सेचन 
चने वाटे धवद्धानों दवाय अन्नानां ते रहित हपु ( चृत्गः ) वी, वीयेवान्‌ 
दिप्यक्ा (पिव) पाटन कर 1 (२) उत्तम चमकीष्टे ये रेशर्य सव 
उसी यातुहन्ता के च्पि हं । जिन्दों से वही सर्वल्याभी, वख्वान्‌ पारक 
महान्‌ दो जाता है 1 चद ( यरयम्मानान्‌ ) अच्छी यकार स्यम क्रि जातें 
हप चदु को पकडे, ओर वल्वाच्‌ युपा से आखोडितं प्रवख राष्ट क 
आग कर । (२) अब्वात्म में--वरिरक्त सर्वत्यागी वविदहायाः् है रौर 
आक्रादावत्‌ व्यापक विद्ुद्ध परमेश्वर भी "विहायाः" हे । ये प्व दे.धर्य जीव- 
रण चा आनन्दररस उसी के हं । उत्तम नियम में स्थित खोक यर प्राणों 
वंदधारण करवा । चा ही उपरम वट जार त्राणच् धारणक्दर्ता दह) 
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पित्रा वधैस्व तव॑ घा सुताख इन्द्र सोमस पथमा उतेमे 1 
यथापिवः पव्या इन्ढ सोमाए्वा प पन्याश्चया नायान्‌ ॥३॥ 
भा-हे ( इन्द्रं ) देश्वयंवन्‌ ! है विद्रन्‌ आचाय ! ( प्रथमाः ) 
पहरे८ उत > ओर ८ इमे >) ये नपे दोनों दी ( सोमासः >) सोम्यगुणयुक्त 
दिष्यजन ( तव घ सुतासः ) तेरे ही निश्चयसे पुत्रके समानहै। त्‌ 
८ पिब >) उनका पारुन कर ओर ८ वर्ध॑स्व >) दिष्य परम्परा से सन्तति से 
पिता कै समान बद । हे ८ इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ यथा >) जिस 
प्रकार ८ पूर््यान्‌ सोमान्‌ › पूर्वं के आये शिष्यो का तू ( अपिबः ) पालन 
करता रहा हे ८ पन्यो >) उपदेष्टः ! ( अद्य ) आज, अब तू ( एव ) उसी 
अकार (८ नवीयान्‌ सोमान्‌ ) इन नये उत्पन्न विचार्थिजनों को भी 
८ पाहि >) पाख्न कर. ( २ ) रेश्व्॑युक्त "इन्द व्यवहार व्यापार करने 
हारा होने से भी धन्यः है। ८३) राजा भी अभिषिक्तं नये पुराने 
पदाधिकारियों को ओर उद्पन्न प्रजागण को पुत्रवत्‌ ही पाठे ओर वदे । 
“उपनयन करने वारा आचाय तीन रात शिष्य को जपने उद्र मे रखता 
है" इसी श्रकार उद्र में रखने के ही सम्गान धमं से जलां के समान “सोमः 
विद्यार्थियों का भी सोम ओषधि रसो के साथ उपमानोपमेय भाच सर्वत्र 
जानना चाहिये । रक्षणार्थं ओर प्रभ्राथं दोनों धातुजं कोवेद्‌ मेषि 
आदेय होता है ओर नहीं भी होता है । इस मन्त्र मे %पिव' "पाहि" दोनों का 
भयोग समान सूपसे दहै! (४ ) परमेश्वर इन्द्रे है जीवगण सोम हं । 
उन सबको वह पाखन करता है अतएव ससे बड़ा है । वही स्तुत्य होने 
से "न्यु है । 
सहां अमत्रो वृजने विरप्श्यु °य शवः पत्यते धष्एवोजः 
नाह विभ्याच पृथिवी चननं यत्सोमाखो दयैश्वममन्दन्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( अमत्रः ) सवका सहायक, राजं पर चदाह करने वाका 
ओर रानरुओं को पीडित करने वाखा, ( महान्‌ ) गुणों मे महान्‌ , (वृजने) 


॥ 
॥ 
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वर मे जौर ८ व्रजने ) दुःखदायी संकटो ओर अवियादि दोषों कों दूर 
करने मं ८ विरप्शी ) अधीनो कौ विविध रूप से आक्ता ओर उपदेश 
करने वाद्य पुरुप, ( उग्र ) बहुत उर, भयंकर ( शवः ) वर ओर 


- ८ ष्णुः >) शन्नुपराजयकारी ( ओजः >) पराक्रम ( पत्यते ) प्रक्ष होता है ॥ 


(यत्‌. ) जव ८ दर्य॑श्रम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी को ( सोमासः) 
देश्यं समूद ओर अभिपिक्त नायकगण ( अमन्दनू >) हित करते हैँ तव 
८ एनं प्रथिवी चन >) समस्त षरूथिवी, उसके निवासी भी (न अह 
विव्याच ) उस तक नहीं पटुचते, उसकी शक्तियों को . सीमित नदीं कर 
सकते । ( २ ) परमेश्वर महान्‌ , सर्वव्यापक, विविध क्तानोपदेष्टा है ॥ 
उसका ज्ञान, वरः सवसरे उन्नत सर्वातिशषायी ह । जानी जीव, योगीजन 
उसकी स्त॒ति करते है, प्रथिवी भी उसको माप नहीं सकती । वह प्रथिवी 
से भी महान्‌ है । वह सवं दुःखहारै दोने से स्वयं दरि" ओर व्यापक. 
होने से अश्वः हे । 
सरटौ उग्रो वावृधे ठीयौय खमाचक्र वभः काव्येन । ` 
हन्द्रो भगे! वाजदा अस्य गावः प जयन्ते दद्धिखा शरस्य 
पु्वीः ॥ ५॥ १९॥ | 
भा०-( महान्‌ >) गुणों म महान्‌ ( उग्रः ) बर्वान्‌ पुरूष ( वी- 
याय ) अपन बर वीर्यं को वदृने के छि ( वावृधे ) ओर भी वदे, वह 
( इृषभः ) वश्वाच्‌ ओर देश्र्यो का दान देनेहारा होकर ( काव्येन > 
क्रान्तदशीं विद्वानों के उपदेश किये शाख से ( सम्‌ आचक्रे ) अच्छी प्रकार 
सव कायां का अनुष्टान करे । वह ८ इन्द्रः >) ज्ञान, रेश्वयंवान्‌ राचुहनन 
करने मे समथं ( मगः ) सवके सेवा करने योग्य ( वाजदाः ) युद, ज्ञान ` 
ओर वर को देनेहारा हो 1 ( अस्य >) उसकी ८ गावः बाजदः ) गौं 
दुग्धादि देने वारी, वाणि ज्ञान देने वारी, भूमिं अन्न देने वारी 
< प्रजायन्ते ) दोव ओर ( अस्य दक्षिणाः ) उसकी चान, धन आदि दान- 
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-क्रियाए्‌ भी (पूर्वीः ) पूर्णं ओर ८ वाजदाः ) स्वान, एेश्वयं आदि देने 
-वाली हों । दत्येकोनविंडो वगः ॥ 


र यत्सिन्ध॑वः भखचं यथायन्नाप॑ः सस॒द्ं रथ्येव जग्मुः । 


श्रत॑श्चिदिन्दः सद॑सो वरीयान्यदीं सोम॑ः प्रणतिं दुग्धो छः हे 
मा०-( यथा ) जिस भ्रकार ( सिन्धवः ) जर ८ भ्रसवम्‌ ) अपने 
उत्पादक मेध था सूयं को ( प्र आयन्‌ ) अच्छी प्रकार पर्ष होते ह ओर 


.( आपः )` जख्धारापु (रथ्या इव ) रथ में खगे अरश्वोँके समानी 


क ७ 9 


निस प्रकार ८ सयुं जग्धुः ) वेग से बहते दुए समुद को प्राच होते है । 


(अतः चित्‌ ) इसी कारण से ( इन्द्रः सदसः वरीयान्‌ ) इन्द सूयं ही 
सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। उसी केद्वारा ( दुग्धः) 


, हु गया या उत्पादित { अंधः सोमः ) सवके भोजन करने योग्य खाद्य, 


` ओपधिगण ८ ईम्‌ पत्ति ) इस सस्त संसार केः पार्न करतः हे \ इसी 


प्रकार ८ यत्‌ ) इसके ( प्रसवं ) उत्तम शासन को प्राक्त कर ( सिन्धवः ) 
-वेग से जाने: वारे अश्वसेन्य ८ प्र आयन्‌ ) आगे बढते ह ओर ( आपः ) 
आप्त, ्रजागण जिस ( ससुर ) सुद्र के समान गम्भीरं पुरुष को आप्त 
होते है इसी कारण (इन्द्रः ) वह देश्व्यवान्‌ पुरुष ८ सदसः वरी- 
-यान्‌ ) अपने सभाभवन से भी बहुत बड़ा है उसके भी उपर शासन 


-करता है । ८ यद्‌ दुश्वः अछः सोमः >) जिस दवारा दुहा गया था पूणं कया 


गया व्यापक टेश्वयं या सर्वोपभोग्य राष्ट ( इम्‌ प्रणति ›) इस्ष समस्त प्रजा- 
कथ है ५१ भ [9 3 ~ । 
गणको पाछता है या यह समस्त ८ सोमः) रेश्वयं ही (इ एणत्ि ) 


इस राजा को पूर्णं करे । ( २ ) परमेश्वर पश्च मे--( यत्‌. ) जिस परमेश्वर 


से ( सिन्धवः > महा नदूरं के समान प्रचाहित होने वाटे निहारिका प्रवाह 
( प्रसवं पर आयन्‌ ) उत्पत्ति खाम करते हँ जिस महान्‌ ससुद्र के समान 
अपार प्रसु को (-आपः ) आश्व जीवगण या सृष्ष् भरकृति को व्यापक पर- 
-माणुसंघ संगत होते है वह परमेश्वर दस ८ सदसः ) सवके प्रतिष्ठा या 
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आश्रयस्थान महान्‌ आकाश से भी महान्‌ है (यत्‌ दुग्धः अचं ईं पणत), 
उसी परमेश्वर का सव को पूर्णं करने वाखा सर्वत्र व्यापक ( सोमः ) सव 
का प्रेरक वल दस संसार को पूणे कर रहा है । ( ३ ) आचायं पश्च मे-- 
दिप्यगण चविथा योनिसम्बन्ध ते वांधने से सिन्धु, प्राच होनेसे 
'आपः' हँ । उनका उत्पादक आचायं ही शरसव' है । वही गम्भीर ज्ञान का 
समुद्र है वे उसको राक होते है । व्रद्यचर्याश्रम सदस्‌ है । वह परिपू 
ज्ञानवान्‌ दिष्य ही आचाय को सेवादि से म्रसन्न करे । ( ४) अध्यार्म 
मे--सिन्धु, आपः, प्राण हं 1 इन्द्र आत्मा । सदस्‌" देह, सोम, क्तान, 
वा वीय॑। 
समुद्रेण सिन्धगे यार्वमाना इन्द्राय सोमं खपुतं भरन्तः । 
ञं दुहन्ति हस्तिन भरितरर्मैध्वैः पुनन्ति घास्य परचितरैः।॥गा 
भा०-( सिन्धवः ) नदिये ( समुद्रेण ) समुद के छाथ मिर्कर 
८ सोमं भरन्ति >) जिस प्रकार उसमे जल भरतौ हैँ ओर उसे पूणं करती 
है । उसी प्रकार ( समुद्रेण) समुद्र के समान अति गम्भीर नायक 
पुरुप से मिलकर ८ यादमानःः ) उससे दी देश्यं की याचनाया, 
कामना करते हुए ( इन्द्राय ) उस रेश्व्यवान्‌ पुरुप को बढाने के ल्ि 
८ सु-सुतं ) अच्छी ,म्रकार से पैदा किये रेश्वयं को ( भरन्तः) भास 
करते हुए ( दस्तिनः ) सिद्धदस्त, ङ्ख पुरुप ८ भरितरेः ) भरण पोपण 
करने के साधनों से (अचं दुहन्ति ) सारयुक्त पदां को पूर्ण करते हैँ 
ओर ( पवित्रैः मध्वः ) जिसं प्रकार अन्नं को छजों से साफ किया जाता 
डे ओर ८ धारया मध्वः ) जिस प्रकार धारा से जख कौ खच्छ किया जाता 
है उसी प्रकार ( पवित्रैः ) पित्र आचरणों से ओर ( धारया ) उत्तम 
वाणी से ( मध्वः ) बलवान्‌ पुर्पों को ( पुनन्ति ) पित्र करं । (२) 
ससुद्र रूप पूणं विद्या की याचना करते हुए सुसम्बद्ध-रिप्य ज्ञानवान्‌ पुरुष 
से सुसंगत हों । वे इस आचाय के उत्तम ततान को धारण करे वा विद्वान्‌ 
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जन उत्पन्न पुत्रवत्‌ शिष्य को धारण करे । ( हस्तिनः ) उत्तम सिद्धहस्त 
कुश पुरुष पोपक उपायों से दिष्य को पूणं करं, पवित्राचरण ओर वेद्‌- 
-वाणी सै पवित्र करं । 

इदा इव कच्तयः सासख्धाचाः समा वव्याच सवना परू) 
अक्रा यादन्द्रः पथमा व्याश वत्र जघन्वा अचुखत ससम्‌ [८ 


भा ८ इदा इव सोमधानाः ) जलय जिस प्रकार अपने 
भीतर जर रखते ह उसी प्रकार ( ऊुक्षयः ) मनुष्य की कोशं ( सोम- 
धानाः ) सोम अर्थात्‌ अन्नो को अपने भीतर रखती ह उनके समान ही 
< क्षयः ) इसी प्रकार सार भाग को अपने पास रखने वारे जन वा 
कोरा भी ( सोमधानाः ) सोम, ेश्वये को! धारण करने वारे हों ८ यत्‌ 
इन्द्रः ) जो इन्द्र एेश्वयंवान्‌ शचुहन्ता मिजिगीषु राजा ८ न्नं जघन्वान्‌ ) 
अपने वदते हुए विभ्नकारी शतु को मारता इुभ ( सोमं अब्रृणीत ) 
रेश्वयं को अन्न के समान घरकारक रूप से प्राच करता है वह ८ पुरूणि 
-अथमा सवना > बहुतघे श्रेष्ट ओर विस्तृत यद्योजनक रेशर्यो को (सं 
विन्याच देम्‌ ) सब तरफ़ से अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप से प्राप्त करे 
ओर ८ अन्ना ) अन्नो के समान दही उन ( अन्ना ) उपभोग किये जाने 
"पर भी न क्षीण होने वाटे अश्चय देश्या को (वि आङ) विविध 
अकार्‌ से उयमोग करे । ( २ ) आचाय पक्ष मे--८( ऊक्षयः › सार-भाग 
को धारण करने वाके विद्याओं के मण्डाररूप विद्धान्‌ जन गंभीर जला- 
दायो के समान अपने म सोमो, दिष्य को धारण करते हे । अन्तान का 
नारक विद्वान्‌ आचाय जन सोम शिप्य का वरण करता है तब बहूत 
से ( सवना > ज्ञान जिनको उसने प्रथम अन्नो के समान ही अपनेमें 
ख्या था बह उनको ८ इ विव्याच ) उस विद्यार्थी जन को ही - प्रदान 
करदेतांहै। 
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रात्‌ भ॑र माकिवत्यरिं द्धि टि त्वा वपति वसनम्‌ । 
इन्दर यन्ते माद्िलं दत्रमस्त्यस्मभ्यं तर्ध्श्व ग्रय॑न्धि1९॥ 

आआ०--दे ( इन्द्र ) रेशवर्यवन्‌ ! च्‌. (जा भर >) देश्य का संग्रह 
कर, च रष्टरका रण योपण कर । ओर ( चद्‌ ) तेर दस सुरक्षित पश्यं 
को ( माकिः परि स्थात्‌ ) कोट व्यक्ति भी न रोक रक्ते । (त्वादि) तकत 
दी ( वसूनां चयुतं ) समस्त देव्यो जौर रष मँ वसने वारे धरजाजें 
चछर "वसुपतति', खामी ( विद्य ) जानते दं । ( यत्‌ ते) जो तेरा ( माि- 
नम्‌ 9 मदान्‌, आदरणीय ( द्रम्‌ अस्ति) दान, शाद्ुच्छेदन आर 
श्रना र्षण का साम्ये वू( तव्‌ ) उसको हे ( र्यश्च >) वेगवान्‌ अश्व- 
सैन्यो क स्वामी ! ( अस्मभ्यम्‌ ) दमारे द्यि ( भर यन्धि ) अच्छी प्रकार 
अदान कर । सव तरफ विभक्त करके ओौर पटा कर रख । (२ ) वसु, 
ब्रह्मचास्यिं केषाख्कः आचारं सुपति! हं { बह उसे धारण करे, जन्य कोट 
उसको विव्न न दय । आचाय का सर्वोत्तम दान सान दवद दम सवकोदे। 
च्स्मे य य॑न्धि मघवनच्रजीणिनिन्दरं रायो विश्ववारस्य भूः । , 
श्म शतं शरद जीवस घा श्चस्मे वीरच्छुण्वत इन्द्रं शिथिन्‌॥१०॥ 

मा०-दे ( मघवन्‌ ) देश्यं के स्वामिन्‌ ( कनीपिन्‌ ) सर 
मानस प्रवृत्ति वाटे धार्मिक पुष ! हे ( दिपिन्‌. ) सुन्दर मुख नासिका 
चे सौम्य पुख्य वा दै तेजघ्िन्‌ ! ख्यन्‌ ! हे ८ इन्द्रं ) शवरुन्तः ! 
आप ( भरर: ) वदु से ( विश्ववारस्य ) सवमे वरण करने योग्य, सव 
संकटो के वारक (रायः ) दयं का ( अस्मे थयन्धि ) हमें अच्छी ग्रच्र 
दान अर विभाग क्ये । यौर ( स्मे ) दते ( यत रदः >) सौ वरस 
त्क ( जीवसे ) जीवन धारण के दि (धाः) धघ्रारण पौषण कर! या 
-( अस्मे जीवसे दातं दारदः धाः ) द्मे जीने के चि सौ वरस की आयु 
दे, द्मे सौ वरस तक्र रजनि द्धे । ओर ( अस्मे ) द्मे ८ शश्वतः वीरान्‌ ) 
चिरस्थायी वीर धुर ओर वीर्यवान्‌ पुत्र ( धाः ) मदान कर 1 
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शनं ड्वेम सथवानमिन्द्रसस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
१ 
शरवन्तमुग्रसूतये खमल्य॒ न्तं वृ नाशे खाक्ेतं धनानाम्‌ ॥११।२०॥ 


भा०-ज्याख्या देखो पूववत्‌ । सू° ३४। ११ ॥ , 
[ २७ | ` | 
विर्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चछन्दः--१, ३, ७ निचुदरायत्रौ 1 २, ४ 
६, ८--१० गायत्री 1 ११ निचदनुष्टुष्‌ ॥ एकादशर्यं सूक्तम्‌ ॥ 
वा््रहत्याय शव॑से पतचापाद्याय च । 
इन्द स्वा वतेयामास 1 १॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) शच्ुहन्तः }, सेनापते ! ( त्वा ) तुको इम 
८ चात्रंहत्याय ) वदते इए ओर सत्कर्म से रोकने बवे, विधरकारी या 
नगरों को घेरने वाटे शच्रुओं वा दुष्ट पुरुषों के हनन करने वारे ओर 
< प्रतना-साद्याय ) सेनाओं को ' पराजित करने मेँ समर्थं ( श्ववसे ) बकः 
को प्राप्त्‌ करने ओर वदने के लिये ( आ वत्तयामसि ) प्रवृत्त करते ओर 
. सर्वत्र स्थापित करते दँ ! (२) प्रभो ! विघ्रनिवारण, शन्रुविजय ओौर 
वरबरृद्धि के खयि तेरा पुनः २ चिन्तन करते है । 
छवाचीन सखु ते मन उत चन्ञः शतक्रतो । 
इन्द्र कृरवन्तु वाघतः ॥ २॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) टेश्चयंवन्‌ ! तेजस्वी पुरुष ! दे ( शतक्रतो ). 
अनेक उत्तम प्रजञाओं ओर कर्मौ वषे ! ( वाघतः) जो वाणी द्वारा 
दोषों का नाश करने वारे ओर शाखं ओर उत्तम उपायों को धारण 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुप ह (ते) वे ( मनः ) मन, ज्ञान को ओर (च्यु) 
आंखों वा ददान शक्ति को ( अर्वाचीनं ) अपते अभिुख बृद्धिशीर 
( कृण्वन्तु ) करं 1 ( २ ) परमात्मपश् मे--हे इन्द परमेश्वर (वाघत ) 
विद्धान्‌ रोग अपने मन ओर भीतरी चक्षु कों ( ते अर्वाचीनं ण्बन्तु ) 
तेरे प्रति प्रधृत्त करं । 


4 


{५५ 1८ 
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नार्मानि ते शतक्रतेा विश्वभिर्मार्थिरीमदे 1 
इन्द्र{भिमातिपाद्य + ३ ॥ 
मा०-हे ( इन्द्रं ) परम देश्यं के उत्पादक ! ( शतक्रतो >) वह्ुवसी 
प्रजाओं चाद ! ( अभिमातिषाद्ये ) अभिमानी शघ्रुजें को पराय करने 
वषे संम्राम मेहम (ते) तेरे (नामानि) बहुत से सा्थंक नामों को 
( विश्वाभिः गीभिः) सभी स्तुति, प्रशंसा स्य वाणिर्यो -से ( इमहे 
सार्थक दुआ चाहते हं । दातक्रतु, इन्द्र, घृत्रहा, दिप्रिन्‌ इत्यादि नाना 
गुणद्ंक नामों को गाद्रुविजय के काय मे सफलता प्राप्ठहोने पर हं 
राजा को दिये जां । अन्यथा ये नाम आडम्बरमाच्र हं ! 
पुरण्रतस्य धामषिः शतेन महयामसि । 
इन्द्र॑स्य चर्षगरीधतः ॥ ४ ॥ 
मा०-८ पुरुस्तुत्तख ) वहतो वे प्रदा सेत ( चर्पणीष्टतः > प्रजाओं 
ओर रातु का कर्षण, पीडन करने वारी सेनाओं कों धारण करने वाले 
( इन्द्रस्य >) रश्वरयंवान्‌ गात्रुहन्ता पुरुष को इम ( शतेन धामभिः ) सेकड 
नामा, सकद पदा से ( महयामः ) विचूपित करं । (२) अध्याव्ममें 
श्चर्पगी--इद्दियगण । 


इन्द्र वचाय इन्तवे पुरुहूतमुप दुवे । 
भरेषु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ २१॥ 

भा०-( च्र्ाय हन्तवे ) विद्वकारी, नगरादि को घेरने वारे, वदते 
हृष गलरु को दण्डित करने के च्यि सौर (भरेषु) स्रामो ओर भ्रजा- 
पोपणकारी कार्यो, यतो मे ( वाजसातये >) देश्यं के छाम के लिये ( पुरू- 
हतम्‌) वहतो से मरस्तत ( इन्द्रं) रच्ुदृख के विदारक पुरुपको ओँ 
जाजन ( उपवुवे >) चाहता हू । ( २ >) अध्यात्म मे शुर इन्दियगण, 
वाज चान । चत्र अन्तान । इत्येकलिर्ते चर्मः ॥ 


१३ 
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नएजपु साद्व त्वामासह श्चतन्रतो 1 
इन्द्र चजाय हन्तवे ॥ £ ॥ | 
भा०-हे ( इन्द्र ) जल्रुदखन करने उरे ! हे ( उतक्रता ) सकृडा 
उुद्धियो बाद ! ८ इतराय दन्तवे >) चातु छो दण्डित करने के चयि डम भ्रजा- 
जन ( च्ाम्‌ इंसहे ) तुक्च से पाथना कुरते त ( चाञपु ) सयामोने 
८ सासहिः >) चद्रुपराजय करने मं समं (-जव ) हो 1 
दयुम्नं पतनाल्यें पत॒ त्ष श्र्चःखु च । 
इन्दं साक्ष्वाभमातप ॥ ७॥ 
भा०-दे ( इन्दं ) रेश्रयवन्‌ ! हे चदुदेख्विदारकः 
वधय मे ( प्तनाञ्ये >) चेनार्ज के ढारा परच्यर संम्ाम में ( प्रत्यु 
सेनाओं जोर सामान्य मजाओं को परस्पर हिंसन, पीडन के अवसरो 
ओर ( श्रवु च>) वल्लो, जानो गोर अन्रादि असिद्धिक्नररू देश्या 
निमित्त ( मिमाति ) अभिमान करने जर जाक्रमग कृस्ने बा ₹ 
नेच ( साद्व ) उन खवकों परास्त कर । 
शुष्मिन्तमं न ऊतये दस्निनं पाहि जागूविम्‌ । 
इन्र सोम शतक्रतो 1 ८ ॥ 
माहे ( इनदरं ) रेश्र्ववन्‌ ! ादुओं के दलन क्तरने बाले ! 
-सृयं के समान अतापिन्‌ ! चू( नः) हमारे (उत्ये) स्ना के च्वि 
( चुत्मिन्तमम्‌ >) सवसे जधिक बर्वाच्‌, चषुदोपणक्ारी, ८ चु म्निन >) यन्त 
आर देश्रयं वाखे ८ जागूविम्‌ ) सदा जानने वादे अत्यन्त सावधान 
सोमम्‌ ) अभिपिक्त पडाधिक्ारी, छानवान्‌ रेवैवान्‌. पुल्प को (पाहि) 
ख 1 उक्तको रश्चाथं निचुक्त कर । 
इन्द्रियाणि शतक्रवो या ते जेषु पश्च 1 
इन्छर तानेतञ्ाच्ये1९7 
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भा०-हे ( यतक्रते ) सेक भ्रक्ाओं वाटे ! ( पञ्चसु जनेषु ) 
नरे पांचो प्रकारके जनोमं (ते या इन्छियाणि) जो तेरे व जर पेश्वयं 
“ तेरे सेवन करने योग्य प्रिय पाथं अर चारीर में इन्दियोा के समान रष 
मीर पररा के हितताहित को देखने सुनने आद्धि का कायं करने वाटे दासक 
जनदहंदहे (इन्द) वीर पुरुप (ते) तरे लिये ( तानि जा घरृणे ) उनकी 
मँ प्रात कराञॐं । पच्चजन--चार वर्णं ओर पांचवें निपाद ( सा०) 
अधवा--राज्यसेना, को, दृत, कर्म, न्यायदरासन इन पर॒ निधुक्त 
पञ्च जन । ( द्या० >) 
अगन्निन्द्र रवो वृहद्‌ युस्नं दचिष्व दुष्टरम्‌ । 
उच्च शुष्य तिरामसि ॥ १०॥ 
मा०-दे ( दन्द ) रेशचर्य॑वन्‌ ! वुदरै ( श्रवः) अन्न, ज्ञान, यडा 
सीर ( च्च ) वड़ा भारी (च्ुम्नं) देश्यं (अगन्‌) प्राक्षदां, त 
८ दुस्तरम्‌ ) दुस्तर, अपार चान, पेश्वयं ओर वट करो ( दधिष्व ) धारण 
कर्‌! हम भी (ते शुष्म ) तेरे शल्रुखोपणकारी वट कों (उत्‌ तिरामसि) 
उत्तम कौटि तक पर्चा देवं, बद्व । 


द्वौवतो च अरा गद्यथ शक्र परावर्तः । 
क (द। [4०३ त 
ड लोकम यस्त अद्धेव इन्द्रे तत श्या गाहे ॥ ११॥२२॥ 


भा०-दे ( सक्र ) दात्त्वा ! तू. ( अर्वावतः ) समीप के 
उर ( परावतः ) दूरकेभीदेद्या से (नः आगहि) दमे प्राक्च हो। 
( ^~ सवौ € [जव ५८ [~ 
ठे ( अद्विवः >) मेघो से युक्त सूयवत्‌ विचित्र पुरुषां ओर राघ्रुनादाक 
आघ्रुधधारी सेन्यो के स्वामिन्‌! (यः) जोभी (तेलेकः) तेरा 
म्ान दहह ( न्द्र्‌ ) देश्र्यवन्‌ छनरन्तः ! वीर! तू ( ततः) बहांसे 
, द्धो ( आगहि ) आ, हमें प्राक्त ति द्वाचिगो वर्मः। 





~~~ ~-~--~~-----~-~-~~-----~~-~~-~~-~~- ~ 
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यचि पडकः ॥ दार्यं यक्तम्‌ ॥ 
श्रभि तषे दीधया मजीपामत्य्यो न वाजी खधरये जिदानः। 


चभि श्रियाशि मर्ँछत्परांसि कवी “रिच्छामि खन्डें सुञेधाः॥१ 
{-( तश्च इव मनीषाम्‌ ) तक्षक, चतुर चिव्पी जिस प्रकार अपने 
दरि में इद्धिंको प्रकादित करता हं ओर ( पराणि प्रियाणि जभिमर्ंशव्‌) 

टत से उत्तम उत्तम, परिय, मनोहर पदाथ को वनाना विचारता है ओर 
जिस प्रक्र (चुश्चरः {जिहांनः वाली अत्यः न) उत्तम रूपये स्य को धारण करने 
चाद्य वेगे जाता हला जश्च ( पराणि प्रियाणि अभिमद्‌ ) दूरके प्रि 
पदाथाः को प्रप्त क्या देता है उसी मकार दे विद्वान्‌ घुष ! ठ्‌ मी अपनी 
८ मनीषाम्‌ ) मन की इच्छा दाक्ति ओर प्रजाको ( दीधय ) प्रत्यितकर 
ओर ८ सुद्टरः >) तान ओर अपने ऋय-भार को उत्तम रीति से धारण क- 
रता हमा ( जिद्ानः ) चमे दृता इजा ( वाजी ) तान, देश्यं से चुत 
(व्यः >) निरन्तर आगे वदने वाटा होकर ( पराणि ) अति उच्छृ 
(प्रियाणि ) भ्रिय सुखो बौर हितों जो (अभिमररात्‌ ) खवर अच्छी प्रकार 
विचार च्रे! जौर नै ८ सुमेधाः) उत्तम प्र्तावान्‌ उद्धिशाटी होकर 
(सद्यो ) तत्वाय को अच्छी प्रकार देखने के लिये ( क्वीन ) करान्तद्यीं 
विद्रा पुद्पो को ( इच्छामि ) प्राक्च करं कान के यन्न करू । 
इनात पृच्छ ज(चमा करवाना मन्तः खुकूतस्तच्त याम्‌ । 
उमा उ ते परयोऽचथमारता मनो वाताश्यध ड धमारो ग्मन्‌ ॥२॥ 

भा०-( वीनां ) ऋन्तद्ी, दूरगामी प्रजा से युक्त विदान 

सुयो के ( जनिम्‌ >) जन्मविषयक रहस्य को ( इना पच्छ ) स्वामी, ग्रसु, 


प 
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यत्वा से परे वे ( मनोध्ठः) मन को वन्न करने ओर च्ानको 
धारणं करने बाधे ८ सुक्रतः ) उत्तम कर्मकर्ता पुण्यकर्मा खेग दी 
( याम्‌ ) चानप्रकदा थौर अर्थं श्रकादाक दचिर वाणी को ( तक्षत) 
श्रक्ट करते ह 1 हे विद्रन्‌ ! आचार्यं ! (उत >) ओरं ( इमाः) ये (ते) 
त्रे अधीन ( भग्यः ) उत्तम मागं पर स्ववं जाने यर अन्यो को छे जाने 
वाटी ( चग्र॑नानाः >) वदने वारी ( मनोवाताः ) ज्ञान के द्वारा मरेरित 
द्ोकर उत्तमे राप्‌ वा सेनापु ( धर्मणि) सवके धारक पोषक रष्रमे 
सरीर धर्ममार्ग मे (न) शीघ्री ( ग्मन्‌ ) चद्॑। ८२) इस (याम्‌) 
मदान्‌ आकारा छो उत्तम छया, जानन्त याख्या ने वनाया ओर इन 
कविः प्रत्ावान्‌ दाक्तियों के ( जनिम ) मृष्ट उद्धव कों इन प्रयुशक्त्यों 
सेच 1 ये वड़ी इ शक्यां दी जगत्‌ को उत्तम रीति से चलाने ओर 
निर्माण कान हारी, वे च्ानवान्‌. प्रमुखे प्रेरित दहं ओर उसी सवै 
श्वारक ध्रु के आश्रये स्वयं चट्ती टं । 
नि यीमिदे् गृद्धा दध॑ना उत क्वाद्य योटंखी समल्लन 1 
सं माचाभिर्मिरे वेरु छन्ती सरमे धाय॑से शरः ॥ ३॥ 
भा०-( अत्र) इस छोक में विद्वान्‌ लोग (सीम्‌) सव 
श्रकार के ( गद्या) चि र्य, विक्तानों को (नि दधानाः) धारण 
करते हृ ( क्षत्राय ) अयने वल ओर देर्थं की वृद्धि के ख्य (रोदसी ) 
सूयं ओर्‌ भरमि के समान अध्यात्म मं प्राण ओर अपान राषरम खी ओर 
पल्य दोना वर्गा का ( समञ्जन्‌ ) ज्तान से प्रकादिन करं वे ( मात्राभिः) 
मात्रा अर्धान्‌ तान सम्मान साधनों मे (सं मनिरे) क्तान प्रास्त 
र, सम्मान ग्राठ कर, ( उर्वी >) वड़े ( मही ) पृ्ननीय (समू्‌-कते) पर- 
स्यर सत्य व्यरवहार से सन्वद्ध, उन दोनो.को ( सेः ) संयमे स्थिर 
छर, परस्पर सच्वद्ध्‌ कर ओौर ( वायसे ) पक दूसरे को युष्ट॒ करने के 
च्वि ( सुः ) पक्त्र स्यापित च्रं ! (२ ) संसार में परमात्मा की महती 


भ [^ 
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शक्तियां गुद्य रहस्यों को धारती इई बल स्थापन के स्मि आकाश ओौर 
भूमि दोनों को प्रकाशित करती है, मात्रा अर्थात्‌ सुक्ष्म २ अवयवो से संसार 
को रचती है, परस्पर संगत बड़ी आकार भूमि दमो एक दूसरे को 
पुष्टं करने लिये धारण करती है । 
त्ातिष्ठनतं परि विश्वै अभूषन्चयो वसानश्चरति स्वसचिः । 
महन्तदष्ो अरस्य नामा विश्वरूपो अखता॑नि तस्थ ॥४॥ 
भा०- जिस प्रकार ( स्वरोचिः; >) अपने ही प्रकादा से प्रकारमान 
सूयं ( धियः वसानः चरति >) प्रभां, कान्तियों को धारण करता द्ुजा 
विचरता ओर ( आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्‌ ) मध्य म विराजते को 
किरण चारो ओर से सुभूपित करती है । उसी प्रकार राजा, प्रतापी 
तेजस्वी वीर पुरुप ८ स्वरोचिः ) स्वयं अपने तेज से चमकता हुआ 
< भ्रियः ) रक्ष्मिः, रेश्वये{ ओर अपने अपशि्त भ्र आर भ्व्य सेनाओं 
को ८ वसानः ) अपने ऊपर आच्छादक वसां के समान अपनी शोभा 
ओर रक्षा के लिये धारण करता हुजा ( चरति > विचरे । ओर ( जति- 
न्तं ) राष्ट के ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजते इए को ( विश्वे) 
सभी अधीनस्थ या मित्रजन ( परि अभूषन्‌ ) उसके चारो ओर उसको 
सुभूषित करं या उसके चारो ओर रहें । ( इष्णः असुरस्य महत्‌ नाम ) 
जिस प्रकार वष॑णश्ग मेध मे बूत अधिक जट हो ओर वह ( विश्व 
रूपः ) व्यापकरूप होकर ( अश्तानि आतस्थौ >) जलो को अपने में 
धारता ह उसी रकार ८ चप्णः >) प्रजा पर रेश्र्यो ओर शच्चुजन पर 
आयुधो की वर्षा करने वारे ( असुरस्य ) दोषों ओर दु को उखाडने 
वारे ओर राष्ट के सञ्राखन करने वाले वा प्राणों मै रमनं वाे बर्वान्‌ 
पुरुप का ( तत्‌ नाम महत्‌ ) अलौकिक रान्चुओं को नमाने, दमन 
करने का भी बहुत बड़ा साम्यं ठो । वह ( विश्वरूपः >) सब प्रकार के 
गवादि पड्ुओं का स्वामी होकर सभी ( अदतानि) न मरने वारे. 
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करा वर्पक, सवसरे वड़ा, महान्‌ होकर इस जगत्‌ को उत्पन्न करता है । वे 
( पूर्वीः शुरुधः अस्य ) पूणं वा सवते पूवं विमान भरङ्ति की मात्रा, 
जोवेगके क्मकोरोके दुएु थीं, निश्वटथीं वावे परमेश्वर के रुच्‌" 
अथात्‌ दीति, तेज को अपने भीतर धारण करने वाटी रहीं 1 वे भी उसके 
डी शासन मे सदा से रही । आत्मा ओर परमात्मा ये दोनों (राजाना) 
स्वप्रकाश्च होने से राजा हे । दोनों ही ८ दिवः विदथस्य नपाता >) भका 
ओर क्तान को विनष्ट नही होने देते । वे दोनों ८ धीभिः ) मर्ञाओं ओर 
-धारणङ्राक्ति्यो से ( प्रदिवः दधाथे ) उच्छृष्ट ज्ञानो, कामनाओं ओर बडे २ 
लोको को धारण करते हँ 1 इति त्रयोविखशो वर्गः ¶ 
अशि राजाना विदय पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदसि । 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्वतं गन्धवा अपि चायुकूशान्‌ ॥ ६ ॥1 
भा०- दे ( राजाना >) उत्तम गुणों ओर तेजो से प्रकाशमान, एक 
दूसरे के मनो को अनुरंजन करने वाले, दिन रात्रि जौर सूर्यं चन्द्र के समान 
प्रस्पर उपकारक, राजा प्रजाजनो ! आप दोनों मिखकर ( त्रीणि ) तीन 
< पुरूणि ) राष्ट के देशवयो को पारने ओर पूणं करने वाटी ८ विश्वानि ) 
समस्त ( सदांसि ) सभास्थानों को ( विदथे ) ऋान ओर देश्यं के साभ 
ऊ खियि ८ परि भूषथः ) एसे अलंकृत क्रो जैसे सूयं, चन्द्र दोनों 
तीनों लोकों को अल्कृत करते हैँ ( अच्र ) यहां इन सभाभवनं में 
< मनसा जगन्वान्‌ ) ज्ञान द्वारा जगे बदता हुमा ( नते) नियस सें 
व्यवस्थित ८ वायुकेदान्‌ >) वायु मे खुले अनाच्रत केशों वा ८ गन्धर्वान्‌ > 
वेदवाणी के धारक विद्वानों ओर भूमि के धारक शासको को भी ८ अप- 
स्यम्‌ ) देख । ( २ ) आत्मा परमात्मा दोनों स्वम, जागरित, सुषि तथा 
सृष्टि, प्रख्य ओर मध्य तीनों स्थानों को ज्षानशक्ति के बर से सुदयोभित 
करते है, उन दोनों मे से अत्येक पर "वायुकेश' गन्धर्वं हँ जिनको मन ऊ दारा 
जाना जाता है! आत्मा में म्राणगण वायुकेदा हैं । बे व्याप्त आत्माके 
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केदो के समाने, वे वाणी के धारकं होनेसे, दारीरेधारक होनेसे 
गन्धर्व हं । परमेश्वर भ, वायु में व्यापक कदा अर्थात्‌ किरणों वाटे सूर्यादि 
भूमि को धारण कर्ते है उनको मैं साक्षात्‌ देख, उनका रदस्य जान्‌. । 
[8 ॥ 1 [५ ् 
तदिन्न्वस्य वृषभस्य धेनोस नामभिमेमिरे सक्स्यं गोः । 
५१ 1 [श्व [४ ममिरे 1 
दन्यदन्यदरसुर्थ! वसाना निमायिने ममिरे रूपमस्मिन्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-( अख रृपभस्य धेनोः तत्‌ इत्‌ ) यदह वरसने वारी; सूयं 
को ही रसपान कराने वाखी इस मेवमादा का दी सामथ्यं है कि उसके 
( नामभिः ) जख से कृषक रोग जिस प्रकार (गोः सक्म्यं ममिरे) 
ग्रथिवी से अन्न उत्पन्न करते हं ओर भी ८ अन्यत्‌ अन्यत्‌ ) नाना प्रकार 
क ( असुर्य ) मेव द्वारा उदन्न र, कपास आदि को पहनते हुए ( मा- 
{यिनः जर्मन्‌ रुपं नि ममिरे › बुद्धिमान्‌ खगदस खोक मे नानारूपया 
सचिकर पदार्थं उत्पन्न करते हँ उसी धकार ८ असय >) इस ८ वृषभस्य ) 
चल्वान्‌ पुरूप की ( श्रेनोः ) बाणी खूप कामधेनु का ही ( तद्‌ इत्‌ नु ) 
चह अलौकिक सामथ्यं है किं इसके ( नामभिः ) सवको नमाने वाटे 
दासन चे (गोः) इस भूमि की प्रजाओं का ( सक्म्यं) सम- 
चाय, संग्न ( आ ममिरे >) वनाव । वे ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ >) भिन्न २ प्रकार 
के ( अञुचं ) चलशारी युरुपोचित राज्याधिकार कौ ( वसानाः ) धारण 
क्रते हुए ( अस्मिन्‌ ) दस राष्ट मे ( मायिनः ) उुद्धिमाय्‌ पुरुप ८ अन्यत्‌ 
अन्यत्‌ र्पम्‌ नि मभिरे ) नाना प्रकारके रूपया सचिकर पदार्थो का 
निर्माण करते ह । ( २ >) परमेश्वर पश्च मँ--वह परमेश्वर की कामधेनु 
वाणी का अङौकिकि सामथ्यं है कि नाम अर्थात्‌ संजापर्दो से वागी के 
सुसम्बद्धः वाक्य को विद्राच्‌ छखोग वना चेते ह । वे उस महान्‌ जानी के 
क्तान को ध्रारते हुए छद्धिमान्‌ जन उसके कान के ही रुचिभेद्‌ से नाना 
रूप प्रकट करते हें । . 
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तदिन्न्वस्य सवितुनैकिंमे हिररययीममतिं यामरश्िेत्‌ । 
श्रा सुष्टुती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योपा जनिमानि वते ॥८॥ 
०--( याम्‌.) जिस ( हिरण्ययीम्‌ ) सुवणादि धनैश्वयंयुक्त 
- (८ अमतिं >) कान्ति को समस्त ठोक ( अरि्रेत्‌ >) सेवन करता है ( तत्‌ 
इत्‌ जु ) वह सव निश्चय (मे सवितुः ) मुद्च सुं के समान तेजस्वी, 
सवके उत्पादक, दासक्वरूप -( मे > भेरी हो । उसका (नकिः ) कोद 
ओर प्राक्तन कर सके । ओर जिस प्रकार ८ योपा जनिमानि ववे) खी 
उत्पन्न सन्तानो कौ स्वीकार करती ओर चखादि से ठापती हे मे ( सुस्तती ) 
सूयं समान तेजस्वी पुरुप ( सुस्तुती ) उत्तम स्त॒ति या उपदेश से (विश्व- 
मिन्वे ) समस्त विश्व को अन्नादिसे संतुष्ट, प्रसन्न एवं तृप्त करने वाले 
(रोदसी ) सूयं भूमि क समान-खी ओर पुरुषों को ( आ वगर ) आवरण 
करं । दिष्य प्रजा पुत्रादि खूप से वरण करू । परमेश्वर प्च मे-जिस 
तेजोमयी कान्ति या दीक्ि को मनुष्य सेवते है वह ( नकिः मे ) मेरी नदी 
भ्रव्युत ( तत्‌ इत्‌ नु अलय सवितुः ) वह सव उसी प्रभु, सर्वोत्पाद्क परमे- 
श्वर कहै । वह प्रञु परमेश्वर पुत्र पुत्री आदि सन्तानों को माता के समान 
विश्वन्यापी सूरय पर्व दोनों के ( इव अपि चतरे ) आवरण करता, अपने 
अचरे मे ठके सा रहता है, उनको भ्रद्स्त रीति से पाटता रहता है । 
य्व परत्नस्य साघथो महो यदैव स्वस्तिः परि एः स्यातम्‌ । 
गोपाजहस्य.तस्थुपा वरूपा वश्च पर्यन्त सायनः कृतान । ९] 
भा<-हे मित्र ओर वरुण ! परस्पर संहा आर एक दूसरे कां रक्षा 
संकरनिवारण ओर प्रेमपूरंक . वरण करने वाटे ! खी पुरूषो ! राजा 
प्रजावर्गो ! ८ चुतं ) ठम दोनों ( प्र्स्य ) पूवं से चके आये, सनातन 
(महः ) महान्‌ पूजनीय परमेश्वर के बतरये धर्मकी ( साधथः ) साधना 
करो ( यत्‌ ) जिससे ( देवी स्रस्तिः ) देव परमेश्वर ओर विद्वानों द्वारा 
` शुभ कल्याणमय सुख शान्ति डो । आप दोनों ( नः ) हमारे ८ परिस्या- 
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तम्‌ >) रक्षक रूप ज इदं गिदँ ओर कार्यो के ऊपर निरीक्षके सूप से रहो । 
८ गोपाजिहस्य ) भूमि वेद ओर वेदवाणी की रश्चा करने वाली जिह्वा 
अर्थात्‌ वाणी वां आज्ञा को धारण करने वाखे ( तस्थुषः >) स्थित ( सायि- 
नः >) अति बुद्धिमान्‌ पुरुष के ( विरूपा तानि ) विविध प्रकार के किये 
कर्म ओर वनाम संसार के पदार्थो को ( विश्वे मायिनः पश्यन्ति ) सभी 
बुद्धिमान्‌ देखते है । 
शनं दवेम मधवानमिन््र॑सस्मिन्भरे ततस वाज॑सातौ 1 
शृएवन्तसु्रमूतये खमत्सु न्त वृत्रं सज्जितं धनांनाम्‌१०२४1३॥ 
भा०-ज्याख्या देखो ८ सु° ३३ । इति चतुर्विंशे चग॑ः ॥ 


[ ३8 ] 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रौ देवता॥ छन्दः--१, € विराट्‌त्रिष्टुप्‌ | २--७ निचू- 
लिष्टुप्‌ 1 २, = भुरिक्‌ पटक्तैः ॥ नवर्च सृक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑ मतिरहैद आ वच्यस्नानाच्छा पति स्तोम॑तष्टा जिगाति । 
या जागृविर्विदथे शस्यसानेन्द्र यत्ते जाय॑ते विद्धि तस्य॑ ॥ १॥ 

भा1०--जिस प्रकार ( वच्यमाना ) उत्तम वचनो से प्रङंसित स्री 
(पत्ति) पति को प्रा्ष होती ओर उसी के गुणाुवाद्‌ करती है, उसी प्रकार 
( स्तोमतष्टा › स्त॒ति-मन्त्रो वारा सु-अल्ृत ( वच्यमाना > मुख से उज्वा- 
रण करने योग्य ( मतिः >) स्त॒ति ओर प्रक्षा ८ अच्छ ) अपने रक्षयभूत 
८ पतिम्‌ >) सर्वपार्क स्वामी परमेश्वर को ( जिगाति ) प्राक होती ओर 
उसी के गुणाजुवाद करती है । ( या ) जो ( विदथे जागृ्रिः ) उत्सुक परि 
राभ के निमित्त उत्सुक जागृत भरियतमा के समान ही ( विदधे >) रक्ष्य 
रूप प्रु की भरा ओर ज्ञान के निमित्त ( शस्यमाना > गुरु द्वारा उपदे 
की जाती है} हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ते जायते तस्य 
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विद्धि ) जिस परकर जो बाढ मं अपनी हो जाती है उत्तम पुरुप उसी को 
"पली रूपम से प्राक्च करता है, अपना जानता है उसी प्रकार हे स्वामिन्‌! 
"८ ते यत्‌ जायते ) तेरे ही गुण वणन के खयि जो स्तुति ओर मति ८ हदः ) 
ख्य से हो जातीं है ८ तस्य विद्धि >) तू उसे जान ओर स्वीकार कर । 
1रदवश्छद्ा पव्या जायमाना व जायावाठवद्‌थ शस्यमाना। 
भद्रा वस्जारय्ञचा वसाना सयसस्म सनजा पेञ्या चाः ।२ 
भा<-निस प्रकार खी ( दिवः चित्‌ >) पति की कामना से (आजाय- 
(माना >) बह पूर्वं विद्वानों से संस्छृत होकर जाया" हो जाती है ओर चह 
( रस्यमान >) प्रतिके गुणों के सम्बन्ध मे सचियों द्वारा कही गयी 
८ विद्ये जागृविः ) पति कों प्राक्त करने के निमित्त, जागती-सी रहती 
है, उत्सुकता के कारण निद्धित नहीं होती ओर वह जिस प्रकार ८ अर्जुना 
भद्रा वखाणि ) शेत, उद्ध, सुखकारक, कल्याणकारक सुन्दर चखा को 
-धारण करतीं है ओर वह ( सनजा) दानपूरठंक दूसरे की होकर भी 
८ पिन्या ) विवाहक््तां ऊ पिता माताकी हितकारिणी ओर ( धीः) 
पिवादहंकर्ता के द्वारा धारण पोपण करने योग्य दो जातीं है । उसी प्रकार 
^ पूर्व्या ) हमते पूवं के विद्वानों से प्रकट इदं । ( दिवः चित्‌ ) सूर्यं से 
उपा के समान, ानध्रकादा से ( आजायमाना ) सव रकार से प्रकट होत्ती 
इदं ( विद्ये ) इष्ट देव के प्राक्च करने के निमित्त वा यत्त मे ( वि शस्य- 
साना >) विविध प्रकार से स्तुति की जातौ इदं ( भद्रा ) अति कल्याण- 
कारक, सुखप्रद ( अङ्ना ) दोपरहित ( वखादि ) ञाच्छाद्क छन्दको 
धारण करती इं ( सनजा ) सनातन परस पुरूष से उत्पन्न हुदरं (पिव्या) 
मात्ता पित्ता ओर वाणीं के पालक रुख्जनों मे स्थित (८ सा इयं >) वह यह 
< धीः > घोरण करने योग्य वाणी जौर सन्मति ८ अस्मे >) हमें प्राष्ठ हो । 
यमा चिदन्न यससरसखत जिद्याया अचरं पतदा द्यस्थात्‌ । 
वर्पूपि जाता मि्ुना स॑चेते तमोह तपु॑यो बुध्न एत ॥ ३ ॥ 
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भा०--जित्त प्रकार ८ चमसुः यमा अघत्‌ ) जोडा उत्पन्न करने बारी 

द्धी जोडा पैदा करती है ( चित्‌ ) उसी ग्रकार ( यमुः ) संयमवान्‌ 
ब्रह्मचारि को उव्यन्न करने ओर विद्याधारा्म से लान कराने बाला 
. आचार्यं भी ( अत्र ) इस लोक मे ८ यमा >) पायमागों से उपरत, संयमी, 
न्द्रिय नर-नारी को ( सृत ) उतपन्न करे ! वह आचार्यं ( जिदहा- 

याः ) सव जानो फो अपने भीतर रखने वारी वेदवाणी के ( अग्रं ) सत्वे 
उन्नत अद को भी ( पतत्‌ ) पहुचे, विद्यादाखा के उपरितम सर्वोपरि 
न्तान को भी प्राक्तकरे । ( हि ) वह (आ अस्यात्‌ ) सवसे ऊपर विराजे ! 
नर ओर नारी दोनों वर्मं ( तमोहना ) सुथं चन्द्र वा दिन रात्रि के समान 
अच्तान अन्धकार को नादा करने वाटे होकर (तपुपः बुध्ने आ 
इता ) मूख आश्रय प्र स्थिर होकर आगे वहं । बे दोनों गं बाद में 
( जाता ) विया के गभं चे खातकरूप से उसनत् दोकर ( मिना वपि) 
जोडे ३ शरीरो को ८ सचेते ) संगत करें । अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर वाद्‌ मेः 
गृहस्य दोकर रहँ । (२) राष्टरका्रवन्ध करने बारे “यमः हं, उनके 
ऊपर शासक समा यमप! है वह इस रष मे उत्तम प्रबन्धकारी जनों का 
८ अपरत ) शासन करती है । वह ( जिद्धायाः अग्रं ) बाणी, आदा करने 
क सर्वो पदं को पराप्त करके सव पर अध्यक्ष होकर रहती है । शतरु-संता- 
पकः वर के आश्रय परं ( तमोहना ) खों का विनाश करने वाले होकर 
सव्र शरीर दो दो दोक, मिष कर रटे । (३ ) परमेश्वर ही सव जोदौं को 
व सूर्यं चन्द्रादि को उन्न करने से यमसू" है । सूर्यवत्‌ तेजस्वी नरनारी 
यम ' है 1 बह सर्वोत्पादक परमेश्वर बागी के अग्र, सर्वो पद्‌ पर सत्त 
ह, सर्वस्त्य है, समस्त तप क मू आश्रयमूत उस परमेश्वर के आश्रित 


होकर सव में जोढे शरीर चर रहे ह ! उसी ॐ आश्रय पर वे अपने शोक. 
टभ्खादि का नादा करते ह । 


नकतिरेषां निन्दिता मत्ययु ये श्रस्मकतं पिते मोप योधाः! 
इन्द्र एषा दहता माहनवडद्रत्रास सखज दसनावान्‌ ॥४॥ 
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भा०-( अस्माक ) मरि बीच से (ये पितरः) जो पाक, 
रक्षक, माता पिता के समान पूज्य पुरूप ( गोषु > भूमियो' को प्राक्च करने 
के रपि ( योधाः ) युद्ध करने हारे हैँ ( एषां ) उनकी ( निन्दिता ) 
, निन्दा करने वाला ( नकिः ) कोद न दही । ( एषां ) इनका ( ददहिता ) 
द्द्‌ करने वाला, उनकी बद्ध करने वाला, शचरुहन्ता वीर राजा दी 
८ माहिनावान्‌ ) बडे भारी बर सामथ्यं का स्वामी हो ओर वह ८ दंसना- 
वान्‌ ) उत्तम कम करने हारा, ऊुशर युरुप दी उनके ( गोत्राणि ) 
वंशो का ( उत्त सखजे >) उन्नत करे । आचायं पक्ष मे--हमारे बारुक 
पूज्यो मे जो ( गोषु योधाः ) वेदादि वाणियों मे श्रमशीर हँ उनका कोह 
निन्दंक न हो । उनका बढाने वाखा पूज्य, सत्यकर्मीं आचार्यं हयी उनके 
गोत्रो को बनाने बाख होता है । इसी आधार पर प्राचीन ऋपियों के 
गोत्र च्छेहे।(३) इसी प्रकार जो ( पितरः) बतपालक (गोषु 
योधाः ) इन्द्ियग्राह्य विषयो म दन्द्यो के विजयार्थं युद्ध करते हैँ 
आन्तरिक काम करोधादि शन्रुभो से डते है उनका निन्दक कोई न हयो । 
परमेश्वर उनको बदाता ओर उनको ( गोत्राणि >) इन्द्रियों के रक्षा साधनों 
को उन्तम द्द्‌ करता है 1 इन्दियों का विजय करने से उनका बर वीर्य 
चदट्ता है । 
सखा ह यञ्च सखिभि््वग्वेरभिकवा सत्वभिग अनुग्मन्‌ 1 
सस्यं तदिन्द्र। दशभिक्षशग्बेः सरथं विवेद तम॑सि क्तियन्तम्‌॥५।२५]। 
भा०्-( यत्र) जिस आश्रम मे ( नवग्वैः) नवीन २ ज्ञान 
वाणी में गति करने बाङे नवागत ( सखिभिः ) एक समान नाम वाटे 
चतधारी वद्यचारियों सहितं ( अभिन्तु, सस्वभिः ) आगे को गोडे किये 
पाखोथी र्गाकर व्रैने वाढले वा ( सस्वभिः ) सत्कर्म, क्ल ओर बल 
वी्यदयारी ब्रतधारी वह्यचारियों से संगत हाकर ८ इन्द्रः) अध्यात्म या 
' भत्यक्च तस्व को देखने वाखा या विद्याथियों को, काटो को अनि के समानं 
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1 
परदीक्च करम चाल आचाय ( गाः अनु ग्मन्‌ ) ज्ानवाणियों का अनु- 
गमन या अभ्यास करता रहता है ८ तत्‌ ) उसी जआश्चम में वह॒ चिद्ान्‌ 
( दश्षभिः दशग्वैः ) ददो इन्द्रिय सामर्थ्यो से युक्त ददो प्राणो " से युक्त 
होकर ८ तमस्ति. >) अन्धकार मे ( क्षियन्तं ) विद्यमान ( सूय ) सूयक 
समानः उञ्ज्वरः ८ सस्यं ) सत्य ज्ञान ओर सत्य वख को ( चिवेद्‌ ) 
क्च करे। (२) सेनानायक दशो बाणियो, दश धमेसाखों की 
जानने वद्धे उदरा विद्वानों के साथ मिखक़र अन्ञान अन्धकार मे सूयं के 
समान चमचमासे अन्रत्त असत्य अन्नान का नादा करते इष्‌ ( सस्य) 
सस्य स्यायभ्रकाया को प्राक्त करे । राजा सत्य न्यायकों प्राक्त करने के 
चिते दशावरा परिपद्‌” की स्थापना करे ! इति पञ्चविदो वगः ॥ 
नो मधु सम्भ्रतसुखियायां पदर्दिवेद्‌ एफवन्मे गोः 


ट्‌! हितं गृद्ध गहसमप्य॒ स्ते दे दप्ति दक्षिणावान्‌ 1\६॥ 
भा०-८ इन्द्रः >) रेश्र्यवान्‌, खन्रुहन्ता पुरुप ( उचिय्रायाम्‌ >) दूध 
दही आदि उत्पन्न करने वारी गौ के समान दी अन्नादि उत्पन्न करने 
वाली भूमिमेंद्ी ( सम्श्रतम्र्‌ ) अच्छी प्रकार धारण किमे हुए ( मधु) 
मध्र अश्नादि लाय सास्र को ओर ( पद्वत्‌ शफवत्‌ ) पैरो ओर खुरे 
वारे पञ्यु घन को भी ( विवेद ) प्राक्त करे । जौर वह (गोः) भूमिके 
< गदाहितम्‌ ) गु स्थानें मे रक्ले ( गुह्यं ) गोपन करने योग्य ( गूह ) 
गुक्च धन को ( अप्सु ) आप्त जनों में ( नमे >) प्रदान करे । ओरं उसको 
< उक्षिणावान्‌ ) ऊर उद्धिमान्‌ पुरुषों का स्वामी ( दक्षिणे हस्ते) 
दमे बरन्ञाखी हाथ, अर्थात्‌ प्रवर पुद्प फे अधीन (दधे) सुरश्चित रक्खे । 
ज्योति वैणीत तमसो विज्ञानक्नारे स्याम दुरितादभीके । 
इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध ज॒षरस्वेन्द्र पुखतमस्य कासेः।(७॥ 
भा०-जिस प्रकार सूयं उव्पन्न होकर ( तमसः ज्योतिः ष्रुणीते ) 
` अन्धकार से प्रकाया को प्रथक्‌ कर ठेता है उसी प्रकार ८ विजानन्‌ ) विशेष 
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ज्ञानवान्‌ पुरुष सदा ( तमसः >) अन्धकार से}}( ज्योतिः ) भका को 
अविद्यासे विद्या को ( वृणीत ) सदा प्रथक्‌ २ करे, विवेक करता रहे । 
हम रोग ( दुरिताद्‌ आरे ) दुष्टाचरण से प्रथक्‌ ओर ( अभीके ) भय 
रहित सत्याचरण मँ ( स्याम ) खगे रहें । हे ( सोमपाः ) ज्ञान ओर 
रेश्व्य को पान ओर पालन करनेहारे दे ( सोमबृद्ध ) ज्ञान ओर रेशच्यं 
के द्वारा बहे हुए, क्तानचृद्ध, अनुभवदृृद्ध ओर धनाध्यक्ष ! हे ( इन्द्र ) 
देश्वय॑वन्‌ ! क्ञानदरिीन्‌ ! तू ८ पुरुतमस्य ) बहुत मे श्रेष्ठ, बहुत से रात्रुभं 
ओर विघ्नो के नारकं ८ कारोः ) क्रियाकुशषर, विद्वान्‌ पुरूष की (इमाः 
गिरः ) इन उपदेश-वाणियों को ( जपस् ) भेम से महण कर । 
ज्योतियैज्ञाय रोद॑सी अजु ष्यादारे स्य।म दुरितस्य भूरैः 
भूरिं चिद्धि ठजतो मत्यैस्य खुपारासो वसवो वदैर्णावत्‌ 1 ८ ॥ 


भा०-( येदसी अनु यन्ञाय' ज्योतिः >) दोनों के परस्पर संगति के 
चयि जिसं प्रकार आका ओर भूमि दोनों के बीच सूयं रूप ज्योति है 
उसी प्रकार ( यत्ञाय ) परस्पर मिरे, मित्र होकर रहने ओर एक दृसरे 
के आद्र सत्कार ओर ईश्वर-पूजा फे निमित्त भी ( रोदसी अनु) 
राजा प्रजा, पुरुष ओर खी दोमों को ८( ज्योतिः अनु स्थात्‌ ) ज्ञान 
का प्रकाशा सदा प्राप्त दो । हम रोग ( भूरेः ) बहुत से ( दुरिताद्‌) 
दुष्टाचरण पापादि से ( आरे स्याम ) द्र ही रहें । हे ( वसवः ) रष्में 
वसने वाटे प्रजाजनो ! ( बर्हणावत्‌) बृद्धि से युक्त ( भूरि ) बहूतसे 
रेश्वयं को ८ तुजतः मव्येसख ) पाखन करने वारे मनुष्य के आप 
रोग भी ८ सुपारासः >) उत्तम रीति से पूणं करने, तृक्च करने ओर पाटन 
करने वाङ होकर उसके अनुगामी होकर रो । 
५ 1 1. ^. _ 1. _ (~ 1 [ 
शने इवेम मघवानमिन्दमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज सातौ । 
1 1 [| €| = 
शररवन्तसुग्रमूतयं खमत्सु न्तं वृजासिं खक्जितं धनानाम्‌ ९।२६।२ 
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भा०--ज्याल्या देखो सू० ३३ । २२॥ इति षड्विस्रो वर्गः । 


उति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
न 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


[ ४० | 
विश्वामित्र षिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ कन्दः--१--४, &--& गायत्री । ५ 
निचद्धयत्री ॥ नव्चं सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रः त्वा वुपभं वयं सते सोमे दवामहे । 
सं पाहि मध्वो अन्यसः। १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेधयंवन्‌ ! ह आह्वादष्ारी ! प्रजाजन मे रमण 


करने वाटे ! हम ( व्वा घ्रुपभं ) सुख रेश्वर्यो के वर्प॑क एं वलवान्‌ चँद्लको 
हे अन्नको धारण करने वारे ! ( सुते सोमे ) उच्पन्च हुए देश्ये, राज्य 
पर दासन के लिये  इवामहे ) प्रार्थना करते हँ । ( सः ) चह तू. (मध्वः) 
आनन्दप्रद्‌, मधुर, ( अन्धसः >) म्राणधारक्र एवं खाने योग्य अन्न आदि 
ओपधिवगं का ( पाहि) ओपधिरस के समान हयी पालन कर ओर 
उपभोग कर । | 
नदर कतुविदं खतं सोम दय पुरुष्त । 
पवा चषस्व तापम्‌ 1२॥ 
भा<-दे (पुरुस्त॒त इन्द्र) वहतो से भरशसितत ! दे रेशव्यं के इच्छुक १ 
त्‌.( सुतं ) उव्पन्न हुए ( कत॒विदं >) करियादक्ति ओर बुद्धि को प्राक्च कराने 
वाले ( सोम >) ओपधि अन्नादि को ८ इयं ) चाद । ओर ( तावृपिम्‌ >) 
वृक्त करने वे प्रिय अन्रादि.रसर का ( पिव >) पान कर ८ बृपस्व ) ओर 
वख्वानू हो । 
१४ 
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६ = 1 ०, (~ ~ [कत 
इन्द्र भर रो धितावानं यन्न विश्वेभिदेवेभेः । . 


[3 ॥ 
तिरः स्तवान विश्पते ॥ ३1 
भा०-हे ( स्तवान) स्तुतियोग्य ! है ( विदपते ) प्रजाभों के 
पारक † हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवनू ! तू ( नः ) हमारे ( धितावानम्‌ ) अपने 
विभक्त करने योग्य धन को सुरक्षित रखने वारे, ( यक्तं ) परसपर के मेर, 
व्यवहार ओर सैत्रीमाव, संगठन को ( विश्वेभिः देवेभिः ) सब. विद्वानों 
आर वीर दिजयेच्छुक पुरपों द्वारा ( तिरः ) ब्दा । 
इन्द्र सामाः सताम तवं भर यान्त सत्पते। 
स्तय चन्द्रास इन्दवः ॥ ४॥ 
भा०-हे ( सत्‌-पते ) सजनो के प्रतिपाखक ! हे ( इन्दर ) रेयै- 
चन्‌ ! ( इमे >) ये ( चन्दः ) जह्वादजनक, प्रजा के मनोरक्नन करने 
हारे, ८ इन्दवः ) रेश्वयवानू हृदयो मे प्रजा के प्रति आदरं, सहभाव 
रखने वारे ( सोमाः ) सौम्यगुण युक्त, प्रजा के प्रेरक, ८ सुताः ) नाना 
पदों पर अभिषिक्त हें वे (तव क्चयं प्रयन्ति) तेरे ही स्थान पर उत्तम रीति 
से कायं करते दँ । (२ ) हे मनुप्य ! ये उस्पन्न ओषधि आदि सुखजनक 
इरे सरस पदार्थं तेरे घर ओर जठर, शरीर मे अवं । (३) हे आचा ! 
ये रिष्यगण पुत्रवत्‌ सुखजनक चन्द्रवत्‌ प्रतिदिन बदने वाके तेरे गुर- 
गृहमे प्राप्त हों । 
[द [द ् 1 =| 
दधिष्वा जरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । 
तव दाक्तासख इन्दवः 1! ५\ ११ 
भार-दे (इन्द्र) देश्यंवन्‌ ! त.( वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ट, ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) 
उत्पन्न देश्यं ओर शासन को, उत्तम उतपन्न अन्नादि को ( ज्ररे ) उद्र 
भोर अपने शासन में (दधिष्व) रख, ये ( इन्दवः ) रेश्वमं ( तव ) तेरे 
ङी ( युक्षासः) प्रकाश या तेज को धारग करने वले है या मे चमकने 
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~~~ ^-^ ^-^ ^-^. ^-^ ~~~ 


वद्ध रेश्व्य॑तेरे दी दहं । (२) राजा ८ सुत सोम) अभिपिक्त अधिकारी 
क्रो भी जपने अधीन रक्खे । ये तेजस्वी श्रेष्ट पुरुष भी 'उसी.के अधीन रहे 
(३) गुरु आचार्यं माताके गर्भं के वारक के समान दी प्रेष्ठ दिष्य 
को अपने अध्रीन व्रिद्यागमै' में रके । इति प्रथमो वर्गैः ॥ 

गिधैणः पादि न॑ः सुतं मधोर्धारभिरल्यसे । 

इन्द्र त्वादातमि्य्ः ॥ ६ ॥ 

-भ०-दे < गिर्वणः) वाणियों द्रारा स्तवन ओर याचना, प्रार्थना 
करने योग्य ! नू ( नः ) हमार (सुत) उच्पादित येश्वचमय राष्र की (पादि) 
रश्च कर । त्‌ (मधोः) जलवत्‌ चान की (धाराभिः) धारां से (अन्यते) 
सान या अभिषेक कराया जाता है, उससे दे (न्द्र) देश्र्यवन्‌ ! ८ यद्चः ) 
यद सव यदा, वख, वीयं ओर अन्नादि देश्वयं ८ त्वादातम्‌ >ठक्षसेद्धी 
सुखोभिन, तेरे छरारा स्वीङ्त, सुरक्षित दो । 

च्मभि द्॒नानि वनिन इन्द्र॑ सचन्ते अर्चिता | 
पीत्वी सोमस्य वावृधे ॥ ७॥ 

मा०-( बनिनः युश्चानि) जिस प्रकार किरणों से युक्त सूयं के 
तेज सूर्य को दी प्राक्च होते हं उसी प्रकार ( चनिनः ) सेवन करने योभ्य 
देशव के स्वामी पुरुष करे ( दयुश्चानि ) समस्त रेशय्रं ( इन्द्रं ) रेशवयं के 
रक्षक, भूमि के धारक यर शच के नाद्कं पुरुप को दी ( अक्षिता) 
अश्च दयेकर ( सचन्ते ) प्राक्ठ दोते हं ओर वह ( सोमस्य पीत्वी ) उस 
` पेश्वयं वा राष्ट्रका पाटन आओंर उपभोग करके ( वाचे ) बृद्धिकों प्राक्च 
करना दै 1 न 

दववितोन्‌ आया गदि पराचतश्य बुचहन्‌। 

५ उमा जपस्य सा यरः 1 ८॥ 

मा०-दे ( बत्रहन्‌ ) वदते विश्चकारी चनु को मारने चदे! नु 
(नः ) मारे ( अवाचवत्तः ) समीप्र के, ओर (८ परावतः च) दूर 


, 
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देशस भी (नः आगहि ) हमे प्रा्हो । अथवा दूर वा समीपं रहते 
इए भी हमे तू प्राप्षहो । तू (नः) हमारी ( इमाः गिरः जषस्व ) इन 
वाणियो, प्राथ॑नाओं को प्रेम से स्वीकार कर । 

यर्दन्तरा परावतमवावत च हयसि । 

इन्द्रेह ठत आ गाहे ॥९॥२॥ 

भा०--हे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! ८ यत्‌) जव तू ८ अर्वावतं परा- ` 

चतं च अन्तरा ) समीप ओर दर के बीचके प्रदेश्षमे भी ८ हूयसे) 
आद्र से उखाया जवे ( ततः) वहांसेतू ( इह आगष्टिं >) यहां ज! 


इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ ०१ | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ यवमध्या गायत्र॑( { २, ३, ५, 
& गायत्री । ४, ७, ८ निचृद्धयत्रौ । ६ निराड्गायत्रौ ॥ पडूजः स्वरः ॥ 


क, 


रातु न्‌ इन्द्र सद्वशग्ुवानः सोम॑पीतये । 
हरिभ्यां याद्यद्धिवः ॥ १॥ . 
भाग हे ( इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ ! शादुनादयक ! हे ( अद्विवः ) मेधो 

सहित सूयं .के समान तेजखिन्‌ ! पवंत के समान अभे ! जौर मेधो के 
तुल्य अक्नादि दाता ओर शखवर्षी वीर पुरुषों के स्वामिन्‌ ! वा शाखो, रख- 
धारी सैन्य के स्वामिन्‌ ! अखण्ड बरु वा शासन के स्वामी ! त्‌,( इुवानः 
आधान किया जाकर, आद्रपूवंक बुखया जाकर < सोमपीरतरे ) ओषधि- 
रसो, अमनो के समान देश्र्यो ऊ पान, उपभोग ओर पाटन के निमित्त 
( हरिभ्याम्‌ ) अपने दो अश्वो सहित ( मद्रयक्‌ >) मेरी ओर, सन्न प्रनाजन 
को रक्षय करं (आ याहि ) आ, हमे प्राक्च हो 1 (२). जध्यात्म मै-- 
( अद्रिवः ) अखण्ड शक्तियुक्त आत्मा, परमात्मा, हरि, अणापान । 

सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे वर्हिर{नषक्‌ 

अयुञखन्प्रातरद्रयः | २॥ 


च्म०दस४१।९] ऋरवदसमाप्य तती जरडलम २१२ 
त्विः दता ) जिस ककार दाना, चन्तकर्ता च्धतु जनु 

सार चन्त च्चन वाटे ( अनुष वर्दिस्तरणाति ) साधये चने ड्द विदा 
सी यक्( सत्तः) उच्च िद्यासन पर विराजता टु ( दाना) 








1 1 [) = = 1. ना दि = क वाटा क 
नद्या आवय अथान सवं, स्राचस्य च्न्वाच् वच्च दन का पुरत 
< य श्नः ३ ज्ञान, राजना = ८ अमरं 
ग्म ( ऋत्वियः ) उत्तम व्छनुः उथान क्तान; राजसभा क सद्र्ना आरं 
= = 1 = ॥ि ययद्न्ट् न 
सालश्नातर क वीच युच्ध्य द्र ( आयुष्‌) अयनं अनुद्धुटः दाकर 
[1 ~ #० 1 = # 1 
५ 


अविच, निमय अर्‌ मेववन्‌ उदार ओर्‌ 
रद्य भयागद। 


दमा चर्य ज्मवादः क्रियन्त च्या वर्हि: सीद्‌ । 


भा-दे (चर्‌) दुक दिस, शीर ! ट ( वद्यव्रादः ) 
नदान्‌ घन रचयत रष्टर चछ ध्वारण चरने हरि राजन्‌ { (द्मा) 
[1 2 ५ ४४ [५ > [कप = । 
च (तद्य) नाना धरन आर ट्य ( च्न्ते).च्छ्यि जते तू 
[५ 4 
{ वद्धिः) इस च्रद्धि्ीदट प्रजाजन पर ( आसीद्‌) अन्य द्ाक्र 


ट्‌ य 
विय 1 न्‌. ( पुरः) समक्त गदते ( युगडागान्‌, ) म्र, आद्ररपूर्वक प्रदान 

च्र्चिद्टम्‌ राषटरष्ौ (-र्कद्धि) प्राक्च दी अमर्‌ चद के समान उस्र 
उपमा, प्रय्यापय्य कः विचार करके । (२>ेद च्छ्य, वेद्‌ चछर 
श्ारण चलन चषि विद्रन्‌ ! ( इमा व्रह्म कियन्ते) इन वेद क्र अभ्यास 


%। 


गन न्व स्वर्नदपुख एवु स्तामयु वृचद्न 1 


= ~ 
५ [न ¢ 


उकक्थयाध्वन्द्‌ प्यिवणः 1 1 


- आ<~-दर्‌ ( रिकः ) वाणी द्वाराः यवन ओर्‌ स्नुनि, प्रार्थ॑ना.करने 
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योग्य ! हे ( वृत्रहन्‌ >) विद्क्ारी, यान्रुओं के नादया करने हारे ! हे ( इच्छ ) 
गेश्र्यवन्‌ ! तृ. ( नः >) इमे ओर हमारे (पपु) इन ( सवनेषु ) अभिषेक, 
फेय जोर ( स्तोमेषु ) स्वतियो ओर स्ति योग्य ८ उक्थेषु >) उत्तम 
चच जर स्तुत्य कायौ मं ( रारन्धि ) न्वयं रमण कर जौर.हसे रमा । 
सतयः ससपाुर पस्डहन्तं श्वखस्पातम्‌। 
इत्ठ वत्स त सातरः॥५।३२1 
मा०-( मतयः ) मननस्रील रोग ( सोमपाम्‌ >) देश्या के रश्चक 
( उर >) महान्‌ , ( शवसस्पतिम्‌ >) बलों के पालक ( इन्द्रं ) रेश्चयवान्‌ 
सन्रुदन्ता पुरूप को ८ चत्सं मातरः न >) वच्वे को माता गोर्‌ जैसे (रिहन्ति) 


चूमती चाटती हं उसी प्रकार (रिहन्ति) प्रेम करके सुखी होती हें 1 
इति तृतीयो वगः ॥ 


स मन्दस्वा ह्यन्धसो. राधसे ठन्वा सहे 1 
न स्तोतार निदे करः ॥ & ॥ 
भा०-(सः) वहतु ८ महे राधसे) वडे भारी धनैश्वये ऊाभ 
करने ओैर कार्यं साधने के खिये चू. अपने आप ( अन्धसः >) अन्न आदिसे 
( मन्दस्व >) वृति खभ कर 1 तू ( स्तोतारं ) उपदेननप्रद विद्धान्‌ को (निदे 
न करः) निन्दा कार्यं वा निन्दनीय कार्यं के लिय मत कर, उसे उसमे मत र्गा ! 
वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । 
उत त्वमस्सयुर्सो ॥ ७ ॥ 
भा०- दहे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! ( चयम्‌ ) हम ( हविप्मन्तः ) ठेने 
ओर देने योग्य अन्नादि पदार्थौ से युक्त होकर ८ त्वायवः ) तेरी ही कामना 
करते हुए तेरी ( जरामहे ) स्त॒ति करते हे । हे ( वसो) सवको दसने 
चाद्धे (उत ) ओर ( त्वम्‌ >) व्‌( अस्मयुः ) हमारा प्रिय हो । 
मरे अस्मदि मुखुचो दरिभियार्वीडन्यादि । 
द्र स्वधानो मत्स्वेद । ८ ॥ 
भा<-दे ( इरिप्रिय ) अश्वो के प्रिय ! (अस्मत्‌ > हप्ते (आरे मा 
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५ 





ममुः ) दूर वा पास त्यागमत कर्‌ ! ( अवराः राहि >) तृ जागेचद्‌ । 
दे्र्यवन्‌ ! दे ( स्वधावः >) स्वयं रार को धारण करने की राक्तिकेस्ा- 
मिन्‌! त्‌ ( इद मच्स्र) इसी रष्रूमे द{पतदो। 

वीं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनः । 

घतस्य व्हसासदे 1 ९॥ ४॥ 

भा०-हे ( इन्द्रं ) देश्वय॑वन्‌ ! ( केडिना ) केरे वेदो अश्च 

(व्वा) तुद ( अर्वाञ्चम्‌ ) आगे व्रद्ने वेको ( सुखे रथे) सुख- 
पूर्वक जाने चारे रथ में देकर ८ वर्हः आसद ) प्रजा पर उत्तम शास- 
नाथं विराजने के चिरे ( बहताम्‌ ) ठे चख कर । बे दोनो ८ ध्रतस्नू ) 
तेज को प्रसारित करने बे हों । इति चतुर्थो चगंः ॥ 


>) ५५" 17, 


[ ४२ 


्रिश्वामित्र कपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४-७ गायत्रौ 1 २, ३, ८ 
निनद्रायत्री 1 न॒व सक्तम्‌ ॥ 


9 


उप॑ नः खुतमा ग॑हि सोम॑मिन्द्र गवारिरम्‌ । 
दरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १॥ 
भाद ( इन्द्र >) रेश्व्यवन्‌ ! व्‌. (नः ) हमारे ८ गवादिरम्‌ >) 
गौं, पु या जीवों के खाने योग्य ( सुतम्‌ सोमम्‌ >) उत्पन्न सोमः 
अर्धात्‌ ओपधियों के समान ( गवालिरम्‌ >) भ्रजाओं द्वारा उपभोग योम्ध 
वा ८ गवारिरथ्‌ ) गौ प्रथिवी मे स्थित ८ सुखम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न हुए 
द्वय को ( यः ते ) जो तेरा ( अस्मयुः ) हमे चाहवे वाला, हमारा दित- 
कारी स्थ जादि है उससे ( हरिभ्यां ) केवान्‌ अन्धं से ( नः आगहि >) 
हमें प्राक्च दे । आयायं पश्च मे--( सुतं सोम >) एत्र त॒ट्य सौम्य शिघ्य 
जो ( गाश्िरम्‌ >) वेदवाणी कों वाप रहा है उसको जान ओर कर्ममार्ग 
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भेजने वाले उपायों सहित. हो । जो -रिव्य.( ते) तेरा ओर 
( अस्मयुः ) हम मां वाप को मी चाहने वाखा हयो । 

तमिन्द मदमा यादे वाहः ्रावभिः सुतम्‌ । 

कवन्‌न्वस्य वृष्णव्‌ः 4 1२॥ ~“ ~ 

भा०-जिसप्रकार ( यावभिसुत्तम्‌') मेघो ते सींचे गये (बर्हिर) 

जकाग्रास्य ( मद सुतम्‌ >) सवे. हपंजनक. जट को सूयं पुनः आकर्षेण कर 
केता है ओर उस.जल से बहत से जन्तुगाण वक्त होते हँ इसी भकार 
( म्ावभिः सुतम्‌ >) मेघो से सींचे गगरे ( मदं तम्‌.) सबके तृप्तिकारक चा 
इषंजनक्‌ उस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न अन्न कों यह सूय प्राक्च हो ओर.इस्‌ अन्न. 
से भी बहत से तृप्त होते । (२) हे आचायं! तू (मद्‌ ) हषजनक 
( बर्हिष्ठां ) आसन पर स्थित ( यरावभिः सतम्‌ >) विद्वान्‌ उपदेष्टाओं द्वारा 
उपदिष्ट पुत्र बा दिष्य क प्रष्ठ दो ओर ( नु अस्य स्वं वित्‌ तृप्णवः ) 
चू. शीघ्र ही उसको बहुत अधिक वक्तकर । क्ानसे तृष्ठ कर। (२) 
राजा ( ब्रावभिः सुतत्‌ ) सैन्य के शख द्वारा प्राक्त ेश्वजं को प्रप्त होवे । 
इससे अच्छी रकार वृत्त, मसन्न हयो ओर अन्यं को तृक्च करे । 

इन्द्रमिच्था गिरो ममाच्ागुरिषिता इतः 

छ्रावते सोमपीतये ।-३॥ 

भा०--( मम ) मेरी ( इत्था ) . इस प्रकार की ( गिरः) उत्तम 

` चाणियां ( इपिताः ) कही गदं ( इन्दं > रेश्चयवान्‌ वा विदान्‌ पुरुष के 
< आदते ') उत्तम रीति से सुरक्षित, - आच्छोदित स्थान, राषटर-यापुरमें 
( सोमपीतये ) शरिष्य ओर राष्टवयं की रक्षा के ल्यि ( अच्छ अगुः ) 
अछ हो । ( २ ) पक्षान्तर मे--भनादि पदाथं वा जल आदृतः अर्भाव्‌. 
के स्थान मे सुरक्षित स्यान मे रक्खे जने का राजा जादि कौ उपदेश्च ही । 

इन्दं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह दचामहे । 

उक्थेभिः कुविदागम॑त्‌ ॥ ४ ॥ 





मा टन ( उक्यैनिः स्तिः) यदसनीय उत्तमः क्न खे 
(षठ [> (9 < लियं 


(6 डन > उन शचछयवानच्‌ विदधान 
८ इद 2) डमर पास्च (विद्‌ आगमत्‌ ).वह््त २ चार अवे} दस्त प्रक्र 
-रा्टर द पान क यिय उन्तम. वलवान्‌ नायक कनो उत्तम वचनो से प्रार्थना 
रने वद्र कट्त वार हम प्राप्तद्य । 
। इन्ट समः सुता डने तान्द॑धिष्व शतक्रवो । 
जयः वाजिनीवसो 1 ५1५1 

प्रादे ( बाजिनीठसो ) चाजिनी अयात उषा च्छ वसाने वादा 
सय जिस प्रक्र जयों छो ( जे ) अन्वचि श्रारण चर ख्तवाड 
उसी यकार द (इन्द) देर्यवच्‌ ! (इमे) ये ( सत्ताः) उत्पच्च 


५ ०७ 


८ सोम्यः ) रेशरमयुच्छ अद्रादि षदार्यद्धं1 ( चान्‌ ) उनक्नोदे ( दत्त 
(3 ५ (< [वि 


तो ) यनेक क्न आर चाना बट ! नू-( ज्र ) अपने उद्रमें ओर 
चयार (दधिष्व) धारण र । (२) राजा वख्वती चेना ओर 
अद्री भूमि च्छो वह्लाने वाखा होने तरे चाजिनीवयुः ह.1 वद अभिपिक्त 
अथी राजा करो ऊपने वदा में रक्ते । इमि प्छनो वर्गः ¶ 
चिद्या दत्वा धनञखयं वाजयु दरध्रपं कवे । 


श्मधांते सखम्नर्ममदे 1 &।॥ 


च्चा म शधरगद्म अर्‌ गौ, सुवणं आदि पदक -पारिचोपिकादि-का 
"कृवक जीन चन्न चालय. जानते ह तुद उत्तम चानः की याचना करते दै 
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इमामन्द गवाश्चर यच्श्र चनः पव । 
््रागत्या चुषाभः खतम्‌ | ७ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्‌ ) एेदवयवन्‌ ! ८ बरषभिः सुतम्‌ >) मेघो पे उत्पन्न 

जल ( गवाक्षिरं >) किरणों से ताप द्वारा गृहीत होता है ओर ( यवारिरं ) 
यच आदि अन्नो ते ग्रहण किया जाता है उस जरू को प्रथम जिस प्रकार 
सूयं पान करत! है उसी प्रकार तूभी ( वृषभिः सुतम्‌ ) बर्वान्‌ 
भ्रवन्धके शासओें से उत्पन्न किये ८ गवाशिरं ) गौ, भूमि मेघ से प्रजाओं 
द्वारा उपयुक्त ओर ( यवाशिरम्‌) यथ अर्थात्‌ शश्रुओं के दूर करने 
वाठे वीर सेन्यो से सुक्तशेष (इम ) इस (नः) हमारे ( सुतम्‌ )' 
उत्पन्न रव्यं या राष्ट्र को ( आगव्य ) प्राक्च करके (पिव) पारन वा 
उपभोग कर । 

तुभ्येदिन्ट्र स्व छरोक्ये$सोमे चोदामि पीतये । 


भ 


एष रारन्तुते हृदि ॥ ८ ॥ 


मा०--हे ( इन्द्र ) रेवर्यवन्‌ ! हे कानवन विदन्‌ ! आचाय †' ' 
(तभ्य इत्‌ स्पे ओक्ये ) तेरे अपने स्थान आश्रम मे ही मैं इस ( सोम) 
शिष्य को ( पीतये ) बरह्मच के पाटन के लिय ( चोदामि ) भरेरत 
करता ट । ( एषः ) वह (ते हृदि ) तेरे हृद्य मे ( रारन्तु ) रमण करे, 
तेरे चित्त के अनुकूरु होकर रदे,. तदे रिय रे । 
त्वां खतस्य॑ पीतये ्रत्नमिन्द्र वामहे । 
कुशिकासो अवस्यवः । ९ ॥ ६ ॥ 


् 


भा०--दे (इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ } विद्वन्‌ ! हम ( इदिकासः ) 
सार को रहण करने मे कुरर ( अवस्यवः ) तेरे अधीन रक्चा, व्रतं 
ओर रजा के पारुन ओर क्तान की कामना करते दुषु ( सुतस्य पीतये ) 
उत्पन्न पुत्र वा दिष्य के पारन जर पुत्रवत्‌ प्रजायुष्त र्ट के रक्षण ओर 
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५ प। ॥ 


ददव्यं के उवभोग के यये ( श्रवन व्वा ) पुरातन या प्रथमतः अयुभव- 
ब्ध चङ्धकनो हम खोग ८ दवामदे ) उलाते हे 1 इति षष्टो व॑ः । 


[ च्रे | 


विश्वामेन क्षिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ दन्दः--2., ३ विरा पक्तिः ! > (व 


9 


४ 
निचतिष्टप्‌ 1 ५ रिव त्रिष्टुप्‌ 1 ७, = त्रिष्टुप्‌ ॥ अश्वं सक्तम्‌ ॥ 


श्रा यांद्यवीङकपं चन्धुरे्ठास्तवेदं दिव॑ः सोस्रयेय॑म्‌ । 


परिया संखा वि सुचोप॑ वर्दिस्त्वामिमे व्यव हवन्ते । १।१ 
मादे राजन्‌ ! त्‌ ( बन्धुरेष्ठाः >) वन्धनयुक्त प्रेम सम्बन्ध या 
प्रबन्ध में स्थित रद्‌ कर ( प्रदिवः अनु ) अपने से प्रक्रष्ट, उत्तम चान 
वाट युप के अधीन रहकर ( त्व इत्‌ > ठू. अपने दी ८ सोसयेयम्‌ ). 
यद्वयं भोग को ( उप आयाहि ) प्राक्च दो । ओर (भिया सखाया ). 
ब्राह्मण ओर श्चत्रिय वर्गं दो प्रिय मित्रों को ( वर्दिः ) सामान्य ग्रनाके 
समीप ( उप विस्ुच >) विविध कार्यो भं नियुक्त कर । (इमे) ये ( हन्य- 
वाहः >) अन्नादि पदार्थौ को धारण करने वाङ प्रजाजन ( व्वाम्‌ ) तुद्चको 
(उप हवन्ते) पुकारते दँ । 'क्षच्र वे प्रस्तरो विदा इतरं बर्हिः ॥ शा० १।३।९। 
१० ॥ बदिः विदू प्रजाएु है बौर राजा के दो प्रियसखा्षत्रिय अर व्राद्यण 

वग हं । उनक्रो भ्याय ओर छसन के स्यि भ्रजाओं पर नियुक्त करे । 
स्रा यादि पूर्वीरति च्ैरीर्यो च्य छऋशिप उप॑ नो हरिभ्याम्‌ । 

इमा टिः व्वा सतयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र॒ ठ्चन्ते ख्यं रजुपाणाः ॥२। 
1--हे ( इन्द्‌ >) वे््यम्रद विदन्‌ ! त्‌ ( पूर्वीः) अपने से 
पूवं ओर सष्टद्धियो वे पूर्णं ( चर्षणीः ) पजाजन को ( अति आयाहि >) 
अतिक्रमण करके, दाक्ति आदि मे.सवसे वद्कर प्राक्च कर, उनको अपने अधीनः 
कर! तु ( जयेः) स्वामी होकर ( हरिभ्याम्‌ ) सत्र भ्रजाके दुन्लोंको 
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हरने बा विदान्‌ ओर वख्वान्‌ पुरुषों दवारा ( नः ) दमारे ( आदिः ) 
उत्तम आशा सूचक वचने, आदीरवादो वा इच्छाओं को ( उप आयाहि ). 
ग्रा कर । (सख्यम्‌ ) तेरी मित्रता को (छषाणाः) प्रेमसे सेवन करते दुषु 
(स्तोमत्टाः) उत्तम स्तुति-चचनों से परिष्करेत ८ इमा हि ) ये ( मतयः ) 
मननदीट विदुषी प्रजाप ओर उनकी सभाएु ( त्वा हवन्ते >) त॒सने पुकार, 
आद्रपूर्वक आमन्त्रित कर । अध्यात्म मे--( चर्पणीः ) जानेन्दिय गण । 
८ मतयः >) ग्रजाय्‌ ओर स्तते । 
श्रा नौं यज्ञं नमोवृधं खजोपा इन्द्रं देव हरिभिर्याहि तूयम्‌ । 
चहं हि त्वां मतिथिर्जोद॑वीमि घरृतभयाः सधम मधूनाम्‌ ॥२॥ 
भार-दे (इन्द्र ) रेशव्य॑वन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( सजोषाः ) मेम 
सहित ८ तूयम्‌ >) शीघ्र ही (हरिभिः) प्रजके कष्टो को हरने बाले, तेजस्वी 
विद्ठाने सहित (नः) हमारे ८ नमोवृधम्‌) अन्नादि पदार्थं तथा शत्रु नमाने 
वाटे सैन्य बर कों बढाने वाटे ( यज्ञं ) यत्त, परस्पर संगतिथुक्त रट के प्रव- 
न्ध को ८ जायह ) आ, प्राप हो । € शृतभरयाः ) जल ओर पुष्टिकारक. 
अक्नादि से सत्कार करने हारा ( अहं हि ) मे प्रजागण ( मधूनां ) मधुर 
पदाथं अन्न जीर जाके दवारा (सधमादे) एक साथ नक्त होने के सहभोज 
आदि के अवसर मे (त्वा ) तुद्चको ( मतिभिः ) मननश्गीर पुरुषों सहित्त 
( आजोहवीमि )आद्र से बुखता हूं । 


श्रा च त्वामेता वृष॑णा वहतो दरी सखाया खुरा स्वङ्गा । 
धानावदिन्द्रः सव॑ने जपाणः सखा सख्युः शृएवद्धन्दनानि ॥४॥ 
भा०-दे देशर्यवन्‌ ! (पता इरी) श्वेत, वख्वान्‌ अश्च जिस अकार रथ 
को या थमे विराजते स्वामी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पडुंचाते हें 
उसी प्रकार ( एता ) अखि विद्याओं मं पारंगत या तेरे (आ इता) 
धीन आये हुए - (षणा) वी्यसेचन मे समर्थ, वख्वानू , जवान ( हरी ) 
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णक दूसरे के बलको प्राक्चकरने वाटे, (सखाया) परस्पर मद्र (सुधया) 
स्यादि भार को उत्तम रीति धारण करने वद्धे ( सु-खह्भा ) उत्तम अगो 
वाट श्री अर युर्प वगं (ल्वाम्‌ आवदातः) तुष अपने उपर छासकस्पसे 
ग्राप्त कर जर न्द्रः) रेश्रर्यवान्‌ द्राच्रुहन्ता राजा ( सखा >) सवका मित्र 
दाकर ( धानावत्‌, सवनं >) घ्ारण पोषण करने योग्य प्रजा्ओ से युक्त द्र्य 
क्न ( चुघाण्ः ) सेवन करता हुजा ( स्युः ) अयने मित्र ध्रजागण के 
८ वन्दनानि >) स्तुति वचनो, उण्द्रेयो को ओर्‌ अभिवादन वचनो को 
( श्छणवदु ) सुना करे । 
टविन्म नोपां करसे जन॑स्य कुविद्राजनिं मघवद्जीविन । 
दरचिन्प्र ऋपिः पपिवां सुतस्य विन्य वस्व चमृत॑स्य रिक्त) 
मा८-दे विदरन्‌.! देचर्यवन्‌ } नृ.( मां >) सु्चको (कुवित्‌ ) बहुत्त 
वहु भारी ( जनस्य >) जनससुदाय का ( योयां करसे ) रक्षक वना 1 
( ऋ्जपिन्‌ ) कज, सरल धर्ममागं मे चटने ओर चखान दरि दे 
( मयवन्‌ ) आद्रणीग्र श्नसम्पन्न ! तृ सुखकर ( कवित्‌ राजान ) बहुतां 
क्रा राजा (कस्ते) वना । ( मा ›) युन्नको ( चपि >) मन्त्रां द्वारा विद्वान्‌ 
ओर ८( सुतस्य पपिवांसं ) उव्यच्न यत्र, य्य यर्‌ रषटरका पालक अर 
मोक्ता वना अर्‌ (मे) अन्ने ( धित चम्वः ) व्रहुत वदे ( चश्रत्तस्य ). 
अष्तस्वख्य सुखद ( वस्त्रः ) सवर मं वसने बाट आत्मां ओर अश्चयः 
यख्य की ( दिद्षाः ) दि््रा यर दान कर । 
मात्वा व्रहन्वो दस्ये। युक्ञाना शर्वीनिन्द्र सधमादे वहन्तु । 
रचे षिता दिव छखन्त्याताः खम्प्र छरसो वृष॒भस्य सूराः ॥६।} 
(11 (खन्द) रेयवन्‌ ! चरहन्तः) वड्‌ २ (हरयः) कायभार 
को वहन करन वाटः विद्धान्‌ पुरुप ( युजानाः >) योग वा मनोयोग दारा 
समादेत चिन्त दाकर ( सध्रमद्रः ) प्क साथ मिस्कर, सुप्रसन्न दोकर 


` | ¢ 


श 
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"(स्वा) तुद्छको ( अर्वाग्‌ >) सबके सन्मुख ( आवहन्तु ) आदरपू्क उ रविं 
ओर धारण करं ! (वे) जो ( दिवः) सूयं के समान तेजस्वी ( वृष- 
भस्य ) बख्वान्‌ एुरुप के ( द्विता ) दोनों ओर रहकर ( मूराः ) शत्रुओं 
को मारते हुए ८ सु-सं-षृष्टासः ) शुम उत्तम प्रकार से छद एवं विचारवान्‌ 
होकर ८ आताः अरज्जन्ति ) सब दिद्ाओं मे जाते हैँ ओर उनको अपने 
अधीन वक्ष करते ओर विजय करते है । 
इन्र पिव वृष॑धूतस्य वुष्ण आ ये ते श्येन उशते जभार । 
यस्य मद च्यावय॑सि प्र कृष्ीयैस्य मदे अप॑ गोजा ववथ॑ | ७॥ 
भा०-( इषधूतस्य वृष्णः ) जिस प्रकार बिष्ट वायुुक्त सञ्चाखित 
-वषणश्ीर मेघ या वृष्टिकारक जट को सूयं पान कर रेता है ( यं रथेन 
(आ जभार) जिसको छश्च किरणगण आहरण कर छेता है, जिसके बल पर 
वह सूयं ८ कृष्टीः ) जलो के आकपंण करने वाले अपने किरणों को भूतल 
"पर गिराता है, जिसके हषे या बरुपर सयं ( गोत्राः ) पवतो को दपता, 
मेधो को दूर कर देता ओर भूमि को जरु से ओर ओपधियों से ठंकदेता है 
उस जल को सूयं ही खं चता है । उसी प्रकार हे (इन्द्र) सूयं के समान 
तेजस्विन्‌ ! रेरय॑चन्‌ ! न्नर के हनन करने हारे ! तू (इषधूतस्य) बरुवान्‌ 
पुरुषों को केपाने वाटे ( व्रष्णः ) अति बरुशाली, प्रबर रार को ( पिब ) 
पालन कर । ( यं ) जिसको ( उयेनः ) बाज पक्षी के समान निवल शन्चुभों 
पर वेग से जा पड्ने वाला सेनानायक ( उदते ते) राज्य की कामना 
करने वारे केरे दिये ( उत्‌ जभार ) शु के हाथों से उद्धार करताहै 
जर ८ यस्य मदे ) जिसके प्राक्च स्रलेनेके दषम (दृष्टीः) कपण या 
पीडन करने योग्य शच्च मनुष्यो को ८ म्र च्यावयसि ) अपने पद्‌ से गिरा 
देता है अथत्रा जिसके दमन करने में राजा ( कृष्टोः ) किसान प्रनाओं 
को ( ग्र ) उत्तम रीति से ( च्यावयसि ) उत्साहित करता है ओर ८ यस्य 
-मदे ) जिसके छाम के आनन्द होने पर ८ गोत्रा ) भूमि को (अप ववै) 




















> ् 3 पर्न च समान ----~ ~ 
परान्न चरता, (नात्रा अप चवय ) पवेन के समान -समच्र, स्थिर 

क ५ >. 
दा च्छ जी उन्नाड्‌ च्क्ताद्र 1 

9 अन्रचनल् न. स्मिनः {= वालन्नानी १ 
ग्रृनं दुवे चत्वायामन्म(स्मन्नःग चन काजस्याता | 
र, ननमन्रमः व नर्य लमन्य ध वारये खदित चननाम { ^ 
सान्यन्तपमुत्रमतय मन्यु श्न्त वरजा छठ ध्वचान [लाजा 
=. > ह = = ङ्न < वर्गा 
भात्या दृन्छा चू २३ {स २२} दनं सपमा चैः 
क्‌ ४, 
[ ९९ | 
र्द उदया दरो दवता ॥ छः, २ निच्दृडदतौ 1 २, ५ 
व््नौ 1 ८ स्वराड्ट्ष्टुष्‌ ¶ परं दक्य्‌ 
चद 

+ ~ 2 ध ५ इररिमि > 
छ्य नत द्मस्तुद्यतःसखाय्रच्ा दमनः खतः। 

चयार शद हरिनि श्चा सद्या तिषठ दरिं 
यषा न्द्र टर्न च्या गद्या तष्ट दरव र्वन्‌ 1 १ 

^ (य = ४ ४४ ५ €. 

माद ( इन्द्धे ) एवन! ( आयं ) चद ( सोमः ) येख्यदयुक्त 


] 
= (~ न> क (णाः 
यजाजन ( दयः न ) चछ्रननारीट तरे व्यि ( दयं 4 स्वचंमी 
छननीय वा आमना नने चोन्य (यन्न भद्ध लिसन ( दरिनि 
चछ्ननीयं वा च्नन्ना क्न चोन्य (च्न्तु) टा जिस ( दरिभिः) 
५ 


= [^ (न च्छ्रने वदि भ विद्रा य्या ५ 
चरात्राच्‌ अन्छाद्रि चात्रना तचा दन्ता दरण कर्न वाद विद्र (युः 


द ` यखुन्पान्‌ 
क कनायाद् ट च्यवन त उत्तच्च = 
नर प्य (जु ) न्य्व कन तुङ्‌ ग्रठठ कराया 1 ट चच्चवनच्‌ {त्‌ उसक्र 
[9 च [ 
(उषायाः) तमच्छक व्रर्‌ करता हव्य ( दरिः ) उन वेगवान्‌ साघर्नो 
ऋ समान श्वरन्रम ड चिद्राना = ऊर गास भ सहित नः जागटि 
अचछोक समान छरन्र्‌ विद्धानां जार कासच्छं के सदत ( नःखागहि) 
[व [र श न = न 
द्म पाठ द्धी ऊर (रथम्‌) उत्तम र्नणचोस्य सयक समान रमण छ्रयते 
त + 
याम्य ( ग्नि ) जनाद्‌ रट पर्‌ ( जनिष्ट ) चदा च्रासन कर, उस पर्‌ 
यंथ्यरश्यन्त्य म रट । 
टर्थद्पयुमयय ५ (व न्य = ट {> टर्यच्यचय 
टयद्युपखमच्यः खय टयन्रात्यः। 
वरि श्र {< प्ख इन्यत { ज्र ८ ~ 
ठ (च्चाद्त्वान्टयच्च वण इन्द्ध प्वनत्वा चमन स्यः; < 


वि ् 
2 


म्र ऋण्वेदभःष्ये तुतीयो.प्कः “ [अ०२।ब ०८; 


भा०-हे ( दयन्‌ ) अथ, काम आदि की कामना करने वाङ पुरुष 
( उपरस्रम्‌ अचेयः ) प्राथनाङी पुरुष जिस प्रकार उषःकारु को भार 
कर अर्चना करता है उसी प्रकार तू भी ( उषसम्‌ ) गुणों मे कमनीय 


सहचारी को प्राक्त कर, उसकी अच॑ना आद्र सत्कार कर 1 हे राजन्‌ | 


तू भी राज्य की कामना करने हारा होकर ( उषसघ्र ) उपा अथात्‌ रा 
को वच्च करने वाली तेजस्विनी ओर शच को भस्म करदेने वाडी सैन्यः 
शक्ति का (८ अचैयः ) आद्र कर, उसी आराधना, साधना कर, उसको 
महत्व दे । हे ( हयन्‌ ) कामनारीर खी तू भी ( सूयम्‌ ) सूयंके समान 
तेजस्वी एवं सन्तानोत्पादन मे समथ पुरुष को ८ अरोचयः ) हृद्य से 
चाह । हे (हयम्‌ ) देश्यं की कामना करने वाले प्रनाजन तुम भी ( सूयम्‌ 
सूयके समान तेजस्त्री राजा को ( अरोचयः-) सदा चाहो । हे ८ हयेश्च ) 
वेगवान्‌ अश्वादि ! साधनों से युक्त राजन्‌ † हे ( इन्दं ) रेश्वयवन्‌ ! चू 
८ चिकित्वान्‌ > कानवानच्‌ ओर ८ विद्धान्‌ ) देशव कों प्राक्च करने हाराया 
वियावान्‌ होकर ( विश्वा श्रियः अभि >) समस्त लक्षिमयों ओर सम्पदाओं 
तथा आश्रित प्रजाओं को ्राक्च करके ८ वधंसे ) बृद्धि को प्राप्त हो । इसी 
अकार हे ( हर्य॑श्च ) हरणद्शीरु इन्धियों वारे ! तू भी विद्धान्‌ विवेकी हयो 
कर समस्त सम्पदाओं को प्राक्त होकर इद्धि को प्रास्रहो। 

दयामिन्द्ो हरिधायस्तं प्रथिवी .हरिचपसम्‌ । 

अधारयद्धरितोभूरि भोजनं ययोरन्तहेरिच्धरत्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ ययोः ) जिन ( हरितोः ) हरणी आकाश ओर परथिवी 
दोनों के (अन्तः) वीच मे ( हरिः ) जरू हरण करने वाखा सूये या चायु 
( भूरिमोजनं >) बहुत सा खाय पदाथ उव्न्न करता ओर ( चरन्‌ ) स्वयं 
विचरता है, उन दोनों को ८ इन्दः ) सथं स्वयं ( हरिधायसं ) किरणों 
को धारण क्रते वारी ( चाम ) ` आकादा को ओर ८ हस्विप॑ंसम्‌ ) हरित 
चनस्पतियों से हरे रूप वारी ( प्रथिवीम्‌ >) परथिवी को भी वह ( अधार 


अदास. ऋग्येदमाप्ये तताय मस्डलम्‌ २२८५ 


~ ^-^ ~^ ^ ^-^ ^~ ----- 





म्रकार ( हरिः ) श्ुजां से घनादिं 
युष ( थयोः अन्तः ) जिन राघ्रं के वीच 
(च्‌ ) चं विचरता है उन दोनों के { गरि भोजनम्‌ ) वहत चे 
उत्तम पाख्न क्यं क्रो मी अपने पर धारण कता ह! 
हर्धिायत्तं खाम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो को धारय करने वारी 
या विद्वानों ची पोषक राजसमा ओर ८ हरिवप॑सय्‌ ) 
हरितं ख्य वाटी ( प्रयिकीम्‌ ) प्रथिवी क भी ( अधारयत्‌) 


यच्‌ ) चवय घरण करता ह । उक्ती 


| 


| 
उमहुरण कटने चाल धवल म्रतापा 
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जअड्ावा 


हरितो वृषा विश्वमा भाति सेचनम्‌ । 
[1 


टश्च हर्त चत्त अद्ुष्मा वच वाह्ाद्यस्प्‌ ॥८॥ 
भा०-(इरितः चषा ) तेजच्छी, पीतवणं बा नीलव ऋ, वषंण करने 
वाल्य सूयं जिस प्रद्र ( जच्वानः ) उद्र या उदयं होकर ८ रेचनं 
विम्‌ आभाति ) समस्त रचिच्छ विश्च का प्रचरित क्रा है उसी 
प्रकार ( जताः ) ग्रक्ट होकर ( इरितः ) कान्तियुक्त, सव्करे मनो को 
दरने बाला, ( वृषा ) वल्वान्‌ जोर धरवन्धक्रारी युर्प ( विश्च रोचनम्‌ 
आमाति ) समस्त रचिक्र राष्ट नं चमक्ता है । वदे ( दर्यः) चयं की 
क्रणं के समान तीत्र वेग से जाने वारे अवो का खामी ( इदरितम्‌ ) 
दीिुच् ( दरम ) दुर्भ के प्रा को इरण कने वाले ( व्रम्‌ >) 
रचां को दूरं हटाने वारे, ( आयुधं ) उन पर स्व ओर सै प्रहार करने 


3 
न = 


वादे चख वल ओर सैन्य को ( बाह्यः ) बाहे मे इथिचार के समान 
अर्‌ प्रलाजने कों भी जपने हाया मे ८ धत्त ) धारण करे 1 इरयः इति 
मनुष्य नाम 1 निव 7 

ईन इयच्चमयच वज सक्र भवतम्‌ ] 

सअपाबखाद्धारयरद्वान युतयुद्ा इारासराज्ंत ॥५॥८॥ 


भा-( न्द्र) सुवं जिस प्रकार ( इर्न्तम्‌ ) कान्तियुक्त 
६५ 


1) 
2] 
~ 


थ (4 
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८ अर्जनं) श्रेत ( व्रं) अन्धकार फे निवारक ( शक्रैः अमीदतम्‌ ) 
किरणों से - युक्त मकार को ( अप अ्रणोत्‌ ) प्रकट करता है ओरजिस 
मरकरार ( इन्द्रः) तीव वायु ( हन्तं) अत्ति दीशिुक्त ( अर्जुनं ) 
पीडित करने वाटे ( छेः अभीढृतं ) जलें से धिरे इए ८ वद्नं ) वियत्‌ 
खूप वन्न को (अप अवृणोत्‌ ) प्रकट करता है उसी प्रकारं ८ इन्द्रः) 
दात्रुहृन्ता राजा ( हर्यन्तं ) अति प्रदीप ( अर्जन ) शघु-हिसक ८ ड्रः ) 
ऋीघ्र कायं करने वाले चुस्त सैनिकों से व्याक्च ( व्रं ) शच्रुनिवारक्‌ सन्य 
को ( अप अद्रृणोत्‌ ) प्रकर करे ! ओर लिस प्रकार ८ हरिभिः) किरणों 
जर ( अद्रिभिः) मेधो से सूं ( सुतम्‌ >) सेचन करने वाटे जर को 
ग्रकट करता है उसी प्रकार रेशवयंवानचू राजा ८ हरिभिः ) गतिरीख दात्र 
के धनो को हरने आर प्रजाजनो के मनो को हरने बारे अश्वसेन्यों ओर 
< अद्रिभिः ) पवतो के समान अचर, अभेद्य ओर मेधो के समान शख- 
चर्पी सैन्यो से ( सुतम्‌ ) उसन्न देशवर्यौ को ( अप अब्रृणोत्‌ ) प्रकट करे । 
चह ( हरिभिः गाः ) सुं जिस प्रकारं जल-हरणदी करिणो से नीचे 
गिरने चारी जलधारां को वरसाता है उसी मरकर राजा भी 
(हरिभिः) उत्तम मनुष्यो से (गाः) मूमियों को ( जाजत ) शासन करे । 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[ ४५ | 


वैश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता 1 छन्दः--२) > निचुद्रहतौ 1 ३, ५ वृहत । 
४ स्वराउनुष्टुष्‌ ॥ पृञचर्चं पङ्कम्‌ ॥ ` 
आ सन्द्ररन्द्र हासमयह सरयुर्समप्नः। 


मात्वा के चिन्नि यसान्व न पाशिनोऽति धन्वेव तां इहे ॥१॥ 


१.१ 


भा०-हे ८ इन्द्रं ) रेश्वयवन्‌ ! हे शच्रुहनन करने हारं राजन्‌ ! 
सेनापते ! सु्थं जिस कार ( मयूररोमभिः ) मोर के रोओं के ससान 
चित्र वरिचिच्र हरित नीर किरणों से व्याप्ता है उसी प्रकार तू सी ( सयूर- 
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गम्भीरा उदधीरिव क्तु पुष्यसि गौं इव । 
भ्र खुगपा यवस धनवा यथा हद्‌ त्या इवाशत ।॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार मेव या सूं ( सु-गो-पाः ) उत्तम किरणों या 
भरूमियो का पार्क होकर इष्टि जखों से ( गम्भीरान्‌ू उदधीम्‌ ) गहरे गहरे 
समुदोकोभी पुष्ट करता है उसी प्रकार ( सुगोपाः) भूमि का पारक 
होकर चू ( गम्भीराच्‌ पुष्यसि ) गम्भीर पुरुषों को पुष्ट कर, उनको बल- 
वान्‌ शक्तिमान्‌ बना ओर (` करु पुप्यसि >) अपने कमे सामथ्यं ओर भ्रस्ता, 
बुद्धि को भी पुष्ट कर ( सुगोपाः ) उत्तम गौं का रक्षक चा उत्तम 
संगोक्ता बत पालक ओर यक्ञपारुक पुरुष ८ क्रतुं पुष्यति ) यत्त क्म की 
रक्षा करता है उसी भकार तू भी ८ सुगोपाः) इन्द्रियोंका, वाणी का 
उत्तम पारक होकर ( कतुम्‌ प्रां पुष्यसि >) अपने बक ओर उदधि. साम्यं 
को पुष्ट कर, बदा । जिस अकार ( सुगोपाः ) उत्तम गोपार ( गाः इव ) 
गौओं को पुष्ट करता है उसी प्रकार त्‌. भी ( सुगोपाः.) उत्तम भूमि 
का ओर अजाजनों का रक्षक होकर शरूमि्यो उनके निवासी प्रजाओों, 
वाणियों ओर आज्ञां को पुष्ट, द्‌ कर । ८ धेनवः यवसं ) जिस भ्रकार 
गौएं चारे को ८ भ्र अरनन्ति ) खूब खाती हे । जर जिस प्रकार (कस्याः 
दरव इदं ) छो २ जरुधाराएं बडे जलाशय को व्याप लेती है उसके 
जरू को स्वयं ञे रेतीं या सब ओर से उसी मे आकर मिरुती है उसी प्रकार 
हे प्रजाजनो ! तुम भी अपने देश्वययुक्त स्वामी का ( म्र आरात ) अच्छी 
प्रर उपयोग कये ओर उसके रेश्वयं, तेज ओर पराक्रम को अपने मे 
धारण करो ओर सब ओर से तुम उसमें आश्रय रो । 

ख सस्त॒ज रथ भरांशं न मरतिजातते 1 

वृच्तं पकं फलसङ्ीव धूनुदीन्द्र खस्पारयं चसु ॥ ४ ॥ 

भा०-जिसर भ्रकार पित्ता या राजा ( भ्रति जानते ) व्यवहार जानने 
वाङे चालिग पुत्र को उसका ८ अज्ञं न ) अ, जायदाद्‌ का भाग प्रदान 
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करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमे ओर 
हममे से ( प्रति जानते ) तेरे कायं करने की प्रतिन्ता करने वारको 
( उजं रथि आ भर >) पाखक देश्यं दान कर । ( अङ्गी इव > टेदाअकुश्षा- 
कार वांस चयि हुए मनुष्य जिस प्रकार ८ वृक्षं ) ब्रृक्ष को ओर ( फलं 
पः ) पके फर को ( धुनोति ) कपा २ करक्षाड टेताहै उसी प्रकार 
हे ( इन्द्र ) देश्वयवन्‌ ! हे रशान्रुहन्तः ! त्‌ भी (-बरृक्षं ) बश्वन करने 
योस्य, काट गिरने योग्य रान्न कों ( घुनुहि ) अपने बडे भारी सैन्य-वर 
से कपा डाल ओर ( ष्क फलम्‌ धुनुदि ) परिपक्त फल, अतिषुष्ट, परि 
णाम, धनैशवयं रे रे, ओर उसे भयभीत व परास्त करके त्‌ ( सम्पारणं ) 
रजा को उत्तम रीति से पान करने वारे (वसुः) रेश्वयं को (घुनुदि) के खे। 
स्वयु द्र स्वराच्टीि स्मदिष्टिः स्वय॑शस्तरः । 
ख वावृधान ओजसा पुरुष्टुत भवा नः सुश्रवस्तमः ॥५।९॥ 
भा०--े ( इन्द्र ) रेदवयंचन्‌ ! हे तरन्तः ! त. < स्वयुः ) धन 
की कामना करने वाखा, उसका स्वामी ओर ८ स्वराट्‌ असि >) श्व अर्थात्‌ 
सपने ही रेवं ओर कर्म साम्य से प्रकारित होने बारा दै । कल्याण- 
मार्ग का उपदेश करने बार ओर ८ स्वयश्षस्तरः >) अपने बहुत अधिक 
यदवा, कीरिं ओर अन्न से सखद्ध एवं उससे प्रजा को भी दुःखो से तारने 
चालादै) (सः) वतू हे ( पुरुस्ठत) बहतो से अरकसा योग्य ! 
( ओजसा वानरुघानः ) पराक्रम ओर दयं से बद्ता हुमा ( नः ) हमारे 
बीच ८ सुश्रवस्तमः ) उत्तम कीति ओर ज्ञान से सव्से अधिक यश्चस्ी 
जर बहश्रुत ( भव } दो । "व 
इस सूक्त की योजना अध्यात्म मे निम्नरिखितदिशा से करनी 
चाद्ये ! (१) इन्द्रं देहे मे आत्मा है, विदवमय विराड्‌ देह मे पर 
मेश्वर है । देह मे दरि ग्राणगण हर्षजनक ओर वृद्िजनक होने से मन्द 
जीर “मयुः चाकू कोः उत्पन्न करने वारे सुख्य प्राण के रोमों के समान 
उसी से उत्पन्न होने वारे होने से आत्मा “मयूर-येमाः है । उस आत्मा 


# 1 
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के वे प्राणादि अपनी चासनामों ते मोग-पारां मं न जकड्‌ ख प्रच्युत वह 
असंग उन सवक अतिक्रमण करे । वियव सें नाना वणं की किरणो बारे 
सूर्यादि अनन्त रोक मयूररोमा इरि ह वे सव भी उसो बन्धन में न्दी 
डाटते । परमेरृवर सवका रश्चक, व्यापक ओर श्रकादाक होनें से वि' ह । 
चह उन सवको अतिक्रमण कर “वन्य अन्तरिश्च को टावकर सुर्यं के समान 
विराजता है! (२) आत्मा श्रृत्रः अन्नान कानादरा करता देहपुरियों 
अर इन्द्रियो को मेता, प्राणों को प्रेरितं करता दै । "पराचि खानि च्य 
वृणत स्वयंभूः" ( उप० ) वा ( अपाम्‌ अजः ) प्राणों के वीच वह अजन्मा 
हे । प्राण, अपान दो श्रि अश्व द । उनसे जडे शरथः रमणसाधन रथ 
के समान देह प्रस्थित देह का मधिष्टाता जलत्मा है । सव तरफ़ इन्द्रियं 
मन को प्रेरित कर ओौर स्वतःग्रकादान होने से "अधिस्र' ह । वह द्द्‌ 
से ष्टु वन्धो की शी त्तोड्‌ खारा ह \ (>) कतुमय देह, ग, चाणी अह्‌ 
इन्द्रियं गम्भीर उद्रधि, प्राण हं । उनको सुगोपा आत्मा पुष्ट करता ह । 
ओर वे आत्मा के देश्वयं को भोगते ओर समुद्र मे नदियों कै समान उसी 
मे समा जाते हं । यथा नद्यः खन्देमानाः सुद्र अस्तं गच्छन्ति नाम स्पे 
विहाय । ( उप० ) ( ४ > भरव्येक पदाथ का ज्ञान करने वारे चश आदि 
को वह उनका अदा देता है । ज्ञानवान्‌ होने से वह अङ्गी है, कमं फलोस्पादक, 
` चक्ष के समान यह देह दी दृक्ष हे । उसको स्रितत कर आ उत्तम 
+< पोषक दाक्ति वीयं वट को प्रदान करता है । ( ५) शवयभू' होने 
से श्तु", स्वयं भरकर होने से स्वराड, शोमन वाणी वा इच्छा होनेसे 
स्मदि ह । आत्मवल से वलप्वत्तर है, श्रवण ॒शक्छयुक्त वख्वत्तम होने 
से. “सुश्रवस्तमः हे । इत्ति नवमो चः ५ 
[ ण्दै 
गिर्वाभित्र ऋषिः ॥ सो दवेवत्ता ॥ छन्टः-- व्रिराटूव्रिष्डुप्‌ । 2, ५ निच्‌- 
` चिवष्टुप. 1 2 * वरिष्ट्प्‌ । पच्रचं सूक्तम्‌ ॥ † 
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"मस्य त वृपभस्य स्वराज उन्रस्त यूनः स्थावस्स्य धृप्वः 1 

अजूयतो वचूणा ब्यारणन्द्र शतस्य महतः सहाने ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्चयचन्‌ | राजन्‌ { ( युध्मख ) युद करने 
हरे, ( इृपभसय ) बरवानू सव श्रेष्ट प्रलाओं जौर शाट पर पेशर्यौ 
ओर शा को मेव के समान वर्पण करने बारे ( खराजः ) स्वयं तेज से 
प्रकादामान ओर अपनों का मनोरञ्जन करने वे ( उग्र ) भयंकर, 
वख्वान्‌ ( यूनः > युवा, व्रर्चान्‌ ( स्थविर >) तानाम बद्ध वा 
अति स्थिर ( प्प्वेः ) श्नं के साथ स्पधां करने वाले, संघपंण करने 
वारे, ( जूतः ) कभी जीणं वा हीनवरु न होने वाटे ८ वच्रिणः ) 
शश्र वर के स्वामी, वीयेवानू ( श्रुतस्य ) जगतअरसिद्ध ( महतः ) 
महान्‌ श्रकिश्षारी ( ते ) तेरे ( महानि वीयांणि ) वदे २ बलके वीरो्ितः 
काय ह । (२ > वियत्‌ पक्ष मे--वियुत्‌ वेग से प्रहार या धक्छा रगाने 
से युध्मः है । जल वरप॑ण करने से वृषभ, दीिमान्‌ होने ते स्वराट्‌ , 
प्रचण्ड होने ते उग्र, जशो के धट्क तत्वों फे विदरेपण ओर पुनःमिरन 
कराने से युवन्‌, नित्य होने से (स्थविरः, घपंण द्वारा उखन्न होने से 
'ृष्वि', वसवान होने से "वद्ची, व्यापक होने से महान्‌ आर गर्जनासे 
या यन््ादि दवारा श्रवण करने योग्य होने से श्रत! है उसे भी बडे अद्ुत 
कार्यं ओर ( वीयं ) वर होते है 1 + 
सदा असि मदि वृष्येयिधनस्पदुश्र सहमानो छन्यान्‌ । 
एक) विश्वस्य युवनस्य राज्ञा स योघया च ्ञययां च जनान्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( महिष ) महान्‌. पूजनीय ! तू ( धनस्त्‌ ) धों, 
दर्यो का सधन करने वाला, हे ८ उग्र ) वरबन्‌ ! तू. बरप्मेभिः ) बल- 
चान पुरूपं वो ओर वीर्यो, पराक्रमो से ( अन्यान्‌ सहमानः ) श्नु 
जनों को पराजित करता ह्जा ८ महान्‌ असि ) सबसे बडा होकर रह । 
त ( युकः ) भकेखा, अद्वितीय ( विश्वस्य भुवनस्य राजा ) समस्त भुवन, 
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रष च्छ रत्य [= { (6 भ्न -~,ट र 
दाल ते रहे ( शचय =) ल्पते रष्टरनेच्तायी चा च्क्र 
चक्र 1 (2 ) परसेश्वरे पञ्चय नहाने खे 


व्यापक पु पृल्य होने ते 'सहिषः 


¢ ^ सेदयार 1 (ष्ये श्वि भ्यते [ऋ 
म माजामा ररे रोचमादः म इेवेभिन्बतो पततः 1 
प्रोयेयन्ले [५ [* र १९ 


य छल्यना दि इन्द्रः युशथिन्याः ोरोदयो छन्तरिक्नाडीपी 1 


9 ४५ राजा = अ विक विलय 
मा०-( इन्द्रः ) चह येर्च॑वान्‌ राजा ( उेवेभिः ) युध किलय 
स सौर 3 [य 


कमना चरने चाट चोत्‌ च्यच्हरन 
क्न कानचा चर्च तरल चारा, च्यदहारडे च्च्य 





# 
< चेचमानः ) अदि म्नि ता हला ८ मन्राभिः ) विदेष २ परि 
मार्गों चा रट निनात्री भजा चे (म रिस्ति >) सक्ते अधिक ठडे1 उह 
( विद्वः ) स्त्रे ( अप्रति-इठः ) चस मे मी सुक्नाव्छे पर परालिति न 
ह्च ( नञ्सना ) सषु च्छो डवा देने अटे जाक्रर्णक्ारी च्म 
(दिः) चवं सरे मी (भर रिरि) वटु जावे ( एथिन्याः म रिरिते ) 
प्रथिवी सले मी चदे लोर बह ( ऋलीषी ) सरल धानक स्वमा चाल 
दोक ( उरोः नहः न्तरिदात्‌ ) वदु सानी सन्तरिक्षया व्छयुबे नी 
( भ रिरि ) अधिक सानव्वंबाच्‌ द्ये जादे 1 चह खयं से धिक तेलस्वी 
ष्व से नधिक्त चट्‌, सर्वाश्च चानु वा अन्तरि से अधिक विस्तृत जर्‌ 
अवल हो 1 ( २ ) पररमेदवरं दन्य युगे चे अख्रद्रमान होकर ८ नाद्राभिः) 
जगत्‌ ऋं निमाण रने चाटी न््॑कार्नी यत्त्व दार सक्ते व्डाहै 
सवते अप्रतीत, “लग्रतत्यं' सविक्तेव, वल चे खयं, पृथिवी, अन्ति 
आच्रयादि सचसे महान्‌ है 1 चह च्छ, धनं सायं चे यचत्तक होने खे 
क्तजीपी है 1 
उरं ग्॑रीरं जयषाय्यु रं विश्वव्य॑च्मतं मेकीनाम्‌ 1 
चु 


स्र 
इन्द्रं सोमासः धदिविं सुतासः सस॒द्रं न उचत आ विश्तन्ति।॥ 
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भा०-( वतः सथुद्रं न >) वहती नदियां जिस प्रकार समुद्रम 
(८ आव्िदरन्ति) प्रेद कर जाती हं उसी प्रर ८ सुतासः सोमासः ) 
अभिपिक्त ्रासक जन, ( प्रदिवि ) उच्कृषट न्याय, व्यवहार, विजय कामना 
की पूति के खिये ( उदं ) महान्‌ , ( गभीरं ) गहु आद्य वाटे गम्भीर, 
(जल्प ) जन्म से, स्वभाव से ही ( अभि उरम्‌) सव प्रकार से य, 
अभिसुख व्यक्तियों के ल््यि भीतित्रदं ( विच्वव्यचसं ) समस्तराष््मं 
व्यापक शासन प्रभाव वादे, ( मतीनाम्‌ अवतप्‌ ) मनन करने योग्य 
च्ानों ओर मननच्रीट मनुष्यो के रक्षक ८ इन्दं ) पेश्वर्यवाय्‌ गानरुटनन में 
समर्थं पुरुप को ( जा विदान्ति ) प्राप्त होते ह ओर उसके साथ एक दौ ,. 
जाते है । 
सोम॑मिन्द्र पृथिवत्यावा गर्जं न स्ता विंभरतस्राया । 
ते हिन्वन्ति तमु ते मृजन्त्वष्ठर्यवों च्रुपभ पातवा उ ॥५॥१०॥ 
मा०-दे ( इन्द्रं ) देश्वर्यवन्‌, वख्वन्‌, राचरुना्क राजन्‌ ! 
सेनापते ! ८ यं >) जिस ( सोम ) सोम, राष्रके प्रजागण दश्च ओर जख, 
अन्नाटि पदरथ को ( यावा पृथिवी ) आकादो ओर भूमि दोनों सिरकर 
८ र्म माता न) गर्मको माता के समान ८ व्वाया >) तु अपने स्वामी 
के साथ मिख्कर ( विश्छरतः ) विदोषं खूप से धारण करती है८( तं) 
उसी को ( अध्वय॑वः ) हिसारदित प्रजापाटन का कायं करने चारे पुरुष 
(ते पातवा) तेरे द्वारा पान क्रनेके ल्ियियातेरे ही उपभोग के 
चि ( डिन्धन्ति >) वदते ह ओर (ते) तेरे चिमे दी बे उसको ८ खज 
न्ति) शोघते ई, कण्टकस्वरूप वाधक युपो से रदित भी करते दै । (२) 
विद्रान्‌ पुरुष सूयं स्प इन्द्र से युक्त आकाद्ा, परथिवी के वीच उत्पन्न जलः, 
ओषधि आदिक ( पात्तवा) पानके लिये दी वदते ओर खानते दह । 
३) माता पिता जिस पुत्र को धारण करते हँ पाट्कजन उसको आचार्य 
के खि्िदही वदं यौर शोध दोषों खे रदित करें । इति दुमो वर्मः ॥ 


\| 


2 


[न्‌ । 


[कि 
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[ ४७ | 
विष्वामित्र ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--{---3 निच्ल्िष्टुप्‌ } ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
५ विराट्‌ व्रिष्टु. ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

सत्व! इन्द्र वृपभो रणाय पित्रा सोम॑मचप्ठधं मद्य । 
श्रा सिञ्चस्व जठरे मध्वं ऊर्मिं त्वं रजि प्रदिवः सुतानाम्‌) १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेद्रवयंवनू ! राजन्‌ ! चखत्रुहन्तः सेनापते ! त्‌ 
( मरस्वान्‌ ) ात्रुओं को मारने मे समं पुरुषों का स्वामी ओर उत्तम 
-मनुप्य ्रजाओं का राजा, ( इपभः ) समा द्वारा अग्रणी रूप से चुने 
जने योभ्य, वख्वान्‌, सुखो, पेयो ओर शो को मेघ के समान शचं 
पर वर्ण करने वाखा होकर तू ( अनु-सखवधम्‌ ) अपनी धारण, पान 
पोपण करने की राक्ति, अन्नादि ररवर्थं के अनुसार डी ( रणाय ) संभ्ासके 
विजय ऊ लि ओर ( सदाय ) हष, आनन्द काभ करने को भी (सोमम्‌) 
राष्ट्र की प्रजा को पुच्र के समान ओर राष्ट्र के एेदवयं ओर जरू अन्नादि 
को धन के समान ८ पिव >) पारून कर ओर उपभोग कर । ओर ८ जरर 
मध्वः ऊर्मिम्‌ ) पेट में मधुर अन्नवाजटकी बडी मात्रा के समानत्‌ 
भी अपने ( जरे >) अधीन सुरश्चित राष्ट मे ( मध्वः उर्मिम्‌) जखकी 
धारा ओर अन्न की अधिक मात्रा को ( आसिञ्चस्व ) सवत्र, सव ओर 
सींच, प्रवाहित कर 1 (च्व) चु. दी ( प्रदिवः ) सव दिनों ८ सुतानां ) 
उत्पन्न ग्रजाओं वा अभिपिक्तं पद्राधिकारियों के वीच मे भी सबसे उत्क्रष्टं 
( राजा असि > राजा है, सवते जधिक भकाङमान है 1 आचाय पक्ष मै- 
शिष्य गण “मरत्‌" हैँ 1 रमणीय, उत्तम आनन्द ही “रण, मद्‌"हे । रोष स्पष्ट हे 
(३) परमेश्वर पक्ष मे-सोम जीव । (४) अध्यात्म मे--सोम परमेश्वर! 
खजेोपः इन्द्रं सगरे स्रुद्धिः सोमे पिच वृचा शुर विद्धान्‌ । 
जदि शर्कर धो उदस्वाथामयं छखुदि विश्वतो नः ।॥ २॥! 
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ना०--दे ( इनदर ) वेश्यं को रक्ष.कराने ओर करने चारे ! प्रवर 
दिस सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( सगणः ) अपने सैन्यगणो सहित ओर 
( मर्धः) वागु के समान तीव्वेयमे वृक्षो फे समान शत्रुगणों 
कोकंपा दने वाटे चीर पुर्पो के साथ ( सजोषाः) समान प्रीति. 
मान्‌ होकर ( सौ ) गेशर्ययुक्त राष्ट को ( पिव ) पान, उपभोग एवं 
पालन कर । टै ( चूर ) चरुरवीर ! शघ्रओं हिंसक ! नू. ( व्रत्रहा ) 
मेव कं नार करने बष्टे सूयं ॐ समान वाधक विन्न ओर वदते परते 
हए रात्र का नाञ्च करने वाखा घौर ( विद्वान्‌ ) उचित कर्मो, कनतन्यो ओर 
नाना विवार्जा को जानने वाटा होकर ( शत्रुन्‌ ) रानु को ( जदि ) 
मार, दण्डित कर्‌, (-चधः ) संग्रामो भैर संप्रामकारि्ं कौ (अप 
चुदस्व ) दर भमा । जर ( सः ) हमारे स्यि ८ विद्रवतः ) सव भ्रकार 

आर सव तरफ़ ते ( अभयं कृणुहि ) भयरहित कर । 

उत ऋतुमिक्रतुपाः पडि सोखमिन्दरदेवेभः सखिभिः सुतं न॑ः। 
यौ आभ॑जे सल्तोये त्वान्वदन्वृजमदधुस्वुभ्यमोजः ॥ ३ ॥ 

भा०--(उत ) चौर हैः( इन्द्र ) देशर्यवन्‌ ! श्रुहन्तः ! जिस प्रकार 
(ऋतुपाः ) चतुर्थो की र्चा या पाटन करने वाल्य थरा क्भतुभां द्वारा 
संसार शीर्षा करने वाला सूयं ( ऋतुभिः सोमम्‌ पात्ति ) ऋतुधों 
रार हौ उघ्यक्न एवं समस्त प्राणि को उवन्न करने चारे जगत्‌ 
ओर सन्नादि बनसयति वर्गं ओर समस्त चेत्न जीव संसार को पाटता भौर 
सधा करता है उसी प्रकार तू भी (देवेभिः सखिभिः ) विद्धान्‌, 
विजय कामनागरीर, व्यवहारन्न मित्रो ओर ( ऋतुभिः ) ज्ञानवान्‌ राल- 
सदेख द्वारा ( नः सुतम्‌ ) हमारे उसन्र किये ( सोमं पादि ) पे्यंनुक्त 
रट ओर युर के समान ग्रलागण को पाटन कर ! त लिन (म्तः ) वीं 
वाने. वारु क समान वलवान्‌ तीव्गामी शत्रुं को मारने वटे वीरो को 
(जाभजः) प्रा करे जरो (खा अभु ) तेरे अवुकुट ओर अधीन होकर 
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( चतरम्‌ ) शत्रुं का नाक्ष करं वाद्ण्डिति कवे दही ८ तुभ्यम्‌ ) तेर 
€ ओजः ›) बरु पराक्रम को ( अदधुः >) स्वयं धारण कर, पुष्टं करे । 
ये त्वाहिहत्ये मघवन्नव्॑न्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्ठ । 
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिवेन्ढ सोमं सग॑णो मरद्धिः॥॥४॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) अश्वो ओर प्रजा के दुःखदहारी उत्तम अश्वारो- 
टी सैन्यो ओर मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) एेश्वर्यवन्‌ ! (ये >) 
जो ( स्वा ) तुक्चको ( अदिहस्ये ) अभिमुख आये शान्नु को विनाश करनेके 
संग्राम-क्य मे, मेघ के हनन या ताडन कामे सूयंया विदयुतको 
किरणों के समान ८ अवर्धन्‌ ) बदाते हँ ओर ( ये ) जो ८ शाम्बरे ) मेघ 
के समूह पर सूयं के समान ही ८ शाम्बरे ) शान्ति के नाइक ओर 
भजाजन को घेरने ओर छरने हारे शत्रजन के संग संभ्ाम कार्थ मे ओर 
(ये) जो ८ गविष्टौ ) “गो अर्थात्‌ वाणी ओर भूनि के खभ ओर 
विजय फे कार्यं मे ( स्वा अवधंनू ) तुञ्ञे बढते है, तेरे मान, आद्र ओर 
चरु की बृद्धि करते हँ ओर ( ये ) जो ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरुष (नूनम्‌ ) 
निश्चय से ( स्वा अनु मदन्ति) तेरे हषंके साथर हरित होते, तेरे 
अनुकूल ओर तेरे अधीन रहकर ही प्रसन्न होते है उन (८ मरद्धिः ) बर 
चान्‌ वायुवत्‌, शान्रुमारक वीर पुरूपं सहित ( सगणः ) सेन्यगण से युक्त 
होकर ( सोमं पिब >) रेक्वयं ओर पुत्रवत्‌ राष्ट्र को पालन ओर उपभोग 
कर ओरं प्राक्च कर । 
ज्रुत्व॑न्तं बुपभं वावृधानमकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं संडोदासिद तं दवेम  ५॥ ११॥ 
भा०~-हम ८ नूतनाय अवसे ) नये से नये, सदा नवीन ( अवसे ) 
्रजापारुन, चानाम ओर वृिराभ आदि कार्यो के सिय ( मरून्तं ) 
चीर पुरुषों के स्वामी, ( वृषभ ) स्वयं वल्वान्‌ , मेव वा सूयं के समान 
अजा पर सुखो ओर ेश्र्यौ की तथा शत्रु पर शाखो की वपां करने मे समथ 
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( वावृधानम्‌ ) सव प्रकार से निरन्तर वदने बा ( दिव्यम्‌ >) दिव्य, 
ज्ञान प्रका, उत्तम व्यवहार ओर तेज से युक्त, सचसे कामनायोम्य 
( श्राखम्‌ ) उत्तम रीतिसे शासन करने वे, ( इन्द्रम्‌ ) रेश्चयवाय्‌ 
८ विश्वासाहम्‌ >) समस्त शघ्रुखों को पराजित करने मं समथं, ( उम्‌ >) 
यन्म को भय देने वदे, ( सहोदाम्‌ >) वल्प्रद ओर सैन्य वसे शन्रु-वल 
का खण्डन करने वाटे, ( तं >) उस उत्तम युखुप को हम सदा ( हुवेम > 
आदर से चख, उसकी प्ररंसा करं । इ्येकादो वर्गः ॥ 


[ ट्ट | 


विश्वामित्र ऋपिः ॥ ददर देवता ॥ दन्ः--१, २ निच्रचतिष्टुष । ३, ४ 


त्रष्ट्ूप. 1 ५ भुचि््‌ः पक्तिः ॥ 
ट जाते चपमः कनीनः प्रयवैमावदन्धसः सतस्य । 


<+ 


। 4, 


[न 


खाधोः पिव भरतिक्रामं यथा ते रसाशिरः धथमं सस्यस्य 11१} 


भा<-लिस प्रकार ( कनीनः ) वीक्षिमान्‌ ( षभः ) वपणन्रीख 
सूयं ( जातः ) प्रकट दोकर ८ सुतस्य अन्धसः ) उत्पन्न हुए अन्न आदि 
चनस्यतिगण का ( प्रभुम्‌ आवत्‌ ) उत्तम . रीति से भरण पोपण करने में 
समर्थं होता है, वह ( रसादिरः सोम्यस्य साधोः पिवति >) नाना जलें से 
अभिपिक्त जओषधिगण के हितक्रारी, सर्वोत्तम, सर्वं कार्यसाधक जर को 
रष्िमरयो दारा पान करता है उसी प्रकार राजन्‌ ! वृ भी ( सयः >) शीघ्र 
दी वा ( साद्यः ) सद्‌ संसद्‌, परिपदादि मे श्रेष्ट ( जातः >) सव युर्णो 
म सम्पन्न दौकर < ब्रषभः ) वट्वान्‌ ( कनीनः ) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, 
सवके कामना करने योस्य होकर ( सुतस्य >) उत्पन्न पुत्र के समान भ्रजा- 
गण कों ( प्रभुम्‌ ) अच्छी प्रकार भरण पोपण करने के लियि ( अन्धसः 
वत्‌ ) अन्न आदि पदा को सुरक्षित करे ओौर प्राक्च करे । ओर ८ प्रति 
ध्वम ) प्रच्येक उत्तम अभिरापा के अनुकूल ( सोम्यस्य ) रेशर्थयुक्त राष्ट 


५ 


{२३८ ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो ऽकः [अ०३।य॥०१२।२ 


^^ + 














के हितकारी ( साधोः ) सन्माग॑स्थित, कार्यसाधकः, उत्तम ( रसाशिरः ) 
वर को धारण करने बे या उत्तम जलादि के उपभोक्ता, रा की (अथ- 
मम्‌ ) सबसे प्रथम ( पिब >) पाटना कर ( यथा ते ) जिसे तेरा दी उस 
पर यथेष्ट स्वामित्व हो । पक्षान्तर मे--मनुप्य उत्तम वनस्पतियों के उत्तम 
रसादि का उपभोक्ता हो । 

यञ्जायशथास्तददटरस्य कामेऽशोः पीयूगमपिवो णेरिषटम्‌ । 


तं फर माता परि योषा जनि्नी सहः पितर्दसर आसिञ्चदग्रे ॥२॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( यत्‌ ) जब भी ( जायथाः >) उन्न हो, 
गुणों से सबके समक्ष प्रकट हो ( तत्‌ अहः ) उस दिन सूयं के समान 
तेजस्वी होकर ८ अस्य अंशोः) इस प्राक्त हए राष्‌ की (कामे ) 
अभिलाषा के अनुसार इसके ( गिरिष्ठाम्‌ ) वेद वाणी व व्यवस्था 
पुस्तक में वि्यमान्‌ ( पीयूषम्‌ ) हिंसक पुरूषो के नाश करने वारे ज्ञान 
ओर बरु को ( अपिबः ) प्राक्च कर । ओर उसका पालन कर । ( तं ) 
उस बल को (ते ) तेरी ( माता ) मान करने वारी, ( योषा > तुक्च से 
मिलकर रहने वारी ( जनित्री ) वन्न {जैसे देश्वय॑वान्‌ को उत्पन्न करने 
वारी प्रथिवी या राषटशक्ति ( महः पितुः ) बड़े भारी अपने पालक राजा 
के (दमे ) गृह के समान शरणमे या राज्य के दमन कायं मे (अभे) 
सब से पहले ( जासिञ्त्‌ ) सेचन करे, उक्त वर को पुष्ट करे । सथं पश्च 
मे-सूयं दिन के समय ( गिरिष्ठाम्‌ >) मेघस्थ जरू कों पान करतां हे । 
मानो अन्न-उत्ाद्क माता परथिवी अपने पालक सूं के साने रहकर 
पारक प्रति के अधीन रहकर खीके समान ही प्रथम अपने उस ` 
जल को आसिञ्चन करती दै । एथिक्री माता है तो सूर्यं पिता है मौर 
एथिवी का पारकं होने से पति ;भी हे । सृं से उत्पन्न ओर अनुप्राणित 
द्यी सूयं की त्री के समान होकर मी खी के समान है । इस्‌ भकार 
सूच भ्रजापति का अपनी दुहिता चा पुत्री ऊेभोगको बतलने वाला 





अ०द।स्‌०४८४] ऋग्वदमाप्य वतीयं मण्डलम्‌ २३९ 


~~~ 








चमत्कारी वाक्य स्पष्ट दोता हे । दसी दि से कडा हे । श्रजापत्ति--श्रजा 
का पत्तिः अपनी सन्तानवत्‌ पाटनीय्र म्रजाका दी पति, पाट्क इसी 
व्रकार राजा भी जां पुचवत्‌ प्रजा का पालक ह वहां उसी क्रा पतिवत्‌ 
मो्भी है । 
उयस्थाय॑ मातरमच्चेट्ट विग्मस॑पश्यदभि सोममूधः । 
घय(व्॑न्चरद्‌गत्सों चन्यान््द्यानिं चक्रे पुंशधश्रतीकः ।। ३ 
भा०--पुत्र निस प्रकार ( मातरम्‌ उपस्थाय अन्नम्‌ देर ) मात्ता कों 
माह कफे जपने खाय पदार्थं दुग्ध जद्िक्रो मांग रेता जौर (ऊधः 
अभि तिम्म सोमष््‌ अभि अपद्यत.) स्तन का प्राक्ठ कर उसमें से तीतर 
तरेगस्ति प्रवाहि सोम यादुग्ध रस को देखता हे, पाताहै। उसी भ्रकार 
८ गृत्सः 9 रेच की आाकोक्षा करने वाल्य राजा भी ( मातरम्‌ >) माता, 
रधिवी कों ( उपस्थाय ) प्राक्त करके ( जन्नम्‌ एेट्र) सन्नया भोग्य 
छश्च की याचना करं, राजा राषट्वासिनी म्रजा से जपने निमित्त भोग्य 
कर आदि मांग दे । बह ( ऊधः अभि ) अन्तरिक्षया मेव के साथ (तिग्मं 
सोमम्‌ जभि अपर्यन्‌ >) तीव्र वेग से प्राक्च द्योने वादे जख के समान अन्न 
कोभी देखे जथात्‌ संवत्सर की बृष्टि के अनुपातमें दी प्रजा क वीच कपि 
द्वारा उत्पन्न अन्रादि माधि की सम्भावना करे । वह ८ गृत्सः >) ेश्वयं की 
कामना वाखा होकर ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न प्रतिकूल चनु को (प्र 
यवचन ) जच्छी प्रकार दूर करता द्ुजा ( अचरत्‌ >) विचरे ओर ८ पुरध- 
प्रतीकः ) बहुत सी प्रजां को ध्रारण पोपण करने के सामर्थ्यं से प्रसिद्धि 
पाकर ( महानि ) बड २ कार्यं ( चक्रे ) करे । 
उश्रस्तेरव्राह्ानन्रूत्यजा यथावसं तस्व. चक्र एषः । 
व्वश्रार्मन्द्र( जचव्थिभूयायुप्या सासमापक्च्मूप । ४॥ 
भा०--( एषः ) वह राजा, सेनापति (उग्रः) मर्यकर, ( ठुरापाय्‌ ) 
वेगवान्‌. रनु वीरो ऋ पराजय करने दारा ( अभिभूत्योजाः >) चानुं को 
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पराजित करने वाठे पराक्रम -से युक्त ( यथावशं ) - अपने वद्य करने के 
सामथ्यं के अनुसार दी ८ तन्वं चक्रे ) अपने दारीर ओर राट कोः विस्तृत 
करे । ८ इन्दः ) देश्वय॑वान्‌ पुरुप ,( जयुषा ) जन्मे ही- निसर्ग से ही 
( वष्टारम्‌ अभिभूय ) सूयं को भी पराजित कर उससे भी वद्केर तेलस्वी 
होकर ( चम्रुु ) सेनाओं के वर पर ( अमुष्य ) दूरस्थ न्न पुर्प के 
भी ( सोमप्‌ अपिवत्‌ ) राष्ट्रं को उपभोग करता है । 

शुन हुवेम मधवानामन्द्रसास्मन्भरे नृतम वाजसनो । 
शरवन्तस॒य्मूतये समत्सु घ्नन्त वाशि खञ्जितं धनानाम्‌।।५।1१२।। 


भा०~व्याख्या देखी सू०२३३ ॥ म०२२॥ इति ह्ादशो वगः ॥ 


[ ४६ | 


विश्वामित्र कपिः ॥. इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ४ निच॒त्विष्टुप. । २, ५ 
त्रिष्ट्प । ३ भुरिक्‌ पटक्तिः ॥ पन्चर्य सक्तम्‌ ॥ 


शासा मदामेन्ढ यास्यन्विश्वा आ कथ्यः सोसपाः कास्रमन्यन्‌ ! 
यं सक्रतं धष एविभ्वतष्र घन वजार जनयन्त देवाः ॥ १ 


भ०-हे विद्वन्‌ ! व्‌उस ( महान्‌ इन्द्रम्‌ ) महान्‌ दनद की (दास) 
स्तुति कर ( यस्मिन्‌ >) जिसके आश्रय मे रहकर ( विश्वाः ) समस्त 
( सोमपाः >) विद्धान्‌ शिप्य ओपधि वनस्पति अन्न ओर टेश के रक्चक 
ब्राह्मण. क्चत्रिय तथा वैरयादि जन ओरं ( कृष्टयः ) कृषि करने वाले प्रजा 
जन ( कामम्‌ आ अन्यन्‌ ) कामना योग्य यथेष्ट सुख प्रास्त करतेहै । (य) 
जिस ८ सुक्रतुं ) उत्तम धमं कमम कुशल ( विभ्ववष्टं ) परमेश्वर से 
उत्पादित या मदान्‌ सामथ्ये से वने इए वर्वान्‌ पुरुष को ( धिषणे ) नर 
नारी या आका भूमि के समान परजा-परिपत्‌ ओर राज-परिषद्‌ दोनों तथा 
( देवाः ) विद्वान्‌, व्यवहार ओर युद्ध विजयी खेम ( इृत्राणां घनं ) वदते 
इए वाधक शत्रुओं को ना करने में समथ ( जनयन्त ) वनाते है । 
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= [गं 1 ग ^ { 
यं च नकिः -पुतना स्वराजं द्विता तरति नृत॑मं दरिष्ठाम्‌ 1 
इनत्नः सव्व॑थिर्यो इं शूचिः पु॑युजूया अमिनादायुर्दस्योः 1 २) 


ॐ 


भा०-( दिता) स्व ओर पर दोनों पश्चा के ( प्रतनासु ) संग्रामा 
च वीर सेनानी कै बीच ( स्वराजं >) स्वयं अपने साम्यं वे सूर्यवत्‌ प्रकारा 
मान, स्वयं सवके चिन्त को रश्नन करने वाे ८ नृतमं >) सर्वश्रेष्ट ( दरि 
टाम्‌ ) सव मनुव्यों ओर अश्च सेनार्ओ पर अधिष्टाता रूप से स्थित, जिस 
पुरूपोत्तम को ( नकिः) केोद्भीन (तरति) दंव सके (यह) 
ओर जो ८ सच्वभिः › बर्बरान्‌ वीर पुरुपा ओर ( शैः ) वलो था सैन्यो 
मे ( इनतमः ) सव से उत्तम स्वामी हौ वह ओर ( प्रच्याः ) वड वेरा 
ओर दाक्ति से सम्पन्न होकर ( दस्योः > प्रजा के नादक दुष्ट पुरषो के 
( जाग्र; अमिनात्‌ ) जीवन का नाद्र करे । 
खदाव! पृत्सु तरणिनवं{ व्यान सदसी मेद नावान्‌ । 
भगो न कारे व्ये मतीनां पितेव चारः सुदवो वयोधाः ॥.३॥ 

भा०--वह राजा ( सहावा ) वलवान्‌ ८ प्रत्यु >) स्पर्घा्ुक्त संमार्मो 
मे मनु्यो के ब्रीच (तरणिः) सव से अधिक उन्नत, सूयं के समान तेजष्वी 
वा ( अर्वान >) अश्च कै समानवेग से जाने हारा, ८ रोदसी ) नर नारी 
दोन के बीच (वि-जानस्री) विदोष रूप से व्यापक, सवके हदय मे वसा, 
सवेप्रिय, ( मेहनावान्‌ ) उदारता से देने योम्य धर्नां से सम्पन्न ८ कारे ) 
कार्यं के अवसर पर ( भगः न >) रेश्र्य॑वान्‌ के समान ८ हव्यः > स्तुति 
करने योम्य ( मतीनां) मननशीर पुरुषों के वीच उनका ८ पिता इव ) 
पिता के समान ( चारुः ) सर्वोत्तम, पाटकः, ( सुवः >) उत्तम रीति से 
मान आदर पूरक चखान योग्य ओर (वयोधाः) सव को जीवन, बल ओर 
ज्ञान का देने वाला द्ो। 
धता (द्वा र्ज्सस्पृण्र उधव्यास्थान वायुवसुभिर्वियुत्वान्‌ 1 


चपां वस्वा जनिता सूयस्य विभक्ता भामं परेड वार्ज॑म्‌ 1 
१६ 


ध्य किष 


स्र ऋछग्वेद्‌माव्ये ठेत्यो ऽपरः ------ सोय [जनवन्‌ 


> ह राजा ( दिः ) तेजन्वी, व्यवहारान्‌ चान्‌ ओर ऋननावानू 
( रजसः ) स्लामन्य मी चयो का ( घतं ) धारण करने चाना (गष) 
सत स पृद्ठनं योग्य, सव ऋ लाक्ञापक जयुमन्ता (ऊरव्वः ) सद ॐ उपर 
जित ( र्यः चं ) च्थकससमानस्वेन्ने ऊरण्छत्त क्प सं उदेव्य तद्ध 
पचाने हारा, ( वादः ) वादु के समान चल्वान्‌ , सत्क माणचद्‌ प्रिव 
जत्रिनाचार, ( वसुभिः) रष्वास्ला जानो से ही ८ व्दचुत्वान्‌ ) निन्त 
सेनां ऋ स्तरामी, स्यं क समान दा ( श्चा वत्ता) रादि द्ध त॒स्य राष्र 
क नाग गन्त छो अपने तेन से मच्छाटित रमे वाला ओर्‌ (जुर्य्व) 
नृय के तत्य सर्वे्ेरक तेजनी न्व्त्व का ( जनिता ) उत्पा 
( धिषणा इव > भूमि नौर चरं नाक समान ( मायं) कर जादि जार 
{ बाज ) वल जर अन्न जादिद्धा ( विसच्छ >) विमाग करने चाल्य हं । 


4 ॥ ^. 
युन इक्म सववाचाचन्द्रसस्मिन्भरे ~“. "नर् चतम वाजसातों। 
श्र्वन्तसु्रसृतये स्त्म हनन्त चरजाशि खात चनाचाम्‌।५।१३ 
ना न्याख्या देखो सखु०२३। म॑० २२ ॥ इतति चयोद्न वर्गः ॥ 


[ ५० ] 


1 उन्द्‌ः--? 92 चचल्िप्ट्प्‌ । 2 ५ 


त्रष्टुपू 1 चवनः स्वरः ॥ 
१ | 


इन्दः स्वादं पिचु यस्य सोमः रत्या तुम्रो बुपमो मरत्वान्‌। 


एडन्वच पृरतासेभिरन्ेरस्यः इविस्तन्व ^; कामसखध्याः॥१॥ 
मा<-- चच जित प्रक्र वर्पणदिट ऋअदयुा सदत, छ्रिणों से 
वाप दाकर उत्तम रीति से जल छो प्रात कर्ता ओर मेवस्प से वरस 
ज्र अना से सव क्रो पूर्ण चृक्ठ करता जार अन्न रीर की जसिखापाक्ो 
ग्ण करता दे उस्ती प्रकार ( इन्दः 2 फेचरवान्‌ यात्रहन्ता सुरूप ( यद्य ) 
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॥-। 





जिसके अधीन (सोमः) समस्त राका देश्व्यं ओर कासन तियमान है वह 
{ तु्रः ) खव प्रकार से विपक्षी को मारने मे समर्थं, (द्पमः) वटचान्‌ 
( मर्स्वानू >) मर्द अर्थात्‌ मरने मारने वे वीर पुरूषो का स्वामी होकर 
मी (छाय) उत्तम, सव्य न्याय क्रिया के -अनुकुट पुवं हुम आदरणीय ` 
रूपसे प्रजाके दियेमेंसे ८ पिवतु) उस देश्वयं का उपभोग करे 1 वह 
८ उरष्यचाः ) बहुत अधिक गुणवान्‌ , शक्तिमान्‌ ओर अधिकारवान्‌ 
होकर भी ( एभिः) इन नाना म्रकार के ( अन्नः) खाद्य पदार्थोसे 
( आप्रणताम्‌ ) अपने राष्ट्र को परणं करे! ओर ( हविः) उत्तम अन्न 
ही ( अस्य ) उस पुरुष के निजी ( तन्वः >) करीर की ( कामम्‌ ) सव 
प्रकार की अभिखापा को मी ( ऋध्याः) सश्छद्ध, पूर्णं करे । वदे धनी मानी 
क्षत्रिय वर्वानों को भी अन्नो से ही अपने देह पुष्ट करने चाहिये, निवल 
जीवो के मासो से नदीं, यही वेद्‌ का जदेरा 
आ ते सपय जवस यु नाज्म योर लुं दिवं दिवः शषिमाचः । 
डद त्वा घेयुदैर्यः खरिघ्र पित्वा त्व ऽस्य खुखुतस्य चारोः ॥२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ( सपयूं जसे ) जिस प्रकार रथकोवेग से 
चाने के छिये उसमे दौ वेगवान्‌ अश्वौ को गाया जाता है उसी मरकर 
८ जते ) वेग से कायं करने के ययि मँ विद्धान्‌ पुरुष ( ते ).तेरे अधीन 
( सययूं ) ठो उत्तम सेवको कोयासभी स्री पुरुषोंकों सेवकसरूपसे 
(आ युनज्मि ) सव प्रकार से नियुक्त करता हूं । { ययोः अनु ) जिनके 
अनुक रहकर त्‌. ( प्रदिवः >) उत्तम ज्ञान प्रकाशो, उत्तम कामनाओं, 
अभिलापों तथा उत्तम रोको को ओर ( श्रुष्टिम्‌) र्थ के समान 
जीध्र गति को,भी (आ अवः) प्राक्च कर । हे ( सुद्िप्र ) उत्तम मुख 
युक्त सौम्य पुरुप ! *( हरयः ) उत्तम विद्वान्‌ युरूप ओर वीर अश्चतैन्य 
केवल ही (स्वा) तक्ष ( इह) इस उत्तमपद्‌याराष् पर ( धरे्ुः) 
-स्थापित जर पुष्ट करं । ओर ( जस्य >) ( चारोः ) सुन्दर उपभोग योज्य 


॥। 
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( सु-सुतस्य.) उत्तम रीति से शासित, रा का उत्तम सुसंस्कृत अजञ 
के समान ८ पिबतु ) अवश्य पालन ओर उपभोग कर ।. 
गोभिर्भिरिनुं दधिरे सुपारमिन्द्रं ज्येष्ठयय धाय॑से गृणानाः । 
सन्दानः सोम पपिर्वौ ऋजीषिन्त्समस्मभ्यं पुरुधा गा ईषराय ॥३॥ 
मा०-( गृणानाः > उत्तम स्तुतिक्ता, विदान्‌ उपदेष्टा रोग (मिमि- 
षं ) मेघ के तस्य जलवत्‌ सुखो की इष्टि करने वके,-( सुपारं ) उक्तम , 
पालक जर पूरक स्वयं प्रप्त करने वाले (इन्दर) ेश्वयंवान्‌ पुरुष का ही (गोभिः); 
उत्तम बाणियों से, उत्तम रदिमयों से ओर उत्तम भूमियों दारा (धायसे) 
समस्त राषट्वासी प्रजाजन को धारण पोषण करने के लिय ही ( ज्यै्टयाय 
दधिरे ) सबसे बड़े ओर श्रेष्ठ पद्‌ के निमित्त स्थापित करते है, उसको 
भ्रधान पद्‌ अंदान करते हैँ ( ऋजीषिन्‌ ) चल, सरल, सत्यमय न्याय- 
मास पर अरजागण को ङे चरने वाले वा (रजीष' अर्थात्‌ क्तु साग केः 
भेरक विद्वानों के स्वामिन्‌ ! त्‌ ( सोम पपिवान्‌ ) जर्पानक्त्तां सूर्यं के 
तुल्य ही सोम रेश्वर्यं का उपभोक्ता होकर ( मन्दानः ) खूब वृं प्रस 
होकर ( अस्मभ्यं ) हमारे रमि के किये (पुरुधा) बहुत प्रकार से( गाः ) 
उत्तम वाणियो, भूमियों ओर गो आदि पञ्ज तथा अधीनस्थ शासकः 
खूप बागडोरो को .भी किरणों को सूयं के समान ८ सम्‌ इषण्य ) अच्छी 
भकार प्रदान कर, प्रेरित कर, सन्मागं पर भरी प्रकार चखा । 


इस काम मन्दया मोभिरभ्वेश्चन्द्रवता राचसा पप्रथश्च + 


स्वर्यवे! मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो च्क्रन्‌।४॥ 


भा०-हे ( इन्दर >) रेश्वयवन्‌ ! तू ( इम कामं >) जपने इस उत्तम 
अभिकाप को (गोभिः) उत्तम वाणियो, गवादि पञ्ज, किरणवत्‌ शासको 
से, ८ अश्वैः >) अश्वो, अश्वसैन्यों से, ( चन्द्रवता राधसा > सुवर्णादि धन 
से सश देश्वयं से ८ पप्थः ) जपने को ओर बढा, स्याति काम कर, 


भे 
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चा परमात्मा की ( जभि जनृपत >).स्तुति करती ह, उसके दा युणाका 
वणेन चरती हं । 

{ 1 
शतक्रतुम शराकरिचं नर्‌ भिरे स॒ इन्द्रमुप यन्ति विश्वत्तः। 


[न्दिगा [अ 


काजसान पाद तूारसप्तुर वाससाचमाभ्पाच स्वाचदम्‌ ॥२॥ 


(1 
(५, 


८ 


मा०-(मे गिरः) मेरी बाणियां, स्ततियां ( दतक्रतुम्‌ ) 
तेकर, जपरिमित प्रचा जौर उत्तम कर्मो वाठ ( अर्णवम्‌ ) सञुदढ 
समान गम्भीर ( चाक्रितम्‌ ) च्माच्‌ ( इन्धम्‌ ) पेयवान्‌ 
( बाजसनिम्र्‌ ) एेद्रवयं, ज्ञान, संग्राम, आदिक दधाता, आर संविभाग 
करने वारे, ( पूर्भिदं ) ठह जौर रानु के गहं ॐ तोडने उट ८ वणिम ) 
यीघ्र वैग से जाने वाटः ( अप्तुरं ) प्राणो, जप्ठननों, जसो ऊौ सथ 
या विचत्‌ के समान भरित करने वाटे ( श्वामसाचम्‌. ) तेन को धारण 
करने वाटे, ( अभिषाच ) सानात्‌ प्राक्च होने चाले, ( स्वविदम्‌ ) सवको 
सुन्छ पर्हुचाने बा वा सूर्यवत्‌ तेज, प्रताप जीर प्रङ्ाद्र के प्राक्त कराने 
चाट ( नरं ) तेजस्वी पुरुप, परमात्मा चा नायक को ८ विर्वतः ) सत्र 
गरकरार से ( उप चन्ति) प्रष्ठ होती! वे उसी का वर्णन करती है, उस 
की स्तुति करती हे । 
चाकर वसो अग्ता पनस्यतेऽनेटखः स्तुम इन्दर दुवस्यति । 


# ८ 9“ 


विवस्वतः खदु आ दि पिंधिये स॑च्रासादमभिमातिदनं स्त॒दि॥३॥ 
भाग जो ( इन्दः ) रेदवयवानर दौच्र (जसिति) जन्या ऊं 

उत्तम २ उपदे को देता आर ८ व्रसोः आकरे ) धन के समूह के आ 

म ८ पनस्यते > व्यापार व्यवहार करता है, ओर जो ( अनेहसः ) पापो 

खे रदित ८ स्तुभः ) स्तृतति करने योग्य विद्वानों री ८ वस्यति >) सेवा 

करता है ओर जो ( विवस्वतः सदने ) सूर्यं के समान तेजस्दी, पव 

विवि अर विदो धनैच्वर्यं से सम्पन्न राजा कै गृह या स्यान, पद पर 
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देते है हे ८ पुरुहूत ) बहतो से आद्रपूवेक पुकारने योग्य ! ८ सः ) वह 
तू इस कारण से हे ८ इन्द्रं ) देशर्यवन्‌ ! चू ( वाव्ानः » राज्यश्र्य ओर 
मजा की कामना करता इञा ( सखिभिः ) अपने मित्र ( मरुद्धिः >) वीर 
बलवान्‌ पुरूपं सहित सूयं के समान तेजस्वी हयेकर ( नः ) हमारे 
( सत्तम्‌ ) इस दिये हुए उत्पन्न या अभिषेक द्वारा प्रदत्त ( सोमम्‌ ) 
राल्यैश्र्यं को (इह) यहां ही रहकर (पाहि) पान कर ओर उपभोग कर । 
शचप्तू्यै मरुत च्रापिरेषोऽमन्दचिन्द्रमनु दातिवारः । 
तेभिः खक पिवतु वुत्रखादः खतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थं ॥९॥ 

भा०-हे ( मरुतः ) मनुष्यो ! हे बलवान्‌ पुरुषो ! ८ प्तू > 
उत्तम कर्मो में प्रेरित करने ओर प्रघ प्रनाओं के शासन कायं मे (एषः) 
यह राजा ही ( आपिः ) सब ओर से पारक, वन्धु के समान है ! आप 
दोय ८ दातिवाराः ) दान देने योग्य वेतनादि कों भ्रसन्नतासे वरण या 
स्वीकार करने वाले, वा शाच्रु के खण्डन चछेढनादि का कायं स्वीकार करने 
हरे, शव्रुजों की हिंसा का वारण करने वारे होकर ( इन्द्रम्‌ अनु अमन्दन्‌ > 
देश्वयरवान्‌ शत्रुहन्ता नायक का अनुगमन करके स्वयं हपित होभो । वह 
( बृत्रखादः ) मेघ,को स्थिर करने वारे सुयंके समान ही वद्ते शत्रु 
को अपने वाधक वल्से खड़ाकरदेनेयाअगिन वदने देने वारयां 
उसको खा जाने, ना कर देने हारा यह वीर नायक ( तेभिः साकम्‌ ) 
उन उक्त वीर पुख्वों सहित ( स्ते सधस्थे ) अपने ही एकत्र रहने के स्थान 
राष्ट, नगर भवनादि मे स्थित होकर ( टाञ्चुपः ) रेश्वयं देने वारे प्रजा- 
जन के ८ सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न, प्राक्च टे्वयं को ( पिवतु ) भोग करे 
ओर पाटन करे । 

इदं चन्वोजसा खतं र्धानां पते । 
. पिवा त्वस्य गिवेणः.॥ १०॥ 
भा हे ( निवंणः ) उत्तन वाणियौं दवारा याचना, प्रार्थना जर 
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स्तुति करने योग्य ! हे ( राधानां पते ) धनो के त्वामिन्‌ ! तू (अख > 
इस राष्ट के ( इदं) इस ( खतं ) उप्यन्न रेश्वयं ओर प्रजाजन को 
( ओजसा ) अपने बर पराक्रम से (पिवतु) ओषधि रस के समान 
उपभोग कर था पुत्र के समान अवदय पाटन क्रिया कर । 

यस्ते अदु स्वघामसत्सुते नि यच्छं तन्वम्‌ । 

स त्वा ममत्तु सोम्यम्‌ ।॥ ११॥ 

मा०~(यः) जो पुरुप (ते) तेरे ( सुते) अभिपेक ही जने 

पर, इस शासित राष्ट मै ( स्वधाम्‌ अनु असत्‌ >) अन्न आदि स्वशरीर- 
पोपकर वेतनादि प्राक्त करके रहे ( सः ) वह ( स्वा ) चको ८ ममन्तु ) 
सुखी ओर इपित करे, तेरे विपरीत न रहे । तू. अपने ( तन्वं ) शरीर 
ओर विस्वृत्त राषटरको भी (नि यच्छ) नियम मे रख, जितेन्द्रिय होकर 
रहं ओर ८ सोम्यम्‌ आचर ) सोम, राष्ट्रे हितकारी कायं कर अथवा 
( स्वा सोम्यम्‌ ममत्तु >) कुद्न टेश योग्य स्वामी पुरुष फो हपित करे 1. 
(२) ओपधिरस भी रेसा पान करे जो अन्न के अनुकृ रहे, मनुष्य को 
ओपध छते समय रारीर पर वशा रखना चाहिये, पथ्य ओर तरेपरवाही से 
चचना चाहिये । 

पत अस्नोतु कुक्ष्योः मन्द्र जह्य॑णा शिरः । 

प्रबाहू शर राधस! १२॥ १६. 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ ! वह सोम, देश्चयं, ओर बर, शरीर 

मे वी के समान ओर बर्करी ओषधि रसके समान (ते) तेरे 
( ऊक्ष्योः >) दोनों कोख म, अगर बगल, ( प्र अश्नोतु ) खूब व्यपि,. 
बद । (व्रृद्यणा ) धनैश्वयं से वा ब्रह्य, वेदन्ञान बडे बल से ( शिरः) 
चिरस्थान सर्वोचपद को भी ( प्र अश्नोतु ) प्राक्त करे, दे ८ यूर ) शूरवीर 1. . 
चह देश्यं ( राधसे >) धन की बृद्धि आर शच्रु की साधना या वश्लीकरण 
के लिये वह देश्वयं वा राषटर( बाहू >) श्चरुं को वाधित या पीडितं करने 
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चारे बाहुजो के समान सैन्यं को (ख अश्नोतु) अच्छी प्रकार प्राक्च हो । अर्थात्‌ 
राष्ट काघन कुक्षि रूप वैदयों, शिर रूप बोद्यणों ओर वाहू रूप क्षत्रियो को 
प्रप्त ह्ये, इनकी ब्रद्धि के लिप उपयोग करिया जावे । इति पोडशो वर्गः ॥ 


[भर्‌ | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता | छन्दः--१, ३, ४ गायत्री । २ निचद्‌- 
गायत्री 1 ६ जगती । ५, ७ निचलिष्ट्प्‌ 1 ८ चिष्ट्प. ) अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ 


चानाचन्त्‌ करास्मरणमप्‌पवन्तसुाक्यनम्‌ | 
इन्द्र प्रातजषरस्व नः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) एेश्वयंवन्‌ ! हे शत्रुविनादाक राजन्‌ ! तू (नः) 
हमारे बीच मे से ( धानावन्तं ) रक्षण पालन करने की रक्त वे वा 
अक्त, घनादि देश्वयं चारे, ( करम्मिणम्‌.) पुरुषार्थो से युक्त, कर्मण्य ( अप्‌- 
पवन्तं ) उक्तम त्यागी ओर उपासक जितेन्द्रिय, इन्द्रियों ॐ सामथ्यं से 
युक्त ओर ८ उक्थिनम्‌ ) उत्तम प्रवचन योग्य वेदशाख कै वेत्ता पुरुष को 
आतः कारु हयी ८ जुषस्व ) सेवन कर । अन्नादि कै स्वामी, वैदयका 
अर्थात्‌ बाहू से या कर टेक्सादि से पुष्ट होने वाखा क्षत्रिय, अपूप अथात्‌ 
इन्द्रियं या “अप-उप” अप-ुरे व्यवहारं का त्याग “उप” उपासना आदि 
से युक्त त्यागी भक्तिमान्‌ वेदक्त विद्धान्‌ इन का सव से पूरं आद्र सत्कार 
करना चाहिये । 
पुरोवातं पत्यै जुषस्ञेन्दरा गुरस्व च । ` 
तुभ्य हव्यानि सिखते | २॥ । 
भा०-हे ( इन्दर ) रेशर्यवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ८ पुरोडाशं ) तू आदृर- 
पूवक सत्कार, मान पूजा से दिये गये ( पचत्यं ) पचने में उम, सुपेच 
अन्न का ( जुषस्व) सेवन किया कर 1 ओर ८ आं गुरस्व च > उद्यम किया 
कर, उत्तम अन्न खा ओर शारीर से व्यायाम किया कर । ८ तुभ्यं ) तेरे ही 


५६५ 
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स्वि ये सव्र ( दव्यानि ) खाने योग्य उच्तन पदार्थं ( चिखत्ते ) उत्पन्न 
दयेत ह । उन्रमी ओर मान जादुरपूर्वक उत्तम खाथखानि वदटिकेलियिदही 
सच उत्तम यन्न ट! अखाद्रम्वी गौर आल्तसी को वे नसीत्र नदीं दत 

पुरोव्या्य च जो घस! जोय निर्य नः 

चध्रयरि योपणाम्‌ ।! ३॥ 

मान्-( वधुः) वधू अर्थाद्‌ चचा का कामना करने वाखा, खी का 

स्वामी ( इव ) जिन्त प्र्र ( युरोडादं योषणाम्‌ वसव जोपयात्त च ) 
आदर दान की गई, खी का दी उपमोय करता आर उनको पेम 
पूवक स्वीकार करता है, उसी प्रकार टे रुश्र्ववनच्‌ { राजन्‌ ! त्‌ (नः) 
दमारे ८ पुरोडायम्‌ ) आदरपूर्वकं दिये अन्नादि रेर्य को ८ वसतः ) 
अवन. उपभो्नं कर ओर ( नः >) दम ओर हमारी ८ गिरः च + बागियों 
करौ ( जोषयासे >) तेमपूरक स्वीक्मर कर 1 राजाकी ग्रना दी, पतिक 
पनी क स्मान है यह वात मन्त्रये ख्कित दे) 

पुगेच्टा्ं सनश्रुत भरातः खावे जुपस्व नः । 

इन्र क्ुर्दिते वृदन॥॥ 

भाद ( सनश्रुत ) (सनः अथात्‌ सत्यासत्य के विवेक करने 

चष्टे युपा से दगश्-नान कै श्रवण करने बाट व सव्यासत्य वितरेचक 
जान का श्रवण जनने वाद (इन्द्र ) दे रर्यवन्‌ ! वृ. ८ प्राततः-सत्रे ) 
शातः सवनः म अर्थात्त यने शासन के धारम्भ-ऋटमें (नः) 
हमारे ( दुरो ) दर पूर्वक दिये देचर्य को ( वस्व > पेम पूर्वक 
स्वीच्रर ऊर 1 (ते >) तेरा (करतुः) प्रजा वल यर कर्म सामर्थ्यं ( वदन्‌) 
चदु वड़ा है 1 ॥ 
माव्यन्दिनस्य सर्वनस्य धानाः पयोव्ामिन्दरं छष्तेह चारम्‌ । 
प यत्स्छोता ज॑टितिः तृर्थं वायम उप॑ नौधसं ॥५११७॥ 


"^^ ^^ ^ ^^ ^^ ~ ^ <^ “^^ ~~~ ~~~ ^-^ 
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भा०८ यत्‌ ) जब ( स्तोता) उत्तम विद्वान्‌ ( जरिता ) उपदेष्टा 
८ वृष्यः >) शीघ्र ही अपने अभिप्राय को प्रकट करनेहारा होकर ८ वृपा- 
यमाणः ) बलवान्‌ पुरुष ॐ समान वा वपंगशील मेध के समान क्ञान 
प्रदान करता दुआ ( गीर्भिः >) उत्तम बेद्वाणियों द्वारा ( उप ईहे ) सव 
को उपदेश करे तवत्‌ भी हे ( इन्द्र ) टे्यवन्‌ ! ( माध्यन्दिनस्य ) 
दिन के मध्यकाल के समान श्रखर, तीक्ष्ण तेज से युक्त समय पर होने 
-वाङे ८ संवनसख ›) शसन ओर रेश्यं को ( धनाः >) धारण ओर पोपण 
-करनेवारी प्रजा ओर अधीन धारित पोषित सेनाभों को ओर ( पुरो- 
डाद्यम्‌ ) आगे दान 'मानपूक दिये गये अन्न या राट्-भाग को ( इह » 
इस राष्ट मे ( चारुम्‌ ) उत्तम ( कृष्व ) कर ) इति सक्षदश्चो वर्गः ॥ 
तृतीये धानाः सबने पुरुष्टुत पुरोव्गश्माइतं मासदस्व नः 
ऋभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कते भय॑स्वन्त उप रि्तेम धीतिभिः६ 
भारे विद्वान्‌ पुरुष ! हे नोयक ! तू ( चृतीये ) तीसरे सर्वोत्तम 
( सवने > शसनमें दे ( पुरुष्टुत >) बहतो से प्रशसा करने योग्य ! 
-सायकारु मे अथि जिस प्रकार दिये पुरोडाहा को स्वीकार करता है उसी 
प्रकार ८ नः ) हमारे ( आहुतिम्‌ ) आदर पूवक दिये गये ( पुरोडाशम्‌ ) 
अन्न आदि को ( मामहस्व ) आद्र पूवक स्वीकार कर । ओर ( धानाः ) 
धारण करने योग्य, जाओ को भी अयना । हे।(क्वे) विद्वान्‌ दीधेददिन्‌ ! 
हम रोग € भयस्वन्तः ) उत्तम अन्नवान्‌ होकर वा अ्रयतनश्चीर ह्येकर 
( ऋरख॒मन्तम्‌ >) सव्य न ओर सामथ्यं से प्रकाशित होने वारे दित्यौ 
जर सहयोगियो के स्वामी, ( वाजवन्तं ) ज्ञानवान्‌ तुक्षको (उप) 
माप्त होकर हम ( धीतिभिः ) उत्तम स्तुतियों से ८ शिक्षेम ) सानैशवयं 
की याचना करं । ( ४-६ ) तीनों मन्त्रो मे तीन सवन जीवन के तीन 
कार हँ 1 ब्ह्मचय॑कार, यरौवनकारू ओर वाक्यकारः ! तीन आश्रम 
ह्यचय, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इनमे कतु, अर्थात्‌ षक्ता को बाते । 
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इनमें चप वीयं सेक्ता होकर अर्थं सम्पादन करः विद्रानोसे संग करे, 
तीसरे में प्राणवान्‌ , जानवान्‌ होकर अन्यो का दिक्षा दे। 
` पूर्वत ते चकृमा करम्भं दसिवते दयैश्चाय धानाः । 
छपूपमःद्धे सग॑खो श्ररुद्धिः सोमं पिव वन्न शूर जिद्दान्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-दे ( श्रूर ) वीर पुरुप ! ( पृषण्वते ) सव को पुष्ट करने 
चारी प्रध्वी के स्वामी रूप तेरे लि हम ( करम्भम्‌ चछम ) कमं साम्यं 
से युक्त क्षात्र का सम्पादन करं । ( हरिवते ) भूमि निचासी प्रजा, 
-मनुप्यो के स्वामी ओर ( दयंश्चाय,) आद्युगामी रथादि ओर अश्वादि के 
स्वामी तेरे लिये ( धानाः चक्रम ) रष्टरको धारण करने योग्य सेनाओं 
जर रेश्वयं युक्त प्रजा को भी सुसम्पादित करें । हे शूर ! त्‌ ८ विद्धान्‌ ) 
विद्रान्‌ ओर ( ग्ररहया ) विध नाल्लक शश्ुदन्ता होकर ( सगणः ) गणो 
सदित ओर (मरुद्धिः सह ) विद्वान, वीरो से युक्त होकर ( अपूपं >) माल- 
पुष्‌ के समान सश्रद्धः वा सरेहयु्छ वा रेश्वयं युक्त (सोम) राषटरका 
( पिव ) उपभोग कर । 
अरतिं धाना भ॑रत तूयमस्मै पुरोढ्टाशै कौरलमाय नणाम्‌ । 
दिवेदिवे खटशीरिनदर तुभ्यं चधन्तु त्वा सोस्रपेयध्य धृष्णो ८।१८। 
भा०-दे विद्धान्‌ पुरुषो ! दे प्रजाजनो ! जाप लोग ( अस्मै चरणां 
वीरतमाय ). सध नायको मसे सव्तेश्रेष्टठ दस्र वीर पुरुपके ल्य 
(धानाः ) अन्नो के समान ही परिपोपक दाक्तियों, सेनाओं ओर प्रजाअं 
को( तूयम्‌) शीघ्री ( प्रति भरत) प्रतिदिन प्राप्त कराओ। दहै 
< टव्णो ) धर्पणक्लीर, शत्रुओं का पराजय करने हारे ! दे (इन्द्र) 
एेर्येवन्‌ ! शचुहन्तः ! ( दिवे दिति ) दिनं दिन ( सद्शीः >) रूप गुण 
मे समान पत्तियां जिस भ्रकार पतयो की बृद्धि करती है उसी प्रकार बरै- 
खयं मे समान, तेरे अनुरूप भ्रजाएं ओर सेनाए्‌ भी ( सोमपेयाय ) रेश्वयं- 
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वान्‌ राष्ट के पालक ओर उपभोगकर््तं ८ तुभ्यम्‌ ) तक्षको प्राप हों ओर 
तुचे सन्तानादि से पती के समान ही (वधंन्तु) बावे । इत्यष्टाद्यो वगः ॥ 


[ ५३ ] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ १ इद्रापवैतो 1 २--१४, २१--२४ इन्द्रः | १५, १६ 
वाक्‌ । १७--२० रथाङ्गानि देवताः॥ छन्दः--१, ९, ६, २१ निचृलिषटुष , 
२, ६, ७, १४, १७, १६, २३, २४ चिष्टुप्‌. । ३, ४, ८, ९५ स्वराट्‌ 
विषटुप. । ११ मुरि तरषटुप्‌ । १२; २२ अनुष्टुप. 1 २० भुरिगनुष्टुप्‌. । 
१०.१६निचञ्जगती । १३ नि चद्‌ गायत्री । १ ८निचटूघरदतीचतुर्विशत्य॒चं सूक्तम्‌ , 
इन्द्रापवेता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः । 


(भ *अका। 


वीतं, हव्यान्य॑ष्वरेषु देवा वर्धथां गीभिरिढया मद॑न्ता ॥ १॥ 


भा०-जिस प्रकार (इन्द्रा पवता बहता रथेन वामीः सुवीराः इषः- 
आवहतः ›) इन्द्र, सूर्यं या विद्युत्‌ ओर पवत सवे पालके मेव दोनों रथ 
अर्थात्‌ वेगवान्‌ जर-घारा से उत्तम वृष्टियों वा अन्नादि को प्राच कराते हे 
इसी प्रकार हे ८ इन्दर-पवता >) इन्द्र देशवयेवन्‌ शतुदन्तः ओर हे पवत ! 
पर्व २, पोरु रसे बने सैन्य वग के स्वामिन्‌ ! तुम दोनों ( चृता ) बडे 
भारी ( रथेन ) वेग से जाने वारे रथसैन्य से ( वामीः ) अति सुन्दर 
( सुवीराः >) उत्तम वीरो से बनी ( इषः ) अज्नादि सखद्धियों ओर सेनाओं 
को ( आवहतम्‌ ) धारण करौ । आप दोनो ( अध्वरेषु ) हिसा आदि से 
रदित परस्पर प्रतिपारुन आदि कायां मे ( हव्यानि ) उत्तम २ अच्नादि 
पदार्थौ का ( वीतम्‌ ) उपभोग करो ओर.{ इडया ) अन्न पएवं सुन्दर वाणी 
से ८ मदन्तौ ) परस्पर हषं अनुभव करते हुए ८ गीभिः ) उत्तम वाणियोँ 
से ( वर्घेथाम्‌ ) वदो । 
तिष्ठ खु क मघजन्मा पर गाः सोम॑स्य च त्वा सुषुतस्य यत्ति 
पितं पुवः सिचमा रमे त इन्द्र स्वादिष्ठया शिरा श॑चीवः ॥२॥ 
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` ्रा०--दे ( मयवन्‌ ) दरुशर्य॑वन्‌ { ध्नोके स्वामिन्‌! तु(कं) 
युख पर्क ओर (यु) आद्रसे ( तिष्ट) स्थिर टोकर खड़ारह। (मा 
पराताः 3 दुर मत जा, (चानु) वुद्े म ( चुयुत्तस्य सोमस >) उत्तम 
रीनि ये उव्यादित, पुत्रवत्‌ प्रिय, सोम अर्यात्‌ ओषधि रस के समान 
उन्सादवर्क श्वं का ( यश्चि ) प्रदान क्। < युव्रः पितुःन >) जिस 
प्रकार गुव पिता के ८ सिचम्‌ आरभते ) चख का श्यशं करता दहै चा निपेक 
आदि द्रारा उव्यन्न सन्तान भावका प्रारम्भ करतादै। उसी रकार दे 
८ सचीवः ) दाक्ति, सेना ओर उत्तम वाणी के स्वामिन्‌ ! ८ इन्द्र >) चानन्तः 
षं विद्रन्‌ ! -मं म्रजाजन मी ( स्ादिद्या ) अति अधिक स्वादु, मधुर 
(गदि) त्राणीसे (ते सिचम्‌ ) तेरा राज्यपदानिपेकः (आारमे) 
करु । (ते) तरे ( सिचम्‌ आरभे ) उज्वल वख का स्पर्या कर! तेरे 
चच प्रान्त को पकदुं, तेरा जाश्रय भ्रहण कं 1 राजा का रम्वा दामन पक- 
डना उसका आश्रय ग्रदण करने के समान दै । जैचे युत्र पिता का दामन मीटी 
त॒तखातौ वाणी वोट के पकड ठता है उसमे दी चनेह घु जाता दै, 
उसी प्रकार प्रजाजन सखेदवदा राजा के दामन म उसके दासन चा च्च 
च्छाया में रहं अथवा उसक्रा अभिषेक करे । 
दोखावाष्ययौ पतिं मे युरीदीन्दर(य वार्ह: करवाव जुम्‌ 1 
प्र वर्दमानस्य खीदाथ। च भ्दुक्थमिन्द्ाय एस्तम्‌ ॥३॥ 

भा०-दे ( अध्वर्यो) च्यु द्वारा अपना ईहिस्न, पीडक न होकर 
म्रजा के पाटन आदि की कामना करने चे विद्रन्‌ ! इम दोना (इन्द्राय) 
उस देचर्यवाच, युदय की बृद्धि के स्यि ८ दांसाव » शुभ, उत्तम वातो का 
उपदेदा क्ट! वृ. (मेरि गृणीहि) मेरा दिया चानोपदेदा भत्येक 
व्यक्ति को उपदा कर यर ( चदम्‌ ) मेम से सेवन करने योग्य ८ वाहः ) 
स्ुत्ति-वचन को टम दोनो ( कृणवाव >) कर 1 ( यजमानस्य ) दानद, 
पूजा सत्कार करने वा ग्रजागण का ८ इटं वर्दिः ) "यद ब्रद्धिद्रीर राष्ट 
- १७ 
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ओर राञ्यपदासन है । उस पर ( आसीद्‌ >) आ, विराज । ( अथस्च ) ओर 
इसके अनन्तर (इन्द्राय) इन्द्र, राजा को या राजा का ( उक्थ्यम्‌ >) उत्तम 
उपदा करने योग्य या स्तुत्य ( शस्तं ) अनुशासन क ( भूत्‌ ) हो। 


वि * न [> [^ | 
जायेदस्तं मधव्न्त्सेदु योनिस्तदित्वा युक्ता हस्यो वहन्तु । 
चदा कदा च॑ सनवान सोम॑समनिष्ट्वा दूतो धन्तात्यच्छं ॥ ४ ॥ 


भाग्-( जाया इत्‌ ) खी ही वास्तव मे (अस्तं) घर हे। हे 
( मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! ( सा इत्‌ उ योनिः ) वही वास्तविक रहने का 
आश्य स्थान है । ( तत्‌ इत्‌ ) वहां ( युक्ताः हस्यः >) रथम लगे अश्वो 
के समान, समाहित चित्त वाले प्रेमी विद्धानूजन ८ स्वा वहन्तु ) तुके टे 
जवे । हम रोग भी ( यदा कदा च ) जव कभी भी ( सोमम्‌ ) उत्पन्न 
करने योम्य पुत्र के तुल्य देश्व्ययुक्तं वा अभिषेचनीय -तुश्को ८ सुन- 
चाम ) सर्पन्न, ईश्वर का स्वामी वनाव याञअभिपैक करें तब ( अभिः स्वा) 
जञ्नि के खमान ज्तानप्रकाराक ओर तेजस्वी पुरुप (८ दृतः ) सदेश 
हर एवं रान्रुओं को संताप देने हारा वीर पुरुष ८ त्वा ) तङ्क ( अच्छ 
धन्ति ) प्राक्च हो । राजा की जाया प्रजागण ही घर है वही उसका 
आश्रय वा योनि अर्थात्‌ सन्तान के समान राजा को जन्म देती दहै। 
अश्वादि एवं विद्वान्‌ जन उसको प्रजाके पास दही के जविं। प्रजा जव 
सण्द्धि या स्ृद्ध "राजा को अभिपेक करे ज्ञानी दूत आदि उसके सन्मुख 
आकर भ्रजा की वात कदा करं । उसी प्रकार गृहस्थ पश्च मे-खीदहो 
पुरुष का घ्र, आश्रय ओर सन्तानोस्पादक है । विद्वान्‌ उसको खी के 
प्राप्त करने के लिपि प्रेरिति.करं। जवर रोग पुत्र को उत्पन्न करनेका 
यत्न करें अर्थात्‌ पुत्रीं द्यं तो असि (भावसय्य अभ्नि) कों दूत के समान 
सन्धुख प्राक्च यों । अशनि साक्षिक विवाह हआ करे । तभी उत्तम विवाह 
चे उत्तम पुत्र उत्पन्न होता है 


४ 
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~ ^~ ८ ~ ~ ^~~~ ~~ ~ ~^ ^ "^^ ~ "~ ^ --------~- ~~. ˆ ~~~ ~ -~ ~~~ 


0 व व 
परा वाटि नघा च यादी प्रातदटभयजा ते अम्‌ । 

= (~ ^~ ^ ~ 1 ५ भ { ५ १ 
चचरा रथ॑स्य वृहत तिानँ विमोचनं वानरो यासमस्य ॥५।१९॥ 


पा--हे ( मयवन्‌ ) रेशरयंवच ! हे पूजनीय धने के न्वानिन्‌ ! 
च्‌ (पच बहि) दरं दामं नमन च्छ (च) ओर (आ ब्राहिच) 
ञपनेदेयानेमी भा हे ( इन्द्र ) रशर्यवन्‌ ! याचुदन्तः ! न्‌ (ने) देर 
(८ उमयन्र ) दोनों ददी स्यान न ( अर्थम्‌ ) म्थित्त प्रयोजन करो प्राप कर 
( यत्र ) जां ( ब्रृहनः रथन ) वद सारी रमण करने योग्य देश्यं का 
( निधानं ) चन्नाना द्ये वहं ( रासभ वाजिनः ) अति हेषा रव करने 
वाल वेगवान्‌ चच का ( विमोचनम्‌ ) स्थ से प्रद्र करना या दी बागों 
से ज्ञाना उचित, पेश्वंवान्‌ युदयो का दूर या समीय जहां भी रें 
म्रोत हो वीं प्रसन्न अशचौ द्वार जाना चहिये 1 (२) इसी प्रक्र गृहस्य 
जं जाने बाद युर भी जहे इह खोक मे गृहस्य दोकर रहे चा परम- 
यद्‌ ओर त्रे देना आर द्ी पुल्या्थं ह । उत्तम सुख ऊी जहां 
स्ति हो वदां दी इस उयदेष्व्य जानवान्‌ आतमा की बन्धन से विष 
सकि दती ह 1 इ्येकरोनर्बिदो वर्मः ॥ 


न [१.3 व ५ ४ 
अपाः सोममस्तमिन्द्र य याहि कल्यासीलौया सुर मे ते । 

{ स 
चछा स्थस्य वृतो निधान छिमोचने जाजिनो दविरावव्‌ 161 


मादे ( इन्द्र ) पेश्यंवन्‌ ! नू. ( सोमम्‌ अपाः ) उत्तम सोमादि 
षधि रस का पान कर, पेशववं ऋ पाटन कर 1 ( अन्तं प्र याहि ) घर 
क्य उच्तनरीनिन्नेजायाक्र । (तगृ) तेरे घरमे (जाया) द्धी 
< च्य्यागीः ) उट्यागकारिणी, सुखप्रद, सौमाश्ववती ओर ( सुरणं ) 
नुखभृककर रमगकस्ने वाटी हो । ओर तेरे घर में (हतः रथच निधानं) 
ओर रमणीय पदाथा को स्ने च स्यान एवं चक्ञाना हो रर 
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८ वाजिनः विमोचनं ) अश्व को खोलने का स्थान अस्तबल ओर 
८ दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणाधुक्तं उत्तम यज्ञ आदि हो । 
इमे रोजा आङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुजासो अरस्य वीराः । 
विश्वामिंजाय दद॑तो सघानि सहस्रसवे प तिरन्त आर्यः 
भा०-( इमे ) ये ( भोजाः ) प्रजाओं के पारक, रक्षक ( अगि- 
रसः >) देह मे प्राणों के तुल्य राष्ट मे जीवित जागृत एवं अगारों के सद्श 
तेजस्वी ( षिरूपाः ) विविध रूपों चाल ( दिवः ) प्रकाश्चमान सूर्य॑ के 
तुल्य ( असुरेसखय ) बख्वान्‌ सेनानायक के ( पुत्रासः ) पुत्रं के तुल्य 
( वीराः ) वीर, वीयेवान्‌ बलवान्‌ पुरुप ( सहस्रसावे ) सहसत प्रकार के 
रेश्व्यौ के खा कराने वाङे संग्राम सें ( विश्वामित्राय ) सवके स्नेही ओर 
सबको मरने से बचाने वार नायक को ( मघानि ) नाना प्रकार के देश्वयं 
८ ददतः ) देते हए ( आदुः प्रतिरन्त ) जीवन की बृद्धि करं या जीवन 
व्यतीत करे । 
रूपं रपं मघवा बोभवीति मायाः छरवानस्तन्वे‹ परि स्वाम्‌ । 
जरियंहिवः परि मुहतमाग्स्वेमन्धेरन॒तुपा ऋतावा ॥ ८ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( मघवा) प्रकाशमान सूयं ( स्वां तन्वं 
परि) अयने ही पिण्ड से ( मायाः छृण्वानः ) नाना माया अर्थात्‌ 
अद्भुत २ रचना करता हुआ ( ख्यं रूपं ) प्रत्येकं रूप भ ( परि बोभ- 
चीति ) व्याप जाता है! ( यत्‌) जो ( स्वैः मन्त्रः ) अपने स्तम्भन 
बलं का ज्ञान कराने वा, प्रकाशमय किरणों से ( यत्‌ ) जो (त्रि दिवः), 
दिनके तोनो कार ( समुहूतत॑म्‌ ) प्रतिसुहूततं ( परि अगात्‌ ) फेरुता 
रहता है ओर ( ऋतावा >) अन्न ओर जक का स्वामी होकर भी (अनुपा) 
चिशेप चतु मे ही जल का पान नहीं करता प्रव्युत सदा ही जरूपान 
` करता है उसी प्रकार ( मघवा ) देशवरयवान्‌ पुरुप ८ स्वां तन्वं परि ) अपनी 
शारीपरेक रचना से ( यत्‌ ) जो वह ८ अनृतुपाः ) विदेष कार का पाटन 
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न करता हुआ, विना किसी विप काट की अपेक्षा कयि, सदा एक 
समान ( चतावा ) सत्य जान का सेवन ओर महण करता हुजा (स्वैः 
मन्त्रैः) अप्रने मननपू्ंकं प्रकटित विचारों से ( युदहत्तम्‌ ) सुहुत्त 
भर ८ दिवः त्रिः ) दिन मे तीनों काट ८ परि अगात्‌ >) परिक्तान करतां रहे । 
देह कौ ( परि कृण्वानाः >) खूत्र अच्छी प्रकार परिष्कार - ओर सुद करता 
हुआ उसके उपरान्त (मायाः) नाना उुद्धियो को ( परि छृष्वानाः >) परि 
%छत करता हुआ ( रूपं रूपं ) प्रस्येक रूपवान्‌ पदाथ को ( परि बोभ- 
वीति >) अच्छी प्रकार ज्ञान करे । 
खर्ट ऋषिरदैवजा देवञ्च॒तो ऽस्तं भ्नात्सिन्धुंमणौवं नुचक्ल{ः 1 
विश्वाभि यद्व॑हत्छुदाखमभ्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥ ९ ॥ 
भा०-( यत्‌ >) जव ( महान्‌ ) साम्यं ओर गुणों मे महान्‌ 
€ ऋपिः >) मन्त्रों ओर तत्वार्थ का द्रष्टा ८ देवजाः ) देवो, विद्वानों दारा 
उत्पन्न, उनका हिप्य वा ठान्षीट होकर प्रसिद्ध, ( देवजूतः ) विद्वानों 
द्वारा मेरिति ओर ( च्रचक्षाः) समस्त नायको पर अपनी आता 
करने ओर उनके उपर आंख रखने हारा, ( विश्वामित्रः ) सवका मित्र, 
सहायक, ( सुदासम्‌ >) उत्तम दानी पुवं उत्तम रीति से श्रु को ना 
करने वाले. वीर पुरुप को ( अवहत्‌ ) सन्मार्भं पर खे जाता है तब वह 
८ इन्द्रः >) पश्र्थवान्‌ राजा ( कुरिकेभिः ) अति ऊर सहयोगियों 
सहित ( अभ्यायत » सघरको भिय गने ख्गतादहे। ` 
हंसा इव छर चछोकमद्विभिमदन्तो शीधिरध्वरे खुते सच । 
देवेभिर्विप्रा ऋषयो नुचक्तखो वि पिवध्वं कुशिकाः सोम्यं मश्च॑१०।२० 
भाग निस ध्रकार ( हंसाः इव >) स व पक्षिगण.( अद्धिभिः ) 
पवतो, मेवो सहित ( मडन्तः ) अति हर्पित होते हष ( रोकं कृण्वन्ति ) 
उत्तम चब्द करते द ओर ( सोम्यं मु पिवन्ति ) उत्तम मधुर जर्को 
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पान करते हँ उसी म्रकार दे (दंसाः) परमहंसो ! तानी पुर्यो ! हे (विग्राः) 
मेधावी विद्धान्‌ पुर्पो ! हे ( ऋषयः >) अचीन्दिय तव्यो के भी ठ्न 
करने वाटे ( नृचक्षसः ) ओर सव पुर्पों पर च्यु रखने वाटे सवके 
निरीक्षक, ( ऊुरिक्रः ) सिद्धान्त निष्कपं निकालने वले विद्वान्‌ पुरषो ! 
आप लेग ( हंसाः ) अटंमाच का नागर करने हारे दोकर ( अद्वििः > 
अपने अव्रिनादी आत्मां सहित या मेव तुल्य सुखवप॑क आत्माओं 
सित जर ( गीभिः ) वाणि्यों से ( मदन्तः ) खच प्रसन्न होते दुषु 
( अध्वरे सुते >) परस्पर के धात प्रतिवात या हिसादि से रहित यत्न के 
निष्पन्न होने पर उसमे ८ सोम्यं मधु ) सोम ओपधि के रस से युक्त 
मधुर दुग्धादि के समान ( सोम्यं मधरु ) सोम रेशवर्यवान्‌ परमेश्वर के परम 
वरदयक्तान रूप मधुरं मुका ( देवेभिः सचा ) देव, विद्धान्‌ दानदशीरों 

सहिते ( पिवेध्वम्‌ ) पान करो । (२) रा्पक्च मे-८ हंसाः ) 
गराञ्चुओ को हनन करने वाटे वीर पुरुप । विदो वर्मः ॥ 


भरेत कुशिकाश्चततयध्वमभ्वं राये प्र स॑ञ्ता सदारः । 
राजा चन्र जङ्खलत्प्रागपागुदगथा यजाते वर आ पुथेव्याः॥११॥ 


भा०--दे ( ङदिकाः ) प्रराषटर को पीडित करने हारे उत्तम ऊश्च 
पुरुषो ! आप खग ( उप प्र इत ) समीप २ रहकर आगे वदते जा । 
( चेतयध्वस्‌ >) स्वयं सूत्र सावधान होकर रहो ओर (राये) देश्यं की चृदधि 
करएन के रये (अश्च) दीघर चरने हारे अश्च को (प्र मुञ्चत) 
आग २ श्ोडो । ओंर ( सुदासः ) उत्तम श्द्रुनाशक ओर उत्तम दान- 
शख ( राजा ) राजा ( प्राग्‌ , अपाग्‌ , उदग्‌ ) पूर्व॑ पिम ओर उत्तर 
पव्या म स्तत ( बरे ) वदते श्रु को, मेध कौ सूर्यवत्‌ ( लंघनत्‌ ) 
दण्ड द । ( अथ ) अनन्तर ८ पृथिव्याः ) पृथिवी कै ( वरे ) सवेश 
भाग मं (आ यजाते ) सव ओर से सव्रको एकत्र कर यन्न करे । स 
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श्रेष्ठ पद्‌ पर स्थिन होकर सवते मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करे । अश्व- 
मेध द्वारा विजय करके वलवान्‌ राजा सवका मित्र दोकर रहे । 
य इमे रोदसा उभ च्रदामन्द्रुमत॒षएवम्‌ । 
विश्वामित्रस्य रत्तत्ति ब्रह्मद भारतं जनम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-८ यः ) जो ( इन्दः >) रेश्र्य॑वान्‌ , परमेश्वर चा राजा (इमे) 
इन ८ उभे रोदसी >) दोनों भूमि, सूय ओर उनके समान सखी-पुरपो 
की ( र्ति) रक्षा करतादहैओौरजो ( ददं) इस ( ब्रह्य ) महान्‌ 
ब्रह्माण्ड ओर धनैश्वयं की ओर ( भारतं जनं >) जो भारती वाणी के उपा- 
` सक विद्वान्‌ ओर ( भारतं ) मनुष्यो के समूह की ( रक्षति) रक्षा 
करता है ८ तस्य >) उस ८ विश्वामित्र >) सवके मित्रस्वरूप परमेश्वर 
ओर राजा के ( दन््रम्‌ >) रेशर्यं की मेँ ( अतुषटवम्‌ ) स्षदा स्तुति करू 1 
विश्वामिंजा अरासत व्रहयन्द्राय जजिरे । 
करदिन्नः सुराधसः ॥ १३॥ 
भा०-( विश्वामित्राः) सवके मित्र खोग ( वच्रिणे ) वर्वान्‌ 
८ इन्द्राय >) रेशचयंवान्‌ पुरुप के ८ ब्रह्य >) वदे भारी धनेशवये के विषय में 
८ अरासत > स्ति करते हँ । वह (नः) हमें ( सुराधसः ) उत्तम 
धनैश्वर्यं से सस्पन्न ( करद्‌ >) करे । 


करि ते क्ररवान्त काकरेप गा नशर दद न तपन्त घमम्‌। 
ष्रानो भर प्रमगन्दस्य वेदौ नेचाशाख मध्रवत्रन्धया नः ॥१४ 


भ०्-(ते) वे ( कीकटेषु) जो खोग कुच्सित क्मोकों करके 
जीते बा उत्तम कर्मो को तुच्छ सम्रतेदवे लोग वा देखा ^कि कृतः वा 
कीकट ह उन ददो के (ते) वे निवासी रोग ( गावः ) गौओं का (किं 
कृण्वन्ति > क्या उपयोग चेते है, कछ भी. उपयोग नहीं छेते । क्योकि वे 
= 


(न>)नततो ( आदिरं ) खाने पीने योग्य दूध आदि ( दुद्र) दुहते 





न [त 
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ओर (न धमं तपन्ति ) न धृत ही तपाते है । इस प्रकार दे ( मघवन्‌ ) 
रेश्वयवन्‌ } .८ प्रमगन्दस्य ) युक्च अधिक धन प्रा्हो इस आश्नासे 
अन्यो को देने वारे अथवा अपने धन को आमोद प्रमोदभें ही व्यय 
करने वे पुरुषों के (वेदः ) धन को ( नः आभर ) हमे प्राक्त करा 
ओर ( नः ) हमारे वीच मे जो ( नैचाशाखं ) नीचे की तरफ़ ऊमवृत्तियाँ 
अपनी शाखा अर्थात्‌ शक्तियों का दुरुपयोग करने वक को तू ( रन्धयः ) 
चक्ष कर.। रेश्व्य॑वाच्‌ व्यापारी वा राजा का यह कत्तव्य है कि जिन देशों 
केरोग गौ आदिका उपयोगन करते हों उनदेरोंकी गौ व्यापार 
जादि. द्वारा अपने देशं मे खें । ओर उनका उत्तम उपयोग खरे । जिन 
देशों के रोग वितमस्‌ मे रूपये एूकते हो उनका दव्य भी व्यापार दारा 
उनको विरास के पदाथं देकर अपने देश मे खेच ठे । अधिक धनाश्चा से 
जो रूपया देते हो उनका धन लेकर भी अपनी सम्पत्ति ओर व्यापार 
चदा ङे। ओर जो अपनी शक्ति नीच ऊस्सित कार्यो म उपयोग करं 
उनको दमन करे । | 
खखषेरीरम॑ति वाध॑माना वृहन्धिमाय जमद्िदत्ता 
आ सस्य दुहिता त॑तान श्वे देवेष्वमृत॑मजुैम्‌ ॥१५।२१॥ 
भा०-जिस प्रकार ( सूयं दुहिता ) सूं से उत्पन्न कन्यावत्‌ 
उषा ( सस्री ) सर्वत्र ्यापने वाली ( जमदिदन्ता ) ञ्बटित अभि 
वारी किरणों से प्रदान की इदं ( बाधमाना ) अन्धकार को दूर. करती हुई 
(हत्‌ अमतिम्‌ मिमाय) बडे भारी उत्तम रूप को प्रकट करती है । उसी 
रकार ( जमदभनिदत्ता ) जमदम्नि अर्थात्‌ च्षु द्वारा प्राक्च ज्ञान को अपने 
मतर धारने वारी, ( ससप॑रीः ) सर्वत्र दूर तक व्यापने वाली, (अमति) 
अन्तान का नाश करने वारी वाणी (वृहत्‌) बडे भारी ज्ञान को (मिमाय) 
शव्द दारा उतपन्न करती है । वह ( सूस दुहिता ) सूरय के समान 
अकारक तेजस्वी पुरुप की सव कामनाओं को पूर्णं करने वाली बाणी 
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(द्रवेषु) चान की कामना करने बाले युरूपां मं ( अद्धतम्‌ ) जग्धत, 
अविनश्वर ८ अयुर्य॑म्‌ ) कभी इानिक्रो प्राक्च न होने बाट ( श्रवः) 
अचण करने योग्य क्षान कौ ( आततान >) विस्तृत करती दै । (२) इसी 
अक्र सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा की सव कामनाको पर्णं करने वाटी भूमि 
तरा ूमितास्तिनी प्रजा ( देत्रेषु ) देर के इच्छुक वीर विजिगीयुो में 
अश्नय ८ अग्रत श्रचः ) अन्न यौर जट प्रदान करती हे । वट्‌ (जम 
-दथिदत्ता) प्रञ्वद्ित तेजस्यी खथिनायक् या आाद्ेयाख्रादि के भञ्वछिन करने 
वीरोसे दढा गई भृमि € अमतिं वाधमाना >) दारिद्रय को नादा करती 
ड चंदन.) वदे भारी येश्चयं को प्रदान करती ड । दत्यकविद्मो वर्गः ॥ 
ससखपंरीरभरचयमभ्योऽधिश्वः पाञ्चजन्यास् कृषिपु 1 


चला पच्या नव्य मायुदधाक्रा यां मे पलस्तिजमटुस्नयी ददुः ।१६॥ 
भमा<-(यां) जिस वागी को (मे) मन्न ( पटस्तिजमदन्नयः 
वयोन्रृद्ध ओर चानन्द, आत्मानि कौं प्रज्वलित करने बाले तेजस्वी 
युरुप ( ददः) अदान क्रतद्टं (सा) वह ( पक्षया) पक्षों जथात्‌ 
स्हण कऋरने वाटे विरथो का हित करन वारी, ( ससर्परीः ) सुख 
आओरन्तान कों प्रास्त कराने वारी, सर्वत्र व्यापक या दिष्य परम्परासे 
एकर से-दूसरे कर प्राक्च होने वाटी, ( पात्रजन्यासु कृष्टिषु > पाचों जनों म 
उन्पन्र मनुस्यादि व्रां म ( नव्यम्‌ ) नया ( आाचयुः ) जीवन (दधाना) 
श्वारण कराती हु, ( पम्यः) इनक्रो ( दयम्‌ >) दीघ्रद्धी ( श्रवः >) श्रवण 
योन्य ज्ञान ( अधि-जभस्त ) धारण कराती है 1 (२) इसी यकार भूमि 
चों प्रकार की प्रजां को ( श्वः ) अन्न देती ओर नया जीवन धारण 
रानी हे 1 
स्थिरा मावां भवतां 
इन्द्रः पातठल्य ददता 
भा०्-ची ओर 


भट 


च. 


चीटटरन्ना मेषा वि वर्हिंभा यर्म वि शरि1 
शरतारारेणएनम दयाय नः सचस्य 1१. 
{ राजा र प्रजाजन ! दोना ( स्थिरा ) 


५ ६.- # 
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६.२ 
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स्थिर, उत्तम स्थितिमान्‌ होकर भी (गावो) एक दूसरे के पास जाने बारे एक 
दूसरे को प्राक्च (भवताम्‌ ) होमो । अथवा वे दोनों गौ मौर वषम के समान 
चा रथ्ये खगे ढो बख्चान्‌ बैल के समान सम्भाल्ने मे समथं दोव । (अक्षः 
वीडुः >) रथ से रगे अक्ष अर्थात्‌ धुरा के समान ८ अक्षः ) सुम पर चष्ु के 

 समान्रष्टा, स्वाश्रय पुरुष वर्वान्‌ वीर्यवान्‌ हो । (षा) रथमे खगे इषा 
दण्ड के समान आगे २ चरने वारी या विघ्रः जौर कथ्कारी बाधक कारणों 
करा नादा करने वाली दर्शनीय सखी (सावि वहि) गृह से उत्सन्ननहो 
उखड्‌ न जाय, वहं उच्छिन्न इट्य न होजाय । ८ युगम्‌ >) रथ के जए के 
समान परस्पर का जोडा (सा वि शार) कभी एक दूसरे ते विरुद्ध होकर नष्ट 
नहो, टूट फट न षडे । एक दूसरे का ताडन न करं ! ( इन्द्रः ) दशर्य 
चान्‌ पुरप ( पातल्ये >) गिरने चालो को, मर्यादा से च्युत होने चछ को 
( ऋरीतोः ) विना होने से पूं ही ८ ददताम्‌ >) योग्य जीवन सामग्री 
भ्रदान करे वा चचावे । हे ( अरष्टनेमे ) “अरिष्ट अर्थात्‌ हिंसन, पीडनादि 
से रहित मङ्गल्य मार्ग मे सेजाने चले नायक !( नः) इमेवू 
( जभिसचस्व ) सदा प्राप्त ह्यो । रषटपक्ष मे-( गावौ >) राजा प्रजा दोनों 
स्थिर हों, ( अक्षः >) अध्यक्ष चीयंवान्‌ हो, ( इषा ) शत्रु चिपरीत उद्योग- 
खाटीनदहो। ( युगः) परस्पर के सन्धि सम्बन्ध शिथिरु न हों 
भरेते को विनष्ट होने से हिसक सेना ( मा वि वहि ) बवे । सन्मार्गं 
को नायके हसे स प्रकार से समवाय से संगठित करे । 


चलं धे तनूषु जो वलमिन्द्राजटुत्छ नः 

चले तोकाय तनयाय जीवसे. त्वं हि बलदा आंस ॥ १८ ॥ 

भा०--दे ( इन्दं ) रेश्वयवन्‌ स्वामिन्‌ ! हे परमेश्वर ! त्‌ (नः) 
हमारे ( तनृषु >) शरीरो से ( वरू धेहि ) वल को धारण केरा । ( नः ) 
हमारे € अनड्स्ु ) गो, वेर आदि प्राणिन-वगोँ मे ८ वर धेहि ) वल 
मद्रानकर1\ न्‌. (नः) हमारे ( तोकाय) पुत्र ओर ( तनयाय) 
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पौत्रादि के दिता्यं या चछरोटे वाल्क ओर ऊंची उमरके 
उनके अर्‌ ८ क्त >) दीर्य जीवन के च्य्यि ( वटं ) वट प्रदान 


टमारग 

2. 
करार । (व्वद्धि) नृ निश्वय खे (व््टाः) वटका देन चाल 
(जि) 


च्मि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजे चदि स्पन्दन शिशयपायाम्‌ । 
दत्ते वाट्य वाच्छतच्चव्छचस्तवमा यमादस्मदव जीहिपो नः॥१९; 

ना<-दे (कीढो) वीर्यवच्‌ ! हे ( कीट्िनि ) विविध घजा्ओं से 
श्रदासित प्रं चर्दुमृत पुर नृ. ( खदिरस्य सारम्‌ >) खदिर ब्ृश्च के सार 
अर्धात्‌. वल्क, दद्र; ( खडिर्ख >) यद्रुहिसक सेना के ( खारम्‌ ) 
प्रवद भागक्तो सक्षय करके (अभि वि जयस्व) विदोष रीतिसेच्यय 
कन्‌ । ओरं ( स्यन्दने ) छ २ चट्ने के अवसर मे ८ दिद्ापायाम्‌ ) 
यग्म के समान टद्‌ रथवेन्य पर स्थिर टोकर ( ओजः रेदि >) वद 
पराक्रम कर | दे ( अक्ष) प्रास्त विद्य! या हे अध्यक्ष पुरुप ! हे ( बीन्छे ) 
वीयंवान्‌ चट्‌ युदय ! दरू. ( न) दमं ( अस्मात >) इस ( यासात्‌) प्रहर 
सखञनया इंस प्रकार के उत्तम प्रवन्ः ( मा अच जीहिपः ) मत्त 
वचिन रख । (२) अश्वा (खदिरस्य सारम्‌. इव आजः धेहि) खदिर ब्क्च 
के सार कटश वा गोद के समान ओजाव्मक, तमतमाते तेज को धारण करा 
ओर ( दिदापायाम्‌ स्यन्दन इव ) दिरापा या सीम के बृ से निकलने 
वाट गोद के समान ( अभि सं व्ययस्व ) वहत स्वल्प व्यय कर । 


च्यस्नस्मान्वचस्पातेमा च छामा च सीरिपत्‌। 
स्वस्त्या गृ्ेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥ २८ ॥ 


मा<-नजित्त प्रकार वनस्यतिः काष्ट का विकार रथ घर पचने 
यात्रा समाति आर अश्वाद्‌ माचन तक साथ नर्हीं छाडता दह उसी प्रकार 
( जवम्‌ >) यद ( चनस्यतिः ) महाचरृध्च के समान किरणों के पालक सूर्य 
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के समान ध्वना सथांत्‌ धन मे समान भाग स्ने वरेवा सेवा करने 
वालं का पालक, अध्यक्ष, स्वामी ( जस्मान्‌ ) हमे (माहाः) कमी 
त्यागन करे) (माच रीरिषव्‌) कभी विनाश्य न क्रे 1 चह (जा 
अवै ) कार्यं समासि तक ओरं ( आ विमोचनात्‌ ) अवकाश या छुरी 
के जवसरं तक भी ( आं गृहेभ्यः ) घरों तक्‌ परु जाने तक भी हमारा 
साथ व्याग न करे 1 चाहे सेवक का कायं समाप हो जाय, अवकाद्यं पर हो 
याध्रेमेकेछाहोसतो भी स्वामी सेवकको न त्यागे आरन दण्डदे। 
-( २ >) वि्यासेवी दिप्यो का पारक आचार्यं ॑गृह पडुंचने, विद्ावसान 
ओर गुरुगृह त्याग तक शिप्य को न त्याग करे, न पीडित या दण्डित करे! 
इति द्वाचिदयो वर्गः ॥ 
इनद्रोतिथिधेहुलथिन रय यच्चष्टे भिःमैधवञचछुर जिन्व । 
यो नो द्वेए.यघ॑रः सस्पदीष्ट यसुं द्विष्मस्तमु प्रणो ज॑हातु ॥२१॥ 
भा०-हे ( इन्ध ) शलुहन्तः ! तू ( यव्‌-श्रेष्ठाभिः > र्-हिसा 
के छायं मे सथये उत्तम ( बहुकाभिः ) बहुतसौी ( ऊतिभिः ) रक्षक 
सेनां से (नः) हमे ( जिन्व ) विजय कर ओर प्रसन्न कर। हे 
< मघवन्‌ ) ध्ैशवयंवन्‌ ! हे ( शूर ) शूरवीर ! (नः) हमसे (यः 
अधरः ) जो नीचे रहकर (दवेष्टि ) देष करता है ८ सः पदीष्ट ) चह अच्छी 
रकार नीचे गिरे) ओर (यम्‌ उ) जिससे हम ( दिम्मः) देष करं 
( तम्‌ उ ) उसरो ( प्राणः ) भ्राण ( जाहु ) व्याग दे। 
पर्यु चिद्धि तपति निस्वल चिदधि वश्यति। 
उखा चिदिन्द्र येषन्ती घरयस्वा फेनमस्यति 1 २२ 1 
भा०-( उदा चित्‌ ) लिस प्रकार डेगची ( येषन्ती ) उवलती हु 
( भयस्ता ) खव सन्तक्च होकर ८ फेनम्‌ अस्यति ) फेम बाहर पफेकती 
टे उसी प्रकार दे ( इन्द ) सेनापते ! ( उखा > दात्र को उखाड्‌ कर एकन 
वारी सेना ( येषन्ती ) जगे वडती ड ओर: ८ मयस्ता >) अच्छी भकार 


॥। 


्र०ध्स्‌०५२।२४] ऋज्बद्भाप्य तनीय मरडलम्‌ २६९. 
श्रयास, उग्रम या घरहार करती दु ( फेनम्‌ ) राच्ुर्दिसकः कख कों ( अ- 
स्यति ) चछर पर फके ओर ( परञं चित्‌. ) खोदार या असनि जिस श्रकार्‌ 
करसे को तपाना दै उसी प्रकार वह ( परं ) दृसरे दरादरुकी शीघ्रगामिनी 
सना कौ ( वि त्पत्ति >) विविध उपायां से पीडित सन्तक्त करे । (चिम्बड 
चिन.) सेमर के ब्रक्ष, शाखा पुव्मवा पच के समानराद्रको सुख से. 
(चि च्रृश्चति ) विविध उपायो से करार । 

न साय॑कस्य चिकिते जनासो क्रोधं न॑यन्ति परशु मन्य॑मानाः 1 
नाव॑जिने जालिन। हासयन्ति न ग॑म पुसो अश्वान्रयन्ति ॥२३॥. 

भा०--८ जनासः >) जो मनुष्य ८ सायक ) गराश्चादि के समान 
प्राणों का अन्त कर देन बाट विनाद्राक के सम्बन्धमे (न चिच्न्ति) 
कुछ भी नदीं जानत। वे ( मन्यमानाः ) अभिमान करत हण अपने आपको 
( खार पयु >) दभवदा हृष पञ के समान अगे डने हँ । ( वाजिना ). 
ज्ञानैश्वर्यं से युक्तं पुरुप से कभी ( अवाजिन्‌ ) अक्तानी युप को खाकर ` 
न हासय्रन्ति ) टंसी नदीं कराते । यौर उुद्धिमान्‌ घुरुप ८ अश्वाद्‌ पुरः 9 
योद्‌ के समश्च ( गदभ न नयन्ति ) गधे को उसके स्ुकृावट पर नीं खाते 1. 
युद्ध मं जिस प्रकार प्राणान्तच्छारी दाशर वट को न जानकर भी अभिमानी 
निक अपनेस्वामीके वेतनके लोभम पड्कर अपने आपको आगे 
वदते द 1 उसी प्रकार मनुस्य प्रायः अपने अन्तकारी शघ्यु के विषय 
कुद न जान कर केवल अभिमानसेख्पने को भावी लोभे पद्‌ 
कर आगे वरदाने ई, परन्तु इतनेसे भी वे अन्वानी को ज्तानी के 
वरावर नदीं कर सक्ते अर्थात्‌ वे अभिमान पूर्वक आगे बदुने से जानी 
नरी दो जात्त 1 
, 


४। । =॥ [ कि) 
¶ त्र 


1 


| 
(१) 


(१। ४ 


न भरतस्य पुजा अपपित्वं चिकितुन अपरत्वम्‌ । 
दिन्यन्त्यश्वमरणं न नित्यं ज्यावाज्ं परि रयन्त्याजो ॥२४।२२।४॥; 
भा<- दे (दन्द) देश्रवव्‌ ! ( इमे ) ये ( भरतस्य > अपने भरण 


२५० ऋग्बेदभाप्ये तृर्तीयोःऽष्ठकः [अ०३व०२४१ 


~~~ 





-~-~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^ ^-~^~~ ~~~^~~^~~--~^~ ~~~“ 


- पोपण करने बाले स्वामी के ८ पुत्राः ) पुच्च फे समान शत्य, सैनिक रोग 
‡( चिकितुः न ) कानवान्‌ पुरूष के समान्‌ ( अपपिस्‌ ) दूर हो जाना, 
भागना या पी हटना ओर ( प्रपित्वम्‌ ) रो वदना, अपयान ` ओर 
प्रयोण ( हिन्वन्ति ) करते हें । ओर वे ( अरणं ) परैरिति (अश्न) 
अश्च के समान्‌ ( नित्यं ) निस्य ( आजौ ) सग्रास-कार मे (८ उयावाजं ) 
धनुष की डोरी का घोष ( परि नयन्ति) , आगे पहुंवाते हे । अथवा वे 
प्रयाण ओर अपयान, अगे वदना ओर पीछे दटना दोनो काय ( चिकितिः ) 
जाने । ( अश्र हिन्वन्ति ) अश्व सेन्य को आगे बद्व ओर ८ ज्यावाजं ) 
शानरुओं को मारने वारी धनुष की डोरी वा सेनाके द्वारा किये जाने वारे 
-वर-कार्य, संग्राम को आगे बदा} इति त्रयोवि्ञो वगः॥ इति चतुरथोऽनुवाकः॥ 


५४] 


परजापतिवेश्वामित। वाच्यो वा ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ न्दः--१ 
निनपेक्िः । € भुरिक्‌ पक्तिः 1 ६२ स्वराट्‌ पक्तिः| २, ३, ६, ८, १० 
१६) १३, शय्त्रिष्ुप्‌ । ४ ७, १५, १६, १८, २०, ११ निचलिष्टुप्‌ । 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १६९, २२ विराटुतरष्टुप्‌ ॥ 


£ , 


५ 
इमं से विदथ्याय शूषं श्वत ईड्याय प्र ज॑भ्ः। 
-गरणोतु नो दम्येभिरनीकैः शृणोतवरिदिव्यैरज॑सः ॥ १॥ 
भा०--विद्रान्‌ खेग ( महे ) बडे आदरणीय ८ विदथ्याय ) ज्ञान 
ओर संभ्रामकार्यं मे शल ८ ईड्याय ) परम पूजनीय वीर ओर ज्ञानी 
सुरुष के ( शश्वत्‌ ) निरन्तर, सदा से सनातन ( इम्‌ शुषं ) इस बर का 
सम्पादन ( प्रज्रुः) क्या करं । वह (अश्चिः) 'जग्रणी नायक 
( इष्वः ) कत्तं होकर ८ दम्येभिः अनीकैः ) दमन करने योग्य सेनां 
से युक्त.हो, ( नः ) हभ ( शणो ) सुने, हमारी प्रा्थ॑नाएं सुने ओरं 
< जशचिः >) विद्वान्‌ क्ानो पुरुप ( दिभ्यैः ) चव्य तेज ओर सैन्यं से 


2, 
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< थजन्वः >) कमी मारा न जच्छ अर्दन, अविनादी दाकर ( नः चणोतु ) 
दना चुना वच्नै । शदाछरत-छन्वःः दन्य पट्‌; इनि नैनिरीयव्राद्यणम्‌, 
(4 { २८ ) तथाच सायणः । चच्चन्‌ 1 च्रन्वः । इति पदयादः 1 

मरि म दिव अची पृथिव्ये कामाः म उच््व॑रति परजानन 


= 1 € ५ > 


यया स्ना विद्यु दवाः सययवा मादथन्त खचायाः॥२॥ 
भआ<-८( यवाः ) जिन के ( स्नान ) स्तुति याम्य भासन (विद्‌-. 
यवु ) जानः चीर संमामो क निमित्त ८ सपरयवः द्रेवाः ) सरवाच््यट विद्या 
र्‌ चन क अभिद्टापी दान ( जायोः सचा >) जीवन भर्‌ के खस्न्यस 
( माद्रवन्त > प्रच रदनद्धंद्धे विद्रच! नर ( परजानन ) च्ानघान्‌ दाकर 
उन (मदद ) वद्‌ तजस नयं आर्‌ ( महे परधिव्यं >) पन्नीय परथिवी 
समान तजस्वी चोर सवाश्रय राजा रानी दना का ( मदि) बडा 
श्राद्रर चत्र चर 1उन द्ोर्नोमं तर (न च्मः) मुस यजा चभि- 
न्यरापा करने दारा ( इच्छन ) राजा सुघ्े चादना ्ूखा (चरति) विचरना ह ! 
यवा छतं रादसरी खत्य्म॑स्वु रटे यु खः स्छृविवाचर यर शरंतम्‌। 
डदं टि नमे च्च पृथिव्यै संयर्याखि पर्या याचि रत्वम्‌. 121 
भ्रा (दसी) यूय ओर प्रशचिवी क समान एक दुसरे. के उपच्न- 
र्च्श्री घुर्या 1 ( युवोः ) नन दनो चरा (च्छलम्‌ ) णक दुसरे को घराप्त 
दधान छ कारण जान ओर धन, आचरण सव्र ( सत्यम. जस्त >) सत्य दा, 
परन्यर मिध्याचार, मिथ्याच्रान नद्धा! (नः ) हमार बीच आप दनो 
( मदे युतित्राव ) बदु नारा एय की त्राछि ओर ( यु-दनाय ) धू्ननीच 
आचर्‌ शीर मुचप्राछछि के च्च्यि(प्रनु श्रूतम्‌, ) अच्छी यकार उत्तम दक्र 
र्दा 1 द्रे) चिद्रच्‌ ! ( ददं) यट (नमः >) आद्र वचन, अन्न 
च्राद्धि ( दिते ) जानवान्‌. तजव्वी शुख्य छँर ( प्रथिव्यं ) प्रथिवी के समान 
आश्रय सर्व्पराद्च् वा उत्तम सन्तानननक् मानाक्च््विमीद्धो [ंडटन 


| 


५५ 
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दोनों की ( प्रयसा ) अन्नादि से वा भयत्नपु्क ( सपर्यामि ) सेवा कर 
ओर उनसे मेँ ( रत्नम्‌ ) उत्तम धन ओर रमण करने योग्य सुख 
सामग्री की ( यामि ) पुत्रवत्‌ याचना करू, प्राक्च करू । 
उतो टि वा पूर्व्या आविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाचः । 
नरथिद्धां समिथे श्सातौ ववन्दिरे पुयिवि वेविदानाः ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( ऋतावरी ) सदा सत्य कान, सत्याचरण ओर धनैश्वयं 
के स्वामी (रेदसी) दुष्टौ को रखने वाटे वा प्रजाजनो को धाराको 
तयं के समान व्यवस्था मे रखने वारे भर सत्योपदेद् करने वारे 
विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( उतत हि ) निश्चय से,( पूर्व्याः ) पूवं के विद्वानों मे 
शर ( सत्यवाचः ) सत्य चाणी वाले चपि रोग (ब्रां ) आप दोनोको 
( आविविद्र ) आद्रपूक प्राक्च करं 1 हे ( प्रथिवि ) सवके आश्रय ओर 
उत्पादक परथिवी के समान पूज्य देवि ! ओर ( शूरसातौ ) शूरवीर पुरुषों 
के प्रा करने योग्य ( समिथे ) सथ्राम मे ( नरः चित्‌ ) सभी उत्तम 
नेता रोग ( वां वेविदानाः ). आप दोनों को प्राक्च करते हुए सदा ( वव- 
न्दे ) स्तुति ओरं अभिवादन करं । 
को श्रद्धा चंड क इ ग्र वोचदेर्वो अच्छ पथ्या का समेति । 
दरदश्च एषामवरमा सदौँखि परु या गुचैषु चतेषु ॥ ५॥ २४ ॥ 
भा०-( इह ) इस ससार मे (अद्धाव्‌ ) साक्षात्‌ सत्य, यथार्थं 
(कः वेद ) कौन जानतता है ओर ८ कः ) कौन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ओर 
हान कामना करने चारे शिप्यों को ८ म्र वोचत्‌ ) श्रक्वन द्वारा उपदेश 
करता है । ( का ) कौनसा ( पथ्या ) सन्मां ( सम्‌ एति ) भली प्रकार 
उद्य त्क पहुंचता है । ज्ञाता, प्रवक्ता ओर सन्मागं समी हरम ह । 
(पेषं) पर, सर्वोक्छष्टपरम सूषक्म ( गुष्ेषु ) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि दवारा जानने 
य्व शरू ( त्तेषु ) कमो म (या) जो ( अवमा ) अन्तिम चरम आधार- 
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भूत ( सदांसि >) आश्रय-स्थान, चरण, [विद्यास्थान चा ज्ञाखसिद्धान्त हँ वे 
(एषाम्‌) इन विद्वानों को ही (ददश) दिखाई देते ईद 1 इति चतुविंश वर्गः॥! 


^~. | {~ (~) । स विधते 9 1._ ^ 
कविर्जैचन्ता छमि पीमचणश्र ऋतस्य योजा विधुते मर्दन्ती । 
नान चक्राते सद॑ने यश्चा वेः संमानेन क्रतुना संविदाने ॥ £ ॥ 


भा०- जिस प्रकार (ऋतस्य योनौ) जलके आश्रयस्थान महान्‌ आकादया 
मे स्थित ( व्रचक्षाः ) सवका ष्टा सूयं ८ विरते ) विद्ेप रूप से प्रकाश- 
मान्‌ , विविध रूप से जरो को धारण करने वारी, ( मदन्ती ) उससे त्त 
करने चारे कादा ओर प्रथिवी दोनों को ( अभि अचष्ट सीम्‌ ) सव 
प्रकार से प्रकादित करता है ८ वेः सदन यथा नाना चक्राते) पक्षीके 
घे{सरे के सममन बे दोनों गतिर व्यापक सूयं के गृदके समान गमन- 
स्थान बना रहे हँ ओर ( समानेन करतुना ) एक जैसे कर्म, चषि, जर्दानादि, 
ध्रजापाखन आदि कायं से ८ संविदाने ) परस्पर एक दूसरे के साथ 
मिरे रदते हें उसी प्रकार ( ऋतस्य योनो ) परम सत्कार के आश्रय में 
विदयमान ८ विचरते ) विशेष या विभिन्न २ प्रकार से ज्ञान ओर भौतिक 
तेज से प्रकादित होने चट ( मदन्ती ) एक दूसरे सेयाकोसुखसे तृक 
करते हपु जीव ओर प्रकृति को ( कविः ) कान्तदर्ीं ( चचश्चाः ) सव 
जीवोंका दष्टा परमेश्वर. ( सीम्‌ ) सव प्रकार से ( अभिचषट) सा- 
वात्‌ देखता है । वे दोनों हयी ( वेः ) गतिन्षीर व्यापक आत्मा के ओौर 
८ समानेन क्रतुना > समान क्म ओर क्तान से ८ संविदाने >) मिरु कर 
( नाना सदनं >) नाना प्रकार के स्थान यो गह के समान (चक्राते) बनाते 
हे । (२ ) इसी मकार सत्य व्यवहार ओर देश्वयं से सम्पन्न एक गह में 
रहते हए विशेष तेज से युक्त, हृष्ट, प्रसन्न दोते हुए खी-पुरुप जो दोनों 
जदरपूक समान क्म ओर जान से परस्पर मिरु कर रहते द्ुए ( वेः ) 
विद्धान्‌ पुरप के लिये अपने कों नाना भकार से आश्रय वनवें। ओर्‌ उनको 

१८ 
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वह ऋन्तदशीं विद्वान्‌ सव सनुप्यों का उपदेष्टा ओरं द्रष्टा होकर सव प्रकार 
से उपदेश दे। । 
खसान्या वियुते द्रेन्ते भुवे पदे त॑स्थतुजौगस्केः 1 
उतःस्वसररा युवती भव॑न्ती आड्‌ वुवाते मिथुनानि नाम ॥ ७॥ 
भा०-एुनः खी-पुरुषो के स्वभाव केसे हों १ ( समान्या ) वें ठनो 
समान होकर एक दूसरे को प्रसन्न, तष्च करने वाटे, ( वियुते ), विशेष 
रूप, भिन्न प्रकृति होकर मी परस्पर संगत, ( दूरेअन्ते ) दूर रहकर भी 
दय मे बसने से समीप, अथवा (दृरे-अन्ते ) दुर चिश्कार के जीवन तक 
अवसान करने बाठे होकर ( धरु पदे ) स्थिर स्थान में ( जागरूके ) 
सदा जागृत, सावधान होकर ( तस्थतुः ) रहं । बे दोनों ( युवती ) युवा- 
चस्था को प्राप्त ( स्वसारा ) स्यं एक दूसरे को प्राप्त होने वारे अथवा 
अहिन बहिन या बहिन माई के समान परस्पर प्रेमयुक्त ८ भवन्ती ) 
रहते हुए ( आत्‌ ) तदनन्तर ( मिथुनानि नाम ) परस्पर मिलकर रहने 
बारे जोड़ों २ के नाम (वाते) कहते दै, बताते हे । अर्थात्‌ नानायुग 
नामों को धारण करते हैँ । 
विश्वेदेते जनिमा स विविक्तो सहो देवान्विश्रती न व्यथते 1! 
णजद्धव पत्यत चश्वमक् चरत्पतातै वख च जातम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( एते ) वे दोनों, आकाश ओर परथिवी के समान खी ओर 
पुरुप ( विश्वा इत्‌ जनिम >) सभी प्रकार के भाणियां का ( सविविक्तः ) 
सम्य रीति से विवेचन करे, अथवा (विश्वा जनिमा सं विविक्तः ) अपने 
समस्त पूरं ऊ जन्मो का अच्छी प्रकार विवेकं करं । वे दोनों (महः 
देवान्‌ ) बहुत से दिव्य गुणो, विद्धान्‌ पुरुषौ को ( विश्रतती ) धारण व 
पोषण करते हुए मी ( न व्यथेते ) कमी उष्ठि्न, व्यधित या दुखी न 
हो । कम्‌ ) एक को तो ( विश्व ) यहे समस्त ( एज्‌ धुवं ) जगम 
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ओर स्थावर ( पत्यते >) प्राक्च दोता दे, जर दृसरे कों ( पतत्रि) व्रेगसे 
-जाने वादा, *( विपुणमर्‌ ) सवत्र व्याक ( जातम्‌. ) उत्पन्न संसार्‌ ( विच- 
रन्‌ ) विर्विघ रूपसे तिचरनादहदया म्रा दौतादह । जमै प्रथिवी 
धावर जगम ओर साकार मं नाना पक्षिगण रहते हं उसी प्रकारयखीका 
सव स्थाचम्‌ सम्पत्ति आर पच, आदि प्रष्ठ दाः ऊर पुदप का नेप चाद्य 
सांसारिक धन्धे हो । 
सन! पुगणम्यैम्यागयन्छटः पितुर्मनिवु्जणमि तन्नः । 
देवाखो यच्च॑ पनितार एवखुरो पथि व्यते तस्थुरन्तः 1 ९] 
1र--( यत्र ) जिसमें ( पनितारः) व्यवहार स्वति ओर 
-उद्वेल करने बाट ।( देवासः >) चानदाता विद्वान्‌ जन वा कामनाश्चील 
स्प भी (पत्रैः ) अपने जरान सित (उरौ) वदे भारी (च्युते 
पधि ) निरावरण, खु, वतिस्वृत वा विविध तन्तु सन्तानं सर वने हुए 
मागमे रहकर ( अन्नः तस्थुः ) भीतर गृह मं अनिधिवत विराजते 
टं । मं उस (सना) सनातन, ( पुराणम्‌ ) अनि प्राचीन (नः) 
अपने (तत. ) उस परम ( महः) महान्‌. प्रूननीय, ( पितरः जनितः 
जामि) पालक ओर उल्पाटक माता पिता्ओं के परस्पर सुम्चर 
को ( अधि. एमि) सदा याद रक्वृ 1 प्रच्येक विवादित श्री पुरुप 
अपने माना पिता के स्थिर दाम्पत्य भावके उस पवित्र सम्बन्ध कौ 
स्मरण रक्खा करं जिस सभी कामनावान्‌ वा विद्वान्‌ जन वड संसार मारं 
प्र चर्त हुए मी उस ्यरष्ट गृहस्थाश्रम के भीनर वा ऊपर आश्रित होकर 
-गृद के समान र्ठने द्धं । उस आश्रम की महत्ताको जान कर खी. युर्प 
स्थाय खूप सै दास्पत्य निभावं । 


> ५] 
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`मा०-- दे (रेस) आकाश जर भूमि के समान परस्पर उपकारक 
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दायर स्वने बाला या उस्र घातु से छोच्धव्यवहार करनमें समधंवा 
दित श्मैर स्मणीय वचर्नोको प्रस्तुत करने वाटा वाणीमरयुक्त दा 
< स्वविता ) छिष्व पुत्रादि क्न उ्पादक छिद्रान्‌ आचार्य ओर्‌ पिताद्धा 
जो ८ चुजिद्धः ) उत्तम वाणी वाखा टकर (द्वः विदय) चान मरकादा के 
दाम करने ज (चिः) नीरनँ प्रकार से चा व्रद्पचर्, यदस्य अर वानघ्रस्य 
लीनो को मे जा बाख, जुवा, वार्धक्य तीर्न ददाओं म ( पत्यमानः ) 
पनि अर्थान. पाक के समान आचरण करताद्या1 (2) इसी प्रकार 
सतिता पु्रोत्पाद्क् पिता चा पुच्ष भीचखीका परति दतां जा धन 
श्रान्यवाद्र्‌, उत्तम मधुर वाह्‌; दिनि में तीन वार यत्त मे व्रिराज । प्रातः 
सायं नैर मध्याह्न से वचि्विश्वद्ेव यक्चर्मे वेद्‌ का अभ्यास करे जर सव 
खम्‌, वाथ छाथ 1 क ह 1 ~ 
खुक्रत्छपाणिः स्वर्वी। चरता टेवस्त्वष्राचखे तानि नो ध्वात्‌ । 
पृणन्तं ऋभवे मादचध्वमूर््यन्रावालो अध्वर्मतष्र ।। १२ ॥ 


1, 


भा०--( सुकन ) उत्तम क्रार्य करन वाटा अर कर्मा को उत्तन 
निमे करने चादा, ( स्युपाणिः ) उत्तम हस्त॒ वादा, सिद्धदम्त उत्तम 
चृजर्नीय व्यवहार ओर स्तुति वचनां वाला, ८ न्ववान >) धनैश्वर्यं से युक 
श्नौर्‌ आन्मनामर्ध्य ने चुक्त, आत्मवाच्‌ जिनेच्िय ( देवः ) तजन्वी, दता 
(त्वा ) सू, विद्युन के समान ग्रकादाक होकर प्प (नः) टार 
८ अवते) चान, रधा खौर नृद्तिके द्यि (नानि) वे नानाप्रकार क 
पदराश्रं ( ध्वात्‌ ) धारण करावे । दे ( ऋभवः ) ऋत सत्य वा ध्रनश्चयं स 
त्रकानिन यौर खाम््यबुक्त टेन वाट, अति तजन्वी विद्धान्‌. पुद्पा ! आव 
लोन ूपग्वन्तः) चया, घृथिवी, वा नाना पायक पदार्था करे पाटकः नायका 
स्र युन दौकर ( मादचष्वम्‌ ) दर्म प्रसन्न करो 1 (ऊर््व-आ्ावाणः ) 
उयदेष्ा पुद्यको श्व से ऊंचा रखने बटे ओर यावा अर्थान ्चिय क 
आपने ऊपर नायकः वा अध्यशन; नियत; करद[ वाट जानन दी (अध्व 
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रम्‌ ) अपने मे हिसारहित, शान्तिमय. व्यवस्थित समाज कौ .( अतष्ट } 
बनाच। ~ ए. 
विदद्रथा-मरुत ऋष्टिमन्तो दिवो म्या ऋतजाता सयासः । 
सरस्वती शरणवन्यज्ञियाखो घात! रथे खडवीरं तुरासः 1१ 


भा०-( विद्युत्‌-स्थाः } वियुत्‌ शक्ति से युक्त रथ वारे वा वियुत 
के समान वेग से जाने बारे, ८ मरुतः >) वायुवत्‌ वर्वाचू ( ऋषटिमन्तः ) 
नाना ज्ञान, गतियो वां शघ्रु्हिसक राखो को धारण करने चाले, ( दिवः 
मर्या ) तेजस्वी सथं के समान नायकं सेनापति एवं कामनाचान्‌ पुरप के 
अधीन मनुष्य, शुमारछ़ ( ऋतजाताः >) कान ओर ` धनादि से धरसि, 
८ अयासः >) ्वानवान्‌, निरन्तर चलने वाटे, (ध्यक्ियासः ) परस्पर सत्संग 
मैत्री आदि करके रहने वारे ( तुरासः ) वेगवान्‌ ुरुप- ओर ८ सरस्वती >) 
उत्तम षन वारी खी ओर वेगवती सेना ये सभी (-शणवन्‌ ). सुने, न 
अहणः किया करे ओर ८ सहवीरं रयिम्‌ >) वीर पुरुषो एवं घुत्रादि स्र युक्त 
देश्चयं को.( धात ) धारण करं । 
विप्रौ स्तोमासः पुरुढस्मसको भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌} 
उस्क्मः ककटो यस्य पूवीन मधान्त युदतया जनन्त ॥१४॥ 

भा०--( स्तोमासः.) स्ततिक्ीर, विद्वान्‌ (अकोः ) सूय के समान 
तेजस्वी ओर स्तुतिकर्त खोग॒( मगस्य इव कारिणः ) धन के निमित्त 
कार्थकर््ता शत्य खण क समान ८ युरूदस्मस्‌ ) बहुत से वितं ओर दुष्ट 
पुरुषों को नाश करने मे समर्थं ( विष्णुम्‌ ) व्यापक, विस्तृत सामथ्यं बाले 
सुरूप को ८ यामनि > राज्य के नियंत्रण के कायं मै ( ग्मन्‌ >) प्राक्त करं 
८ यस्य ) जिस ( उस्क्रमः >) महान्‌ आरम्भ वारे, पराक्रमौ पुरुष की 
( कञः ) सवं दिन्चावास्री वदी २ भ्रजाएं मी ( पूर्वीः >) पूण, सशदध 
वा अपने से पूर्वं वियमान रहकर भी ( युवतयः जनित्रीः) युवती खियो 
के ससन (नन मधन्ति ) पीडित नदीं करतीं 1 
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द्रो विश्वर्वरयि :पत्यमान उभे आ पप्रौ सेदखि महित्वा । 
युरन्द्से चुरा खा ध्रप्ुयेसः खङ्कभ्या च श्रा भस भूरि पश्वः १५२ 
माठ --( इन्दः >) पेश्चयंवान्‌ जच्ुदन्ता राजा ( विव्वैः वीयः ) सवर 
ग्रकार के वलो घे ( पल्यमानः ) रुशर्यवान्‌ स्वामी परति के समान दाना 
हा ( महित्वा) महान्‌ सामर्थ्यं वे (उभे रोदसी ) राजवगं ओर 
्रजावमं दोनांको (आ पमो) सवपत्रकारसे धर्णंकरे। वह ८ पुर 
दरः >) चद्चुके गण को तोडने ओर अपने घुर को ध्रारने वाखा ( च्रत्रहा ) 
विव्नक्रारी दुष्टे का नायक ( श्ष्णु चणः >) चु परायक्रारी सेनाका 
स्वामी दोक्रव्‌. (नः) दमे (संगम्य) अच्छी ग्रकार सम्मद करके 
(ररि पश्वः आभग) बहुत पड्छु सम्पदा प्रदान कर । इति पटर्विन्नौ वर्मः ॥ 
नाख॑ट्या म पितयं बन्ुपुच्छ सजात्य॑ण्रिनोश्चास नाम॑ 1 
यच दि स्थ स्विदौ नो र्णं दायं कते अकवैरदब्धा 11६६॥ 
` भा०-(मे) मुद्च पजाजन के ( पित) पिता के समान राजा 
ओर तरनापति अर गृह मे वर आर वधर, पति थर पली अपनी प्रलाका 
पाटन करन बा दो, च दना ( नासत्या ) कमी असत्याचरण न करन 
वलि सौर युख पर नाक के समान राष्‌ मं अग्रगण्य पद्‌ पर विराजमान 
दों र ( बन्धु परच्छा) सव मनुप्योःको बन्धु के तस्य अन कर उनके 
सुख दुम्ख पृनव्रडेदां। व दोनों (अश्विनोः) सूयं चन्द्र वा द्विन ओर 
रात्रि दोनों के ( चाद नाम ) उत्तम स्वरूप के तुल्य ( सजाच्य ) जाति के 
अनु ही नाम, खूप धारण करत हण ( युव >) ठम दोनों (नः) हमें 
(रविदौ न्यः) रेत्धर्यंके देने बे रो ! तुम दने (जक्वरैः) अकुत्सिन 
उत्तम करमां से ( अदघ्ध्रा ) कभी पीडित न दोते हपु ( श्यीणां दात्रं ) 
रर्यो के दान कमं की ( रन्न ) र्ना करो । 
महतः क्न्वद्यच्चार चास्रं खथ दका नवश वश्व इन्द्र । 
सख रभुभिः पुरुट्टत प्ियभिरिमां धिय खातये तक्वा नः । १७1 
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भा०--हे ( कवयः ) क्रान्तदर्ली विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप 
लोगों का ८ तत्‌ >) चह ८ महत्‌ >) वड़ा ८ चार >) उत्तम ( नाम ) स्वरूप 
ओर नाम है ८ यत्‌ ) जो ८ विश्वे ) आप सब लोग ८ इन्द्रे ) रेश्वयै- 
युक राजा के अधीन रहकर वा ( इन्दे ) अन्ञान-नाराक आचाय के 
अधीन रहकर ८ देवः: भवथ >) धन ओर विया एवं विजय की कामना- 
चान्‌ हो। हे ( पुरुहूत >) बहतो से प्रशंसनोय ! चू ८ प्रियेभिः ) परिय 
८ ऋघुभिः ) सत्य, ज्ञान वा धनो से समथं ओर प्रकारित पुरूषो वा 
रिप्यों सहित ( सखा ) सवका सुहन होकर रह । हे विद्वानो ! हे वीरो ! 
तुम खोग (नः) हमे ( इमां धिय) इस उत्तम बुद्धिवा धारणीय 
वागीको ( सेःतप्रे ) सत्यासत्यं के विवेक आर धनादि खाभके लिये 
< तक्षत ) प्रकट करो । 
अ, 


छखमाखा अदितियैक्ञियासो ऽद चाच वरुणस्य तानं । 
युयोत नो च्रनपत्यानि गन्त: परजावान्नः पशुमों अस्तु गातुः॥|९८॥ - 
भा०-दे विद्वान्‌ लोगो ! आप खोग (यरियासः) यक्त करने व, 
परसपर दान, मैत्री, पूजादि करने वारे होओ ओर (नः) हमारा (अयमा) 
सूयं के समन तेजस्वी दात्र को वश करने वाखा, न्यायाधीडरा वा राजा 
( अदितिः ) अखण्ड शासक वा-माता पिता के तुल्य हो । ( वरुणस्य > 
सर्वश्रेष्ट पुरूष के ( तानि ) कमे, नियम भी ( अदब्धानि ) हिंसित न 
हं । आप सव रोग (८ नः ) हमारे ८ गन्तोः ) गसन करने योग्य मां से 
( अनपव्यानि >) हमारे सन्तानो के अयोग्य पापादि कम! को ( युयोत ) 
दूरकरो। (नः) हमारा ( गातुः) भूमि ओौर गृह ८ प्रजावान्‌ >) 
ग्रजाओं से युक्त ओर ( पञ्चमान्‌ अस्तु ) पञ्चुओं से सरद्ध होवे । 
दवाना दतः एर्व परसत!-ऽनागला वाचतु सवताता । 
शणोतु नः पुथवी योरुतापः सदया नत्तत्रेखचं ऽ न्तारेत्तम्‌ ॥१९॥ 
मा०-( देवानां ) देव, कानों का प्रकारा करने ओर रेशर्यो क 
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करे । ( मरुतः ) विद्वान्‌ श्चहन्ता वीर सखेग (नः) इमे ( भद्रम्‌ ). 
सुखकारक,( दाम ) गह { यच्छन्तु ) प्रदान कर.।. 


सदा खगः पितुर्मा अस्तु पन्था मध्वा देवा ओषधीः से पिपृङ्क 
भगो। मे .अग्ने खख्ये न मध्या उद्रायो अश्यां सद॑ने पुखक्लोः॥२१॥ 


् 


भाग्-राषटमे हे ( देवाः) विद्वान्‌ लोगो! ८ पन्थाः ) मागं 
८ सदा > सदा ( सुगः ) सुखपूर्व॑क जाने योम्य जर ८ पितुमान्‌ ) अन्न, 
जट आदि प्राणपाखक पदार्थौ से युक्त ( अस्तु ) हो । अथवा ( पितुमान्‌ 
पुरूषः सदा सुगः पन्था इव अस्तु >) अन्न का स्वामी, अन्नदाता पुरूष सदा 
सुखपूंक सबसे प्राक्त होने योभ्य मागं के समान होना चाहिये। दे 
( देवाः >) विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( मध्वा >) अन्न, जल ओर मधु के 
साथ ( ओपधीः ) ओषधयो को ( संपिष्टक्त ) मिलाकर उपयोग करो 
अथवा ( मध्वा सह ओषधीरिव यूयं सपिष्क्त ) अन्न, जट वा इहद्‌ के 
साथ ओषधियां जिस प्रकार मरकर अधिक गुणकारी होती है उसी 
प्रकार आप रोग भी मधुर वचनो सहित प्रजाजनों के साथ सम्प्के करो ! 
(मे भगः) मेरा रेधयंदहो। हे (अभ्ने) विद्रच्‌ ! हे नायक ! (मे सख्ये) 
मेरे साथ मित्रता करने पर तू (न ष्रध्याः ) सुन्े नष्ट मतकर। स्वय 
मीनष्टनहो। मैं प्रजाजनन ( पुरक्चोः) बहुत अक्न के स्वामी तरे 
( रायः >) पेश्वर्यो ओर ( सदन >) गृह या शरण को ८ उत्‌ अश्याम्‌ ) 
उत्तम रीति से भ्रा्च करू ओर उपभोग करूं । अथवा हे अग्रणी नायक ! 
तेरी ( सख्ये >) मिच्रतामें (मे भगो न खध्याः ) मेरा रेश्वयं न्टनदहो॥ 


स्वद॑स्व हव्या समिषो दिदीद्यस्मय्‌१क सं मिमीहि भर्वासि । 
[9 1 ९ 
विश्वां अन्ने पत्खु ताक्ञेपिशच्रूनहा विश्व! खमनां दीदिदी नः२२।२७ 


भ्रा - हे ( अघने ) कानवन ! अभि के समान स्वयं प्रकाशक ! एवं 
ग्रतापिच्‌ ! तू ( ग्या ) खाने योभ्य ओर स्वीकार करने योग्य उत्तम २ 


"2 ४ नी 
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॥ 
~~~ -~ ^~~~^-~+~-^.~ ~^ ~~~ ~---~-~^~ ~^ 








-~~~~^~ 


८ श्रवांसि >) अ््नौका (स्वदस्व) स्वाद्‌ ल, उपभोग कर 1! आरत, 
(द्व्या ) अह्ण करन योग्य ( श्रवांसि >) श्रवण करने- योस्य उत्तम २ 
चचन उपदेरा ( इषः ) उत्तम कामनाप्‌ ओर इच्छु बृष्टि, अन्नादे अर्‌ 
यान्ति (सं दिदीहि ) अच्छी प्रकार प्रकादित कर उनको (सं मिमीहि) 
भटी प्रकार दमे उपदे कर त्‌ ( प्रव्सु >) सम्रामों में. तान्‌ विश्वान्‌. 9 
उन २ समस्त नरुं को (जपि) विजय कर । (सुमनाः) छम चित्त जरः 
पृज्य तान ते युक्त टोकर ( विश्वा जहा) सव्र द्विनां ( नः दीदिहि). 
हमं प्रकटित कर । इति सक्षविसो वर्गः ॥  . त 

ध भ ॥ णश्च ॥ र ४ „+^ 
मरनापतिवे्वामितरे। वाच्ये वा ऋषिः 1 विेदेवा देवताः  च्थाः। २--१८ 
चिः । ६९ च्रहेरात्रो । ६२--£८ रोदसी | ६५ रोद्रसी चिर वाः 


४३६ द्विशः | १७--२२ इन्द्रः पजन्यात्मा, त्वष्टा वाञ्चिश्च देवताः ॥ दछन्दः-- 
१, २५ ६, ७, €-- १२ १६१ २२ निचृततिष्डय्‌ । ४५ =, १६० २६७ २६ 
त्रिष्टुप्‌ । १४, ५५, ६८ विराट्त्रिष्टुप्‌ । १७ अुरिक्‌ वत्रष्टुपू। ३ रिक्‌ 


पंक्तिः |“) ८० स्वराट पाकतः ॥ 


उपः पूवा श्रध यद्श्रपुमदटदि जज्ञे शक्त पदे गोः। 


व्रता देवानामुप उ प्रभृषन्मदृदेवानामसर्त्वमेकम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( गोः पद) आदित्य सुर्के रूपमे ( महतः 
अश्चरं विजक्तं ) वडा भारी जविनाक्ीं सामर्थ्यं प्रकट दता दे ( यत्‌) 
जिसमे ( अध ) अनन्तर ( पूर्वाः उपसः वि ऊपूः ) पूर्वकार की अनादिः 
परम्परा सर होने बाी उषाण भी प्रकट हाती रदी । ओर ( देवानां ) 
अन्निवरिचरुत्‌ आदि चमकन वाट पदार्था जार मेघादि जीवनग्रद्‌ पदार्था 
के तश्रा जीवन, ` भोगोदि के कामना वाटे जीवो के भी सव्र ( चता ) कर्म 
(उप प्र भूषन्‌) उसीसे द्योते रहते हें बह (देवानाम्‌ ). सव दिव्य पदार्था 





# 
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नका ( एकम्‌ ) एक ( महन्‌ ) बड़ा भारी ( असुरत्वम्‌ >) प्राणो मे रमने 
वाल, प्राणग्रदं सामथ्यं हे । उसी प्रकार ( गोः पदे) बाणीकेङानमें 
,( महत्‌ अक्चरं ) बड़ा भारी अविनश्वर ब्रह्य का क्तान प्रकट होता है (यत्‌ ) 
जिससे ८ पूर्वा उपसः वि ऊयुः ) पूवं या उपासक को प्रियं ख्गने वारी 
-कान्तियां या क्ञान-दीक्षियां प्रकट होती है । जिस बाणी या अक्षर रूप 
ब्रह्य सरे ( देवानां >) अध्यात्मम म्राणों जीर चिद्रानों के समस्तकमभी 
प्रकट होते हे । वही विद्धानां का एक जडा भारी ( असुरत्वम्‌ ) प्राणों के 
` भीतर रमनेवाटा अद्ितीय बह्म है । 
} ४११। भ, 1 

मोषूणो च्रं जुहुरन्त देवा मा पूर्व अरे पितरः पदज्ञाः! 
सुरारयः सद्मनोः केवुरन्तर्महदेवानामसखुरत्वमेकम्‌ ॥ २॥ 

` भाग्-८( देवाः ) विद्रान्‌ कामनावान्‌ ओर चरिजयादि के इच्छुक 
-खोग अथवा मदमत्त, विलासी ओर आसी लोग ८ अश्र ) इस खोक मे 
(नः) हमपर८(मोसु जुहुरन्त ) कभी बखार7ार न करं । हे ( अभ्रे ) 
अग्रणी पुरुष ! हे विद्धन्‌ ! ८ पे >) पूं वियमन, ( पितरः ) पालक 
( पदक्ताः >) प्राच्य उत्तम पदको जानने वे पुरूष भी हमेपर 
"( मा जुहुरन्त >) प्रहार वा बखत्कार न करे । ( पुराण्योः सद्मनोः अन्तः ) 
सनातन से चे आये आका ओर भूमि के समान राजसभा ओरं प्रजा- 
जनसभा दोना सभा-भवनों ( {10565 ) के बीच ( केतुः >) काय॑- 
`व्यवहारों के जानने ओर जनाने हरे सूयं वा ध्वजा के समान तेजस्वी 
जर उच्च आद्र पद पर स्थित माननीय पुरुष ही ( देवानां ) सव बिद्ानें 
के बीच ( एकम्‌ >) एकमात्र ( असुरत्वम्‌ ) बख्वाच्‌ पुरुषों के शौयं का 
( महत्‌ >) ससे बडा अद्ितीय उपलक्षण हो 1 जो सब मेँ जीवन-व्योति 
-ओर उत्साह का देने वाखा हो । 

नि में पुरा प॑तयन्ति कामाः शम्यच्छ दीय पत्ये । 


सामद्ध्‌ श्न्चावृतामयेद्देस संहड वाननि्जुर त्वमेकम्‌ । २ ॥ 
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नालम) मेरी (कामाः) नाना अभिल्यप्राणं ( युखत्रा ). 
आन्मा को चरक चं प्रिय, भौ्य-सुखां द्वारा प्रसन्न करने वाटी 
दन्द्यो वा बहुत सरे प्रिय पदार्थे (वि पत्तयन्ति >) विविध रूपो 
जानीरद्र। ता भीम अभिलापा्ओं के पीच्ेन भागकर (पूर्व्याणि ). 
प्र विद्राने द्रारा व्यचरित ओर उपदेदा किये गयं कर्मो करो ( यच्छ.) 

' स्राध्नान ( दीं ) कर श्रकारित दौ । उनक्रा ही आचरण क । हम 

खाग ( समिद्धे अन्नं( ) अग्रणी नायक के अच्छी प्रकार तेजस्वी जानवान्‌ 
ख्प्रम प्रकट देने पर, उसके प्रकाद्य मं रहकर सदा ( ऋतम्‌) उस 
सत्य आचार आर क्तान आर्‌ परमेश्वर तत्व का ( व्देम) उपदेढा करः 
जा ( देवानाम्‌ >) चिद्राना के द्यि ( महव ) वदा भारी ( एकम्‌ ) प्क 
अरद्िवीय ( असुर्यं ) प्राणो मं वट उत्पल करने वादा । (२) 
स्थृलार्थं मं--थिके समश्च .हम सत्य प्रतिधा करं, सस्य कटं | यहः 
भाव भी टपकता ३ 
स॒सान याजा व्रतः पुना गय श्वास म्रञ्ुत यनाय 1 
च्मन्या चत्सं भरति चेति स्राता म्रददेवानामसुरत्यमेकम्‌ ॥ £ ॥ 

भात जिस प्रकार ( राजा ) प्रकाटामान्‌ सूय सर्वत्र ( समानः ). 
समान भाव मै प्रकाद्रात दने वाला, ( यासु ) अव्यक्त ख्य मं व्यापक 
दिला ( च्रे ) व्यापता द । ( वना अनुप्रयुतः ) किरणों के अनुसार 
सव दिद्वाणें मं फेट्ता, विभक्त दता, आकाश ओर भूमि दृोनोंमेते एक 
८ यौः >) मात्ता के समान उसको ( भरति ) अपनी कोख म श्वारण करतत 
( क्षेति ) प्क उसके साध रटती दै अथात्‌ प्रक्र ठ्तीहे । चह सव 
( देवानां ) तजस्वी पिण्डां के वीच ष्क अद्धित्रीच वड़ा भारी अन्धकार 
को दर करने वाटा बट्ट अजर जिस श्रकार असि धकादामानर्‌, नाना 
पदाथ मं विमान श्रान्त जतसदि पदार्थो मं अप्रकट खूप से मानो सोता 
साद, (चना यन प्रुत ) काष्टा मं विदोष पसे प्रकट दौता, उसको 
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"एक यौ या सूयं धारण करता, माता प्रथिवी उसको अपने भीतर रखती, 
इसी भकार ८ राजा >) राजा, समे तेजस्वी ओर प्रजा को अनुरंजन करने 
वाखा, ८ समानः ) समस्त प्रजां मे सबके म्रति एक समान 
व्यवहार करने दारा, मान आद्र ओर क्तानसम्पन्न ( पुख्ता ) नाना 
प्रजां के बीच ८ विश्रुतः ) विविध प्रकार से धारण किया जाता है । 
वह ८ शयासु > सोती इई पल्नियो मे पति के तुद्य ही ( शयासु ) 
म्रसुक्च या खान्तभाव से विच्यमान प्रजाओं के बीच मे (शये ) स्वयंभीं 
सुश्च या इएन्तभाव से रहे । ओर वह ८ वना अनु ) रेश्रयो के अनुसार 
त्रन के तुल्य विभक्त सैन्य-दलों के ऊपर नायक रूप मे (अयुतः) सर्वोपरि 
नियुक्त हो । उसके नीचे दो सभा दों जिनमे से (अन्या) पएूक उस 
( वत्सं >) बन्दना करने योग्य, पूज्य सभापति को ८ वत्सं ) बारक्त को 
माता बछ्डे को गाय के समान ( मरति > युष्ट करती है ! दूसरी (माता) 
प्रजाजन सभा वा भूवासिनी प्रजा उसको ( क्षेति) बसाती है । वह 
( देवानां >) तेजस्वी राजाओं वा बीरों के बीच मे (एक महद्‌ असुरत्वम्‌ ) 
एक बड़ी भारी शच्रुओं को उखाड़ फेंकने वारी सत्ता है । अथवा-- 
वह राजा ही (८ अन्या >) अन्य विमाता के ससान मी प्रजाको पुत्र के 
समान ( भरत्ि-हरति >) पोषण भी कर सक्ताहै वा द्र भी सकता हे, 
ओर वही ( माता >) असली माता के समान म्रजा रूप पुत्र को ( क्षेति ) 
चसा सी सकता दहै! ८२) परमात्मपक्ष मे- परमेश्वर, सन्तान वा 
सवत्र समान भाव से व्यापक, जीवो मे भी व्यापक, शया अर्थात्‌ यसुक्च 
अव्यक्त प्रकृति विकारं मे भी अभ्यक्त रूप से व्यापक होकर ( वना अनु ) 
नाना एेश्वयं विभूतिं मे भिन्न रूप से प्रकट होता है। उस (वत्सं) व्यापक 
को चिस्परकृति भी धारण करती है ओर (माता) जगदुत्पादठ्क प्रकृति उसके 
साथ निवास करती है ! वह परमेश्वर सव देवों, जीवों के वीच सबसे 
वड़ा एक अद्ितीय, जीवनम्रद, प्राणों का राण, सर्वसंहारक परम तत्व ह । 
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च्लित्परवौस्वप॑सा अनुख्त्छव्यो जातासु तरुणीष्वन्तः । - 
छन्ती सुवते श्रभ्रचीता मद्ेवानामसुग्त्वमेकम्‌ ।\५॥।२८॥ 
माज राजा (पूर्वासु) प्ये प्राक्च दुद प्रजाओं के वीच 
८ आश्चित्‌ >) आदरपूरक निवास करता है, ओर ( अपराः } चह अन्य 
अजा को भी जयन वरा करने की नित्य कामना करता दै, चह (सयः) 
खीर दी नयीं ( जातापु ) प्रा हई प्रजाओं म ओर ८ तरूणीपु ) तरुण 
अर्धात्‌ अपनी सण्द्धि दाक्ति से पर्णं प्रजाओं के ( अन्तः ) वीच रहे जो 
ग्रजाप्‌ं ( अप्रवीताः ) अभी अच्छी प्रकार रक्चित भी नदींर्दै वबेभीं 
( अन्तर्बतीः >) रा्रसीमा के भीतर होकर ८ सुवते ) रश्व से युक्त दो 
उनी दह । यद सव ( दवाना >) विद्धान्‌ विजयी पुरुषो का ही ( एकम्‌ ) 
पक्रमात्र ( असुरस्वम्‌ >) शत्रु करो उखाड्‌ फेंकने का ( महत्‌ ) वड़ा भारी 
साम्यं है जिससे उक्त वातं होती हं । ( २ >) परमेश्वरपक्च मे-- परमेश्वर 
प्ली, पिचरी, नवजात, तरुण, अन्तर्वव्नी, गर्भिणी ओर कुमारी सवच ्रनामं 
सं व्यापक ओर सवको उपदे करता है । यह परमेश्वर का दीं महान्‌ 
प्राण जीवनग्रद सामर्थ्यं हे किं जो पटे अग्रबीत अर्थात्‌ पुरुप से असंसृष्ट 
रहती दे वे भी वाद मे संशृष्ट होकर ग्भ॑वती होकर पुघ्रादि प्रसव करती 
हं । यह देवों के वीच वही एक प्राणप्रद्‌ सामथ्यं है । इत्यष्टावि्ौ वगः ॥ 
गयुः परस्तादध च द्िखाताव॑न्धनश्चरति वत्स एव; । 
सितस्य ता वरुणस्य रतानि सददेवाना(मखुरत्वमेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-राजा के पक्ष मे--राजा ( द्विमाता ) राजसभा ओर प्रजा- 
सभा दोनों को मातृवत. उस्पाद्क रखकर ( परस्तात ) परे, दृरदेश्में 
मी ( द्विमाता वत्सः पुकः >) दो माता पिताके ब्रीच पूक वेके समान 
विना प्रतिवरन्ध के विचरे । अधवा द्विमाता एक ज्ञान कराने वाटी 
माता राजसभा दूसरी शच्रुज को उखाड्‌ फेंकने वाटी सेना दोनों का 
स्वामी अधवा स्वर परराष्ट, मित्र रु दोनों का मापने बाला, दोनों 
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को जपने वया करने वाखा राजा दृरदेकमे भी ( शयुः) सुखपूरक- 
शयन करता जा निर्व॑न्ध होकर विचर सकता ड । ( मित्रस्य वरुणसख ) 
सव प्रजा के मिन्र, प्रजा को मरण से वचाने वे सवैपरेष्ट, सर्ववरुवारक, 
सचसे परेमपूरवंक वरण करने योस्य युरुप के ८ ता तानि >) वे नाना कर्म॑ 
वरह सव ( देवानाम्‌ एकप्र्‌ महत्‌ असुरत्वम्‌ ) विजयकामी, वीरे का 
एक अद्रितीय शचुच्छेदक वल है । ( २ >) परमेश्वर पक्ष मे--( परस्ताव्‌ >) 
दमारे ज्नेन्द्रियोः वा मन बाणी से परे अन्यत्छ रूपमे विद्यमान दे 
प्रक्रति ओर जीव दोनो का जानने वा माताके समान अयने म॑ मे रख 
कर उनको प्रकट करने हारा है ! चह स्वयं ( अवन्धनः ) वन्धनरहित 
टे । ( वन्सः ) स्वति, अभिव्रादन करने येभ्य, परमपूज्य होकर ८ पुकः ) 
अद्वितीय व्याप रहा है । उसे सर्वस्नेही, सर्वश्रेष्ट के नाना अद्धृत करम ह ¦ 
चह परमेश्वर अदितीय, मदान्‌ सञ्चालक वख वाल्य है 1 


[>॥ 


८ भ = (~ 1.^~ [९ 
द्विमाता दोता विदथेषु सख्राद्टन्वग्रं चर॑ति क्तत्ति बुध्वः। 
पर ररयःनि रर्यवाचो। भरन्ते ्रददेवानामखुरत्वमेकम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०--( द्विमाता > भूमि ओर कादा दोग इह ओर परदोनोः 
खक का वनाने वाला, ( दोता >) सवको अपने में धारण करने यौर सव 
एेश्र्यो का देने वाला, (विदथेषु) यक्त, संप्रामो जौर विक्तान करने योग्य 
पृथिव्यादि रोकं मे ( सन्राट्‌ ) सम्राट्‌ के समान सव का स्वामी (उः) 
सवका धार होकर ( अनु अथम्‌ ) हरेक पदां की चोदी २ ओर फुलगी 
नक मे ( चरति >) वियुत के समान व्यायता ओर ( क्षेति >) निवास करता 
दे। उसीको रश्च करे ( रण्यवाचः ) स्मगीय वाणी वारे विद्धान्‌ 
( रण्यानि >) रमणीय, मनोहर वाणियां ( प्र मरन्ते ) खूव स्तुत करते 
टं । त्रही (देवानां महत्‌ एकम्‌ असुर्म्‌ ) वड़ा भारी एक सर्वैर 
वख । (२ ) राजा की एक अपनी माता ओर दूसरी माता परथिवी दै 


०५।स्‌०५५।९] ऋग्वद माप्य वतीयं मरडटम्‌ २८५ 
गृर्॑स्यव्र युध्य॑तो अन्वमस्य॑ भवीची दटगे विश्वमायत्‌ 1 
दन्ता मतिच्धरति चप्पध गायदृटवानामसर्त्वमक्म्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-८ अन्तमस्य रस इव युध्यत्तः ) यनि समीयस्य युद्ध करत 
हण द्रर्वर्‌ घरुरुष के जिस प्रकार ( विश्वम्‌ चाय्‌ प्रतीचीन दद्य) जा 
कोट मी आता द वद उसरे पराजित देकर पराद्‌-्ुख चदा जाता टै उसरी 
ग्रकार्‌ ( अन्तमद्य » सर्वत्र व्यापकः परमेश्वर करे ( अन्तः >) भीतर रदा चह 
समस्त ( विश्वम्‌. ) विश्च ८ आयन ) खाता खर ८ ध्रतीचीनं द्यते ) 
उसके पट्टे उच्य इवा दिखा देना द । चट परमेश्वर ( मतिः) क्रान- 
सवर्प, सवक्रा कातता, मेधावी दकर ( चरति > सर्वत्र व्यापता है । वद 
( देवानाप्र्‌ > देवो, ग्रथिव्यादि चको, विद्धानों क वीच ( एकम्‌ ) एकमात्र 
अद्ितांय, ( मदत्‌ ) सवते वड़ा ( मोः निप्पिघम्‌ >) वेद्‌ बाणी का निर्ग 
मस्यान, निकास, गतिमान्‌. संस्तार का प्रभव ओर वडा भर (जमुरत्वम्‌ ) 
जीवन शाक्तिः देने वाखा त्व्वदै! (२) राजा (मतिः) मननीय 
देकर ( गोः जन्तः ) प्रथिवी चार्टर के मनर सव दुभ्ोंकोातोद्ने के 
अधिक्रार क्र भोग कर्‌ । 
नि चयेति पलितो दृत ्रास्वन्तर्दांश्चरति सेचनेन । 
वथूपि विश्चदभि ननो विचष्ट मद्रवानमसखरत्वमेकम्‌ ।॥ ९॥ 
भा०-लिस प्रकार (पटिनः इव आसु ) श्रद्ध राजदृत्त इन प्रनाओं 
रेः वीच राना शरैर ( रोचनेन मदान्‌. चरति ) यकाद, तेज वा सर्वप्रिय- 
नासे पृञ्थ हकर विचरता टे ऊर जिस यकार सर्य ८ प्तिः) सवका 
पाख्क (दतः) सन्ताप दर ( नि लिवेति ) व्यापा ( जा अन्तः महान्‌ 
^ रोचनेन चरनि >) इन दिरार्चो केः वीच महान्‌. सामध्य॑वान्‌ दोकर वद-भारी 
गकर से सर्वत्र व्यापता द । उट हमारे (वषरपि विश्रदु नः अभि विचष्टे) 
दमारि स्मारं को घृष्ट करता टा टमं सवका प्रकादिन करत्तादे उसी 
यक्रार परमेश्वर ( पलितः ) सवका पाचक वा पूर्णं ८ दलः >) सवसरे उपा- 
१९ 
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सना करने योस्य ८ नि विवेति >) सवके भीतर व्यापक है । वह ८ आसु 
अन्तः» इन सव जीव प्रजाओ के बीच ( सबसे महान्‌ ) सबसे वड़ा 
पूजनीय ( रोचनेन चरति ) प्रकादारूप होकर व्यापता है, वह (नः) 
हम सवके ( वप्‌षि >) देह को ( दिभ्रद्‌ ) भरण पोषण करता ओर 
(८ नः अभि विचष्टे) हमे सव प्रकार से उपदेश करता ओर सदा 
देखता है 1 वह ८( देवानां एकष्र्‌ मत्‌ असुरत्वम्‌ ) सव देवों के बीच 
एक मात्र महान्‌ दोषनाशक जीवनप्रद्‌ तत्व परमेश्वर है) (२) इसी 
अकार राजा, पालक, दुष्टोःका तापक होकर प्रजाओं में तेज सहित 
विचरे । सबके देहो को पले, सबको देखे, सन्मागे का उपदेश करे 
अद्वितीयं बलवान्‌ बने । 


1चच्खुगशापाः परम पात पाथं रिया चमाल्यस्रता दयानः। 
द्याया पवश्वा भुवनान वद्‌ सह दृवानामसरत्वमक्म्‌ ॥१०।२९] 
भा०्~परमेश्वर ( विष्णुः) सवत्र व्यापक ( गोपाः) सवका 
रक्षक, सूयंवत्‌ सब्र गमनशीरख लोकों का पालक होकर ( परमं पाथः 
पाति ) सबसे उ्छरष्ट पाथस्‌ अन्न प्रथिवी आदि खोक वा परमपद कों 
पालन करता है । ओर जो ( भिया धामानि >) रिय कमनीय धाम, तेजं 
नामों को ("अद्धृता ) नाशरहित प्रकृति, आकाशादि ओर जीवों को 
¶ दधानः ) धारण करता हुजा ( अभिः ) असि के समान तेजस्वी स्वयं 
म्रकाड हो, ( ता) उन ( विश्वा सुवनानि >) समस्त रोकं को ( वेद्‌ ) 
जानता है बह ( देवानाम्‌ ) ससस्त देवो, जीवों ओर प्रथिव्यादि लोकों के | 
बीच ( महत्‌ पकम असुरत्वम्‌ ) वड़ा अद्वितीय सबका सञ्चालक, म्राणयरद्‌ 
तस्स है । (२) सूये स्का रक्षक, परम सूक्ष्म ( पाथः >) जर को किरणों 
से पान करता है । श्रिय तपं तेजो ओर अन्नोंको पुष्टं करता है । सव 
प्रागियों को, सुवनं को प्राक्त हौता हे, सवसे बड़ा जीवनप्रद्‌ है । (३) राजा 
ममी व्यापक शक्ति वाखा दोने से विष्णु, रक्षक होने खे गोपा होकर परमपद 
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नचा पाठक नैन्य-वड वच्छ रच्च, प्रजा परिय तजो यर चरनमय अन्न 
नारण च्छ । त्यक्ा अत्रगो दक्र स्वच्छो जान 1 एकानविदा वगः ॥ 
नान चचऋ्रते चम्याश्वगूटि तयं्टन्यद्राचत कृस्णस्न्यत्‌ । 
एयार्यी च यदर्मपी च स्वसार स्नद्टेवानाचसुरत्वमेकम्‌ ॥ ११॥ 
आना द्यावी च यच अद्पीच ) क्रप्णव्रणं की राति जार तेजा- 
-मर्या उषा दाना जिस प्रार्‌ ( च्वलार ) स्वयं गति करने वारी, दने 
वहन के सुमान (यस्या) चम, मूर्यं उन्यत्न दक्रया प्राणियों कों 
जागरनि अर निद्रां वान वाटा, (नाना वयृपि चक्रात) नाना ख प्रकट 
ऋर्नी दं 1 ( तयोः अस्यन. रोचन) उन दनान एक तज से चमकना 
चीर ( अन्यत्‌ कष्णम्‌ ) दसरा क्ष्ण अथात्‌ अन्ध्र स्वरूप द यह खव 
उस सूयंकेट्टी क्रिरणोंकावडा जारी महत्व दे 1 उक्ती प्रकार ( दयावी ) 
नमामी, राजस नावन सवत प्रति अर्‌ ( अर्पी ) सव्यययुक्त 
नअन्तन्छ्छ्ण बाद जीत्र चा चन सत्ता, दना ( स्वसारा >) द्र वहिनो या 
न्बाद वदना क समान स्वय अपन नामध्य सर गान क्रतद, अनाद्रिसी 
कर्‌ जी (यय्या) चत, सर्वनियन्ता परमेश्वर के अधीन रट क्र्‌रट् 
( नाना चपरपि र ¬) दद्ध अर विक्नं प्रच्रभृूतादि चपा चछा वन्ति बां 
उत्यन्न करन दं । ( नयोः ) उन दोर्ना मं तर ( अन्यन.) एक ( सचत्त.) 
स्वयं प्रादा आन्मा द जर ( अन्यत ) दूसरा य्रति नत्व ( चछ्रष्णम्‌ ) 


नमेदय वा जीवक भाया अपनी तन्प्ल आकर्थण करन वाला । न 


[9 


॥) 


| ५१ 





न्यव देवीं चा जीवा दे वीच वदरी परम पथ्य प्रागप्रद न्व च्छा 

 दिक्रलद्धै १८२) नजा क पष्ठ म च्यावी प्रथिवा, अन्यौ पराक्रन 

युत नजन्वि्ना सेना दाने वहन दं 

राना च यर्थ दु्िता च न्‌ सवश श्राप्यते समीची) 

व्यनच्च न चमी चयन्तदठद्देवानामसुरस्यनेष्न्म्‌ ॥ १२॥ 
सा ( यत्र ) जिसके आश्रयं प्रर (माता च दुधिता च) 
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सृथिवी जौर आकरा दोनों दी साता ओरं कन्या के समान दें प्रथिवी सव 
प्राणियों को उत्पन्न करने से, अन्नादि ठेरा पाख्ने से माता है आर थिवी 
सवको अन्नादि से पूणं करने चा कास्य सेच रूप ऊधस सेवि जल का 
दूध के समान पान करने से दुहिता कन्या है । उसी प्रकार आकरादाया 
सर्च सी मेवाढि का उत्पादक ओर बृष्टि, अन्न आदि द्वारा भाण्योंको 
जीवन ठेने से सवकी साता गौर सूर्यं किरणों द्वारा भूमि जख को क्षीरवत्‌ 
पान करते से (दुहिता कन्यावत्‌ है । वे दोनों हयै (घेन) गौओं के 
समान ुग्धचत्त्‌ अन्न, ज जर इष्टि आदि रस भदान करती हें ओर 
म्राणियो का पालन पोषण करती है । वे दोनों ( स्रदुघे ) क्षीरवत्‌ रसो 
को दोहन करती इडं ( दनीची ) परस्पर मिट कर एकं दूसरे को 
८ धापयेते ) रस पिटाती हँ 1 ( ऋतस्य सदसि अन्तः >) चत गतिमान्‌ 
सूं, संसारं चा र जर जच का आश्रय जन्तरिश्च के वीच यह संव 
(डवानां) किरगों के वड़े अद्धितीय वरूकाही परिणाम है जिसको मै (ईडे) 
चरणेन करता ह्रं । ठीक उसी प्रकार राज्दाक्ति ओर एथिवी निवासिनो 
म्रजा दोनों मी माता कन्या के समान परस्पर एक दूसरे कौ शर, पो, 
पू दृष्तं करं (उसतस्य सदसि अन्तः देवानं मध्ये तदेकं महत्‌ असुरस्वम्‌ ) 
न्यायसवन के वीच में यह ष्क विद्भानें के बीच अद्धितीय, दोपनिवारक 
सत्य न्याय का वर ह कि राजा भ्रः एक दृसरे को पुष्ट करते हैँ, उसी 
कीरै ( इठे ) म्ररसा करता हं 1 
च्ल्यस्यः चत्सं रिहिती मिमाय कयां भुवा नि दघे धेजुरूष॑ः ! 
ऋतस्य सा पयसापिच्वतच्छा सरदंवानामखुरत्वमकम्‌ 1 १३ ॥ 
आ०-( घेचुः ) गौ के समान रस वरसाते चारी आकादा चा चौः 
(च्या खवा ) जनय यूमिकेट्धारा (ऊधः) सेवक (निदधे) 
धारण करती है । उस स्मय वड जिन्त प्रकार ( अन्यस्याः) अपने से 
भिन्न, दुसरी प्रथिवी के ( चन्स ) वड के ससान प्रथिवी तर से उत्पन्न- 
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नव च्रो (रिदी) चच्डेको नौ क समान चाटती दद उसी क समान 
च ( निमाय >) चिचरदु सर्जन न्त्य ध्वनि करती 1 त्तव (ना इव्यय) 


वद्ध शनि ( नख पयसा >) नयं से उन्पन्न या अचर के उत्पादक ॐर्‌ 


पोषक जल खे ( पिन्वन) ग्व श्िचदी द! चह सव ( देवानाम्‌ ) 





र्यं की किरणो करा (पक मदत्‌ अननुरव्वम्‌, >) एक वड़ा भारी जीवनदान 
च्रनक्रा विष घम (२) गदरपश्न मं--विदेी राजा करे रहत 
(९ ५. 


टु छनि क्ानेर्ट्रं । काट मी (नुः) ना के समन श्रूमि, मूमवासनी 
ग्रना ( ॐन्यच्या ) दृखरी निके ( वत्सं) जभिवादुनोय् या वसन 
चाद राजा करा ( च्टिती>) प्राह करके यद्धि (निमच) की 


च्वरनि्रेतो य्रचनद्धे किव (क्या सुवा) क्सि करारण से (डः 
निदध्र ) दुग्व देने वाटे स्वन के समान रेच्य देन वादा आग धारण 
क्र 1 रसीद वट व्द्रिदी राजाको क्रिस क्रारणस श्वन द्वेन 
को वाघ्य न्द्र, तो भी ( छत पयसा) सत्य न्याय के पोषक जल 
स चद ( इब्य ) मि ( अपिन्वन) सेन पक्र च्रद्धिःपादसकनीदै। 

नु ठि व्द्रयी द्ागक मा न्याव रि सव्य छ वटपरपराहशभान क्रा ब्दा 


यद्र सन्य =+" द्रा विजिगीषया प्क वडा मार्दव दहै 


1 + 
पद्या वस्त चुर्र्पा वम्रन्य्रध्या ठस च्याच रार्टाणा। 
ऋतस्य सद्य वि च्गाग्र गमि गचठान्मयददवानामसुरत्वम्क्म्‌ 1१४।। 


ज्ाच च्वि यान्य क च्स्णास गर्न 


उयर श्वारण च्रनी ८ ऊर्ध्वा >) 
नीना 
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सद्म) जर, अन्न काजौर सत्य प्रकाशकं तेज का ( स्च >) परम 
आश्य विद्धान्‌ (चि चरामि) जानतां इञा प्राक्च होऊं 1 (२) 
.उषापश्च मे--घूर्यं की किरणों से उत्पन्न होने से पद्या है वद बहुत से देहो 
को आच्छादित करती, उद्य होती हृडै सूं को स्पदां करती, चरती, 
मेस करती हे 
दे ईव नििंते दस्मे ञ्न्तस्तयोरन्यद्‌ गुल्यस्ाचिरन्यत्‌ । 
सध्रीचीना पथ्याञसा विषुची खद द्‌देवानामसुरत्वसेकस्‌ ।९५।२०१ 
मा०--आकाद ओर भूमि दोनों ( प्दे इव) मानोंदौ चरणा कं 
समान ( निदिते ) स्थिर हे, जिनके जाश्रय मानों परमेश्वर का विराट्‌ देह 
संसार स्थित है 1 वे दोनो ( दस्मे ) दगेनीय, उद्धत है धावे दोनों 
८ दस्मे ) क्रम से अन्धकार ओर धनैश्रयं का नार करने वारी हें! 
( तयोः अन्तः ) उन दोना के वीच मे ( अन्यत्‌ ) एक आकादातों 
( य॒द्यम्‌ >) गुहा जथात्‌ अन्तरिक्ष मे व्यापकहे ओरं दसरा पद्‌ भूमि 
( जाविः ) सवे परक्ट जर स्का रक्षकमीहै 1 इन दडदोमोसे से एक 
चूमि ( सप्रीचीना >) सव प्राणियों के साथ रहती जर ( पथ्या) 
अन्नादं ठेने चे हितकारिणी वा सदा सूर फे साथ पत्तिपरायणा पल्ली के. 
समान रने वारी ओर ( पथ्या >) धर्मं पथ से न अतिक्रमण करने वारी 
सती साध्वी के समान पथ्याः स्वक्राम्तिपथ से न विचितं द्येने वाखी 
है 1 ओर ( सा) वह आकाङ (पृची) समस्त पदाथ में व्यापक है । 
यह सव ( देवानाम्‌ एक महत्‌ असुरत्वम्‌ ) सूयं की किरणों या दिव्य 
सूर्यादि पिण्डों का वड़ा भारी सासर्य्यया महिमा हे कि दोनों पदार्थ 
देते दै 1 चरिदो वर्यः ॥ 
आ धनवा बुनयन्तामशिश्वाः सवदंघाः लशा अषदग्चाः। 
नन्या नव्या युक्तया भवन्तामनहद्देवानामसुरत्वमेकमस्‌ ।\१६ा 


भा<-जस प्रकर ( धेनवः ) गों के समान सोम्य सभाव की, 
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( चञ्चाः नव्याः ) नयी न्या; अति रनोदर्‌ ठे वाख कन्याएं ( चुबतयः 


वन्तः 9 चदति ज्या ऋ पराप चता 5 ८ अरिः 9 पाडच्छ न र्क्य 
नतन्तः ज उखि उ च आरक्त हताः इड 6 उगदा्ः >) खक न रहकर 





हि ४ 
प नारन् सुख = < ८ ष्य द. ॐ ् [2 
( नवचदुंषयः >) उानन्टं नु ख चरण चन्न इद ( अम्रदरः 40 >) उनन्य 
स अमक्त. व्रद्यचारिणी रट्र ८ चारयाः ५ निधिन्त रहकर रयन 
क लसुच्त, तदाप्य रहकर ( सदावः ५ {न्न्त रहकर रवन कर्ता, 
ट [व र्वा उत्पन्न ऋ 
ड्ड्‌ 6 स्प इूनयन्नाच्‌ प) खर्‌ उथ्वर्‌ ज्प्वा. च हृदय म उम्र उत्प 
[0 ~ 2 ४००. दरैवार्न 2 
र्चा चा व्वप्र साय मरन सन्छन्व करता द्‌ चह ठताच >) नक 
छाना चरने बद्ध पतिर्यो रि महत > प्क वडा नी (जमः 
चाम्ना कर्न क पतष्तया क ( एक महव >) एक वदा म ( अदु 
रत्वम्‌ >) जीचनप्रद्‌ यद्धात्रा ह 1 इसी मक्र दिव्यारं (नवः) चेव द्रा 
रस याज नर्या नखेन चरन राता टं उधार मौवाने समान 
ग्ल याजल वषा चन्‌ रत्न कःरन् पाटन करात्ण द्ध इष्ार्‌ मता समान 
छ्1 वे ( अदिः) बडा चिद्त < न नसक्ने नदन 
द 1 च ५ अदधाः ,) तडा एठस्तरत चाः ,) जल, रसा का दृह्न 
[यं र 2 ॐ ॥ 
॥ि चतर ग्रद्रान ---- चाया अनर ज्यापक् ( अप्र ---- 
रज खरं त्रान क्स्य द्धा ददरः >) च्यविक्र ( अत्रद्ुच्ाः ) क्सि 
पूर्ण यान चह ~~ नदा ल : » न्दा द 
ददा पृजछाचान दुहा ण्डः सदा रन्द्र नन्दाः नन्याः ) न्दा नड्‌ 
ननोदर ८ चवत्यः » लो संजह जर चि चे वाटा होकर 
मनाहर्‌ (§ युक्तयः ) लखाच्न च् सं्ह्‌ उ्गार्‌ वामन्र २ करच वाट दक 
( देवानां महत्‌ एकं अतुरव्ठ ) चयं की क््रणों के पृक वड खारी 


महान साम्यं को ( आड्नयन्ताच्‌ ) क्ट कर्ती, विस्नारतीं वा सतर 


¢ = 


नना क स्नान जरुध्वारास्पन प्ररत च््रतावा वहतां 


४ 


खटन्यस त्रुषना रारकवातसोः च्न्यस्मिन्यथे नि द्व््तु रतः। 
स द चपावान्त्स जयः स राजा सडदवानामदुरत्वमक्रस्‌ 1९४७} 
भा<--१५ सर २२ तकत सन्त्रे चा देठता इन्द्र, पञन्यात्ना स्वा र 
अप्स ई इस्राख्य यह सन्त्र घवभ, राजा, नेव, आत्मा, परमात्मा, स्यं, 
यिचि र अक्ति, विचुने जदि परो मे संगत दोहै! (३) नेव 
पञ्चन--( चत्‌) जो ( चषभः >) वक्णदीट मेव ( अन्यासु च्ुषभः ) 
गाला के चीत महा वष्र कं समान { जन्यास ) अन्य डिदाओंनें 
( रोरवीति >) गर्जा है 1 जरं ( अन्यस्मिन्‌ >) दृ्सरे द ( यूय रेतः ) 
जो चृय्रमं वीच निपेक करत हुणु षम के समान दी अन्य छिच्ूसमृह सें 





२९६ छग्वेद्भाप्ये तृतीयोऽषएकः [अ०द।च०३१।१८ 








(रेतः) जख कौ ( निदधाति ) वरसाता है । ( सः हि ) वह निश्वयसे 
< क्षपावान्‌ ) जख क्षेपण शक्ति से युक्त रात्रिवत्‌ अन्धकार करने वाला 
( सः भगः ) सवके सेवन ओर मजन करने ओर सुख कल्याण करने 
वाखा (सः राजाः) वह विचत्‌ से प्रकाशित वा खोक मनोरञ्जन करने वाखा 
हे बह भी सूये किरणो का एक बड़ा साम्यं ही है। (२) सूर्य॑के 
पक्षमे--बह सव दि्याओं मे मेघ द्वारा गर्ज॑ता अन्यो मे जर वर्पाता है 
या तेज, प्रकारा देता है । वही रात्रि दिनि करता, वह देशवर्यवान्‌ सूरथ, 
तेजस्वी, दीषिमान्‌, वह॒ किरणों के बीच एकमात्र वड़ा तेज प्रकाशा का 
रक्षा है । ( ३ ) राजा वलवान्‌ होने से दृषभ है ! वह सव प्रजा पर 
हकम चलाता है या रन्रु पर गजता ओर अपने ग्रजासमूह मे बरु या 
सुवणादि प्रदान करता है । वह राशुक्षय-कारिणी क्षपा", सेना का स्वामी, 
फेशवयेवाय्‌ राजा है । वह॒ सव विजनिगीपुओं के वीच वड़ा मारी दात्र 
उच्छेदक बर दै । 
वीरस्य च॒ स्वर्यं जनाखः प्र च॒ वोचाम विदुरस्य देवाः ! 
पोहा युक्ताः पर्पञ्चा व॑हन्ति अहददेवानांमसुरत्वमेवम्‌। १८1 
भा०--हे ( जनासः ) मनुप्यो ! हम खोग ८ वीरस्य ) शूरवीर, 
वख्वान्‌ युरुष के ( स्वर्यं )' उत्तम अश्च या उत्तम अश्वारोही दोनेकी 
चात का( जु ) भी < प्र वोचाम ) अच्छी प्रकार वर्णन करं, उसको दसा 
होने का उपदेश करे । वे ( पोहा युक्ताः ) छः छः खग कर्‌ भी ८ पञ्च 
पञ्च 9 पांच पांच होकर (आ वहन्ति) रथ को धारण करते हं ! ( देवाः ) 
विदान्‌ खोग॒( जस्य ) इस रहस्य को ( विटः ) जानते ओर साक्षात्‌ 
करते हैँ । अध्यात्म मँ वह वीर “इन्द्रः आत्मा है । इन्द्रिये घोडे ह । मन 
सदत वे छः दै । परन्तु क्ञान करने के णि वे पंच ही भकार का सान 
करते ई । यह सब ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) इन्दो का एक 
चद्धाभारी प्रेरक होने का बलमी उसी इन्द आत्मा काह । (२) 
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संवव्सर इन्द्र सूर्चं है उसके दै ऋतु अश्व दं । पर हेमन्त चिदिर मिलाकर 
पचो जाते दह । 
ढेवस्त्वण्ा साचेता एचवश्वरूपः पुपाय प्रजः चुदया जजान 1 
दमा च वर्वा भुवनान्यस्य सहदु दवानामसुरत्वमक्र्म्‌ 1 १९ 
भरा०-८ च्वष्टा ) सवका यरक्छा्क ( देवः ) स्वय प्रकाद्यमान, सव 
सुखो कर दाता, ८ सविता >) सवका उत्पादक, ( विश्वरूपः ) सव प्रकार 
के जीवों ओर सव लोकं का उत्पन्न करने वारा होकर ८ प्रजाः ) उत्पच्र 
जाओ को ( पुद्धा ) वहत प्रकारो सरे ( पुपोष) पोप्ण करता ओर 
( पुरुधा >) बद्धुत विध ( जजान >) उत्पन्न करता है । ( इमा'च ) ओर 
-ये ( विश्वा >) समस्त ( युचनानि >) लेक मी (अस्य) इसके बनायें 
1 ( देवानाप्न्‌ ) सव सू्ाटि प्रकरादामान पदाथा के वीच वही ( एकम्‌ ) 
प्क, अद्वितीय ( महत. ) सव्रसे वडा ( असुरत्वम्‌ ) प्राणमप्रद्‌ ओर मरक 
वल है 1 (र ) इसौ प्रकार राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी, भजा को नाना 
रकार से षदे, उसी के अधीन ये सव नाना खोक हों । 
{ ससरव्चस्वा सचा त सखस्य वसया नयु ॥ 
ग्रत चस चन्दमलना वसान सदहद्‌वानामसुरत्वसकम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-( वीरः >) वह सवका मरेरक, वलवान्‌ ! सवंद्ाक्तिमान्‌ पर- 
सेश्वर ( समीची >) परस्पर संगत ( चम्बा >) सव जगत्‌ को अपने भीतर 
टेन नाटी, ( मही >) वडी आकार ओर भूमि दोनाकोदौ सेनाओंको 
वदे वीर नायक के समान (सम्‌ रत्‌ ) एक साथ चटा रहा है। 
(ते उमे) चे दोनों (अद्य) उसके ( वसुना) प्राणियों ओर लोको 
को वसाने के सामध्यं जर वेश्यं से ( निचे ) खत पूरण, व्थाप्च है । 
चह सव प्रकार के ( वसूनि ) देशर्यो करो धारण करता दुखा ( श्ण्वे ) 
सवत्र सुना जाता दह! वह दही ( दैवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरस्वम््‌ ) 
"सूयाद देवो का ॒पुक्रमाच्र अद्वितीय, चड़ा भारी प्रेरक वदै! राजादौ 
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परस्पर संगत सेना ओर भोक्ता, सखी पुरुप वर्गो कौ भी वश्च करता, वे 
उसी के ेश्वयं से युक्त होती हँ । वह सव विद्वानों ओर वीरो को सं्ा- 
खन करने मे समर्थं हे । 

उ्माच नः पथवा विश्वधाया उप त्तेत हतामञ्ा न राजा। 


पुरःसदः शमसद न कीस महदवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ २१॥ 


मा०-जो परमेश्वर ( विश्वधायाः ) विश्च कोधारण करने वार 
(नः) हारी ( इमां च ) इस ( एथिवीं ) पएथिवी ओर उसं महान्‌ 
आकादा को भी ( हितमित्रः >) हितैषी मित्रों बारे (राजान) राजाके 
समान ८ हितभित्रः ) जीवों को मरने से बचाने वाले वाघ, सूर्यं, मेघादि 
को धारण करने वाला सवं तेजस्वी ह्योकर ( उपश्चेति ) सवत्र स्वयं 
व्यापता ओर सवत्र सब जीवों को बस्ाता है । उसके अधीन ( पुरः- 
सदः ) आगे जाने वाटे ओौर ( शसेसदः >) गृहो मे रहने बारे (वीराः न) 
राजा के वीर पुरुषों के समान ही ( वीराः) विविध गतियो मे जाने 
चारे जीव गण ( पुरः सदः ) सबके जागे चरने वाटे जर ( शर्म॑सदः >) 
देह रूप गृहो मे रहने वाके ह । वह प्र ( देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असु- 
रत्वम्‌ ) सब सूर्यादि रोकं का एक अद्वितीय सञ्ञारक बल है । 
निष्षिध्वरीस्त ओषधीरुतापो र्य त इन्द्र पुथिची विमतिं! 
सखायस्ते वासमाजः स्याम मददेवानामखरत्वमेकम्‌॥२२।३१॥३॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) एेश्वयवन्‌ ! परमेश्वर ! ८ प्रथिवी >) यह एुथिवी 
(निः पिध्वसी) सेगोंकरो दूरं करने ओर सुख मङ्गल करने चीरी 
( ओपधीः >) ओषधियो को ( विभक्ति ) पार्ती पोषती है । ( उत्त ) 
ओर (आपः ) जलर्धाराए्‌ं भी (ते) तेरे (रयिम्‌ ) रेश्चय॑को धारण 
करती है । ( देवानाम्‌ ) देव, एथिवी आदि के बीच तेरा यह ८ एकस्‌ 
महत्‌ येश्वय॑म्‌ ) एक बड़ा भारी ेश्वयं है । हम ( ते सखायः) तेरे मित्र 
तेरे ( वामभाजः ) उत्तम कमं ओर देशर्यादि गुणो को धारण करने 
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चारे ८ स्याम > हो । (२) राजा के पक्त मे--ग्रथिवी ओौर आक्तजन 
राजा के देश्य ओर शरन्रुतापदायक सेनाओं को धारण करं । इत्येकव्रिशोः 
र्मः 1 इति वृततीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चलुधोँऽध्यायः 


[ भद | 
प्रजापरति्विश्वाभित्रो वाच्यो वा क्रपयः ॥ विश्वदेवा देवत्ताः ॥ द्वन्दः--2, ६,. 
८ निचृवत्िष्ट्प । ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ५, ७ त्रिष्टुप्‌ 1 ~ मुरि पाक्तिः ॥ 
# अ्ट्य सूक्तम्‌ ॥ 
नता भिनन्ति साया न घीर। व्रता देवान प्रथमा श्रवासिं । 
५ सेद नरह वे्यभि्न प्ता चनव वास्थवासः।) ९%॥ 
मा०-( देवानां ) दिव्य पदार्थो, विद्वानों ओर वीर पुरुषों कफे. 
वीचमंजो ( प्रथमा) पटे ( ध्रुवाणि) श्रुच, स्थिर, नित्य ( चत्ता) 
कन्तंव्य-क्म ओर नियम दहं ( ता ) उनके (न मायिनः ) न कुरिर मा- 
यावी वा षदे उुद्धिक्षीट ओर (न धीराः) न धीर भ्रक्ताचान्‌ पुरुष दी 
( मिनन्ति ) उष्छधवन कर सक्ते हँ । ओर ( अद्रुदा >) परस्पर द्रोह नः 
करने वारी ( रोदसौ >) आकराश्च ओर भूमि के तुल्य परस्पर प्रेम युक्त खी. 
पुस्ष वा गुर शिप्य, ध्रजा राजा भी उन नियमों को नदीं तोदं । ओर (न). 
न ( तस्थिवांसः >) स्थायी रूप से रहने वाटे ८ पर्वताः >) पर्वतो के समानः 
अचर पच प्रजाथों को पाटन करने मे समथं पुरुष भी ( चेद्याभिः ) प्रषः 
करने योग्य प्रजाओं सहित (-निनमे >) विनय से स्वीकार करने के अवसर 
मं उन बतो, कर्मो ओर धर्मो का उद्टंवन करं । 
पड ार्य पको अच सन्वभर्त्य॑तं वर्धिष्ठुसुप गा अगुः । 
तिस खदीर्परास्तस्थुरत्छा गुहा दे निर्हिंते दश्येकां ॥ २॥ 


क क 
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भा०-जिस प्रकार ( एकः ) अक्रेखा, एकं सूयं ८ अचरन्‌ ) स्वयं 
-न चरता दज भी स्थिर रहकर ( पट्‌ मारान्‌ विमत्ति ) सबके पाक 
पोपक £ ऋतुओं को धारण करता है 1 ( वर्षिष्ठम्‌ रतम्‌ ) ओर खूब वर्थाने 
वल जरू को ( गावः उप आ अगुः ) किरगें पाक्च करती ह ओर ( अस्याः 
उपराः ) व्यापनशीर सेघ ( तिखः महीः आ तस्थुः > तीनो खोक को 
` आच्छादित करते हँ ओरं ( द्वे गुहा निहिते ) तीनों रीकों मे से दो अन्त- 
“रिक्ष मे जट्श्य हो जाती है ओर ( एका ) एक यह पृथिवी ह ( दरि ) 
दिखाई देती रहती है । उसी श्रकार एक (अचरन्‌ ) स्वयं स्थिर आत्मा 
` पांच इन्द्रिय ओर छटा मन इन छः ८ मारान्‌ ) विषयों को हरण करने 
` ओर कानों के धारक साधनों को ( विभक्ति ) धारण करता है । (गावः) 
ये इन्दियां विषयो तक जाने से "गौ ह । वे सब ( वपिष्ठम्‌ ) सरसे अधिक 
बडे, सूथेवत्‌ तेअस्वी ८ ऋतम्‌ ) चरुस्वरूप, सत्यमय, ज्ञानमय आत्मा 
को ( उप आगुः ) आकल होती हँ । ( अस्याः ) व्यापने वाटे या गति- 
शीर ( उपराः ) विषयों सें रमण करने चारे संकस्प विकस्प॒ ८ तिलः 
महीः ) चित्त की तीनों भूमियों को दी ग्यापते ह । ( व गुहा निहिते ) 
दो भूमियां उद्धम दी स्थित रहती ओर एक भमि अर्थात दशा 
स्थिति, जायत्‌ ( दरि ) सवं भरत्यक्ष दिखादं देती है । ( २ ) परमेश्वर 
स्थिर एवं अभोक्ता होकर पाच भूतं ओर एक महत्तव्व को धारण करता 
दहै । ( गावः ) सब लोकगण उसी सनातन पुरुप को प्राच ह । तीनों 
~र मे व्यापक आप व्यक्त है । ( दवे ) दोनों कायै-कारण दशा उसी के 
खद्धिमय तान मेँ स्थित हँ । एक कायं दृ्ा सवको अत्यश्च होती हे 1 
-डिपाजस्यो बृंपभो जिश्वरूप उत च्य॒धा पुखध अजावान्‌ ! 
जछनीकः पत्यते माहि नाचनन्त्स रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌।।३॥। 
भा<--जिस प्रकार ( व्रषभः ) वपणश्ञीर सूं ही ( तरिपालस्यः ) 
तज, वेदयुत्‌ ओर अक्षि, अथवा अप्‌ , तेज, वायु ओर तीनो बरं को धारण 
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करवा ह । वह (त्रि उघाः) तीना प्रक्र क मेयो को उत्पन्न करता, सच 


(> 


क्रो दारता दै 1 वह ( त्रि-जनीकः) तीनों धकार की जीव्रन शक्तया 
अीप्म, वर्था, शरत्‌ तीन लुं का स्वामी होकर महान्‌. सामथ्यं यु होकर 
(पत्यते) पत्ति के समान होना है (ा्चतीनः रेतोधा) चटत सखी भूमियों पर ` 
जलप्रदर द्योता डे उसरी प्रकार परमेश्वर (व्रिपाजखः) अनि, वायु, जल तीनों 
चलो करो धारण करता है, ८ ब्रृषमः >) सव सुखो का चषक ८ विच्वरूपः ) 
समस्त विश्वके स्प को धारण करने वाखा, सव जीवों का उत्पादक ओर 
(युधा) तीनो खोकर को रस देने बा स्तवत्‌ ध्रारण पोघण करने वाला, 
( प्रजावान्‌ ) प्रजाओं का स्वामी ( पुख्ध) वटूतसरेखोकों को ध्वारण 
करना ह 1 बह ( माहिनावान्‌ >) चटूत खे मदाच सामध्याका स्वामी 
( व्यलीकः ) प्रकृति के तीनो गुणां का श्रारण करने बला होकर (पत्यते) 
ग्रद्ति के पति के खमान ह । (सः ) वह ( रेतोधा ) मक्रति मे जपना 
वीयं ध्रारण कने वाख होकर (रेश्चतीनां) सनातन से ची ड प्रलाओं ` 
च्छा उन्पाद्क दह । 
च्यमीक आखा पठवीर॑वोध्यटित्यानामहे चाड नाम॑ ! 
आपच्चिदस्मा ्ररमन्त देवीः पृशग्बर्जन्ठीः परिीमन्रञन्‌ 11९ 
भ०--( आसाम्‌ ) इन समस्त प्रजा आर प्रक्रत के सृषषन पस्या- 
णुं के वीच ( अभी ) अति समीप, उनमें व्यापक रहकर ( पदटवीः > 
उनमें गति उत्पन्न करन बाल आरं जीव प्रजाये को प्राक्षव्य उत्तमाधम- 
पद प्रास्त कराने वाखा तथा (आदित्यान) सूर्यादि लेको का भी सच्चा 
परमात्मा मासो के बरीच सूय के समान दी ( अवोधि ) जानने योग्य है 4 
में उस परमेश्वर के ( चा नाम >) सुन्दर नाम का उचारण करं { (अस्मे 
चिन्‌ जापः) सूयं के कारण जिस प्रकार जट्धारापुं मेव से निकटती 
दं उसी मरकरार ( यस्मचित्‌ ) देस परमेश्वर के वट से ८ दवीः जापः ) 


दिन्ि गुणों वारी प्रकृति के स्न परमाणु ( अरमन्त ) क्रीडा करते, . 
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गति करते दं । ओर सच प्रजां ओर सेक समूह भी ( प्रथक्‌ ) एथक्‌ २ 
अपने २ मागं पर ( चजन्तीः ) गसन करते हुए ( सीम्‌ ) सव प्रकार 
से उसी परमेश्वर को (८ परि अबरज्ञन्‌ ) आश्रय किमे रहती हें} (२) 
राजा सव प्रजाओ ओर तेजस्वी पुरुषों को पदाधिकार देता है । प्रजा उसको 
उत्तम नाम से पुक्रारं 1 सव प्रजां ( देवीः ) उसे चाहती हदं उसके साथ 
-असन्न रदे । अपने मागं पर चरती हु भी उसका आश्रय करं । 
जी षधस्था सिन्धवख्िः ककवीनासुत तरंसाता विदयेषु सश्राट्‌ 1 
-ऋता्व॑सीरयौष॑णास्तिस्रो अप्याखिया दिवो जिद पत्यसान।५॥ 
भा०-वह परसेश्वर ! ८ ची सधस्था > तीनों लकं को रचता है । 
-हे ( सिन्धवः) जर धाराओं के ससान प्रवाह से गति करने वारी 
` -मजाओो ! ( कवीनाम्‌ ) सब विद्वानों के बीचमे ८ चिः) तीन २ भकार 
से ( विद्येषु >) जानने योग्य पदाथा सें ( चरिमाता ) जन्म, स्थान ओर 
-नास तीनों का रचने वाखा है वही (सच्राट्‌ ) बडे राजा के समान सम्यक्‌ 
काशचसान, तेजस्वी स्वामी है । चहं ( चत्तावरीः >) ऋत' सत्य को धारण 
करने वाल ८ योषणाः ) सती साध्वी ( पत्यमानाः ) पति की कामना 
करने वारी सियो के समान ( चिखः) तीन (दिवः) मूनियो को 
( जप्याः ) अन्तरिक्च मं घ्राणो के या जीवों के उपयोगी (त्रिः) 
-तीनों रकार से (विद्ये) क्से किये इुएुदहें\ (२) इसी प्रकार 
-सच्राद्‌ राजा तीनों प्रकार के लोच्छ को वज करता, विद्वानों की रक्षा करता, 
स ५ 
मलाभ को संग्राम मे चल करता हे । 
चिरा हिवः ख॑विवर्वार्यास्सि दिवेदिवे आ खव तिच यह; । 
छिघातुं साय श खवा वसनि मम॑ जतधिषशे खातयः धाः ॥६।। 
भ!०--दे ( सवित्तः 9) सवके उत्पादकः प्रेरक परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! 
च्‌ ( भिवेषिि > चिन्त दिन (नः) हमें स के ससान ( दिवः ) आका 


सश 


०५५६८] चऋग्वदमाप्ये वरत्तीयं सरडलम्‌ ३०३ 


~~~ 








छे व्ृ्टिजलो के समान ( दिवः ) दमरारे उत्तम व्यव्हार मसे वार््राणि ) 
उत्तम, वरग करने योग्य गुणों जौर रेर्या को ( जह्ःचिः) ढिन मं 
तीन २ वार ( आसुव >) प्राच कराओ । हे (भग) रेश्वयवन्‌ ! आप 
८ र्यः > पश्च क्रा ( त्रिधातु ) तीनों सुवर्ण, रजत, खोद से वने धन को 
( आसुर ) प्रदाने करं । हे ( त्रातः >) रश्चक! हे ( धिपे ) बुद्धिमति 
राजसमे ! तू. (नः >) हरमे ( वसूनि ) नाना देश्वर्य ( सातप > प्राक्चकरने 
कर ल्य (थाः) धारण कर । 
निसा डिवः ख॑विता सेपवीति राजाना सिच्ाचर्ण सुपाणी । 
च्ाप॑श्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रल भिक्तन्त सवितुः खवप्य॑ ॥७॥ 
भा०--( सचित्ता ) सर्वेत्पादक परमेश्वर ओौर राजा ( दिवः ) जान- 
मकाद से (राजाना) प्रकारामान, ( मित्रावरुणा > खेही ओर परस्पर वरण . 
करने वादे ( सुपाणी ) उन्तम हाथ, व्यवहार ओौर वाणी वारे खी पुरपों 
क्र (चरिः तीन २ वार ८ सोपवीति >) मरेरित क्रिया करें}! ( अस्य) 
उससे ८ जख चित्‌ ) आक्तजन ८ रोदसी चित्‌ ) आकारा ओर प्रथिवी 
के खमान खी पुरुप ओर ८ उर्वी ) मूमिनिवासनी श्रजा भी ( सवितुः ) 
अओरक मुख्य राजाके ८ सवाय ) जभिवेक या देश्वयंचद्धि के लिये ८ रल ) 
रमण योग्य उत्तम रेश्वयं की ( सिश्चन्त > याचना करते हें । 
विसमा दुख सेचनानि चयं राजन्त्यसरस्य चीरा: । 
ऋतावान इषिरा दूढ्टभाखचिरा दिवो तदथं सन्तु देवाः ॥८॥१॥ 
भा०-( असुरस्य ) स्वको जीवन देने वाटे, दोषों के नारक पर 
मेश्वर केयर र्व॑शदुनादाक राजा के (त्रिः उत्तमा >) तीन उत्तम 
( दृन्या) कमी नष्टन होने वारे ( रोचनानि) प्रकाशमान तत्व, 
स्थ॑, विद्युन. जर अनिद! वरे तीनों ( वीराः) वीरो के तुख्य ही ८ यज- 
न्ति) प्रकारित दोतते हं । ( देवाः >) विद्ठान. लोग ओर विजतरच्छुं रोग सूर्य 
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किरणों के समान ( चतावानः ) सत्य, न्याय रू५ भका ओर शान्ति 
रूप जट से युक्त ( इपिराः ) अरवल इच्छावान्‌ ( द्‌न्मासः ) दूर त्तक 
भ्रकाद् देने वारे, पुवं दुर्दमन करने योग्य, अदिसक ( दिवः) दिनम 
(चिः) तीन चार ( विदथे) कान प्राक्चि ओर ( विदधे) संम्ाममें 
८ आ सन्तु ).सफर दो 1 इति प्रथमौ चग॑ः ॥ 

[ ७ | 
विश्वामित्र ऋपिः ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ कन्दः-- १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । २, 


। ५, & निचृत्त्रिष्टुप्‌. ॥ यवतः स्वरः ॥ 


प्रमे विकिक्रा आवेदन्मनीषा धेच चरस्ता परयुतामगोपाम्‌ । 
सखदयश्चिदया दृद दे भूरि घवासारन्द्र स्तदश्चिः पाचेतारो अस्याः ॥१। 
भा०-( अगोपाम्‌ ) अरक्षित ( धेनु ) गो के समान स्वतन्त्र (प्र 
युता ) असंख्य खानों वारी ( घेलुं >) वाणी को ( चरन्ती > व्याप्त होने 
वाटे ( मे मनीपां ) मेरी उत्तम प्रज्ञा या मति को ( विविक्ान्‌ ) विवेकी 
पुरुप ८ ग्र अविदनरू ) अच्छो प्रकार प्राक्च करे (या) जो ( सयः ) शीघ्र 
ही ( धाते: ) धारण करने वाले कौ (भूरि) बहुत सुख ({ दुदुहे >) प्रदान 
करती हे । अथवा जो शीघ्री बहुत ( ध्रासेः ) धारण करने योग्य कान 
कौ ( दुदुदे ) देती जर ८ इन्द्रः ) देश्वयेवान्‌ पुरुष ( अशनिः >) तानी, 
चिनयज्ीर ओर ( पनितारः >) उपदेश स्तुति ओर व्यवहारं द्वारा उप- 
भोग लेने वारे खोग { अस्याः ) इम वाणी के ( तत्‌ ) इस धारण योस्य 
त्न को प्राक्त करते हं । 
इन्दुः रु पूपा दूष्णा सुहस्ता द्कान पाताः शशय दद । 
चिश्वे यदस्यां रसयन्त देवाः म वोऽ वस्वः खञ्चमश्याम्‌। २) 


भा०-( विश्वे देवाः ) समस्त प्रकारमान किरण जिस प्रकार 


[निन » 


( अस्यां ) इस एूथिवीं पर (रणयन्त) रमण चा कीड़ा करते है वे ८ दिवः 
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न ) सूर्य प्रकाशो के समान ८ प्रीतः >) परिय, एव जख द्वारा जका को 
पूणं करने वादे होकर दी - ( दायं ) आका मे व्यापक मेघ.को उत्यच्र 
करते ह| इस यकार ८ इन्द्रः ) सय, विच्यत्‌ ओर ( पृषा ) सवं पोषक 
प्रथिवी ( श्ृपगा ) जद शर्ट करने घाटे ओौर ८ सुहस्ता >) सुखपू्वक, 
पक दृसरे से परसन्र हौ ( श्रद्रयं इुदुदधे ) मेव ओर अन्न को उत्यन्न करते 
हं । ( वसवः ) सव प्राणिगण उन किरणों का सुख प्राक्त करतें इसी 
प्रकार ( यत्‌ देवाः >) जो विद्धान्‌ पुरुष ( अस्यां ) इस वाणी मे (रण- 
यन्त ) रमण करते दं वे ८ दिवः न गरीताः >) सूयं के प्रका के समान 
प्रसन्न होकर वा ( दिवः न>) सूयं के समान तेजस्वी शुर ते (्रीताः) ज्ान- 
तृ टकर ( शयं सुरम्‌ सु दुदुद्धे ) अन्तहंदयाकाद्य मेँ व्याप्त सुखको 
ग्रदान करते द । जर ( इन्द्रः >) दे्र्यवान्‌ , नवान्‌ विद्वान्‌ वा परमे- 
खर ओर ८ पूपा >) स्वं पोपक, याचाय दोनों ( ब्रूपगा) च्ानके वृष्टि 
करने चा्े ( सुहस्ता ) उत्तम दानच्ीट हाथों से युक्त का सुप्रसन्न दीकर 
८ छययं सच्च दुदुद्रे ) सूयं थिवी के समान ही अन्तर्यश्च सुख उत्पन्न 
करते हें । ओर दे ( चसवः >) जाचायं के चधीन निवास करने वाटे विदान्‌ 
जनो ओर घरों मे वके गृहस्थ जनो! (वः) जप रोगों के ( सु्नम्‌ > 
उत्तम मननयोग्य क्तान अर सुख को मँ (अत्र) यहां ८ अर्याप्‌ ) 
उपभोग करू । ( २ ) राष्श्चमं--इन्द्र राजा, पृपा परथिवी निवासी 
ग्रजागण दोनो “सुस्त हं प्क युद्ध धियाम, दुसरे कपि व्यावार आदि 
मं जौर कर आदिदेने सं कट वे दोने[ ओर वु" अर्थात्‌ राष्ट को वसाने, 
उसमे व्तने वे खभी सुख, सण्टद्धि पृणं करं । 
या जामये वृष्णं इच्छन्धि शधि न॑मस्यन्तीजीनवे ग्म॑मसिमन्‌ । 
अच्छा पृं धेनवे वावशाना सदच्छ॑पन्वि विरतं वर्ूपि ॥ ३॥ 
भ{०--जिस प्रकार ( जामयः ) वर्पाकारु मे उत्पन्न होने बाली 
आओषधियां ( दृष्णः शक्तिम्‌ इच्छन्ति >) चैने वाटे मेव या सृं के सेचन 
२० 
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साम्यं को चाहती है ओर ( अस्मिन्‌ गभम्‌ जानते >) इसके आश्रय ही 
अपने भीतर पुष्प, फलादि धारण रूप गभं हआ जानती है उसी प्रकार 
-(नासयः) जिन च्ियों मे पुत्र उत्पन्न हो सके दसौ ८ याः ) जो युवततियां 
-( वृष्णः ) वरुवान्‌ वीर्यं सेचन मे समथं युवा पुरूष क ( शक्ति >) पु्ो- 
त्पादन साम्यं क्ये ( इच्छन्ति >) स्वयं प्रक्ष करना चाहती है दे ८ नम- 
स्यन्तीः > विनय से उसका आदर सत्कार करती हुद्धं ८ अस्मिन्‌ >) उसके 
अधीन रहकर ही ( गभ॑म्‌ >) ग्म धारण करने की ८ जानते > अनुमति द, 
ओर ८ घेनवः > गौएु जिस मकार ८ वावल्ानाः >) कामना करती हहं 
चीयं सेचक छ्रपम की कामना करतीं ओर उसके दारा गभ॑ धारण करतीं 
ओर वड़ा उत्तम वख्ड़ा जनतीं है उसरी प्रकार ( वाव्ानाः ) कामना 
करती हुई खिथं भी ( वपूषि बिभ्रतं ) उत्तम इारीरावयवों कों धारण 
-करने वारे ( महः ) बड़े उत्तम, पूज्य ( पुत्र ) पुत्र को ( चरन्ति ) प्राक्त 
-करती हे । ( २ >) राषटरपक्च मे--(जासयः) गतिशील, विस्तृत या बहिनोः 
के समान प्रीति युक्त प्रजाप बलवान्‌ राजा के रक्तिं को अपने मै रखना 
चाहती ह वे उसके अधीन आद्र करती इडं उसके ८ गर्भ॑म्‌ ) राष्ट महण 
या चह्लीकरण बरु को स्वीकार करं ! बडे डी धारणं करने वारे उसको ही 
-चे पुत्र के समान प्रिय जानकर पराप्त करे । 
अच्छ! विवकिस सोद सी सुमेके ाब्सों युज्ञानो अध्वरे मनीषा । 
इमा उवे मनवे मूरिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दशैता यज॑जाः ।1४॥ 
स०-मै ( सनीषा ) उत्तम बुद्धि से ( अध्वरे ) हिखारहित्त 
परस्वर घात या विनाश न करने वाके कायं मे ( आब्णः ) उन्तम उपदेष्टा, 
स््ेगों -को ( युजानः ) सयुक्त करता इञ ८ सुमेके ) उत्तम रीति 
से वीयं निषेकादि करने मे समं (रोदसी) सूयं ओौर भूमि के समान युवा 
खी पुरुष दोनों को ( अच्छं विवक्मि >) अच्छी प्रकार उपदेदा कर्ता ह ! हे 


च, (= 


सुरुष ! ( ते मनवे ) तद मननज्ञीरू के लिये ( इनाः ) ये लियं ( सूरि 





द्म“ स्‌०५७६] ऋग्बद्‌माप्य चृत्तीयं मण्डलम्‌ ०७ 
भ ० ४ {93 
वादाः.) व्रहुत प्रकार के युख धनादि को चाहती इद्‌ (दर्ता) दर्कानीय, 
-उन्तम ख्य वाटी ८ यजचाः > सन्संग, अच्री करने वाटी होकर भी (ऊर्ध्वाः) 
थन्नि की ज्वाखाओं के समान उपर रटने वारी, आदरणीय दी ( मवन्ति ) 
दोतीर्् +, 
~ (न [भाषा ^ का (~ (~ = = 
पिवृभिर््रात्रिभिश्ता पनिमिद वरस्तथा । 
पज्या भूषयितव्याश्च वहुक्ल्याणमीप्सुभिः ॥ 
त क ध्म श प्वमेः = म 1 [3 
न्य ते जहा मधुमता यसध खन्न दवघ्च्यत अस्या 
तये [का ४ 1 स ग्रः 7 धरनि ५ 
तयद विश्वं यवे यजच्राना साद्रय पायया चरा मध्रूनि ॥ ^+॥ 
मा--दे ( अघने ) विद्राच्‌शखीवा पुरूष! वादे परमेश्वर ! (श्रा) 
जो (त) तर्य ( जिद्धा >) बाणी ओर ( मधरुमर्ती ) मध्रुर चचनों सै युक्त 
५( सुमेधा ) उत्तम मननच्नन्छि गे युक्त ( उस््वी) वहु्तसेक्तानोंको 
"वारण करने वादी (देवे >) विद्धान्‌ पुरुषों के वीच में ८ उच्यते ) कटी 
जाती दै ( तया) उख बाणी ओौरप्र्ताये नू. ( विश्वान्‌ ) समस्त ( चज- 
त्रान्‌ >) पूज्य, सत्संग योस्य युरो को ( अवते ) ज्ञान पराघ्च करने भौर 
ग्वा के निमित्त ( आसाद्य ) प्राक्च कर ओर उनको ( मधूनि ) नाना 
मधुर रसो के समान मधुर वाणी करे रस भो ( पायय) पान करा। 
तत 1 न { श, , { 
या तते घ्ने पर्च॑तस्येव धारासंच्चन्नी पौपय॑देव चिचा। 





नस्नस्मभ्यं घर्मति जातवेद वस्म यस्व खमवि विश्वज॑न्याम्‌ ।६।२्‌। 
मानद ( अग्ने ) अच्रणी नायक ! टे विद्र. ! तजम्विन्‌ ! ( पर्व॑ 
नस्य इव धारा ) पठत सरे निकली जद चा मेव से निकरती धाया यां 
मेय से निकटती चाणी, गर्जना जिस प्रकार ( असश्चन्ती ) अनासन्त 
( निम्सङ्ग ) रदी हु, ( चित्रा ) अद्भुत मार्ग से गति करती दुई ( पीप- 
यत्‌. >) अन्नाद्धि ओपयियों को पुष्ट करती ह उसी प्रकार ८ या ) जो (पर्व- 
तस्य ) पाटन करने वाटे, चा पर्वा अध्यायो से युक्त मन्थ के समान चान 
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चान्‌ (ते ) तेरी ( धारा >) हान धारण करने वाली ८ चित्रा) आश्वयं- 
कारिणी अद्भुत बाणी या शुभ मति ८ पीपयत्‌ ) सवक चकत करती है 
८ ताम्‌ ) उस ( प्रमति ) उत्तम कोटि के ज्ञान से युक्तं (-विश्व-जन्याष्‌ ) 
समस्त जनों कीं हितकारिणी (८ सुमति >) छम मतिकोया शुम श्षान- 
मयी वाणी को (देव) हे चिद्रच्‌ ! हे ज्षानदातः! हे { जातवेदः) 
समस्त उत्पद्ध पदाथा के जार्मने हरे ! हे ( वसो ) अपने जधीन प्रजाओं 
ओर शिष्यो का वसाने हारे! तू ( अस्मभ्यं राल्ल) इसे प्रदान.कर । 
(२) पार्क राजा की धारा, वाणी, दम सैनिको को बलवान्‌ ओर भ 
ानयुक्त सवेजन हितकारिणी हो । इति द्वितीयो वेः ॥ ` 


[ ४८ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्रसिनौ देक्ते ॥ चन्दः--१, =, € त्रिष्टुपर, । २, 
८, ५, ७ निचच्तिष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ नवर्यं सूक्तम्‌ ॥ 


9 

श्वेः घत्नस्छर काम्यं दुदाच्ान्तः पुचच्रतति दत्तिणांकाः । 
श्रा योतिं च॑हति श॒घ्रयसिपसखः स्तोमो चग्रिन।चजीगः ॥१। 

भा०--जिस प्रकार ( धेनुः ददाना ) णते दूध देती है ओर ( दक्षि. 
णायाः अन्तः पुश्रः चरति ) दक्षिणाम देने योग्य गो के साथ च्छदा भी 
दक्षिणा केचीच मे हीं जाता है। ओर जिस ध्रकार उपा ( धेनुः ) सव्रकों 
रात्रि के अवसान म तपार विन्दुं रूम रस पिखाने हारी ('प्रतस्य >) अति 
पुरात्तन सयं के ( कम्य ) कमनीय रूप को ( दुहाना >) उत्पन्न कर्ती हृद 
ड, ग्रभातवे्ा होती है 1 उसो करार वाणो रूप कामधेनु ८ परल 
स्य) अति पुरातन सनातन पण्मेश्वर के ( काम्यं) कान्तिमय, सवके 
कामना योग्य ज्ञानमय स्वरूप एवं हिताहितं मआक्षि-परिहारादि के जान 
को.( दुहाना ) प्रदान करती रहतीं है । ओर ( दक्षिणायाः) . शरस" अर्थात्‌, 
कर्म खौर जान की स्वामिनी ज्ञानप्रदं उस वाणी के ( अन्तः.) {भीतर छ 
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ह पुत्रः ) उतरे पुत्रवत्‌ उन्न च्वानाचवोध उसके ` ( अन्तः ) उषा के 
मीत्तर से उत्पन्न या ग्रकट सूरय-प्रकादा के समान (चरति) प्रकट होता है । 
ओर जिस -प्रकार ( सुश्यामा >) छुद् श्वेत पश्च की, रात्रि ( दयोतनि ) 
च्मकंती र्वादनी को ( आवहति >) धारण करती है ओर जिस प्रकार 
€ छश्रयामा > भाससान, चमकते प्रहरो वाखा दिन या उपा ( यौतनि ) 
सूयं च्छी दीप्ति को ( आवहति > सर्वत्र फैखाता है उसी प्रकार ( श्यामा) 
अर्थो को भासित करने ब्राटे विस्तार या पदसं्ञि्ेक से युक्त बाणी ( यो- 
तनि >) , अर्ध॑प्रकाद से युक्त विया को ( आवहति) स्वयं धारती 
ओर दसरा तक, पहुंचाती दै । जिस प्रकार (उपसः स्तोमः) उपा का मधुर 
संगीत या'उपा्काटिक स्तुत्तिपाट ( अश्िनौ >) दिनि ओर रात्रि दोनोंको 
( अजीगः“) जगता, प्रकट करता ह॑ उसी प्रकारं ( उपसः >) कान्ति- 
युक्त तेजस्विनी पापदाहक पवित्र बाणी वेदमयी ( अधिनौ) सूय, 
चन्द वा दिन राधि तुल्य नरनारियों को (अजीगः) जगावे, जागृत, 
धक करे । य्रपक्च मे--घेनुः सवं रसदात्री, अन्नदात्री श्रे ष्थिवी 
सर्वश्रेष्ट राजा को उसका कामना योग्य पदार्थं प्रदान करती है। ओर 
चह दानरीख चखवती सेना वा मजा के वीच उसके पुत्र के समान 
निय विचरे + सतव वह ( छश्रयामा ) छद प्रकाशित पुण्यमय, निर्दोप 
खुन्दर शयानः अथात्‌ नियम प्रबन्ध से युक्त पृथिवी अपने में प्रकाश्चक 
चेजस्वी राजा को ध्रारण करे । इस प्रकार ( उपसः ) अन्धकार नारक 
उपा तुल्य शच्रु संतापकासी सेना या प्रजा का ८ स्तोमः 9) समूह या बल 
अधिकार ( अशिनो ) अश्च अर्थात्‌ राषटरके स्वामी खी पुरूषो, राजा सानी, 
राजा या सभा दोन को ( अजीगः ) जायत करता, उनको चमकाता या 
माप्त होता है । (२) कमनीय उत्तम खीयावधू के पश्च मे--वधू 
णुरूष की. सव कामनाषु पूणं करने से ( काम्यं दुहाना धेनुः ) कामदुघा 
परेड के, सुमान, वदी कार्यकर दश्च प्रजापति गृहस्थ युरुप की स्वामिनी 
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येने से दक्षिणा है अथवा यत्त के अनन्तर दीजाने वारी दद्िण्ण क समानृ 
आद्रपूर्वक दी जाने योम्य होने सेव दक्षिणा है उस दी भीतर 
€ पुत्रः ) वह पुरूष पुत्र रूप से उसके गभं मे ( चरति >) आता है 1 वह 
( शभ्रयामा >) बधू भासमान, अलक्त होकर सवत्र चान्दनी कीसी 
दीसि धारण करती है । उस ( उपसः >) कमनीयं कन्या की ( स्तोमः) 
स्तुति या भर्ंसा ही ८ अश्विनौ) दोनों वर वधुओं या-उसके माता 
पिताओं को ( अजीगः ) जागृत, प्रञुद्ध, प्रकट अर्थात्‌ प्रसिद्ध करती है । 
सयुग्व॑हन्ति रतिं घामृतेरोध्वा भ॑वन्ति पितरे मेधाः । 
जरर॑थामस्मद्ि परेमैनीपां युबोरव॑स्कूमा य।तसरवोन््‌ 11 २।॥ ¦ 
सा०-( सुयुर्‌ प्रति >) जिस प्रकार रथ मे जडे घोडे ( ऋतेन ) 
गतिमान्‌ रथ से ८ प्रति वहन्ति ) मनुप्य या स्वासी को स्थानान्तर पर डे जाते 
हे । उसी प्रकार ८ सुयुग्‌ > उत्तम रीति से नियुक्त विद्धान्‌ जन वा उत्तम 
वाणियं दे खी पुरषो ! ( वाम्‌ प्रति ) तुम दोनों के मति ( ऋतेन › सल्य 
के दवारा ( बहन्ति >) तान प्राक्त करावें । ( मेधाः ) मजार ओर प्र्तावान्‌ 
पुरूष ८ वाम्‌ प्रति ) त॒म दोनों के प्रति ( पित्तरा इव ) माता पिता के 
समान हौ ( उर्वाः ) ऊपर, उच्च पद्‌ के योग्य, आद्रण््य ( भवन्ति }; 
होते हे । जाप दोनों मी ( अस्मत्‌ ) इमे ( पणेः ) व्यवहारछुदाट ओर 
विद्धान्‌ पुरुष की ( मनीषाम्‌ ) विचारदीरु बुद्धि का ( बि-जरेथाम्‌ ) 
विेष २ ओरं विविध २ उपदेश करो । हम लोग ८ युवोः > आप दोनों 
की (अवः) रक्षा ओर क्तान की बृद्धि करें वाआप दोनों के लि तृ्ि- 
कारक प्रिय अन्न प्रदान करं । जप ( अर्वाक्‌ आयातम्‌ >) दोनों हमारे 
पास आदये । 
स॒युग्भिरणभ्वैः सुता रथेन दस्य॑वि -छण॒ले चछोकमदधैः । - 
किङ्ग वां अत्यवि गमि्ठाइरविभासो अश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
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भा०--हे ( दलं) द्रु, कटौ अर अक्वानों का नाद्य करने वा 

उत्तम खी पुर्पो ! (सुयुग्मिः) उत्तम रीति से जडे इए ८ अकैः >) वोद 
जीर ( सुद्रर्तां ) उत्तम चक्र वष्टि (रथेन >) रथ से जिस अकार .आाप 
दोनो ( अवात्त यति गमिष्टा ) अप्राप्त, दूरवर्ती ददा को प्राप्त. दीतेदो 
उसी मकार ( अह्न अधिना) हे दिन रात्रि वा सूर्य चन्द्रवत्‌ विद्धान्‌ 
चरी पुरूषो ! जप दोनो ( सुुगृभिः >) उत्तम रीति सरे समाहित ( अश्चैः) 
पवा के माक्छा, आद्युगामी इन्टियां जर ( सुदता ) उत्तम आचार च्य- 

चार युक्त (रप्रन) दे घा आत्मा से आप खोग ( अवत्ति गमिष्टा ) अग्राम्य 
पद्क्राभी प्रास्त करन वादे होकर (ओदेः) मेव के समान सव परक्छर्‌ 
करान को चया करने वाटे चा अविनाक्ली वेद्‌की ( इमं श्छोकं ) इस 
युण्य वाणी का ( श्रुतन्र्‌ >) श्रवण क्या करो ओर सदा ध्यान रक्चो कि 
८ वां मति) आप दोनो के प्रति ( पुराजाः ) पूं के उतन्न ८ विग्राः) 
विद्वान्‌ जन ( किमू बाहः ) क्या २ उपदेटा करते हं । 
म मन्येथानः ग॑तं कञ्िदेवैर्विश्च जनसो चभ्विन दवन्त । 
उमा दिनं गोच्छजीक्छा मधूनि प्र भित्रास्ो न दद्र्स्नो अ) ४॥ 

या०-- दं ( वश्चिना) अश्र अर्थाव्‌ राषटरके म्वामिवत श्री रुपो! 

जाय दनो को ( विश्वे जनासः ) सभी मनुस्य रोग ( आदवन्ते >) आदुर- 
पृरयकर चुलावे आर ( कत्‌ चित्‌ ) कमी कमी आप दोनों ८ यैः ) उन्तम 
न्तानयुक्त गुरुप द्वारा ( आमन्येथाप्‌ ) उत्तम २ चान का अभ्यास 
कर्य करो ओर (क्न.चित्‌) कमी कमी ( पप्रैः ) उत्तम गमन 
साधन रर्थोसे (जा गतर्‌ ) आया जाया करो! ८७ 2) सव से 
भथम (उचः) सु्ंकी किरणों के समान उत्तम प्रद पर पेच 

इम्‌ पद्मान्‌ युच्प ( मित्रासः ) तम्हारे यति चनेदी मित्रो के सदम रोय 
(वां) छम दोनों को (इमा) इन ( गाजी ) गाय के 
दधसे मि हुए ( मधृनि ) अन्नं के समान ही ८ गोन्दलीका ) उत्तम, 
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वाणि्यो से ऋता विनय धर्मं मागं ( मधूनि ) मधुर क्तान ( ददुः ) 
दिया करं । 
१ रज(स्याङ्गपो [1 1 
तिरः पुरू ष्विदश्विना षो चौ मघवाना जनेषु । 
[. ८ ॐ 1 ६ 1 
पड याते पथिमिरदेवयातेदेस्ाविमे चौ जिधयो मधूनाम्‌ ॥५५३॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) अश्चयुक्त सैन्य बरु के स्वामी, राजा रानीके 
समान विचा में व्यापक सामथ्यंवान्‌ खी पुरूषो ! हे ( मघवाना ) देश्चयं 
के स्वामियो ! ( जनेषु >) मनुष्यों के बीच मे (वां ) तुम दोनों का(आ- 
षः ) घोप या उपदेक्ञ रजांसि तिरः ) सव रोको को प्र्षहो ओर 
८ वां आगूषः रजांसि तिरः ) त्तम दोनों का उपदेश राजस विकारो 
को दूर करे । अथवा ( आकङ्कृषः वां रजांसि तिरः) वेद वाणी 
तुम दोनो के राजसी रजोविकार काम कोधाद्‌ दोषो को दुर करे 
ओर आप दोनों ( देवयानैः पथिभिः ) देव, विद्धान्‌ पुरुषो से जाने योग्य 
मार्गो से ८ इह आ यातम्‌ ) इस प्रथिवी पर आओ । हे ( दसौ } अक्ता- 
नादि के नारको ! ( वां) ठम्दारे स्थि ही ( इमे।) ये ( मधूनां ) मधुर 
ज्ञान व अन्नादि पदाथ के (निधयः) सव खज्ञाने हँ । इति तृतीयो वर्मः ॥ 
+ (~ + 9 ] 1 ° | 
युराणएमोक॑ः सख्यं शिवं वौ युवो द्रविरं जह्वाव्याम्‌ । 
ध ~ | । 
पुनः कृराकानाः खख्या शिवानि मध्वा मदेम खड नू सम्रानाः11६॥। 
भा०-हे ( नरा ) नायको ! दोनों उत्तम खी पुरुपो १ ( वां ) तुम 
-दोनों का परस्पर ८ सख्यम्‌ >) मित्रता ( पुराणम्‌ ओकः ) अपने पुराने गृह 
के समान ८ शिवं ) कस्याणकारक हो । ( युवोः ) तुम दोनों का ( दति 
"णम्‌ >) देश्वयं ज्ञान मी ( जद्वाव्याम्‌ ) त्यागी पुरूष की दान करने की 
केरी मे व्यय होकर ( शिव ) कल्याणकारी हो । हम खोर भी ( सख्या) 
अपने मित्रता के भावों की ( पुनः ) वार २ ( शिवानि) कल्याणयुक्त, 
सुखकर ( कृण्वाना ः) करते हुए ( मध्वा ) उत्तम अन्न जख्पे ( समाना ) 
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णक दुसरे के समान दोन दुष्‌ ( मद्रेम चु) सव आनन्द पौर दयं को 
ग्रा कर 1 
अशिना वायन युवे स्दन्ता चियुरदधि खलोपा युवाना । 
नास॑त्या विसो जषाणा सर्य परिवतसचिषघ्वं खदानू 1५1 
मा०-दटे ( जअधिना >) यश्च अर्थात्‌ पन इच्छया चछा उत्तम अर्च 
क समान जपने चन्र करने वाट जिचन्द्रिय खी युख्यो! वा भविष्यके 
खि कर्तव्य न टाटने वट खी पुद्यो ! जप दोनों ( सुदशना ) उत्तम 
चाच आर कर्म मे युक्त, पापाचरायों करो यन्नि के तुच्य मन्म करने वये, 
€ वायुना ) वायु, प्राणवायु खीर ( नियुद्ध ) नियमित्त नियुक्त अरो; 
इच्दिया द्रारा ( सुद्धा ) उत्तम चद्दादटी अर ( चुवाना >) जवान, 
यख्वान ८ सखजोयना >) समान प्रीनिदुक्तं ( नात्तच्या ) ऋभी असत्या 
चरण न कणन वाट ( अनिघ ) ष्क दूसरे के दे यौर मानसमावो की 
दिखा न कधन वाट ( युदाचू ) उत्तम वचन, धनादि का दान करने वादे 
दक्र ( तिरखद्धयम्‌) विगत या वर्तमान भं प्राप्त दिन के कमाच (सोम) 
येश्चर्यको जनन जट के समान द्यी ( पिवतम्‌ ) उपस्मैग क्से 1 
त्र्वि्ा यरि वामि पुख्चीरीयुर्जीभियत माजा चर्ध्राः। 
ग्य ह सूतज द्विजः पडि चावः यृथिवी यांति खः ॥८॥। 
भाट ( जध्वना ) जश्च अर्ति रष्टरपाटनया अश्वमेध कै करने 
चा महानुमावच््री वृदो! (वाम्‌ ) त॒म दोनों की ( इषः ) उत्तम 
च्रमनाप्‌ ओर सनाय ( पुख्चीः ) बहुत से पदार्यो ओर्‌ देयो तक पु 
चाने वाख आर ( गिः ) उत्तम वाण्यो द्वारा ( यतमानाः >) क्रमर्म 
यन्रच दुई ( चद्धश्राः ) कमी तिरस्कर न दाकर ( परि दुः ) सव तरक 
चायं । ओर्‌ ( वाम्‌.) ठम दोनों का (तनाः) वेग सै उत्पद्च (थद्विजूतः ) 
मेवे या पर्वतादि विषम स्थम भीवेन सरे जने बि (स्थः) रथ 
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विमान अधियान आदि ओर ( कतजाः ) सत्य से परिष्कृत ८ अदि- 
जूतः ) अविदीर्ण, स्थिर, अविनाङी परमेश्वर की तरफ वेग से जाने वाखा 
( वां रथः ) त॒म दोनों रसस्वरूपं आत्मा ( सयः ) शीघ्र ही ( ्यावा- 
पृथिवी परि याति ) आकार ओर भूमिम भी चे वा प्राण अपान दोनों 
से परेद, । 
अश्विना मधुपुन्त॑मो युवाकुः सोमस्तं प्रमा थतं शेते ! 
रथे! ह वां भूरि वधैः करिक्रत्छुताव॑तो निष्कृतमाग॑मिष्ठः ॥९।४॥ 

भा०-हे ( अशिना) अश्वादि सैन्यो के वामिजनो { नायक, 
सेनापतिथो ! “( युवाङ्कः ) तुम्हें प्राक्च होने बाला वा प्रथक्‌ रवेः 
सस्मङ्ति ( सोमः ) रेश्वये, पुत्र प्रजा आदि उम दोनों ॐे च्य ( मधु 
सुत्तमः ) मधुर रस्‌, अन्न, अभिपेक आदि उत्पन्न करने मे सबसे उन्तस 
सिद्ध हो । आप दोनों उसको ( पातम्‌ ) पाटन करो। आप दोनों 
८ दुरोणे >) घर मे ( आगतम्‌ ) आइये । ( वां ) ठम दनो का (रथः) 
रथ ( चपः ) वरण करने योम्य ८ भूरि > बहुतसा उत्तम देशय ( क्ररि- 
करत्‌ ) उत्पन्न करे ओर वह ८ सुतावतः ) उत्तम देश्यं चे के ८ निष्छ- 
तम्‌ आगमिष्टः ) घरमे प्राक हो । इति चतुर्थो वगः ॥ । 


[ € | 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ भित्रा देवता ॥ छन्दः --१, २, ५ त्रिष्टुप्‌. । ३ निचत्ति- 
ष्टुप्‌ 1» भुरिक्‌ पक्तिः । ६, ६ निचुद्रायत्री।७, र गायत्री ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
[भन ॥ [१ (~ | (~ 
सितो जनान्यातयति चुघाणो भित्रो दाधार पृथिवीमुत याम्‌ । 
ट त 1 (~ „| [^ | धि स 
छिरः कुष्रीरनेमिपाभि चष्टे मेचाय हव्यं धृतचञ्जदोत ॥ १॥ 


भा०--( मिन्नः ) जो पुरूष प्रजाओों को मरने से क्चावे,. स्नेह" करे, 
जिसको सव कोड उत्तम करके जाने, ओर जो रसनेह से सबकी रक्ता क 


६4 
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व गुख्प “मित्रः कटानादे । व्री ( जनाय) सव्र मयुर्यां को 
( वुवाणः >) उयद्रेखा करता ह्ुखा ( चातयनि ) नाना मकार के य्न युर 
पारधं आदिक्नाता द्ध । वद ( मित्रः >) सव्रका स्न, मूर्यं के समान मदाय ,. 
परमेश्वर वा राजा ८ प्रधि्रीमर्‌ उन्न >) गमि र्‌ आक्र क्रो (दाधार) 
भारग करना । ( नमिः) मूर्यं के समान चट (क्रीः) छ्रपक्रां वा 
सामान्यः सन्य को भी ( अनिमिषा ) रन दिन ( अभिचष्टे ) देखना 
ट| उम (मित्राय) रष, पला के पालक, न्ने, त्राता के चयि 
( श्रुतवत्‌. यं) च्रून से यु अक्र यौर तेजोयुन्त अन्य ग्राह्य पद्ध 
( उदो ) पदान करा । 
ग्रत रच मर्ता अस्तु भशरस््ान्यस्तं दिल रिच्तति छरतैर्नं । 
न रन्यत्त न जीयत त्वा नैनम अद्चेत्यन्क्ि्ोन दुरात्‌ ॥२्‌॥. 
पा-टे ( मित्र ) स्नदवन्‌ ! आस्तजन ! आचार्यं ! राजन्‌ { पर- 
मेश्चर्‌ ! (यः) जो परप (ते) तेरे सिखा, दरया ( चतेन >) नियम 
क्सि ( यिश्चनि ) स्वयं दिक्ना अरदण क्रताचा जन्यं को दिका, 
अन्नाद प्रद्रान करना (सः) वह ( मत्तः) मनुस्य ( प्रयस्वान्‌ ) 
धरयरनन्नीट, उन्म धन्न ओर करान का स्वामी ( अस्तु) अचवयय दधाता 
द्र । (न्वा ऊनः) तर द्रागा गुरध्िन पुरुप (न दन्यत्त) न कभी मारा 
जाना, वा दण्डिनि दाना श्वौर्‌ (न जीयत) न कमी अरन्या से प्रगालित 
ट्ोनाद्धे 1 ( नष्‌ ) दुसकौ (न अन्तिमः )न प्रास्त यर्‌ ( नदर्‌ ). 
नद्रुमनद्टी कमी ( चः टनोति) पायदी व्यायत्तादे 
च्नसीवासर इच्चया मद॑न्तो जितद्यो वरना पुंिव्याः। 
च्ादिल्यस्य छरतरसयुयच्तियन्तें व्यं मिचस्य॑ खतो स्याम ॥ २॥ 
भा-( अनमीवासः >) रगो स रदित ( इया 9) अन्न, उत्तमः 
वागी शौर गमि के राज्य से ( मदन्तः ) आनन्द चाम करते दु ( मित्त- 
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ज्ञवः ) परिमित जानु वारे अर्थात्‌ सभ्यत(पूक रागे सिकोड्‌ कर यैटने 
चाले वा परिमाण,.से कृदम बढ़ाने वारे विवेकी पुरूष ८ प्रथिव्याः वरि 
-मचू ) भूमि के वड़े भारी, श्रेष्ठ विस्तृत देश्च मे हम खोग ( आदित्यस्य ) 
सदिति भूमि के उपकारक स्वामी के तुल्य सूयं के समान तेजस्वी राजा 
चा विद्वान्‌ ` पुरुष के उपदिष्ट ८ चतम्‌ ) ब्ह्यचयं आदि आश्रमधर्मं, 
नियमों ओर चतादि के अधीन (उप क्षियन्तः) निवास करते हुए ( वय ) 
हम सब ( मित्रस्य >) शरत्यु से बचाने वारे सव खेही परमेश्वर, गुरु वा 
-राजा के ८ सुमतौ ) शुभ उत्तम क्ञान के अधीन ( स्याम > रहे । 
श्रयं भिन्नो नसस्य॑ः सुशेवो राजा खद्षत्ो अज॑निष्ट उेधाः । 
तस्य॑ जयं सुखतो यक्लियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ४ ॥ 
भा०-( जयं >) यह (मित्रः) सर्वस्नेही, प्रजा को ग्रृत्युसे 
-वचाने वाखा ( नमस्यः ) सबके आदर करने योग्य ( राजा ) त्तेज से 
मअदीक्ष, ( सुक्षत्रः ) उत्तम क्षात्रवल से सम्पन्न, ( वेधाः) कमो के 
विधान करने मं दक्च, विद्वान्‌ (अजनिष्ट) हो । (तस्य) उस ( यक्सियस्य ) 
-सत्संग ओर मत्री के योग्य महा पुरुष की ८ सुमतौ ) उत्तम मति ओर 
-( भद्रे ) कल्याणकारी ८ सौमनसे ) इभचित्तता के अधीन ( कथं ) 
हम ( स्यास >) रदे । 
सर्द ्रादित्यो नम॑सोपसदो यातयज्जनो गृणते खुशेव॑; । 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुमश्नौ सिजायं हविरा चहोत ।५५॥ 
मा ०--( महान्‌ >) गुणों में महान्‌, पूजनीय ( आदित्यः ) अदिति 
पृथिवी का पालक, स्वामी, चा अदिति अर्थात्‌ उत्तम माता पिता ओर 
राष्रमूमि का उत्तम पुत्र कहाने योग्य ( नमसा ) नमस्कार, आदरपू्वंक 
( उपसयः >) प्राक्च होने योग्य ( यातयजनः ) म्रजाजनों कों अपने २ 
कायं व्यापारो मेँ रगाने हारा, सूयं के समान ८ सुशेवः ) उत्तम सुख देने 
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वाखा पुरूप ८ गरणत्ते >) उपदेश वा अनुशासन करे, । (तस्मै) उस ८ पन्य- 
तमाय >) सर्वोत्तम स्तुति करने योस्य ८ मित्राय ) सवको श्द्यु से बचाने 
वे, सर्व॑स्नेदी, सस्संग योग्य, शद्धुनादाक पुरुष के स्यि ( जम्‌ ) 
प्रेम पू्ंक स्वीकार करने योग्य ( हविः ) उत्तम ' अहण योस्य अन्न आद्रि 
पदाथं ( अग्रौ ) उसके अग्रणी च्तानी ओौर अचि के तव्य तेजस्वी होने 
के निमित्त दी ( आहोत ) आदर से प्रदान करो } इति पञ्चमो व॑ः ॥ 

सिस्य चषेणीधतो.ऽघो देवस्य सानसि । 

दयश् प्चजश्रवस्तमम्‌ ।>-£ ॥1 ६ 


सा०-( चषणीशट्तः ) मनुष्यों को धारण करने वारे, उनके शासक, 
( देवस्य ) दानशीरख तेजस्वी ८ मिच्रस्य ) रक्षक, शद्रुहिसक, स्नेही पुरुप 
का ( चित्रश्रवस्तमम्‌ >) अञ्गुत अन्रांदि रस तथा उत्तम श्रवणयोम्य, कीत्ति 
ओर षान से युक्त ( दयश्च ) रेश्चयं आर तेज ( सानसि ) सबके सेवन: 
करने ओर सबको सुख देने बाला हो । 
छभियो महिना दिवे सिचो वसूचं खभ्र्थाः । 
भि चोभिः पृथिवीम्‌ ॥ ७॥ नि 
सा०--( चित्रः ) अन्धकार के नारक, सूथं के समान (यः जो 
सवं सुहत राजा, प्रभु (महिना) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( दिवम्‌ ) महान्‌ 
काश्च के विस्टृत्त एवं विजय की कामना करने वाली सेना जर नाना 
व्यचहारकारिणी अरजा को ( अभि बभूव ) अपने क्छ करने मे समर्थं 
होत्ता है वह ( सप्रथाः ) प्रसिद्ध कीत्ति ओर विस्तृष्ट राष्ट के सहित रहता 
जा ( श्रवोभिः >) यदो ओर अद्धो से सस्पन्न ( पृथिवीं >) प्रथिवी को 
सी (अमि-वभूव) च करने वाला है ! ( २ ) परमेश्वर सवं सखा है । वह 
महान्‌ ( दिवं ) आकाश ओर सूर्य को महान्‌ साम्यं से बनाता, चल 
करता दै । श्रथिवी को जन्नों से पूणं करता दै, वह॒ विस्दृत जगत्‌ के साथ, 
विद्यमान. है 1 





2१८ ऋग्वेदभाष्ये ठतीयोऽष्टकः [अ०४।व०६।९ 
मित्राय पञ्च येमिरे जनां छभिष्िशवसे । 
स दवान्वश्वानन्वभाव 1 ८॥ 
भा०-८ अभिष्टिक्ञवसे >) सव तरफ खासन करने मे समं वल- 
छारी ८ मित्राय ) सर्वखेही, स्वं रक्षक के स्यि ही ( पञ्च जनाः » पाचों 
अकारे के जन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, द्यद्र ये प्रजाजन ओर पांचवां 
निषाद्‌ वं जो .राजा द्वारा पदों पर विराजे, ये पाचों वरं ८ येमिरे ) 
उद्यम करं । ( सः >) वह ( देवान्‌ विश्वान्‌ ) किरणों को सूयं के समान, 
खमस्त विद्वानों ओर वीर विजयोत्सुक वीरों को ( विभति ) धारण करता 
ओर पालता पोषता है । । 
सितो देवेष्वायुषु जनाय वृ क्विप । 
इष इष्त्रता अकः || ९।। ६ ॥ 
भा०-< मित्रः ) सवरि, सवैरश्षक छुरय ( देवेथु ) विद्वान 
-स्य्रवहार-कुशलों ओर ( आयुषु >) शरणागतों वा आदरपूंक एकत्र संगत 
सभासद, प्रजा पुरुषो के बीच ८ वृक्तबर्हिषे जनाय ) धान्य, कुदाओं के 
काट ठेने मे समर्थं कृषक जन, या्तिक खग ओर कुश पुरुष तथा 
ऊरादिवत्‌ कण्टक रूप दाल्ुजनों को काटने वाङ वीर (जनाय) अन फे बद्गने 
के लिये ( इषः ) अपनी इच्छाओं ओर प्रेरित सेनाओं को ८ इष्टनताः >) 
अभीष्ट क्म करने मे समथ ( अकः ) करे । इसी प्रकार वह र्ट मे धान्य 
राट ठेने वारे कृषकों के छि बृष्टि जरो ओरं अन्नो को अभीष्ट, मन चाहे 
कम करने मे समं करे । वषां जो का यथेष्ट मागं से नहरों द्वारा छे जाने 
का उचित प्रबन्ध करे । (इषः) अन्नो को अभीष्ट कमं कराने मे समर्थं हो । 
अन्न द्वारा श्त्यों को रखकर उनसे यथेष्ट कमं क्रा सके । इति पष्टो वमः ॥ 
-[ ६० ] 
विश्वामिच्र अरषिः ॥ ऋभवो देवताः ॥ चन्द्ः--१, २, ३ जगती । ५, ५ 
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निचरञ्जगती 1६ त्रिरादडूजगती । ७ जरिजिगती ॥ निषादः स्वरः ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


अमना स०६ग२] ऋग्बेदभाप्ये वतीयं मण्डलम्‌ ३१९ 


~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ^~ ^^ ~ ^^.“ ^ ८०८१८ ^ ८. ^-^ ^~ ^ ^-^ ^ “~^ ~ ~~~ 


इदः ओ मनसा बन्धत नर उगिज! जग्मुरमि तानि वेद॑सा । 


[५ 


या भिसीय्ाभिः परतिंजूतिवपंसः सो धन्वना य॒क्ञिरयं मागमानरा ॥१॥ 
भा०--दे ( नरः >) नायक, नेता खोगो ( उदिलः >) नाना पेःखर्यो 
-वीर प्राक्च करने योग्य पदार्धो की आकांश्चा करने वादे लोग ८ चन्धुत्ता } 
परस्पर बन्धु रहते इण ( वः ) आप खेगों के ( मनसा ) चित्त ओर 
श्वीन से ओर ८ वः नेदसा ) आप रोगां के धर्नैश्वयं से ( इद-इद > इस 
-राष्रया जगते स्यान २ पर ( तानि ) उन नाना रेश्र्यां को ( जभि- 
जग्मुः ) प्राप करें जर वे ( श्राभिः ) दूर तक जाने वाली ( मायांभिः ) 
्ञानकारिणी इुद्धियों से युक्त दोकर ^ प्रातिजूतिवरपसः ) राचचु्जओं, प्रति- 
न्द्री, वेग, चल से युक्त शरीरो वादे, टद्‌ ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनु- 
पारी खोर्गो के अधीन सैनिक जन ( सौधन्वनाः ) उत्तम जन्तरिश्च मे 
उत्पच्च मेघ के उपासक करपकादि वा उत्तम जखग्रद्‌ मेघ तुल्य सवं ्तान- 
यद्‌ विद्धान्‌ जन ( यञ्नियं भागं) यच्च, प्रजापत्ति, राजा केदारा ग्रहण 
करने योग्य ( भागं ) कर वटि को वा ( यक्तियं ) परस्पर सत्संग, मैच्री 
चाजाद॒रं से प्राक्ठ दोन चे अदा को ( आनद) प्रष्ठ कर, भोगे । 
सुधन्वन कपयखयः पुत्राः ऋसुर्विभ्वा वाज इत्ति । सरस्य से अन्न, 
सौर धन से चमकने ओर साम्यंवान्‌ होने वाला पुरुप न्यायाधीर, अन्न 
पति सौर धनपति चु हं । विदोप ूमि का स्वामी वा साम्य॑वान्‌ 
विस्वा, दै ( वाजः 9 संम्रामकरी, वलवान्‌ सुरूप व्राजः है । 
याशि; शचीभिश्च्रस अर्पिशव यय! धिया गामरिसीत चरः । 
येन हरी मन॑सा चिरत॑च्तत तेन देवव्वमू मचः समानश ॥ २॥ 
भा०--( कमवः >) खव परकादा से ` चमकने चदे सूर्य-किरण जिस 
पकार ( दाचीभिः ) अपनी शक्तियों से ( चमसान्‌ अपिदात ) मेघो को 
सूपव्यन्‌ बनाते अर्थाच उस्यन्न करते है ओर वे ( गाम्‌ अरिणीत >) परथिवी 
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- न्को ' खाच्छादित् कर छेते ह ओर दिन ओौर रात्रि को उत्पन्न ` करते हं ओर 
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जिस प्रकार ८ च््मवः >) त्षानपूकरेक कमं करने मे समथ क्िल्पी लेग 
( जचीभिः >) ओज्ञारो से ( चमसाय्‌ ) खाने के पाच्र थारी, कटोरे, चम्रचे 
आदि ( अपगत >) सुन्दर रूप मे वनाते ह । र वे ( धिया ) इद्धि 
से चर्म के वनेजूते से ( माम्‌ अरिणीत ) प्रय्वी पर च्खने का उपाय 
करते है ! अथवा चर्म की कृचरिम गौ जादि पटु वनाते वा चर्म के वने पौ 
आदि से ( गाम्‌ ) वेग से जाने वाटी नाड़ी यन्त्र, चक्र जादि (रिणः) 
चलाते है ८ मनसा ›) ज्ञान से जश्वोको सघतेवारिव्प द्वारार्यके 
-अश्वस्यानी यन्त्र वनाते हं इससे वे भी ( देवत्वम्‌ > विद्धान्‌ परज्पपद्‌ को 
ग्राक्च करते हैया धन देने योग्य हो लाते दहै इसी प्रकार ८ ऋभवः) 
सत्य ज्ञान ओर देश्यं से प्रकादित होने वारे (यामिः) जिन (कचीभिः) 
बुद्धिर्यो, वाणियों ओर सेना जादि चक्तियों से ( चमसाच्‌ >) मेघ के 
सद्य खाख वर्प करने वाखे वीरो को वा ( चमसान्‌ ) राष्ट के उप- 
मोत्छ अध्यक्षो को ( अपि्यत >) रूपवान्‌ करते यर ( चमसान्‌ ) भूमि 
ओर प्रना को खा जाने बाखीं को ( अपिं ) अवयव, अवयव, इकडे २ 

कर देते हँ ओर ( यया धिधा ) जिस रार धारक दाक्ति ओर उुद्धिसे 
८ चर्मणः >) च्म की वनी जिह्लासेया चर्मकी वनी ततस ( गाम्‌ > 
चाणी को उच्चारग करते हँ ओर ८ च्मेणः गाम्‌ अरिणीत ) चम॑ की 
चाग कने वारी डोरी वनाते है । जौर ( येन मनसा ) ज्सि मनसे 
( ऋभवः >) सत्य क्तान से प्रकानित होने चे विद्वान्‌ जन (इरी) 

तानेन्टिय ओर कम्नन्छय दोनां प्रकारके देद.रथमं ख्ये अश्वक 
८ निर-अतस्त >) धरकट कत्ते द हे विद्वान्‌ लोगो ! उन्दी शक्तियो, उद्धि्यों 
ओर मनन साम्यं ते जाप ल्लेग ( देचस्वम्‌ ) क्तानम्रद्‌ विदान्‌ के षद्‌ न्मे 
८ सम्‌ जानद्च ) अच्छी मकार भाक्त करो । 

इन्द्रस्य खख्यसरभवः समानषमैनोनैपातो पसे दधन्विरे 1 


सौधन्वनासे। अमवत्वमररे विष्वी शमीभिः खकः सुकृत्यय॥ 
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मा० -( च्टभवः >) सव्य ज्ञान ओर सव्य न्याय से म्रकाटित ओर 
अधिक सामग्य॑वान्‌ होकर विद्धान्‌ पुरूष ( इन्द्रस्य >) रेधर्यवान्‌ परमेश्वरं 
वा स्रद्ध राजा के ( सख्यं ) मित्रता को ( सम्‌ आनशुः) मलयो प्रकार 
प्रात करं । यर ( मनोः नपातः >) मननशील मयुव्य ओर चित्तकोन 
गिरने देने वादे , ( अपसः ) उत्तम कर्मो को ( दधन्विरे ) धारण करें । 
वा मननश्ीटः टद्‌ मनुष्य के करने योस्य कर्मकरो करं । वे ८ सौधन्व- 
नासः ) उत्तम च्तानवानू घुरुप के पुत्र वा शिप्य होकर ८ सुकृत्य.) 
उत्तम क्रिया व आचरण सरे ( सुकृतः >) सदाचारवान्‌. होकर ( दासीभिः ) 
श्ान्तिदायक कर्मो ते ( विष्ट 2) परमेश्वर के परमपद को प्रवेद करके 
( अष्छतत्वम्‌ ) अदत मोक्ष पद को ( एरिरे) प्राक्च करं । इसी प्रकार 
उत्तम कर्मं कुशल विद्रान्‌ पुरुप ( मनोः नपातः अपसः ) क्ञान से उत्पन्न 
कर्मा को कर ओर उत्तम साधन सम्पन्न होकर उत्तम क्रिया ८ ^८६ ) 
से उत्तम काम करे कर्मो से रामे स्थान प्राक्त कर अपने अन्न जीविकादि 
खाम करें । | 
इन्द्रण याथसर्थ सत सचा अथा वश्चाना भवथा खहः धिया 
न चः प्रतिमे कृतानि वाघतः सोधन्वना ऋभवो कीय{(सिच॥४॥ 


भ।र--दे ( बाघत्तः ) जान को धारण करने वाके } ( सौधन्वनाः ) 
उत्तम शक्तिसम्पन्न ! हे ( कटभवः) सत्यच्तान से वट्त अधिकः 
कादामान विद्रानो { जिस प्रकार रदिमयां प्रकाशमान सूर्यके साथ 
जाती ओर दीक्ठियो की शोभा से भुक्त होती हँ । उनके दृष्टि आदि कत्य 
ओर विच्युत आदि वों का कोद सुकावखा नही करता, उसी प्रकारं आप 
ग < इन्देण ) देश्वयेबाच्‌ राजा चा देशवय॑के साथ ( सरथं) पक 
समान रथ मे, वा रथादि सम्पन्न राज्य सेनादि को प्राक्च कर 
( सुते ) उत्पन्न देश्वयंयुक्त रा मे ८ सचा >) एक साथ ( थाथ >) प्रयाण 
करो 1 ( अथो ) ओर ( बद्लानाम्‌ ) वदा करने वषे, वदी मनुष्यों के 
२१ 
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ीच वा कान्तिमान्‌ सूर्यादि की (भरिया) लक्ष्मी, कान्ति ओर (वः 
सुकृतानि `) तुम्हारे उत्तम कार्यो के ओर ८ वीयांणि च ) तुम्हारे वीरो- 
चित कार्यो, बलो ओर साम्य को कोई भी ८ प्रतिमेन ) सुकावराया 
परिमाण न कर सके) (२) प्रमेश्वरके साथदही इस देह मे अपने 
ज्तानाभिषिक्त आत्मा मँ गमन करो, वरीमूत प्राणों के कान्ति से युक्त 
होओ, उत्तम क्म ओरं वीयं तुम्हारे अप्रतिम दीं । 
इन्द्रं ऋथुभिव्राज॑वद्धिः सखु्तितं खतं सोसमा व॑षस्वा गभ॑स्त्योः 
धियेषितो म॑घवन्दाशुषों गृे सौ घन्वनेभिः ख म॑तस्ता नृभिः॥५॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ राजन्‌ ! ( चरभुभिः बाजवद्धिः समु- 
क्षितं सुतं सोम गभस्त्योः ) सूयं जिस अकार वेगवान्‌ प्रकाडमय किरणों 
से संसिक्तं जरू को या ओषध्यादि को किरणों दवारा पुष्ट करता है उसी 
अकार तू. ( बाजवद्धिः बहुभिः ) ऋ्ानवान्‌ ओौर बरूवान्‌ विद्वानों जर वीर 
युरूषोः से ( ` स॒क्चितं >) अच्छी प्रकार सेचित, परिपोषित ओर परिपालिति . 
८ सुतं सोमम्‌ ) शासित टेशवययुक्त रार को ( गभस्त्योः >) चद करने 
मे समथ वाहु के वर पर ( आदृषस्व ) सबम्रकार से परिपुष्ट कर 1 हे 
८ मधवन्‌ >) रेश्वर्यवन्‌ ! तू. ( धिया ) बुद्धिः से ( इषितः ) मरित होकर 
( दाश्चुपः ) दानन्लीर करमरद प्रजा के ( गृहे ) अहण करने हारे वदा 
-करने वे पदं पर स्थित होकर ८ सौघन्वनेभिः ) उत्तमं सान ओरं धनुष 
जादि शख-बरु से सम्पन्न ८ चृभिः ) वीर विद्वाच्‌ नेताओं सहित (मसष्व) 
आनन्द को खाम्‌ कर । 
इन्द्र॑ ऋशुमान्वाजवान्मस्स्वे ड जो ऽस्मिन्त्स्यने शच्या पुरुष्टुत । 
माचि तुर्यं स्वसख॑सशि येमिरे छता देवानां मुष घ्भिः। हा 
भा०- हे ( इन्दर ) रेश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( पुरुष्टत >) बहतो खे 
प्रशंसा करने योग्य ! सूयं जिस प्रकार प्रका्वामू यौर अन्नवान्‌ होकर 
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सव को आनन्दित करता ह उसी प्रकार तभी (चरश्मान्‌ >) विद्धान्‌ सत्य 
-छ्वानवान्‌ युपो ऋ स्वाम ओौर ( वाजवाय्‌ ) पुश्य ओर वट पे युक्त 
दौकर ८ इद ) इस राष्‌ म ( नः) मारे ( अस्मिन्‌ ) दसं ८ सचने ) 
रोर मं अपनी ( चाच्या ) दाक्तियाटिनी बुद्धि थौर मेना से (नः म- 
त्स्व ) हरमे दित कर । ( इमानि >) रे ( स्वसराणि >) दिन जिस प्रकार 
( देवानां च्तानि >) सू्कीकिर्णोके द्रारा करने योग्य होतेद्ं उसी 
-म्रकार ( इमानि >) ये ( स्वसराणि ) स्वयं शस्व धन के निमित्त जगे वदने 
चे ( द्रेवान ) विप्रार्थं पुरुषो ओर ( मनुपश्च ) मननशीटः पुख्पों के 
( चता) चत, कर्तव्य क्न (धर्मभिः ) धारण करने योग्य राष्ट के धारक 


ख्य नियमों सहित ( तभ्य) तरेद्वी चयि ( येमिरे) राष्रको नियन्त्रित 
च्छरने आर तुक्च चद दन ब्रद्द्धा। 


इन्द्रं ऋशुभिक्निपभिर्वाजयज्चिद स्तोम जगितुख्प यादि यलिय॑म्‌ | 

णत केतैभिरिपिरशिगायय खटसखरीथो अध्वरस्य होम॑नि] 
भात दे ( इन्द ) पेश्वयप्रद रानन्‌ | व्‌. (इद) इसरा 
-( ऋशुभिः >) सत्य कानों आर विराट वलं से चम्कने बे ( वाजिभिः ) 
-चख्वाच्‌. पुरुषां से युक्त दोकर किरणों से सृं के ठस्य ( वाजयन्‌ ) तेजस्वी 
चद्वाच्‌ हौकर ( जरितुः ) उपटेदा देने बद्धे, उपदेष्टा वा आक्तापक के 
८ यच्ियं ) सल्संग, यद्र सत्कार मान प्रतिष्ठा मैत्रीभाव के योम्य (स्तोमः) 
स्तुत्य पद्‌ को ( उपराहि ) प्राप्तकर । ओर ( केतेभिः ) प्रजार्थं भौर 
प्रचावान्‌ गुखो, ( इण्रिभिः ) इष्ट मित्रे ओर पजाको सन्मार्ग दिखाने 
वादा राया नर ( आाय्रवे ) मचुप्यके हितां ( अध्वस्सय ) दिसारहित 
र अविनाली न्याय आदि के ( दोमनि > स्वीकार योग्य कायम ( सहसल- 
नीथः) सद्व, अनेको ये प्राक्च पतं अनेक, सदो आनाश भौर 
नाप द्वारा सदन वाणिया से युक्त हकर ( रते ) सो वपं के जीवन 


कौ ( उपयाहि ) ग्राप्त टो जथवा( यातं केतमिः-) सकट विद्रानें से यु्छ 
न्दोकर सद्वा काणियां बा स्तुतिक्रासे युक्त दौ । इत्ति सक्षमो बगंः ॥ 
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। | ३१ | 


विश्वामित्र ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्ः--१, ५, ७ चिष्टुप. । २ विराद्‌- 
विष्टु. । ६ निच्चरत्तिष्टुप.। २, ४ भुरिक्‌ पडकः ॥ स्च सक्तम्‌ ॥ 


उपो वाजञँन चाजिति चेताः स्तोमै जुषस्व गुरातो म॑घोनि ! 
पुराणी देवि युवतिः पुरन्धिरखं चतं चरसि विश्ववारे ॥ १॥ 
भा०--ह ८ उषः > प्रभात वेखा के समान कान्तियुक्त ! हे (वाजिनि) 
विततान, वल ओर अन्न सणद्धिसे युक्त! हे ८ मघोनि ) देश्वर्यसस्पन्न 
तू ( अचेताः >) उत्तम चित्त वारी ओर उत्तम चान से युक्त होकर 
८ गृणत्तः ) उपदेश करते हुए विद्वान्‌ पुरुष के ८ स्तोम ) स्तुति वचन“ 
को ८ जषस्व ) भेम से सेवन कर । हे ( देवि ) सुखद्च्रि! देवि!तू 
€ पुराणी » पूं नवयोौवन वारी ८ युवतिः >) युवती ओर ८ पुरन्धिः » 
वहतं से छम गुणों को वा पुर के समान गृह को धारण करने 
वारी वा अपने पार्क पत्तिको धारण करने वारी होकर हे ८ विश्व- 
वारे ) सबसे उत्तम वरण करने योग्य ! तू ( अु्रतं चरसि ) अनुकूल 
च्ताचरण करने वारी हो । (२ ) श्रु बर को भस्म करने चारी सेना 
उषा है । वरूती वा युद्धविजयिनी होने से "वाजिनी देश्वयं युक्त हने 
से “मघोनी है । चह अपने आक्तापक की आता सुने। षुर, राष्ट की 
रक्षिका सेना शत्रु को दूर भगाने वाढ होने से श्युवति' है ! सव रन्न को 
वारण करने से "विश्ववारा" हे, वह नाम के अनुकूल रहकर कायं करे । 


उषो देन्यम॑त्य† विभादि चन्द्रर्था सनुतां ईरयन्ती । 
1 “| (~ 1 १ || 
रा त्वा वहन्तु सुयमाखो अश्वा हिर्ख्यवर्णा पुथुपाजसखो ये ॥२॥ 
मा०--हे ( उपः देवि ) कमनीय कान्ति वाली देवि १ तू (सूनृता ) 
सुभ सत्य वचनो को ८ इरयन्ती ) वो्ती हदं ८ अमर्व्यां ) साधारणः 
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मनुप्ये से ऊपर जसाघारण होकर ८ चन्दररथा ) चन्द्रं के समान कान्ति- 
मान, सुवर्गं आदि से सजे रथ म यैठ्कर चन्द्रं से युक्त उणा के समान वा 
चन्द्र तुट्य आह्वादक पति को रमण ख्य से प्राक्च कर ( विभाहि >) विदोष 
कान्ति से चमक } ( सुयमासः अश्वाः >) उपा के व्यापक किरणों के समान 
उन्तम निद्न्व्रि्त. अश्च (स्वा जावहन्तु) त्ने दूर स्थान में टे जावं। 
(ये) जो ( परश्ुपाजसः >) वहत बडे व चले. ह वे ( सुयमासः अश्वाः ) 
उत्तम जितेन्द्रिय अश्च के समान गृहस्य रथ को उखाने मेँ समर्थं बलवान्‌ , 
चीर्यवान्‌ युरुप ही ८ सुधमासः ) उत्तम प्रतिक्तावद्ध होकर ( हिरण्य- 
चणा >) सुवर्णं के समान दित षव रमणीय वणं व स्वभाव वारी (त्वा 
वहन्तु >) वन्ते विवाह द्वारा प्राक्ठ करं । । 
उपः प्रतीची भुव॑नानि विश्वोध्वी तिं्टस्यसृत॑स्य केतुः ।. 
खमानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या च॑चुत्स्वर ।। ३॥ 

भए०--जिस प्रकार (विश्वा सुवनानि अतीचीं ऊध्वं अगतस्य केतुः) 
समस्त सुवन को व्यापती इद उपा जीवमाच्र को ज्षान या चेतना देने 
वारी सवसे उपर रहती है बह ( समानम्‌ अर्थं चरणीयमाना चक्रम्‌ आव्‌- 
न्तते ) एक समान सागं में चरती हुदै वार वार चक्रवत्‌ आती है उसी 
प्रकार दे ( उषः ). कान्तिमति { कमनीय गुणों से चसकने वारी कन्ये ! 
च्‌ ( प्रतीची ) आद्र योभ्य पुर्ुपका आद्र सत्कार करती इुदैवा 
प्रव्यक्ष सवके समश्च आती हृदं ( विश्वा जुवनानि ) सव प्राणियों, 
मनुस्यो के ( उध्वं ) उपर, आदरणीय पद्‌ प्र॒स्थित होकर ( अदू 
-तस्य केतुः >) अशत फे तुल्य जीवन ओर उत्तम अन्न ओर जर के गुणो 
को जानने वारी द्यो! है ( नव्यसि >) सवसे अधिक नवीनतम ! अति 
सुन्दरं ! अतस्तत्ये ! तृ. जपने पति के साथ ({ समानम्‌ >) खान आद्र 
सहित, एक समान ( अथ >) उदेद्य को, गृहस्थ जीवन के मार्गं को चलने 
म ( चरणीग्रमाना >) चरण के तुल्य आचरण करती हुई स्थम ल्गेदो 








ष 
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पियो मे से ( चक्रम्‌ इव ) एक चक्र के समान ( वावत्रृ्स्व > वर्तव 
क्या कर 1 खी युरूप दोनों गृहस्थ रीर के दो चरणों के समान वा गृहस्थ ^ 
रथकेदो पियं के समान दहं । पति पत्नी भिख्कर एक शरीर वा एकः 
स्थ वनते हे, ठेसा वेद्‌ का अभिप्राय है ¦ 

श्रव स्यूमैव चिन्वती सधरोन्य॒पा यांति स्वस॑रस्य॒ पत्नी 
स्व{र्जन॑न्ती सभग सुदंखा आन्तांदिवः पप्रथ ता पूंिव्याः ॥४॥ 


॥ 


भा०-( उपा स्वसरस्य पल्ली स्यूमा इव अवचिन्वती ) तन्तु उत्पन्न 
करने वारी चख की तकी जिस प्रकार (स्व-सरस्य पली सती अवचिनोति) 
स्वयं आप से आप निकरने बे सूत की रक्षिका होव.र उसको एकत्र करती 
इई गति करती है उसी प्रकार. ८ उपा ) भमात वेखा भी (मघोनी ). 
उत्तम प्रकाशयुक्तं होकर ८ स्वसरस्य पल्ली ) स्वयं कारगति से चने वारे 
चा उत्तम.प्रकार से अन्धकार को दूर करने वारे दिन की मालिकन सी 
होकर ( अवचिन्वती ) अन्धकार का नाद्या ओर प्रकाश किरणों का अवचयः 
या .सच्चय सा करती इडे ( स्वः जनन्ती >) श्रकाहामान सूथे को उर्पन् 
करती इदं ( सुभगा >) उत्तम सेवने योग्य, सुखप्रदात्री ८ सुदंसा >) उत्तम ` 
स्वरूप वारी, दशनीय ८ दिवः एथिव्याः आ अन्ताम्‌ पप्रथे ) आकाशं 
ओर प्रथिवी की सीमा तक कैर जाती है उसी प्रकार खी ( मघोनी) 
देशवर्ययुक्त ( उपा ) कमनीय गुणों से युक्त, पति कीं नित्य शुभ कामना 
करने वारे < स्वसरस्य ) सुख सञ्वारित करने वा स्वयं अभिखापा युक्त 
होकर प्राक्च होने वारे पुरुष की ( पली ) स्वयं परली दोकर (स्यूमा 
इव >) तन्तु सन्तान उत्पन्न करने वारी तकी के समान स्वयं भी सन्तान 
रूप तन्तु सन्तान उत्पन्न करने वारी होकर ( अव चिन्वती >) विनस्न भाव 
से गुणों ओर रस्नों का सञ्चय करती इद्रे ( स्वः जनन्ती ) पति को सुख 
उत्पन्न करती हुदै ८ सुभगा ) उत्तम रूप से सुख से सेवनीय, सौभाग्य 
` वती, ( सुदंसा >) उत्तम कम करने वारी, सदाचारिणी ( दिवः आः 


न किप =. ० 
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अन्तात्‌ प्रथिच्याः आ अन्तात्‌ ) जाकादा की परसछी सीमा जर परथिवी की परली 
सीमा तक ( पग्र ) प्रख्यात दो 1 यद सूयं कीं कान्ति के समान कम- 
नीय ओर प्रथिवी के समान सवका आश्रय उत्पादक माताद्ो। (२) 
उपा, सेना ८ स्वसरस्य पत्नी ) उत्तम दखग्रकचे्ठा, पुरुप चा धुप आदि 
खास की पालिका बा अपने साख नायक की पत्नीके समान 
उसकी रक्षिका दो 1 बह द्यवी होकर रादु का अवचय, वा अपकषय 
करती हुदै ८ स्वः जनन्ती ) चाद्ुओं के संतापकारी तेजष्वी नायक को 
प्रकट करती इई, उत्तम युद्धायि क्म मे निपुण दोकर सवत्र दिगन्ता तक 


च. 
[8 ५ ~. 


अच्छा वो डेवीसुपस विख्रातीं पर वों भरध्वं नम॑सा खुवृक्तिम्‌। 
(3 (3 1 [ 
पाजो अश्चेत्य सोचना खच ररवर्खटक्‌ ॥५॥ 


भा०--( मध्वध्ा दिविपाजः अश्रेत्‌ ) जिस प्रकार (मधुः आदित्य 
को धारण करने वारी उपा आक्राङमे तेजको धारण करती है ओर 
जिल प्रकार वह ( रण्वसंटक्‌ >) रम्यदशेना, ( रोचना रुरचे ) प्रकादावती 
होकर चमकती है उसी भ्रकार ( मधुधा ) पत्तिके निमित्त मधुपकंको 
खाती हुदै, मधुर चचनो ओर मधुर रूप, गुण, स्वभाव को धारण करती 
इद चा मधरु अथात्‌ उत्तम अन्न जर को ( अश्रेत्‌ ) धारण करे ओर परि- 
पक्त करे ( दिवि >) अपनी कासना के योग्य पति के ऋाश्रय रहकर (ऊर्ध्व) 
सवस ऊपर ८ रण्वसंदक्‌ ) रसणीय, सम्यक्‌ दि, सौम्यरोचना होकर 
८ येचना >) सवके हृदय को अच्छी खगतती बुद्ध ८ रुरुचे ) सवके मनोनु- 
चरु वत्तं । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! (वः) आपखोगों के वीच मेटेसी 
( देवीं ) दिव्य गुणे से युक्त ( उपसं ) पति की कामना करने वारी 
८ सुदृक्तिम्‌ ) उत्तम रीति से दुशंणों से वचने बारी ( विभाती ) विष 
ख्पसे गुणों से चसक्रने वारी कन्या वा खी को ( वः ) आप रोग (अच्छ) 
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सवके समक्ष ( नमसा ) आदर सत्कार ओर अन्नाद्विसे ( प्र भरध्वम्‌ ) 


ख पुष्ट, पृण करो । 


न (~ (२9 [4 ॥ ^, «~ 
ऋताव. दिवो छर्कै4वोध्या रेवती योद॑सी चिचम॑स्थात्‌ । 


श्रायतीम॑स्न उपस विभातीं वाममपि द्विरं भिक्लमाणः॥ £ ॥ 

भा०-- जिस भ्रकार ( ऋतावरी ) सत्य प्रका से युक्तं उषा ( दिवः 
अरैः अवोधि ) सूर्य के तेजो से जगती है वह ( रोदसी ) अन्तरिक्ष 
जर प्रथिवी मे (जा अस्थात्‌ ) सर्वत्र न्याप जाती है ( आयतीम्‌ 
विभातीं उपस पराप्य भिक्षमाणः अधिः द्रविणं एति >) उस व्यापक प्रकाद्रा 
चाटी उपा काट को प्राक्च होकर याचन करता हा विनयद्रील मक्त टत 
रसमय ज्ञान को प्राक्च ह्येता है उसी प्रकार ( ऋतवरी >) सत्य जरान, उत्तम 
देश्वर्य॑वती शी ( दिवः ) कामनावान्‌ पति के ( अर्कैः ) उत्तम अ्च॑ना 
योग्य गुणो ओर प्रदासा वचनों से ही ( अबोधि ) जानी जाती है बह 
< रेवती ) उत्तम गणो ओौर लक्षणों से सम्पन्न, सौभाग्यवती कन्या वा 
खी ८ रोदसी >) जाकादा ओर एथिवी के समान अपने माता पिताना 
पित्रक्कर ओर मावर दोनों मे ८ आ अस्यात्‌) आद्र से प्रा हो। 
दे ८ अग्ने ) क्षानवन्‌ विद्धन्‌ ! हे जग्रणी नायक | तू ( वामं ) प्रास्त करने 
योग्य, उत्तम, ८ द्रविणं ) देश्वयं के समान ( आयतीं ) आती इई, 
८ विभाती ) वचिदेप गुणों से चमकती इद्र ( उपसमू ) कमनीय, 
कान्तिमती कन्या की ( भिक्षमाणः ) उसके पिता से प्राथंना करता हुजा 
( एपि ) उसे प्राच दो । ययाः आदि उत्तम विद्धान्‌ राजकमारो ने भी 
शुणवर्ता कन्या पाक्त करके भी उनके पिताओंसे द्यी याचना करके भाक्त 
क्या । वे इतिहास दस मन्य की व्याख्या हे 1 


ऋनस्य बुध्न उपस्तामिपरण्यन्वपा मदी सेदसी आरा विवेश । 
अ 


मदी छ्रिचस्य बर्णस्य माया चन्द्रे मायुं वि दधे पुरुचा॥५॥८॥ 


4 


8 
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ा० --(ऋतस्य) प्रका ओर ८ उपसाम्‌ ) उपा या प्रभात वेलां 
के ( बुधे ) मूल मे विद्यमान ८ मदी रोदसी >) बडी भारी जकाक्न ओौर 
परथ्वी दोनों कौ ८ इषण्यन्‌ > प्रेरित करने हारा ( दृषा >) वृष्टो का कर्ता 
-सूर्यं जिस प्रकार ( आचिवेङा ) आकादा ओर प्रथिवी दोनों के बीच अवेश 
करता वा प्रकट होता है, उसी प्रकार ( ऋतस्य >) सत्य तान, देश्य भौर 
€ उपसाम्‌ >) कमनीय कन्याओं के ( बुधे >) आश्रय. रूप में उनको ( दष- 
ण्यन्‌ >) चाहता हा ( रूपा >) वीर्यं सेचन मे समर्थं युवा पुरुप ( मदी ) 
पूजनीय ८ रोदसी > माता पिता दोनो को ( आ विवे ) आद्र पूर्वक प्राक्त 
हो । जिस प्रकार ८ मित्रस्य वरुणस्य मही माया >) मिच्र अर्थात्‌ दिन ओर 
वण अर्थात्‌ रात्रि दोन की यह वदु शक्ति है कि यद्‌ उपा ८ चन्द्रा इव 
भानुं > सुवणेषुश्चौ के समान दीक्ियासू्यकों ( पुस्त्रा) बहुरूपया 
वहत ते देयो म ( विद्धे ) फंखा देती हे । उसी प्रकार ८ मित्रस्य. ) सेद 
ओर ८ वरूणस्य >) परस्पर एक दूसरे के चरण करने चे चर वधू की. यह 
( मही माया ) जति पूज्य, उक्कृष्ट बुद्धि है कि ब्ह ८ पुरुत्र >) बहतो के 
चीच मे ( चन्द्रा दृव ) जह्ाद्कारिणी कन्या के समान दी. भावु) 
कान्तिमान्‌ पुरुष को भी ( विदधे >) वना देती दै । दोनों चर वधू स्मान 
हो जाते हं । जथवा--सखा वरण -कर््तां पुरुप की दही बह पूञ्य मति है 
उस ( भां ) कान्तिमत्ती कन्या को ( चन्द्रा दव >) सुवर्णा के युञ्जौ के 
समान आभूयणों से युक्तं बना देती है । दत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[ ६२ | 
विश्वामित्रः । १६-- ८ विश्वामित्रे जमदि वधयः ॥ १--३ इन्द्रावरुणौ । 
४--६ वुदस्पतिः 1 ७--€ पृषा। १०--१२ सावता । १२--१५ सामः) 
१६-- १८ मित्रावरुण देवते ॥.छन्दः-- विराट्‌षरष्डुष्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ३ 
निचृच्तरष्टुय ॥ ४,५, १०) ११, ६६ निचद्वायव्रौ । ६ च्रिषाद्वायत्री । ७, 
८, ६, १२० १३) १४ १५१ २७, १८ गायत्री ॥ पत्रदशर्च' सक्तम्‌ ॥ 


= 
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इमा ड वां श्रमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्य{ अभूवन्‌ 1 
कर त्यदिन्द्राचरुणा यशे वां येन स्सा सिनं भरथः सखिभ्यः ॥९॥ 
सा०-हे ८ इन्द्रा वरुणा >) देश्वय॑वन्‌ ! इन्द्र सूयं, वियत्‌ के तुल्य 
तेजसिच्‌ ! हे वरण ! सबके आवरण करने वारे अन्धकार वा रात्रिक 
त॒ल्य सबको चश करने वाछे सवशर क्षत्रिय पुरुष ! ( इमाः ) ये (ऊ > 
ही (वां ) तुम दोनों की ( मन्यमानाः ) जानी गदर ( श््मयः ) श्रमण 
की क्रियार्‌ है जो ( युवावते >) तम दोनों की रक्षा करने वारे जौर तुम 
दोनो को चाहने वारे सजन के हित के लियि कभी ८ तुभ्याः न जभू- 
चन्‌ >) नाश होने योग्य नहीं हें । हे ( इन्द्रा वरुणा ) सूं ओर मेघ के 
समान राजन्‌ सेनापते ! ( वां >) तम दोनों का ( त्यत्‌. यञ्चः क्त ) वह यद्य 
ओर तेज कहां स्थित है ( येन >) जिससे आप दोनों ( सखिभ्यः ) मिच्ों 
क टि ( स्विनं ) परस्पर भेम बाधने वे बर ओर अन्न को पुष्ट 
करते हो । 
दमयं वां पुरुतमं रयीयजर्खश्वत्तममव॑से जोह वीति । 
खजोषाविन्द्रावख्णा स॒रुद्धिर्थिवा पुथिव्या शखते द॑ मे ॥२॥ 
भागे ( इन्द्रा वरौ ) सूय ओर मेव के तुल्य रेश्वयंवान्‌ सब 
दुभ्खों को वारण करने हारे वा दिन रात की तुल्य प्रधान नायक खी सुरषो †' 
८ जयम्‌ >) यह ८ वाँ > त॒म दोनो के ८ रयीयन्‌ > देश्यं की कामना करने 
चाला ( पुरूतमः > बहुत संख्या वाखा है जो ( इश्वत्तमम्‌ ) सदा तुम 
दोनो को ८ अवसे ) अपनी रक्षा के स्यि ८( जोहवीति ) पुकारता है । 
आप दनो ८ सजोषौ ) समान प्रीतियुक्तं टोकर ( मरुद्धिः ) वायुगणों 
के तुल्य नरुवान्‌ पुरूपं सहित ( दिवा प्रथिव्या ) सूर्यं ओर परथिवी दोनों 
के तुल्य उत्पादक ओर आश्रय होकर ( मे हवं ) मेरे वचन की ( शणुत ), 
श्रवण करो । 
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च्स्मे तदिन्द्रावस्णा चस्य प्याटस्मे रयिर्म्त॒ः सर्धैचीरः। 
श्स्मान्ररयीः शर रौशवन्त्वस्मान्दोचा भासती दचिसाभिः ॥२॥. 

भाट ८ दनदरा चर्णा ) दिन, रात्रि व मूर्यं मेव के तुल्य नायक 
जनो ! (अस्मे ) र्न ( तव ) वद थद्ौकिकि (वयु ) देर्यं ( स्यात्‌ ) 
राष्ठ द्य । टे ( मर्तः >) वायुवत्‌ वद्वान्‌ पुरुषो ! ( अस्मै > द्मे ८ सर्ध- 
वीरः ) सव वीरो तै शुक्त ( रयिः ) गौ पयु दिरण्यादि दौ । ( वद्त्रीः ) 
रायु से वचाने वादी सेनाम ८ श्रणीः ) दानचुनाक साधर्नो, अस्य यर 
दख से (यवन्त >) रध्वा कर 1 ओर ८ यस्मान्‌ >) टमक्ो ( दत्र >) य्रदान 
योभ्य थर ( भारती ) सर्वपाटकः वाणी ( दृक्चिणाभिः >) उत्तम दार्नौ 
थर उदार बाणिर्थो द्वारा ( अवन्तु > रश्रा करं । 


५. 


वस्पते जुपस्व नो इव्यानि विश्वदेव्य । 
सास्तु रत्नानि दाये ॥ ४॥ 
भाल-दटे ( च्रृस्पत्त ) व्रती, वेदवाणी" के पाट विद्धान्‌ ! है 

मदान्‌ बद्याण्ड क पाच्क परमेश्वर !च्‌.( नः) दमारे ( हव्यानि) दान 
देने यौर स्वीकार करने योग्य पदार्थो ओर वचर्नो को ८ ज॒षस् > प्रेम से 
सेवन कर थर ( दाये >) दानद्रीट पुरुप को € रव्नानि >) उन्तम, रमणीय 
धरन ( श्छ >) प्रदान कर) विद्धान्‌ मी रेसा नियम चनें करि राज्यम 
चद्ी छाग धन प्रं जौ लोकोपकारं म दान देने बद द | 

छनिम्नकवृदस्पतिंमधवरेषु नमस्यत । 

द्रज्ाम्योज च्या च॑के ॥ ५1 ९॥ 


भा ५ ॐ [९1 
<--दे विद्वान्‌ युदय } आप दोग ( अकः >) उत्तम आष्ट सव्र 
मन्त्रो चीर उत्तम धिचार्यो से ( श्युचिम्‌. > पवित्र ( च्रृदस्पतिम्‌ ) वेद्‌ के 
घाणी के पाच विद्राच्‌. पद्म वा सर्य व्रह्माण्डके स्वामी परमेश्वरको 


( यच्वरेणु >) चर्त, विच्राप्राचि घादि अर्दिसनीय अपीद्नीय कार्यी के. 
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अवसरों पर ८ नप्ख्यत ) नमस्कार करे, उसका परम आदर सत्कार 
करो ! मै उससे ही ( अनामि ) कभी न द्ुकने वाठे ( ओजः >) बल 
प्पराक्रम की (आ चफ़ ) आ्थंना कष । इति नवमो वर्गः ॥ 

वपम चषरणीना चिश्वरूपमद्‌स्यम्‌ 1 

वृहस्पातं वरे खयम्‌ । £ ॥ 

भा०-८( चषेणीनां ) समस्त मनुष्यो के बीच मे ( इृषभम्‌ ) 

-समस्त सुखं की चां करने वारे, बरूवान्‌ , सब पर कपाट ( अदाभ्यम्‌ ) 
किसी से न मारने योग्य, सबसे सत्कार पाने योग्य ८ चरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ट 
वा श्रेष्ठ मागं मं ठे जाने वाख ( बृहस्पति >) वेद्‌ वाणी के पाटक विद्धान्‌ 
ओर महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामी ( विश्वरूपं ) समस्त पदार्थौ के साता 


[क 


निर्माता विश्वरूप परमेश्वर को ( नमस्यत >) नम- 


न 


एवं समस्त पदार्थो के 
-स्कार करो । 
= ०) 1 
इय ते पूषन्नाघृणे खुष्टतिदै व नव्यसा । 
श्स्माभिस्तुभ्ये शस्यते ।॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( आघृणे ) सब प्रकार से अकारमान ! सब प्रकारसे 
सुखो की वषां करने वादे सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! मेघ के समान सुख- 
वषेक ! हे ( पूषन्‌ >) अन्न वा पथ्वी के समान सवंपोषक ! ( ते) तेरी 
(इयं ) यह ( नव्यसी) अति नवीन, सदा स्तुति योग्य 
सुस्तुत्तिः >) उत्तम स्तुति है 1 ( अस्माभिः ) हमसे ( उभ्यं >) तेरे ल्य 
यह ( शास्यते ) सदा कही जाय । 
4 ह ॐ 1 [| [क ॥ 
तां ज॑षस्त्र गिरं मम चाजयन्तींमका धिय॑म्‌ 1 
वश्रयु्् योषम्‌ ॥ ८ ॥ 
मा०-( वधूयुः ) वधू की कामना करने वाखा पुरुष जिस प्रकार 
< वाजयन्ती > अन्न एश्वयं को चाहने वाली ( योपणाम्‌ ) खी कौ प्रेम 
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से स्वीकार करता है उसी प्रकार हे विदन्‌ ! हे परमेश्वर 1. ( चाजर्यन्ती >). 
चान, सतव्यासत्य विवेक करने वाखी ( मम ) मेरी ( तां >) उस ८ गिरं) 
वाणी ओर ८ धियं >) धारणावत्ती उुद्धि.को मन्मय, चिचारमय भावना 
सरे ( ज्ञषस्व >) प्रेम से स्वीकार कर । ` 
यो विश्वाभि विपर्यति सुचना खं च परयति 1 
स नः युप्राेता मुचत्‌ ९1 
भा०~-(यः) जो परमेश्वर ( विश्वा सुवना) समस्त खोकोके 
८ अभि विक्य्यत्ति ) म्रव्यक्च विविध प्रकार से देखतां हे ओर ८ स्ुवना >) 
समस्त लोकों को ( सं प्यति च >) अच्छी अकार सम्यग्‌ टष्टि से देखता 
है (सः) वह ( नः) हमारा ८ पपा ) पोपक अगर ८ अविता ) रक्षक 
है! (२) इसी प्रकार सवको सम्यक्‌ दृष्टि से देखने वाद्य पुरूप ही 
हमारा पोपक ओर रश्चक हो । ; 
तच्स॑वितुर्वरेएयं भगौ देवस्य॑ धीमदटि । 
धिरो यो न॑ः प्रचोदयत्‌ ॥ १० ॥ १०॥ | 
भा०<-(यः) जो परमेश्वर (नः) दम्गरी ( धियः) उद्धियो 
को ८ प्रचोदयात्‌ ) अच्छी प्रकार उत्तम मागं सें प्रेरण करता है (सवितुः) 
सर्वेत्पाद्क उस ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, सर्वप्रकादाक, सर्वदाता पर- 
मेश्वर के ८ तत्‌ >) उस अजुपय ८ वरेण्यम्‌ >) सर्वश्रेष्ट ( भर्गः >) पार्पों 
को भून डारने बे, समस्त कमे-चन्धनों को भस्म॒ करने वारे तेन कों 
( धीमहि > धारण करे ओर उसी का ध्यान करे।(र२)जो (नः) 
हमरे ( धियः ) समस्त कर्मा को सञ्चाखिति करता उस सवरमरर्क देव, 
दानच्रीख सू्॑वत्‌ तेजस्वी घुरूप के उस सवं शाच्रुतापक तेज ओर प्रजा 
शत्यादि पालक ( भगैः ) अन्न को ( धीमहि ) धारण करें । 
वेदार्छन्वासिसतिठवंरेण्यं भगं देवस्य कवयोऽन्नमाहुः 
कर्माणि धियस्तद्कु ते चवीमि भरचोदयन्स्सविता याभिरेति ।। अथर्व०॥ 
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वेद, छन्द ( मन्त्र ) "उसी सर्वोत्पादक परमेश्वर के वरण करने योग्य 
स्नशरेष्ट सवं पापनाशक तेज है जिसको सर्वेप्रकाशक परमेश्वर का 
-कवि विद्वान्‌ खोग अन्न अर्थात्‌ अक्षय रेश्चय॑ बताते है । कम ही 
धी है यदी मेँ तुश्षे उपदेश करता हू कि जिनसे सवोंतसादक प्रथु सूर्यवत्‌ 
भरणा करता इआ सव जीवों वा रोको को प्राक्त होता दै । इति दशमो वर्गः॥ 
देवस्य सवितुवेयं वाज्ञयन्तः पुरन्ध्या । 
भगस्य रातमामदे ॥ ११॥ 
भा०-( वयं) हम खोग ( देवस्य ) स्वंप्रकाशक, तेजोमय, 
सवैशर्य्रद ( सितुः ) सबके भेरक ओर सबके उत्पादक ८ भगस्य ) 
सबके भजने ओर सेवने योग्य, कल्याणमय, सुखप्रद परमेश्वर की (रातिम्‌) 
-दान तद्धि को ८ वाजयन्तः ) ज्ञान, अन्न, बर ओर देश्यं की 
कामना करने हुए ८ पुरन्ध्या ) वहुत धारण सामथ्य॑युक्त उुद्धि से (ईमहे) 
याचना करते हैं । 
देवं नरः सवितारं विप्रा यज्ञैः खुवृक्तिभिः। 
जमस्यन्ति धेयेषताः ॥ १२॥ 
भा०-( विप्राः नरः ) विद्धान्‌ खग ( धियेषिताः >) बुद्धि ओर 
उत्तम कर्मो से प्रेरित होकर ओर ८ सुद्क्तिभिः ) दोपों को उच्छेद्न 
करने मे समर्थं (यक्ते) देवपूजन, शाखाभ्यास, सस्संग, दान आदि पुण्य 
क्मौः से ८ देवं ) सर्वप्रकाडाक सवेदाता ( सवितारं > सर्वोत्पादक सर्व- 
मरेरक परमेश्वर को ही ( नमस्यन्ति >) नमस्कार करते हैँ । 


भ = 


साम्ना जगत गाढावह वानामात (नष्कृतम्‌ 1 


पछ्रतस्य योनिमासदम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( सोमः >) देश्वययुक्त पुरुष ( देवानां ) क्तान प्रकाशा देने 
वारे, तेजसी ` जानी पुरुपों कौ ( गाठवेत्‌ ) प्रशंसा, उत्तम मा को 
प्राप्त कर उनके ( निष्कृतम्‌ ) सवं साधनसम्पन्न ( चतस्य >) सत्य 
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उरुशंस नमोवृध। सहा द्धस्य राजथः. । 
द्ाचिष्ठापमिः शुचिव्रता ॥ १७ ॥ 
भा०-हे उक्त सखी पुरुषो ! . आप दोनों ८ चित्ता ) शुद्ध कमं 

करते, उुद्धाचारी होकर ( उरुशंसा ) बहुत प्रशंसा ओर प्रशास्त विद्याओं 
से युक्त ८ नमोवृधा ) (नमः! परस्पर के आद्र सत्कार वरू ओर अन्नादि 
से बद्ते बदति इए दोनों ८ दराघिष्ठाभिः ) अति अधिक सामर्घ्य॑वा 
युरूषार्थं से ` युक्त क्रियाओं से वा बहुत विस्तार वारी सम्पदाओं-भूमियों 
से ओर ८ दक्षस्य मन्दा ) बर ओर ज्ञान के महान्‌ सामथ्यं से (राजयः). 
खूब भरकारित,होओे । 

शरान ज्ञमदाञ्मनता यानाचतस्य खाद्तम्‌ 1 

पातं सोममृतावृधा ॥ १८ ॥ ११॥५॥ ३॥ 


भा०--हे उत्तम सखी पुरूषो ! ८ जमदि ) भरज्वङिति अधिके 
समान सत्य का प्रकाशा करने चारे विक्तानमय विद्वाचू वा चष्ु से विवेक 
करके ८ गृणाना ) उपदेश.करते इए अप दोनो ! ( ऋतस्य योनौ > 
अन्न से पूणं गृह के समान ( सीदतम्‌ >) विराजो । ओर दोनों (ऋतबधा) 
अन्न के तुल्यं नित्य सेवनीय ,धन वा सत्य के'बरु से बद्ते इए (सोम >)" 
उव्यन्न सन्तान का ( पात) पारुन करो ( सोमं पात) रेश्व्य॑कां 
उपभोग करो, उत्तम बर, ओषधिरस का पान करो । इस्येकाद्शो वर्गः । 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


ॐ इति ततीयं मरुडले समाम्‌ # 
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मैत्री, सत्संग वनाणु रक्खो ।. ओर (८ आदेवं ) सब ओर प्रकादा करने 
वारे, सूथंवत्‌ तेजस्वी ( प्रचेतसं ) उच्छृ ज्ञान वाले पुरुष को ( जनत ) 
उत्पक्न करो ओर ८ विश्वम्‌ ) सभी ८ आदेव ) सं प्रकारक ८ प्रचेत 
सम्‌ ) उत्तम सानवान्‌ पुरुष को ( आजनत ) अपने में से अधिक 
असिद्ध करो । ८ २ ) ( समन्यवः देवाः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ रोग ॒परमे- 
श्वर को शरण जानकर प्राक्त हो । इसी प्रकार ज्ञान ओर कम॑ंसेवेप्राघ् 

` होते है । सरणधमां मनुष्यों म अमर उत्तम ञानी प्रसवाः आत्माकीवे 
उपासना करे । उसको स्व॑ प्रकारक, सर्वे्कष्ट ज्ञान ओर चिन्त वाखा 
जानं ओर बतरवें । 


स भ्रातर वर्णमग्त अ ववुर्स्व दवा अच्छा खुमसता यज्ञवनसं 
ज्येष्ठ यज्ञवनसम्‌ । चछतावनमदत्य चषेराधत राजान 
चषखाध्रतम्‌ ॥ २॥ 


1: भा०-हे ( अग्ने ) सानवन्‌ ! विद्भन्‌ ! सेनानायक ! उत्तम विनीत 
दिष्य { ( सः ) वह तु ( चरुणम्‌ ) दोपो, राचरुओं ओर पपों को दूर 
करने वारे, सर्वश्रेष्ट, ` वरण करने योग्य (--श्रातरम्‌ ) भाई बन्धु फे 
समान पालक, प्रजा को भरण पोषण करने मे समथ पुरुष को ८ मा 
चवुरस्व ) आद्र पूर्वक .स्वीकार कर । उसके अधीन वा अनुकूल रहकर 
रद । ओर ( देवाच्‌ ) विद्राचू , दानशारी तेजस्वी जुरुषों की ( सुमती >) 
छयभ' मति से ८ अच्छ ) प्राक्च करे ओर ८ यक्ञवनसं ) सत्संग, मैत्री ओर 
दान के देने बारे ( ज्येष्ठं ) सबसे उत्तम ८ य्ववनसं ) पूजनीय पद्‌ 
को प्राप्त, ( ्रताचानम्‌ ) सत्य ज्ञान न्यायाचरण, देश्वयं ओरं अनादि के 
स्वामी, (. आदित्यं > सूं के समान तेजस्वी ओर प्रजा से उनके उपकार 
क छि करादि सेने चाके, (चषणीशटतम्‌ ) समस्त मनुष्यो को धारण करने 
म समथ, ( राजानं ) राजा, सवका सनोरञेन करनेवाङे ( चर्पणीशतम्‌ ) 
विद्वान्‌ तत्वा पुरूषो दवारा स्थापित पुरुष को ८ आवदृस्व ) प्राक 
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रात्ता द 1 ( यक्तवनसं ) चत्र प्रूजा्ओ का दाता ॐर्‌ स्वीकर्ता 
चानम्‌ ) सत्य क्ानमय, सचाघार, सवर मनुष्यां का धारक 
( सुमती ) उत्तम च्तानपूरव॑क प्राक्त क्ये । । 
सय सखायमभ्या व॑वृत्स्व न चक्र रथ्ये रंदयास्मभ्यं दुर्म रद्य । 
न्न मृष्ट चसख्णे सचा विदौ सच्त्छु वेश्वमा्चुषु1 

त्ाकराय तुज युख्नान य ष्यस्मस्य दस्म सङि । ३1 


वष्ट (आयुं चक्रं न) वेगवाच्‌ वोडे जिस प्रकारं चक्रको (आ 
वत्तयतः >) चराचर चते उसी ध्रक्ररव भी (अयुं) वेगसे काम 
छने चर्धे, चुस्त ( चक्र ) क्रियावान्‌ को ( अभि अाचच्नस्व ) सव 
ग्रछार से प्राक्त कर, उसके अनुद्धछ रदक्छर वर्तव कर । हे ( अग्ने ) अग्रणी 
खद्य ! ठ. ( चद्णे ) सर्वश्रेष्ट, वरण करने योग्य, पार्या धौर राच! के 
चिचार्छ पुख्प के अधीन जर ( विश्वभानुषु ) समस्त विम सूयक 
समान तेजस्वी ( मस्तु ) मचुप्यां के वट पर दी ( सचा ) सव्य सयोग 
-यओौर समवाय वट वे ( टीकर ) सुखकारी प्वर्यं अरं चन ( विदः ) 
आक्ठ कर 1 हे ( छुचान ) देदीप्यमान ! त्‌. ( तोकाय ) पुत्रवत (तजे) 
पाठने योग्य सन्तान, श्रना के दित केचि ( दाकधि) कल्याण कर ओर 
दे ( दस्म )व्दीनीय वा दुखा के नादाक ! तू ( अर्म्यं रांदछ्धि ( दमारे 
च्वि कन्य चर, दमं चान्त प्रदानं कर 1 । 
त्वं नें श्न वरुणस्य विद्वान्देवस्य देब्टा-ऽव॑ यासिसीष्ठाः 1 
यलष्टो च्लितस्नः शोय नो विन्छा द्वेषासि च ममुग्न्यस्मच्‌ 1 
भा०-दे ( अम्ने >) अनत्रणी नायक | दे च्वाचवान्‌ युदख्प ! तृ 
+ विद्राच. > छ्म्ेच्ने विद्वान्‌ है! ठृ ( नः) हमारे (देवस्य) चान सौर 
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देश्वयं को देने वारे ( वरुणस्य ) स्शरष्ट, पापादि निवारफ, आचाय, 
राजा अर भ्रमु परमेश्वर के सम्बन्ध में हमारे ( हेडः ) कोध ओर अना- 
द्रं के भावको ( अवयासिसीष्ठाः ) दूरकर। तू ( यजिष्टः) सबसे अधिक 
पूज्य, ( वह्ितमः ) काथं का भार सहने मे सबसे श्रेष्ठ, ( शोखचानः >) 
निरन्तर प्रकादयमान्‌ , तेजस्वी हे"कर ( अस्मात्‌ >) हम से ( विश्वा दवेषांसि) 
सब प्रकार के देप के कार्यो, भावों को (भ्र सुुग्धि >) दूर कर। 
@ (९ क| ० 1 

स त्वं न ्ने$वमो भ॑वोती नेदिष्ठो स्या उषसो व्युष्ौ । 

1 ॥ १.4 1 चीषहि | च.क [श्व 
अव यक्ष्व नो वश्णं रराणो वीहि मुकं सुहवो न एधि ॥५॥१२॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! तेजस्विन्‌ ! रभो ! (सः) वह (छव) 
तू (नः) हमारे बीच (उती) रक्षण, ज्ञान, पारनं आदि कर्मो द्वारा 
( अवसः >) हमारे अति समीप ओर ८ अस्याः उपसः ) इस प्रभात वेख 
के समान कमनीय, पाप नाद्राक वेला के (विउष्टौ) चिद्चेषरूप से प्रकट 
होने पर तू हमारे ( नेदिष्टः ) अति समीप-तम (भव ) हये । (त्‌ (नः 
हे ( वरणं ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पदाथ, उत्तम पुरुप ओर पाप- 
निवारक बल ( रराणः ) प्रदान करता हुजा (नः) हमें (अव यक्ष्व). 
अपने अधीन सत्संग जौर मैचरीमाच से जोड रख । ( नः >) हमारे (न्क) 
सुखकारी ज्ञान प्रकाशा को ( वीहि ) प्रकारित कर्‌ । (नः) हमारे लिय 
८ सुहवः 9 उत्तम पदार्थो का दाता, सुखपूक इने योग्य, घुग्रहयीत नाम 
चारा, सुख से पुकारने योग्य, शरण ( देधि >) हो । इति द्वादसो व॑ः ॥ 
छसु श्रेएठाः खभगस्य खन्टग्देवस्य चित्रतमा मत्यघु । 

र घतं न वक्तमहन्य(याः स्पाहां देवस्य मंहनेव धेनोः ॥ ६ ॥ 
भ(--( अस्य ) इस ( सुभगस्य >) उत्तम ॒रेश्वयवान्‌ ( देवस्य ) 
{मेघ के समान दानदीरु आर सूय के समान तेजस्वी पुरूष के ( मत्यषु ) 

चीर ्रजाजनों के वीच मे ( श्रेष्टा ) अपति उत्तम ओर ८ चित्रतमा › अति 


श्या 
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-उत्तम अर ( चित्रतमा ) अति आश्चर्यजनक कमं ओर ( संट्क्‌ >) श्रेष्ठ 
ओर सद्भुत सम्व्ट्‌ टि हो 1 ( देवस्य >) जभिल्पी रूप करो निस भकार 
( जव्न्यायाः >) गौ का ( छुचि) छद्ध पवित्र ( तक्ष ) गसन ( घृत ) 
-स्तनों से निका दूध वा त्तपा, घी ओर (धेनोः महना इव) दानाभिखपी 
"को जिस प्रकार गोदान ( स्पार्हा ) अति अभिलाषा योग्य होता है उसी 
भ्रकार ( देवस्य ) उख सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा को भी अपनी ( अन्न्यायाः ) 
कभी न मारने योग्य भिय, गोवत्‌ पाख्च करने योग्य प्रजा का ( इचि ) 
छद्ध, इमानदारी से प्राञ्च, ( तप्तं ) रन्रुओं को संताप जनक ८ घृतं ) तेज 
ओर ( धेनोः )गाय के समान संवरकी, पोपक प्रथिवी के ( मंहना ) दिये 
"नाना देश्चयं भी उसको ( स्पराह्यः ) चाहने योस्य, श्रेष्ट द । 


चिरस्य ताए पथमा खन्ति खल्या स्पा देवस्य जनिमान्येः । 
छ्चयन्ते च्नन्तः परिवीत आगाच्छु्चिः शुक्रो श्रयो सेख्चानः ।1७॥ 

भा०-(अग्नेः त्रिः परमा सत्या जनिमा) अथि के जिस प्रकार तीन 
रकार के परम, सत्य, सवं हितकारी, वख्वान्‌ स्वरूप हे, अञि, विद्युत्‌ ओर 
सूयं उसी प्रकार ८ अस्य देवस्य ) इस सान ओर श्वर्यं के देने वाले 
विद्धान्‌ पुरुप, ओर तेजस्वी राजा के भी ( तिः ) तीन प्रकारके ८ ताः) 
वे नाना ( परमा >) उत्तम कोटिके, ( सव्या >) सत्य, ( स्पा्दा ) अति 
उत्तम, चाहने योग्य, ( जनिमानि >) स्वभावसिद्ध रूप है, प्रथम ( अनन्ते 
अन्तः >) च अनन्त ञाकाश्च मे तेजस्वी सृं के समान ( अनन्ते ) अनन्त 
परमेश्वर के ( अन्तः ) वीचसं ( परिवीतः) सव प्रकार से प्रकाशित 
ओर प्रविष्ट हो, उसी में रमने वाला हो । दूसरे, वह॒ ८ श्रः ) तेज से 
युक्त, विचयुत्‌ के समान, (छुचिः) स्वयं छुद्धं पवित्र, जन्यो को छु करने 
चाला धामिक रूप मं (चा गात्‌.) सर्वत्र जाना जाय । तीसरे वह 
^ रोरूचानः ) जश्न के तल्य॒ कान्तिमान्‌ ओर सबको रुचिकर होकर 
^ जयः ) सवका रक्षक, स्वामी हो । 


| ॐ 
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€. 1 [1 
म विभ्वेदभि व॑ष्टि सद्मा दोता हि^णए्यरथो रंसख॑जिहः। 
[भ 


राहंद्‌श्वा वपुष्यो वभाव सदा रणवः वतुमत(व संसत्‌ ॥८॥। 


भा०-८ सः ) वह विद्धान्‌ पुरूप, उत्तम नायक, ( दूतः >) राचुओं 
का संतापक, सजनो का सेवक, ८ विश्वा सद्या.अभि वष्टि ) सूयं, दीपक 
वां अन्चि के समान ही सव गृहो, रोको ओर पदों को चमकाता है, वह 
८ दिरण्यरथः >) खोद, सुवणांदि के बने रथ वाख, हितकारी, रमणीय, रूप- 
वान्‌ ( रंसुजिह्धः ) रम्य,. मधुर वाणी वोलने हारा, ( रोहित्-अश्वः.) रक 
वणं के वेगवान्‌ घोड़ों वा अधि आदि साधनों वाला, ( वयुप्यः >) उत्तम 
देह, रूपवान्‌ ८ विभावा > कान्तिमान्‌ ( सदा ) नित्य ( रण्वः ) रमणीय, 
सुन्दर ओर (८ पितमती इव ) अन्नादि वा पार्क सभापत्ति से सखद 
८ संसत्‌ >) सभा, या भवन के समान सबका पारक हो । 
स चेतयन्मरपो यज्र्वन्धुः प तं सद्या ईणनय( नयन्ति । 
स त्तेत्यस्य दुयाखु साघन्देवो मतस्य सघानेत्वमाप ।। ९ ॥ 
भ{०--८( सः > वह ( यद्तवन्धुः ) उत्तम दान, सत्संग ओर मैत्री 
माव आदि उत्तम कर्मा द्वारा सवका वन्धु, सहायक होकर ( मनुषः >). 
मनुप्यो को ( चेतयन >) ऋनवान्‌ करे, उनको आपत्ति से सचेत करे । 
८ तं ) उसको विद्वान्‌ रोग ( रशनया >) रस्सी या र्गाम से जिस प्रकार 
अश्व को सन्मायं पर चरते हे उसी प्रकार ( मद्या ) बड़ी उत्तम, पूजनीय 
८ रशनया >) राष्ट मेँ व्यापक नीति से या पूज्य परम्परा चा श्वस्य परस्परा 
सदित ( प्र नयन्ति ) उत्तम रीतिसे ङे जविं। (सः) वह (देवः) 
तेजस्वी राजञा (अस्य >) इस राट क ( दुयांसु ) राज्यो मे वा श्रु 
निषारक सेनाओं वा प्रजाओं के वीच ( शेति ) निवास करे ओर (सा 
- न्‌ >) कार्यौ को सिद्ध करता हुआ, ( सतख >) मनुप्य समूह के च्यि- - 
( सधनित्वम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ पुरपों से युक्त राज्य पद्‌ को ( आप ) आक्च 
करे वा धनसम्पनच्न पुरुपा के समान उत्तम पद्‌ को प्राक्च करे । 
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सत्‌ न छरधिैयतु प्रजानच्नच्छा रत्न देवभ॑ङ्कं यद॑स्य । 
धिया यदश्वं च्मृता अङृरुवन्योष्पिता ज॑ निता सत्यु्तन्‌ १०।१३ 


भा०-( सः ) बह ८ असिः ) अग्रणी नायक, तेजस्वी राजा विद्वान्‌ 
८ यच्‌ )` जो (अस >) इस संसार का ( देवभक्तं ) देव, बिद्धान्‌ ओर 
अभिखायुक जीव के सेवन करने योग्य (अच्छ रर्नं ) रमणीय एेश्वय 
जीवन सुख आदि पदार्थं है उसकी ओर ८ प्रजानन्‌ ) अच्छी प्रकार स्वानः 
चान्‌ बह (नः) इमे ( तु नयत ) शीध्रही ङे जावरे | जिसको ( विशवे 
अगताः >) समस्त अगत, जीवगण ( धिया अक्कण्वन्‌ >) उद्धिपूरवंक विचार 
करते ठ ८ यौः ) चान प्रकाश से युक्त ( पित्ता ) पार्क, आचाय (जनिता) 
उत्पन्न करने वारी माता ओर पिता के तुल्य रिव्य को उखन्न करने वाखा 
आचाय भी जिसको ( सत्यम्‌ ) सत्य ज्ञान से सेचन करे ओौर वद्वि 
(२ >) परमेश्वर पक्षभमे--बह सबसे उक्कृषट ज्ञानवान्‌ उत्तम रेश्वयं हरमे 
दे! उस प्रु को समस्त अक्त जीवगण ध्यान करते, पितता माता 
आचार्य आदि सव्य स्वरूप करके धारण करते ओर अन्यो को उसका उप- 
देदा करते ह । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
ख जयंत प्रथमः पस्त्यासु महो बुष्ने रजस छस्य योनो । 
च्पार्दशीषी गुदमानो अन्तायोयुवानेो चपमस्यं नीठे ॥ ११ ॥; 

भा०-( सः ) वह नायक (मथमः) सबसे सुख्य होकर (पस्त्यासु ) 
गृहो मे निवास करने वारी अरजाओं के बीच, धरो मे मुख्य पुरुप के समान 
ही ( जायत ) रहे । बह ( अस्य >) इस ( महः रजसः >) बडे भारी खोक 
जन-समूह के ८ योनौ >) आश्रय स्थान (बुध्ने) उसके बाधने या नियन्त्रण 
करने के पद्‌ पर विराजे । वह (अपात्‌) स्वयं सबका आश्रय होने से चैर के 
समान अन्य पैर की अपेश्चा न करता हुजा, ( अज्ञीपां > स्वय सवसे सुख्य 
होकर दिर के तुल्य, अन्य शिर की अपेक्षा न करता इजा ( गुदमानः >) 


४ 
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पापों को दग्ध करने वाली ८ उस्राः ) तेजोमय ररिम्थो, दियो ओर 
वाणि्यो क्रो ( उत्‌ आर्जन्‌ ) भअरकट करते ओर प्राक्त करते हँ । अथात्‌ 
जिस प्रकार उत्तम गो-पाखक लोग ( अदमन्रजाः चने अन्तः स्थिताः उसखाः 
उद्‌ आजन्‌ ) पत्थर की बनी गोाराओं के बीच मे विद्यमान उत्तमः 
दोहने योग्य, बाड़ मे स्थित गौओं को हाकते है, बाहर करते है उसी 
प्रकार विद्वान्‌ रोग ८ अश्मन्रजाः ) व्यापक परमेश्वर की तरफ़ जने 
वारी ( सुदुषाः ) उत्तम सुख रस प्रदान करने वाली आनन्दवर्षिणी, 
८ उखाः उषसः ) स्वयं उत्पन्न होने वाख प्रातः उपा के तुल्य दीि 
वारी ८ ववे अन्तः ) आब्ृत्त अन्त.करण के भीतर स्थित वाणियोंको 
८ उत्‌ आजन्‌ ) ऊपर प्रकट करें, उचारण करं । ( २ >) सेनानायक, 
राषटपाख्क रोग भी ( अश्मव्रजाः ) शश्च धारण करके चख्ने वारी 
८ सुदुघाः >) राट को श्वय से पूणं करने वारी, ( उपसः >) दानु संतापक, 
८ उलखाः )- दातु पर चदा करने वारी सेनाओं को ओर सगद्ध प्रजाओं 
को. इवानाः > अन्ता देते 'हुए॒( वव्रे ) सुगुक्त ( अन्तः) राष्टरके 
भीतर ८ उत्‌ आजन्‌ >) उत्तम रीति से सज्वाटित करं 1 ( & > अध्यात्म 
मे--( पितरः ) भ्राणगण । 

ते म॑मजत ददवांखो अद्धि तदेषासन्ये छभितो वि वोचन्‌} 
पश्चय॑न्नासो शमि कारम्च॑न्विदन्त ज्योति श्चकृपन्त धीभिभाश््ः 


भा०-(त) वे विद्वान्‌ खोग (अद्रि) मेवको ररिमयोंके 


, समान, अभ्र अक्तान को ( ददवांसः ) विदारण या छिन्न भिन्न करते 


इए ८ मश्खेजत >) अपने को निरन्तर शुद्ध करते रदे । ( एषाम्‌ ) इनमें 
से ही ( अन्ये ) ऊच विद्वान्‌ खोग॒( जभितः ) सब ओर ८ तत्‌ ) उस 
परमात्मा ओर आत्मा का ( वि वोचन्‌ ) विविध प्रकार से उपदेश किया 
करं । वे ( पश्वयन्त्रासः ) देखने वाटे यन्त्रो से युक्त या नाना यन्नो 
का साश्चात्‌ करने वारे, अधवा देखने वाली इन्द्रियो को अपने अधीन निय- 
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न्वित करने वाटे जितेन्द्रिय होकर ८ कारम्‌ भि) कर्ता, विश्च के निर्माता 
परमेश्वर को ाश्वात्‌ करके ( यच॑न्‌ >) उसकी स्त॒त्ति करं 1 जथचा ( पश्च 
यन्त्रासः 9 नाना देखने के दूरदक " ओर सृक्षमददाक यन्त्रो से सम्पन्न 
होकर ( कारम्‌ अभि अनू 9) परमेश्वरीय नाना यिव्पो को भाप करं जौर 
उनका उपदटेदा कर । ओर ( धीभिः >) बुदधियों से ( ज्योततिः चिदन्त >) 
दुर्य नक्च्रादि ज्योति का च्तान करं वा जानमय ज्योति को ( विदन्त ) 
प्राप्त करं, जानें । यौर ( धीभिः ) इद्धियों ओौर कर्मा से दी ( चक्रपन्त ) 
निरन्तर काम करने म समर्थं दोचं। (२) वीर पुरुप ८ द््वासः) 
याचु्भा को विदारण करते हुए ( अद्रि) वच्रादि शख को चमकावें । 
उन्म क यक्ता देने का काम करं दुसरे पञ के समान यन्च वनकर या 
यन््ादि रखकर क्ती मुख्य पुरुप की याकता पाटन करं । चे ( ज्योतिः >) 
सुवर्णादि वेत्तन प्राप्त कर अंःर कर्मा, उुद्धियों से सामध्यंवान्‌ वने 1 
ते गव्यता मनस दध्रसब्ध गायमानं परि घन्तमद्धिम्‌ 1 
वटं नगो. वचसा परैव्येन च्रं गोम॑न्तसुशिज्े चि चश्च: ॥१५।१४॥ 
भ्रा-( गव्यता मनसा ) उत्तम क्रान-वाणियो को प्राक्च करने की 
च्छा वादे चित्त से, नाना वेद्‌-वाणी के तुस्य आचरण करने वाटे चेद्‌ के 
तस्य निव्य ज्ञान से ( दध्रम्‌ >) दिष्य को चदाने वादे ( उचव्धम्‌ >) स्वयं 
उक्त प्रकारके चानसे पृणंवा अन्यो के चन्नानको नादा करने वादे, 
(गाः येमानमर्‌ >) क्रिरणों को सूर्यके तस्य वाणियों र इन्द्रियों के 
नियम मं रण्छने वाटे ( सन्तम्‌ ) सस्स्वभाव ( अद्रिम्‌) मेधे समान 
स्तानवर्थक, पर्व॑त के समान उच्च प्रकृत्ति वादे, उन्नत, (ट्ट ) द्द्‌, 
( गोमन्तं >) सूर्य॑वन कानरदिमये यर वेदवाणिरों के स्वामी, ( चज >) 
परम-गन्तन्य घा सर्वं विद्या मार्गाम जाने मं समधरं विद्वान चायं कों 
(ते नरः) वे शिष्य जन (उद्धिः) कानों की कामना करते हुए 
८ देव्येन वचसा » देव, ्षानद्राता के योम्य वचचन सरे आद्र पूरक ( परि 
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वनुः ) प्रार्थना करे उसका चारौ ओरं से घेर कर उसके समीप रहँ, ओर 
(वि व्नुः ) विविध यकार से अनाव । (२ ) वीर नायक चोग भी 
८ गव्यता मनसा >) उसकी आह्वा पालन की इच्छा ओर भूमि-भासि की 
इच्छा वाङ चिन्त से देश्यं के धारक देशव्यपू्णं भूमियों के विजेता, दढ, 
भूमि के स्वामी, सर्वोपशस्य पुरुप को देवो चित, वा राजोचितत ` आद्र युक्त ` 
वचन से नायकरूप से वरं । (३ >) इसी प्रकार विद्रानजन परमेश्वरं को 
स्तुति वाणी से युक्त चित्त से वरं । ( दधरं ) चह प्रश्ु जगत्‌ को धारण 
करता, ८ उब्धं ) ्यापता है । समस्त खोकों, सूयो का नियन्ता, सत्‌. रूप 
मेघ तुल्य आनन्दधन, टट, सर्वोपगम्य परमपदं ओर ८ गोमान्‌ >) स्वयं 
जीवों का स्वामी है, सब्र उसकी स्तुति करं । इति चतुदंशो वर्गः ॥ 
तं सन्वतं पथम नाम घेनोखि सप्र सातुः पमाणे वन्दन | 
तञ्जानतीरभ्यनूषत बा च्ाविुवदरूणीयशखा गोः ॥ १६ ॥ 
भा०्-( ते) वे विद्धान्‌ खोग ( मातुः ) सर्वोत्पादक, सवक्ी माता 
` ( धेनोः ) सबकी धारक पोपक, गायके समान मधुर रस पिखाने वाली 
वाणी के (नास) नामया स्वरूपको, माताके नामको वारको कै 
समान ( प्रथमं ) सवसे प्रथम, सवश्रेष्ट करके ( चरिः मन्वत ) श्रवेण, 
स्मन ओर निदिध्यासन इन तीन प्रकारो से तान करं ओर बे ८ मातुः ) 
समस्त तानो को उपदेश करने वारी वाणी के या सर्वोत्पादक सर्वनननी 
-परमेशवरी शक्ति के ( सस्त) सात वा सर्वव्यापक (परमाणि ) परम 
सर्वोच्कृष्ट रूपों का ( विन्दन्‌ ) कान करे । वाणी के ७ रूप साति प्रकारं 
के छन्द, परमेश्वरी शक्ति से युक्त स्वजननी प्रकृति के सातं रूप. पच 
भूत, महत्‌ त्स्व जीर अहकार । अथवा ( त्रिः सक्च परमाणि विन्दन्‌ ) 
वागी के २१ सूपोंकाक्ञान करते है) वेदवाणी केर२१ रूम, गाथन्री 
आदि सात, अति जगती आदि सात ओर कृति आदि सात ( जानतीः >) 
खान से युक्त (वाः) परमेश्वर को वरण करने ओर उसको संमजन 
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कीत्तेन करने वारी ( चाः >) वाणिये ( अरणीः >) रक्त गुण वारी उपार्ज 
के समान तान प्रकादय वाली होकर ( तत्‌ >) उसी परमेश्वर महान्‌ आत्मा 
की ( अभि अनृत ) सव प्रकार से स्तति करती हे, ओर बह आत्मा 
(गोः) वाणी कै ( यक्सा > वट ओर तेजसे ही, रदिम के वर से सूर्य 
के तुख्य, इन्द्रियो के व से जीव आत्मा के तुल्य ओौर भूमिके यशसे 
राजा के तुख्य ही ( आविः मुचत्‌ > प्रकट होता है । (२) माता भूमिके 
सात परम रक्षक, स्वामि, अमाव्य, सुद्‌, राष्ट, दुग, कोरा, वर ये सात 
भरक्रृतिर्थे हं । उसका तीन प्रकार से ज्ञान दे-भमि, सुवणं सेना 
अथव्रा, उसका तीन प्रकार से विचार है--उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति ओर 
मञ्यु शक्ति वा प्रचुर अथवर क्तानयुक्त नायक को वरण करने वाली 
मरना उस नामकी स्ठति करती है जौर वह ( गोः यशसा ) भूमि याः 
सूयं के तेज से प्रकट होता है । । 

नेशत्तम। दुधितं रा्चत दयारुद्देव्या उपसरो भावं । 

श्रा सया बृहुतार्तषदजं, ऋज मतपु व॒जिना च पयन्‌ १) 


० [9 


भाद वदन्‌ राजन्‌ ! प्रभा | जस प्रकार सूर्योदय केदहोने 
पर ( दुधितं त्तमः >) आकारा में कडा हुजा अन्धकार भी ( नेत्त ) नष 
दो जात्ता हे, ओर (यौः रोचत्त) सूर्यं चमकने टरत्ता है, वा दिन या प्रकारं 
चमक्रता दै । ओर ( देव्याः उपसः > प्रकाश्च बातमी उपाका ( भालः ) 
भकाश्च भी ( उत्‌ अन्तं ) उद्य को प्राक्च होता है । (सूयः) सूर्यं (बृहतः) 
वदे २ ( जच्नान्‌ ) प्काशनिवारक, दूर २ तक फेके गये! किरणों को 
( आतिषटति ) स्वैर थामता है, ओर उन पर तिराजता दे, उसी प्रकार 
बाणी के उदय दोने पर अन्तःकरणमें पूणं अक्ञान का तिमिर नादा को श्राघ्च 
दोतादहे, ज्ञान का यकाद चमक जाता है ओौर,पापनादाक उपा देवी 
आत्मदाक्ति विवेकल्याति का उदय हेता है, मीततसै आव्मा-वा विद्धान्‌ 
सूयं कं तुल्य होकर वड २ { अच्राच्‌ ) कान साधनों करा अनु्टान करता 


५... 
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या प्राग की स्लाधना करता है, जर तव वह ८ सत्तु ) मरणधर्मा 
-मनुप्यः चा जड देहा ॐ व्री ८ ऋ ) सररू सत्‌ तत्व ओर ८ चजिना ) 
नाना प्रेरक वल्य को जथवा च्रान वाणी हारा धर्म तथा वर्जनीय पाप कमी 
द्धो ( पयन्‌ ) डेखने ओर विविक्त करने गता है 1 ( २ >) राजा पक्षस-- 
जव उषाद्धुवा, वनयनगाख्चा चव्रुद्राहछ सनाक्तजल का उद्य दहतारहं 


७५, 


क 


ततो यानु चैन्य नष्ट दोता ह (यौः) विनयिनी सेना चा विजय लक्ष्मी चम- 
रि है, खच ठल्य तेज्वी राजा ( जान्‌. = वच्ान्‌ ) रातु को उखाड़ 
फंकने वाखे वल्वान्‌. पुत्पों के ऊपर जघ्यक् टकर विराने जौर मनुष्यो के 


मीः ५ 


च्च पुण्य, पाप च्च चक्क न्यायपृत्र कर्‌ | 
श्रादित्प्चा बुकुघाना व्यख्यन्नादिद्रत्न धास्यन्व द्ुभक्तम्‌ । 
श्वे विश्वासु दुयोाखु देवा मि ध्वेये बर्ण खत्यमस्तु 11१८ 
भाग जिस प्र्नर सूर्योदय ॐ पश्चात्‌ जागते हपु खछोग चिविध 
पदाथा को देखते मौर चदते हँ ओरं चमक से युक्त रत्नादि पदार्थं को रख 
ख्ते दहं, सभी क्रणं समी गृहो मं जाती हँ ओर सव पदार्थं तत्य देखने 
-स्ौर प्रयोग नं जाता है उसी प्रकार ८ आव्‌ इत्‌ ) इसे अनन्तर जर 
-( पश्चा ) पीछे मी ( उडधानाः ) निरन्तर बहुत षान करने चाट, ( चि 
"अख्यन्‌ ) विविध धकार चे नानो का उदान क्रं, जौर अन्यो को उसका 
-दपदेदा करं 1 .( त्‌ इद्‌ > जोर अनन्तर ( चुमक्तम्‌ ) इच्टापू्वक राप 
तक्यि इषु ( रत्नम्‌ ) रमणीय जान को ( धारयन्त > धारण करं । ८ चिषे 
देवाः ) समी चिद्धान्‌ गण ( चिरा दुर्बांसु ) सव्र दी घरों सं विराजमान 
हों 1 हे ( मित्र) सवं लेहवान्‌ , प्रारक्षक ! हे (वरग) सर्व॑दःखवारकत ! 
खवशरेष्ट राजन्‌. 1. ( धिये ) जरान धारण करने भौर कसं करने के लिये 
(८ सत्यम्‌ >) खदा सन्यक्तान ( ञस्तु) प्रप्ठद्धो। 
अच्च वोचेय श॒श्च्रानसर््च होतःरं लिण्वर्भरसं यजिष्ठम्‌ । 
सच्चा अतुरान्न गामन्धो न पूतं परिपिक्तमंशोः 1 १९ ॥ 


थुः 
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~~~ 











भा०-दे चिद्राच्‌ एरयो ! ( छुदछचानम्‌ ) सूयं के समान दीसि- 
मान्‌ ८ अधिप्र्‌ ) अञ्चि के तुख्य कान्तिमान्‌ , तेजच्वी, ( विश्वमरसं) समस्त 
चिश्च को पान पोपण करने वाखे ( यजिष्ठं ) अत्तिदानशील, सवते 
अधिक पूज्य, सत्संग योग्य परमेश्वर को मैं ( अच्छ वोचेय ) साक्षात्‌ कर 
उसको अन्यो को उपदेदा करता हू । बह प्रञ्ु ८ गवां ) किरणो के वने 
छुचि ऊधः >) पवित्र कान्तिमान्‌ प्रभात के समान पवित्र है ओर गौओं 
के (ऊधः न शुचि 9 स्तन मण्डल के समान पवित्र है ओर (-अवृणत्‌ ) 
सव प्रकार के उत्तम रस कोप्रदान करता है! चा वह  (न.अवृणत्‌ ) 
किसी करा नाक्र नदीं करता सव्रको पारता है ( अन्धः न) सोम.रस.या 
अन्न के समान ८ पूरं ) अति पवित्र गौर (अश्रः) सूर्थके तेज से 
< परिपिक्त ) सव प्रकार सेचित ओर परिवधिच, व्याक है 1 अर्थात्‌ 
परमेश्वर गोस्तनों के समान सर्वरसय्रद्‌, अन्न के समान. सर्वं पोपक ओर 
सूर्य के तुल्य तेजः ग्रकादामान या अछ" व्यापक सामर्थ्यं से सर्वत्र व्यापक 
है1 (२) इसी प्रकार राजा भी सवका पान करे । 


०५ 


(~ 1८ € ५ (~ [५1 1 
चिग्व॑षामरदिति्निर्याचां विभ्वैपामतिथिमटपाणाम्‌ 1 

(0 1 ५ = 
च्ग्निदवालामय माचुखानः खगष्ीको भ॑वतु जातवेद्‌ाः।२० १५४ 


भा०--वह परमेश्वर ( विश्वेषाम्‌. यक्ियानां ) समस्त पूजनीय पदार्था 
भ ( अदितिः ) अविनश्चर नित्य है, वह ८ विश्वेषां ) समस्त ८ माचु- 
पाणाम्‌ >) मनुष्यों के वीच म ( जत्िथिः ) व्यापक, अतिथि कै समान 
पूञ्य ओर सचका अधिष्टाता है 1 वह ( अधिः ) ' ज्ञानस्वरूप ओौर भ्रकादं- 
स्वरूप ८ देवानां ) सव प्रकाशमान पथिन्प्ादि रोकं गौर िद्धाच्‌ 
अर्थियं को ( अवः >) रक्रा, पालन, शरण ओर हान ८ आबरृणानः ) 
प्रदान करता दुका ( जातवेदाः >) सव उत्पन्न पदार्थौ का जानने हारा 
(खुण्डणकः मवतु) सवको उत्तम सुख देने वाखा. 1 इति पच्चदुरपे वर्गः॥ 
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{२ 
वामदेव ऋषिः ॥ श्र्चिदरैवता ।। छन्दः--१, १६ परकैः। १२ निचृत्सक्रिः। 
१४ स्वगट्‌ पक्तिः। २, ४--७, €, १३, १५, १७, १८, २० निचत्‌ 
चिष्टुप्‌ । ३, १६ त्रिष्टुप्‌ 1 ८, १०, ११ पिराट्ननिष्टुप्‌ ॥ 


॥ 


, यो मर्व्य्वम्रतं ऋनावां देवो देवेप्वरतिविधाथि । 

होता यर्थिष्टो मह्ना श॒चध्ये' हव्यैरभिर्मष ईग्यध्यै ॥। १॥ 

, ` भाग्-(यः) जो ( मत्यषु) सरगाधसमां देहो, मूतिमान्‌ पदाथा 
ओर जीवो के वीच (अश्तः) कभी नाशको प्राक्चन होने वाखा, (क्तवा) 
सत्य ज्ञानमय, ( देवः ) प्रकाशस्वरूप, सवका प्रकाशक ( देवेषु >) सव 
कामनावान्‌ जीवों के वीच भौर सूर्यादि तेजस्वी रोको के वीच ८ अर त्तः > 
अत्ति जानवान्‌ , स्वामी रूप से ( निधायि ) वरियमानि है । वह परमेष्वरं 
होता सवर सुखो का देने चारा, ( यजिष्टः ) सयते अधिक पूज्य, (अश्चिः) 
सवका अग्रणी, सर्वव्यापक, समस्त विश्वकेअगरमे विधमान होकर 
८ महा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( इच्येः ) ग्रहण करने योग्य ज्ञनों 
| खर अन्नादि पदार्थो से ( मञुपः ) सव मनुर्प्यो को ( श्ुचथ्ये ) पवित्र 
ओर तेजोयुक्तं करने ओर -( ईरयध्यं ) परित करने, सच्लाटित करने में 
समर्थं है । ( २) इसी प्रकार राजा ८ म्यं अष्धतः ) शत्रु मारक सैन्यो 
के वीच अतिन, ( ऋतावा ) न्यायी, ( अरतिः ) सवका परेरक स्वामी 
दोकर विराजे ! वह दाता, पूज्य, महान्‌ राक्ति राट के मनुष्यों को स्वच्छः 
ओर सच्चाच्तिभी करे। , 

इट्‌ त्वे सना सहसान श्त जाता जाना उमया सन्तस्द्रे । 
दत इयसे युयुखान ऋष्व कजमष्कान्वप्रणः एकांशं ॥ २॥ 


भः०--हे परमेश्वर ! ( सदसः सूनो >) समस्त दाक्ति के उत्पन्न करने 
जर चारे दारे ! हे ( अघे ) कानवान्‌ ! ( दद ) दस संसार मे ष्व) 
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त ( जातः >) प्रकट होकर ( नः) हम ( जातान्‌ ) उत्पन्न दृष ( उम- 
याच्‌ ) स्थावर, जगम व पक्त प्रतिपक्च सखी पुरुप दोनों के ( अन्तः) 
वीच म ( दूतः ) दो राजपक्षो के वीच दृत के समान साक्षी जौर दुर 
का सन्तापक, दण्डदायक होकर ८ दयसे ) जाना जाता है । तू ८ ऋव्वः ) 
मदान्‌ दोकर ८ चजुसुप्काय्‌ ) चज, सर धर्ममागं से परियुषट होने वे 
८ चृषगः >) वलवान्‌ ८ करश्च >) शीघ्र कायं करने मे समर्थं वा वीयै- 
चान्‌ तेजस्वी पुरर्पो को भी ८ युयुजानः >) योगाभ्यास द्वारा समाहित 
करता है, उनको प्राक्त होता है । (२) राजा सैन्य का सञ्चालक, 
पुत्रवत्‌ उत्पन्न होकर मित्र रिपु दोनों वगा के बीच परन्तप होकर जाना 
जाय । चह मदान्‌ राष्ट धर्मनीति से पुष्ट, वरुद्रारी, आ्ुकमं करने मे 
समर्थं, शट पुरुप को नियुक्त करे । ॥ 
त्यः चुधसनू सेषिता घृतस्नू तस्य॑ मन्ये भरना जतवषठा । 
छन्तरीयसे अरूपा युंजानो युष्मांश्च देवान्वि आरा च मतीन। ३1 
भा०- जिस प्रकार मदारथी ` ( अव्यां शुजानः ) वेगवान्‌ दो 
घोडा कोस्थ समं गाता हुजा ( विचः अन्तः दयते ) भ्रजा्ओं के वीच 
में प्रवेश करता दै उसी प्रकार दे आत्मन्‌ ( जत्या ) सदा गतिन्नील, 
८ बृधस्न्‌ > दारीर की छृद्धि करने वाटे, ८ रोहिता >) सक्त वर्णवत्‌ तेजस्वी, 
८ ष्नस्न्‌.) तेज का सञ्चार कराने वाटे, ( मनसा जविष्डा ) सन के वर 
से जति जधिक वेग वारे, ( अर्षा ) कान्तिमान्‌ चा उद्धेग से रहित, 
म्राण ओर जपान दोनो को, ( युजानः ) योगाभ्यास द्वारा बद करता 
जा तृ. ( युष्मान्‌ देवान्‌ >) त॒म सव अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न २ न्तानप्रका- 
दाक ओर माद्य विपय के जभिद्धपी, इन्दियगत प्राणों ओौर ८ विदः ) 
मरवेदा करने योग्य ( मर्तान्‌ च) मरणधर्मा रीर को मी (आ) 
पू्णंतया व्याप कर ( अन्तः ) उनके भीतर ८ यसे ) गति करता है । 
उसको मँ ( मन्ये >) क्वान करता ओर आत्मा मानता दहं । (२) इसी 
गद्‌ 
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प्रकार राष्ट मे प्रधान पुरुप अपने अधीन -( ऋतस्य मनसा ) सत्य कै 
क्षान चा न्याय, देश्वयं ते सष्टद्धिदायक तेजस्वी, दो प्रधान पुरषो को 
भ्रधान पद्‌ पर नियुक्त करके, चह सव विद्वानों, प्रजां जर वीर पुरूपों 
के वीच प्रसिद्ध दो.। - 

यमं वर्ण सित्रमेपामिन्डाविष्ु मरु श्विनोत 1 


स्वश्व अध सरथः खयाघछा ढं वह खद विपे जनाय ॥ ४॥ 


भा०--दे ( अग्दे) अप्रिणी. नायक ! दे त्ानवान्‌ विद्रच्‌! तू 
८ सु-अ शः ) उत्तम अश्च सन्य, जर वेणवाद्‌ वाहन का स्वामी .भीर 
€ सुरथः ) उक्तम रथो का स्त्रामी ८ सुराधाः ) उत्तम, सुखजनक ेश्वयं 
करा स्वामी होकर ८ युदविपे जनाय >) , उत्तम अन्न से सण्द्ध प्रजाजन के 
उपकार के छि ( जय॑मणं ) चाुभो को वदा करने वारे, न्यायाधीदा, 
( वर्णे ) सर्वश्रेष्ठ, ( मित्रम्‌ >. प्रजा को मरण से बचाने वाके ओर 
< इन्द्राविष्णू ) देश्रयंवान्‌ ओर व्यापक साम्यं वाटे ओर ( मरुतः ) 
दातरु्ओं को.मारने चाटे वा वायु के त॒स्य वलवान्‌ , वेगवान्‌ (उत अशिना) 
ओर अश्वां के स्वामी वा सूयं चन्द्रवत्‌ वा दिन राचनिवत्‌ एक दसरे के 
साथ जीवन मागं को विताने वारे खी सुरूपां या उत्तम वैद्य इन सवको 
( आवह इत्‌ ).्रा्त करा । ( २ ) अध्यात्म मँ--अयेमा समान, वरुण 
मित्र राण, अपान, इन्द्र विष्णु आत्मा मन, सरत्‌. प्राणगण, अशिना 
दोनों चश्चु या नासिकरास्थ प्राण, इन सको जितेन्द्रिय ओर उत्तम देह 
स्थी धारण. करे 1 
गोगा खये ऽविर्मा श्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमष्यः 
इच्छाचा एषो असुर परजावान्दोघ्रा रायः पुथुवुध्नः खमावान्‌ ५१६ 

भा०-दे ( असुर >) गचरुभों को उखाड्‌ फकरने हरे वीर पुरुप ! 
हे प्राणों म रमण करनेहारे जितेन्दिय पुखूप ! तू ८ गोसान्‌ >) भूमि का, 





अ०१।स्‌०२।६] ऋग्वेदभाप्ये चतुर्थ मण्डलम्‌ २७५५. 
गौ चादि सम्पदा का शौर उन्तम वाणियो यौर्‌ सूर्यवत्‌ रविम खूप अधीनः 
रूपो को स्वामी हो 1 हे ( अग्ने ) जनवन्‌ अग्रणी नायक | तृ ( यवि- 
मान्‌ ) प्राणो यर राष्‌ कै रश्चक युर का, मेद्‌ दि पञ्चय का स्वामी 
(शश्वी ) अर्धो थर देह मँ अपने भोक्ता प्राणों व इद्धिर्यो का स्वमी 
य । तू ( य्लः ) सवका आदरणीय, सवके सत्संग करने योग्य, दान- 
-गीट, ( नरवत्‌-सखा ) नायको से युक्तं सैन्यो का परम सुद्‌ ओर्‌ 
५ सद्र दत्‌ 9 सदा दी ( यप्रप्यः ) शरु द्राय कथो परानित न होने 
वाला, थसद्य विक्रमन्रारी ८ द्रावय ) उत्तम बाणी वौर भूमिका 
स्वामी, ( प्रजावान्‌ 9 प्रजा का स्वामी, ( दीरथैः ) विस्वृत साधनों बाला, 
दूर तक गर्भो का नादा करने छर पटुचने वादा, ( रथिः >) देश्य का 
ददान खीर प्रतिग्रह करने वाखा, सं; ( परशुुध्नः ) आक्रासा चा सूं कै 
समान मदान्‌ वा विद्दृत प्रनन्यक ( सभावान्‌.) ओौर समा का स्वीमी,. 
धे । तू सदा ही उक्त यधिकारो को धारण कर । इतति पोडदो वर्गः ॥ 
यस्त द्रष्पै जचभरत्सिष्विद्ानो मधीते चा ततपते च्ाया। 
-मवस्तस्य स्वर्तर्वौीः पायसे चिश्वस्मात्सीमघ्रायत उरखप्य ॥६॥ 
भा०- दे ( यन्ते ) कानवन ! विद्र ! राजन्‌ ! परमेश्वर { (यः ) 
-जो पुरुप ( सिष्विदानः ) सरको स्वेद करता दुधा ओर सवक्रौ वन्धन 
ते चछुडता दुखा (ते) तेरे ( दमं ) दीषिमान्‌ तेज को ( जभरत्‌ >) 
धारण करतादै, (वा) अरजो (ल्वा) तेरी कामनासे दी 
५ मूर्बानं ) दिर के समान उच्क्रोटि के जनसमू् वा नायक पदको 
( ततथते ) निरन्तर संतक्त करता वा धिर को तवात्ता, अर्थात्‌ तपश्या से 
शिर क खमान उच्च पट्‌ प्राप्त करता दै तृ. ( स्वतवान्‌ ) स्वयं अपने बट 
से बस्दारी, स्वयं प्रवृद्धः दोकर ( तस्य पायुः सुवः ) उसका पालक 
होता द शौर ८ विश्वस्मात्‌) सवर प्रकार के ( अघायतः) पापाचरण 
कनै वादन सै उसकी ( सीम्‌ ) खचर प्रकार से ( उद्प्य >) रक्षा कर । 
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अथवा--हे ( ततपते ) विस्तृत राष्ट्र के स्वामिन्‌ ! जो ( सिष्विदानः >) 
स्नेहवान्‌ वा श्रमी होकर ( ते इध्मं मूर्धानं जभरत्‌ >) तेरे तेजस्वी िरोवत्‌ 
मुख्य पद्‌ को धारण करता है (त्वाया) तेज्े प्रष्ठ होता है सू ( स्वतवान्‌ ). 
आत्म बल्छारी उसकी ( सुवः) भूमि की ( पायुः) रक्षा करतताहै 
ओर उसको पापाचारियों से बचाता हे । । 


क| ^. | 


यस्ते भराद्‌न्नयते प्वदच चाशषन्यन्द्रमाताथमसुद्धारत्‌ । 
आ द्‌वयुरनयत दुखण तास्मन्नप्यञ्चवा अस्तु द्‌ास्वान॥७॥ 


तु 
भा०-हे विद्वन्‌ ! ( यः ) जो ुरुष ८. ते ) तेरे ष्ठिये (अन्नियते) 
भोजन करने के नियत्त समयमे वा अन्न की कामना करने बे तेरे 
खयि ( अन्नं ) अन्न को ( चित्‌ ) बडे आदरपूक ८ निशिषत्‌ ) अच्छी 
भ्रकार नाना च्यञ्जनों से विल्ञेष गुणकारी बनाता हुआ उस ( मन्द्रम्‌ ) 
अति सुखकारी अन्नको (ते) तेरे उपभोग के स्यि ( भरात्‌) खवे 
ओर ८ अतिथिम्‌ ) अतिथि को पूज्य जान कर ( उव्‌ हरत्‌ ) उन्तम रीति 
से उठे वा आद्रपू्ैक वचन कहे, वह पुरुष ("देवयुः ) विद्वानों काः 
प्रिय, एषं छम गुर्णो ओर उत्तम ररिमयों के स्वामी सू्ंवत्‌ उत्तम श्रिय 
जनों का स्वामी होकर ८ इनधते >) उसको स्वामिवत्‌ धारण करने वारे 
८ तस्मिन्‌ ) उस (< दुरोणे > घर मेँ ( रयिः > देश्वयं युक्त < श्रुवः ) स्थिर 
ओर ८ दास्वान्‌ >) दानशील ( अस्तु ) दौ । (२) हे परमेश्वर जो पुरुष 
( ते अन्नियते ) तेरे निमित्त, अन्नेच्छुक जन को अन्न दान करता, अतिथि 
काआदर करता है, घरमे इश्वर की कामना से अञ्चि को प्रज्वङ्ति 
करता, अश्निदोत्र करता है उस घर मे वह देश्वयंवान्‌, स्थिर, दानशील 
होता है 1. 
यस्त्वा दोषाय उषसि परश सांत्थिये व त्वा कृणवते हविष्मान्‌ । 
अश्वो न स्वे दस्र आहेम्यावान्तमंदंसः पीपरो दाश्वांसम्‌ 1८|1 
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भ{०--दे चानवाय्‌ परमेश्वर ! टे विद्रन्‌ ! (यः) जो पुरुप हवि- 
"मान्‌ , अन्न चर, दान सामग्री जौर भक्ति आदि से युक्त होकर ( दोषा.) 
रात्रि मे, सायका ओर (यः) जो ( उपसि ) प्रातः प्रभात वेखामें 
८ व्वा प्रससाव्‌ » तेरी स्तृति करताहै८वा) भौर(व्वा) तैरेको 
खश्च कर ( प्रियं ) तेरे प्रिय वा अन्योको प्रिय, वृप्तिकारक कायं ( कृण- 


[= 


वते) करता दहै।त्‌ (खे द्मे) अयने घरमे ( देम्यवान्‌) जरसे 
-दीतट रात्रि से युक्त चन्द्रमा के तुल्य श्रील स्वभाव्र वाटा जीर ( हेम्या- 
वान्‌ ) देम सुवर्णं को वदने वाटी सम्पदा से युक्त होकर, ८ देम्यावान्‌ 
अश्वःन) सुवणं ते मदी श्वुन्दर कक्चर्व॑धनी रञ्जवा लगाम जादि 
युक्त अश्च के समान स्वयं सुवर्णादि सम्पदा से युक्त उसका भोक्ता होकर 
-( तं दाश्वांसं ) उस दानी पुरुप को ( अंहसः ) पाप से ( जा पीपरः ) 
सव प्रकार से चचाता है । अर्थात्‌ जो मचुप्य ध्रातः सायं संध्या अच्निोत्र 
-करता है बह पने गृह मं सम्पन्न दता दै, प्रु उसको पाप से वरचाते हें । 
यस्तुभ्य॑मग्ने अमृता्च द्‌एरदूढुवस्त्वे कृण्वते यत्क । 
न स राया शशमानो वि चोप्नै्मंदः परिवरदघायोः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( ऋ्ने) प्रकागरास्वरूप परमेश्वर ! हे विद्रन्‌ ! (यः) 
जो गुरुप ( अद्धताय तुभ्यम्‌ ) अग्धतमय समोक्षस्वरूप तेरे लिये (दात्‌) 
अपने आप को सप देता # ओर जो ( यतखुक्‌ ) चुच्‌ के समान इन्द्र्यो 
कों चदा करके ( चवे ) तेरी ८ दुवः कृभवत्ते ) उपासना, स्तुति करता दै 
( सः ) बद ( शशमानः ) शम, सान्ति का निरन्तर अभ्यास करता हुजा 
(राया) धनैश्वय से ( न वि यौपत्‌ ) कभी वियुक्त नदीं दता ओौर ८ एनं >) 
उसको ( अवयोः ) दूसरे पर अव्याचारं बा पापाचरण करने की इच्छा 
न्वा दुष्ट, पापी पुर का (अंहः ) पाप कभी (न परि वरत्‌ > स्यं 
भी नदीं कर सक्ता 1 अधि के पश्च मे--अिमे जो पुरुप ( अखताय ) 
जर के ष्टि ओर अन्न की प्रि के लिगि हविं धृतादि देता टै जौर खक्‌ 


कि 
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सुवादि थाम कर जो अचिद्टोत्र करता है वह वरावर तीन्र गति से आगे वदृतप 
जा भी कभी धनेश्वर्य से हीन नदीं होता 1 ओर न इत्याकारी पुरुष का 
पापाचरण आदि उस तक पड्ंचतां या उसे घेर सकता है । 
यस्य त्वमग्ने अध्वर ज्॒जोपो देवो मतस्य खधितं रराणः 
प्रीतद्‌ खद्योता सा यविएठासासर यस्य विधतो घासः) १०॥१५] 
भाग-हे (अग्ने) विदधू 1 हे परमेश्वर प्रकादास्वख्प ! (त्व 
देवः >) तु. दानडीर, प्रकारक होकर ८ यस्य मतस्य ) निख मरणधमा- 
सनुण्य के ( सुधितम्‌ ) उत्तम रूप से धारण करने योग्य देश्चयं को (रराणः) 
प्रदान करता हुजा तू ( यख ) जिसके ( अध्वरं 9 यत्त या अविनन्छरः 
आत्मा को ८ जुजोप ) मेम करता है हे ( यविष्ठ ) अति वर्बन्‌ ! ओरं 
हम .लोग॒ ८ विधतः ) विधान या जगत्‌ निर्माण करने वे ( यस्य ) 
जिसके ८ ब्रधासः >) सदा वठने हारे हों उस पुरुष की (सा) वह 
८ होत्रा ) आहति ओर वाणी ( प्रीता इत्‌ असत्‌ ) अवदय सवको तृप्त 
प्रसन्न करती हे । इति स्तदशो वगः ॥ 
चित्तिमचिि चिनवदि विद्वान्प्र चीता चुंजिना च मर्तान्‌ ॥ 
राये च॑ नः स्वपत्याय देव दिति च रास्वादेतिसुरुष्य ॥ १९॥ 
भाग विद्रान्‌ पुरुप ( वीता प्रष्टा इव ) निस प्रकारं अपने पास 
आयी मार उने मे समथं प्रष्टं को वा, सेचन, पार पोषण करने 
वारे अन्न जलादि पदाथा को(वि चिनवद्‌) विदोष खूप से संग्रह 
करता है उसी प्रकार ( विद्धान्‌ ) विद्वान्‌ राजा ( चित्तिम्‌ अचित्तिम्‌ ); 
संणहीत ओर अगृहीत संचित ओर असश्चित दाक्तियों को (वि 
चिनवत्‌ ) विशेष खूप से सञ्चय करे । उनको प्रथक्‌ २ रक्ते! 
इसी प्रकार ( छजिना च >) अपने शाञ्रुवारक वलं या सैन्यो को जर 
( मत्तान्‌ च > साधारण मनुष्यों को भी विविध रूप से रक्खे । हे (देव), 
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दानरीख पुरुप { ( नः ) हे ८ स्वपव्याय ) उत्तम संतान से युक्त 
( राप >) रेश्व्यं को प्रयोग सं खाने के लिये ( दिति च रास्व ) दानश्रीटता 
या दान देने योग्य पदार्थं था खण्डित होने वादे नश्वर पदार्थं सौतिक येश्वयं 
प्रदान कर ओर साय दी ( अदितिम्‌) न नाद्रादोने चष्ेयान दान 
देने योस्य पदार्थो की ( उष्य) रक्षा कर । राजाकेचखियि मुण्यका 
धन चित्ति ओर अघुष्य पापस प्राक्च धन अचित्ति दहै, सैन्य वख 
चित्ति टै, साधारण प्रजाजन अचित्ति ह 1 इसी प्रकार भौतिक नश्वर धन 
देयद्धोने सेवा खण्डिवद्दोजाने सिया रूपग्रे चसे अन्नी दुञन्नी आदि 
परिमाण म थने से “दितिः रल, जादि वा शरूमि भवन आदि श्यामिदखात के 
दव्यज खण्डनीय, अविमाज्य धन (अदितिः ह । विभाज्य धन ओर 
अविभाज्य धन दनं ही उत्तम सन्तान पाटना्थं धन वृद्धिः के खयि आव- 
ध्यक हं । जथवा--विद्ान्‌ पुरुष (८ चित्तिम्‌ अचित्तिम्‌ ) चेतनायुक्त 
लौर जड, विक्ान चौर अन्तान को" प्रथक्‌. २ करे । जिस प्रकार रक्षकः 
( वीता प्रष्टा इव ) द्द्‌ पीठ वले ओर गये वीतो को ष्रथक्‌ २ करता 
दसी रकार राना सैन्या धीर साधारण मनुष्यों को मी प्रथक्‌ २ रक्छे। . 
क्वि श॑शासुः कवयो.ऽ्॑च्धा निधारयन्ते दुर्यास्तरायोः 1 
ग्रतस्त्वं द्य अस्र एतान्पद्भिः पश्यरत चयं पर्वैः ॥१२॥ 

भात (यद्व््ाः) कभी वाक्च न होने वाटे (कवयः) विद्वान्‌, उुद्धि- 
मान्‌. दरव्यं फुरु ( आयोः > पाक्त मनुष्य के ( दुर्यासु ) घरों मे (निघा- 
रयन्तः ) नित्य नियम से त्रतादि धारण कराते हुए ८ कविम्‌ ) विद्रान्‌ 
पुरुप को ( शासुः ) उत्तम उपदे करते दें ! (अतः) इसय््यि हे 
( अग्ने ) अग्रणी नायक { विद्रन्‌ ! (त्वं) त्‌. ( अर्यः ) स्वामी, सवका 
पालक हे । न्‌. ( एतान्‌ ददयान्‌ >) दु्खान करने योग्य ( अद्धुताय्‌ >) अद्धुत 
विदान्‌ पुरुषो को (पड्भिः) चैर से या (वैः) रथादि यानः से धराह्त होकर 
( पष्येः >) देखा कर उनसे उदरा मंगल पूषा कर सत्संग क्या कर 1 
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त्वसंन्ने वाघते सुप्ररीतिः सुतसोमाय विधते यव्रिष् 1 
रत्न भर शशमानाय धघष्वे पुथुञ्न्द्रमनस चपारोप्राः | १३॥ 
भा०-दे ( अग्ने > क्ानवन्‌ ! विद्धन्‌ ! हे ( यविष्ठ ) सवसे अधिक 
चल्युक्त ! दे ( ष्प्वे ) दीष्ियुक्त पदार्थो को धषेण करके विद्युतादि 
उत्पन्न करने हारे ! वां शन्चुजनों ऊ साथ स्वयं संवप॑ या स्पध करने ओर 
मजानं मे संघर्षं स्पद्धां कराने हारे ! ८ स्वम्‌ › तू ८ सुम्रणीतिः ) उत्तम 
रीति से सव से बद्कर नीतिमान्‌ , ८ शरधुः > विस्तृत वरू ओर राज्य का 
स्वामी, ८ चर्षणिप्राः ) मनुष्यों को देश्वयं से पूणं करने वाला होकर ( सुत- 
सोमाय ) खान ओर टेश्च्य॑एदं ओषधि रसादि को उत्पन्न करने वाले, 
विदान्‌, वर्वान्‌ ८ विधते.) सेवा करने वाङे ओर ( शरामानाय ) सवके 
दुःखों को या सवकी सीमां को लांघने वाटे, सवसे अग्रगण्य पुरूष को 
त्‌ ( रलम ) रमणीय द्व्य ( भर ) प्रदान कर । ( अवसे ) उसकी रक्षा 
जौर दपि के लिये ८ चन्द्रम्‌ ) आह्वादकारक सुवणा दि धन प्रदान कर । 
अधा हु यद्धयमन्ने त्या पद्मिहेस्तमिष्यकूमा तनूभिः 
रथं न कन्तो रप॑सा भरुरिजे। त येमुः खुध्यं आणाणाः ।१४॥ 
भा०-( अध ह ) वनने वारे शिस्पी रोग (न ) जिस 
मकार ८ युरिजोः अपसा ) बवाहुभों के क्मया बरसे (रथं) रथ 
को बनाते है ओर ८ सुध्यः) उत्तम उुद्धिमान्‌ उत्तम कम-कुशक 
.( आद्युपाणाः >) तीव्र गति देश हारे रोग ( ऋतम्‌ येमुः ) रथके वेग 
को भी नियमित, करते है उसी प्रकार हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! 
विद्धन्‌ ! ८ यत्‌ >) जव.हम ( त्वाया ) तेरी हितकामना वा तुजे भ्राष्ष 
होने की इच्छा से ८ पड्भिः) `पैरो से, ८ हस्तेभिः >) हाथों से ओौर 
( तनूभिः >) अपने शरीरो से ८ चकृमा ) कायं करं तव ८ सुध्यः ) उत्तम 
बुद्धिमान, कर्मकुदाल ओर ( जुषाणाः >) शीघ्र ही अपनी ` शक्ति, 
धन आदिं का उचित विभाग करते हुए पुरुष ( सुरिजोः >) धारण पोषण 





३६२ ऋण्वेदभाप्ये वृतीयोऽगकः [अण्व ०१९१७ 








पराप्त करते हे ओर ८ क्षाम भिन्दन्तः ) अन्धकार को चिन्न भिन्न करते 
इष ( अरूणीः ) रक्त वणं की उपाओं कों (८ अपव्रन्‌ ) भ्रक्ट करते है, 
उसी प्रकार ( नः >) हमारे ( पितरः ) वारक जन ८ परासः ) पालन 
करने में ङशरु वा वाद म आये ओर (८ प्रत्नासः ) बद्धं जन, ८ ऋतम्‌ 
आङ्ुषाणाः ) सत्य षान वेद्‌ न्याय ओर अक्र, जर, धनैश्चयं का 
विभाग ओर दान प्रतिदान वा भ्रासषि करते हुए ( उक्थ्यासः > उत्तम 
वचनो का उपदेद्य करते हुए (-छचि इत्‌ जयन्‌ >) छद ज्ञान ओर कर्म 
वा पद्‌ को प्राक्च करे भौर ८ दीधितिम्‌ ) सबके धारक ओर प्रकाशक नायक 
को प्राक्च करं। वे ( क्चाम >) प्रथिवियों को ८ भिन्दन्तः) सन्न कौ 
परास्त करने के छिये.करपि चा कूप, कल्या निर्मांणादि द्वारा तोडते दुषु 
८ अरुणीः >) उत्तम वाणियो, भूमियों को ( अप जन्‌ ) भकट करे । 
खकमौणः सुख्चो देवयन्तोऽयो न देवा जनिंसा धम॑न्तः । 
श्टचन्तों च्च्न वदधन्त इन््रमूर्व गन्य॑ परिषद॑न्तो अग्मन. ॥ १५५ 
` भा०--( सुकर्माणः ) उत्तम कमं करने हारे ( सुरुचः ) उत्तम 
कान्तिं ओर उत्तम रुचि वाले, ८ देवयन्तः ) अपने मे छभ कामनाओं, 
गुणों ओर देव अर्थात्‌ तेजस्वी भरु की कामना करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ , 
विद्यामिलापी पुरुप ( अयः न >) सुवणं या रोह को ( धमन्तः >) असि 
मे जिस पकार सुनार धौकते जौर स्वच्छ करते हैँ उसी प्रकार अपने 
( जनिस > जन्म अर्थात्‌ इस उत्पन्न होने वले शरीर कौ वा शरीरस्थ 
आत्मा को ८ धमन्तः ) अनि रूप चार्य के जधीन ८ धमन्तः >) धौक्ते 
या “शब्द्‌ अर्थाव्‌ उपदेश अहण करते ओरं वरत ब्रह्मचर्यादि दारा 
तप्र से तघ्त करते हुए स्वयं (छ्युचन्तः) अपने को स्वच्छ, तेजस्वी कान्तिमान 
सुवणं के समान ऊन्दन वनाते हुए, ८ अनि ) अभि ज्ञानवान्‌ आचार्यः 
को ( वह्घन्तः ) बढ़ते हु गौर ( उर्व ) महान्‌, अक्तान के नादाक 
( इन्द्रं > परमेश्वर्यवान्‌ गुर वा रसु के ( परिषदन्तः ) चारो ओर भक्ति 





4 ऋग्वेदभाप्ये स -6 मरडलम्‌ ८: 
१।ख्‌०८२।१५} ऋग्वेदं चतुश्र मरड २६३. 
ट (५ ० 1 ( (व १ 
पूर्वक विराजते बा उयासना क्रते दषु ( रव्यं ) राजा से या भूनिसमृह 
वा चुर्यं से रदिन समूह के मकादाक् तुर्व वेड वाणि्चोके नानकोदी 


८ जन्मन्‌ न्ननू >) प्राक्त करं । 
रा यथव च्माते पश्वो अच्यदवाचा यल्जानमान्त्छु्र 1 


मतोनां चिदुवरीरङ्घम्रन्वेध चिद्ये उपरस्यायोः ॥-१८ ॥ 
अ-डे ( यय >) वख्यालिन्‌ ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( यद्‌) जव 
(अन्ति) समीप में ( देवानां ) रें के जभिल्ययी र विजिगीषु 
लेना च (जनिम >) जन्मदहोता है 1 तव ( श्चुमति) अन्नतेसणद्ध 
युल्प के अघ्ीन जिस भ्रकार ( पटवः) पञ्चुञाके (यूया ओ 
अख्यत ) के उव्ये दिखाई देते हं उखी म्रकार तरे अधीन पंट्युवत्‌ 
त्योकेमो ८ यधा >) सम्रूह के समरूड दिखाई देते 1 ( मर््तानां ) 
दद्रु चनो मारने बाड मलुप्यो छी ( चिव्‌ >) उत्तम २ ( उर्वीः.) जंवाओं से 


1 
¢ 


3|/ 


वपन क्रिवि वीजो के सद सन्यत्ति ख्पमें देने वटे मेव 
जसे वैद्य छ्षर) दुता ह उसी रकार (उपर) इाच्रु सेना के वपन 
अर्यात्‌ छेदन करने वाटे ( आयोः ) मनुव्यों चा ( अर्यः ) स्वामी चजाभी 
( च्ुषे ) वदता ह । 
अक्रम वे स्वपसो अभूम ऋछतमवस्रन्युपसो विभातीः 
अनुनय पुटा खद्छन्दरं देवस्य म्रजतच्चाङ्‌ चद्युः ॥ १९1] 
भा<-दे राजन्‌ {दे विद्रन्‌ { इमलखोग (ते) तेरे अधीन रहक्छ्र 
८ ख अपसः >) उत्तम कर्म करने वाढ, सद्राचारी द्येकर ( अभूम > रे 1, 
( विभातीः उषसः > विदोष दीश्चियुक्त दोने वाटी भ्रमत वे को घाप. 
कर जिस यकार खोग (ऋत) रकाद चो म्ाह्ठक्ते ह उसी सच्रार 
( विभातीः ) विदैप दीसि वे युक्त ( उषसः ) काननालुद्ध च्य चे 
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तृ 





-्राक्त करके हम ८ ऋतम्‌ अवसन्‌ ) सत्य, धर्ममय जीवन व्यतीतं करं । 
इसी भकार हे राजन्‌ ! हम ८ विभाती उषसः ) विदयेष तेजस्विनी खचु- 
-दाहक सेनाएं प्राक्च करके भी ( कतम्‌ ) सत्य ज्ञान कौ ( अवल्लन्‌ ) 
-अनुसरण करं । अपने उभ सैन्य बर से उन्मत्त होकर हम अन्याय न करं । 
-ओर ( अश्च) अचि के समान तेजस्वी, अग्रणी नायक को भी हम 
-( अनूनं ) किसी बात मे भी न्यून न रहने देकर पूणं ( अकम ) करं 
ओर उसको ( पुरूधा ) बहुत प्रकारो से ( सुश्वनद्रं अकम ) उत्तम आह्ाद्‌- 
दायक ओर उत्तम सुवर्णादि रेव से युक्त करं । ओर (मषेजतः देवस्य) 
:राष्ट के कण्टक शोधन ओर सत्यासत्यं विवेक करने हारे राजा वा राजा 
द्वारा नियुक्त पुरूष के ( च्चः >) चश्च को हम ( चार ) उत्तम दूरगामी 
-ओर न्यायपू्णं निष्पक्षपात ( अकर्म ) बनाये रक्खं । ( २ ) विद्धान्‌ के 
अधीन रहकर मी हम सदाचारी हों, सब दिनो सत्य खान वेद्‌ का अभ्यास्‌ 
करे, अञ्चि को सदा पूरणं तेजोयुक्तं करे, अथिहोत्र करे । विवेकी छद्धाचारी 
देव की चक्षु को निष्पक्ष बनाये रक्वं । 

एता त अयच उचथानि वेधो.ऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व णाद वस्यसो नो महो रायः पुरुवार पर यान्ध२०।९९ 


भा हे ( वेधः ) कायं विधान करनेहारे मेधाविन्‌ विद्वन्‌ ! हे 
-नायक्‌ पुरूष ! हे ८ अभ्रे ) त्ञानवन्‌ ! ( ते >) त्न ८ कवये ) क्रान्तदर्शी 
चतुर पुरुष के हितार्थं ( एता >) ये ८ उचथानि > नाना उत्तम वचन हम 
८ अवोचाम >) सदा कँ । ओर तू ( नः ) हमारे ८ ता >) उनको (जषस्व) 


म्रमपूवक स्वीकार ओर सेवन कर । तू ( उत्‌ दोचस्व ) उत्तम रीति से , 


सवके ऊपर प्रकाशित हो 1 (नः) हमे ( वस्यसः >) उत्तम वसु बसने वाख 
| मे सवसे उक्कृष्ट ( कृणुहि >) वना । हे ( पुखुवार ›) बहतो ते वरण करने 
योग्य ओर वहतो का वारण करने हारे ! तू (नः) हमे ( महः) बड़ा 
भारी ( रायः >) रेश्वयं ( भ्र यन्धि ) प्रदान करे ! इत्येकोनविडशो वर्मः ॥ 
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भा०- दे राजन्‌ ! (ते) रेरे रनेकेख्यि (यं) निसघरको 
( वयम्‌ ) हम ( च्म ) बनावे ( अयं ) वह ( योनिः ) घर ( पत्ये ) 
"एति के हित के लियि-( उशती >) कामना वारी ( सुवासाः ) उत्तम 
चखों से सुखोभित ( जाया इव ) खी के समान ८ उदाती सुवासाः ) 
कान्तिमान्‌ ओर उत्तम रीति से, सुख से रहने योग्य हो । ओौर वह गृह 
-( अर्वाचीनः ) आगे से वदा इञा ओर ( परिवीतः ) सव ओर से सुर- 
शित हो । उसमे तू भी (८ अर्वाचीनः >) वत्तमान म विद्यमान ओर ८ परि- 
चीतः ) सव प्रकार से सुरक्षित हो । ८ अ स्वापक ) स्वयं परिपक या संता- 
"पक ओर वख से युक्त न होकर भी ( इमाः ) इन (ते) अपनी ८ प्रतीचीः ) 
विपरीत जाने बाली वा विशेष ख्प से तेरे अभिसुख स्थित प्रजां को 
मी प्राक्च -कर, उन पर ( निषीद ) आधिपत्य कर । प्रजाओं को विनां 
सताये त्‌ सज्य कर । 
-छाशररवते अदपिताय मन्म॑ नु चच्छसे खुमढधीकाय॑ वेधः । 
देवाय॑श्स्तिममूत।य शेख भराव सोता मधुषएु्यसीये ॥ ३ ॥ 

भा०-दे ( वेधः >) विद्वन्‌ ! मेधाविन्‌ ! तू ( आश्रण्वते ) जाद्र सै 
सुनने वारे ( अद्पिताय ) मोह ओर अहंकार से रहित, विनीत ८ चृच- 
क्षसे ) अपने नायक, कान-मागं प्रवत्तंक गुरु को सौम्य वा उत्सुक दि से 
देखने वे ( सुख्डीकाय ) उत्तम सुखप्रदं ( देवाय >) कान की कामना 
नकरने वारे ८ अग्छताय ) शिष्य वापुच्र रूपसे विद्यमान व्यक्ति को 
"८ जस्त ) अनुशासन या उपदे (शस) प्रदान कर । जो ( मावा इव ) 
वाणी के उपदेष्टा के समान ( सोता ) सन्मां में रेजाने हारा ८ मधुपुद्‌ ) 
मधुर वचन बोलने हारा हों या जो ( जावा इव ) शिराखण्ड त्रा सुसर के 
समान ( सोता ) कूट पीट कर अन्नादि पदाथंवत्‌ सार तत्व का देने 
-ददयने.दाखा ओर ( मधुपुत्‌ ) मधु ओर मनन करने योग्य वचन, ज्ञान 


का प्रदान करता है ( यम्‌ ) जिसको ८ ई ) सभी लोग चाहते ओर 
परसा करते हे । 
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३६८ ऋग्वेद भाप्ये तृतीयोऽछकः [अ०४।च०२१।७ 
काद्धष्एयासरु चलाना अधर कद्धाताय प्रतवल शुखयव। 
परिज्मने नासत्याय त्ते रवः कदरे सुद्रायनृघ्चे ।॥ £ ॥ 
भा०- दे ( अम्ते ) अभ्रणी ! तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! त्‌. (धिण्यासु). 
धिषण्य बुद्धि या वाणी में श्रेष्ठ प्रजाओंवा सभाओंके बीच ( ब्ध- 
सानः ) वृद्धि क्रो प्राक्त होता हुआ ( वाताय ) चायु के समान < प्रतवसे ) 
मरवरु, ( डमे ) छम, कस्याणमानं मे चरने ओर अन्यो को चरने 
चाठे पुरुष के ख्ये ८ कत्‌ >) किंस प्रकार ओरं कब ( व॑वः ) के, उपदेश 
करे, ८ परिज्मने ) सप्र ओर विद्यमान भमि के स्वामी, ( नासत्याय ) 
सदा असत्याचरण से प्रथक्‌ , धर्मात्मा ओर (क्षे) भूमि के स्वामी 
( ख्द्राय >) दुष्टो को रखने ओरं सन्नो को उपदे करने वारे ओर 
( चष्ने ) शनरु के नायको को मारने वारे के लगे ( कत्‌ ब्रवः ) कैसे ओर 


कच कटो इत्यादि. का उत्त न करो । यथायोप्य च॑चन बोलना, 
उनके यथा योग्य रीति से चलाना, उनके दोष गुणादि दर्छाना ये सब कामः 


8, 


अग्रणी पुरुष ओर विद्वान्‌ को सीखना चाहिये । 
कुथा महे पुं्िम्भणय पूष्णे कदुद्राय खुमखाय विदं । 


कद्विष्ण॑व उरुगायाय, रेतो नवः कदे शरे वृहत्ये ॥ ७ ॥ 
भा०-(८ महे ) बडे, पूज्य ( पुष्टिम्भराय ) पोषणकारी सम्पदा- 
अन्न पड्छु आदि को धारण करने वाखे ( पूष्णे ) सवके पोषक पुरुष के वाः 
भूमि के उपकार व बृद्धि के च्य (कथा) किस प्रकार (रेतः) जके 
समान धनधान्य वधंक वचन वा बात करे । ( रुद्राय ) दुष्टौ को रुखाने 
वाङ वा दिष्यों को उपदेशा करने वारे ८ सुमखाय ) उत्तम यत्तशीरु ओर 
( हविर्दे ) अन्नादि ग्राह्य पदार्थो के देने चा पुरुष के दित्ता्थं ( कत्‌ ) 
कवर ओर किख प्रकार दणन्तिमय वचन ( च्रदः ) को । ८ विष्णवे ) व्या- 
पक शक्तिशाली, ( उरुगायाय ) वहतो से प्रशं सत पुरूष के लिथि ( कत्‌- 
रेतः चः ) कब चा किस प्रकार जल के सनान शात ओर शान्तिदायक. 


^ 
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वचन ऋदय चीर डे ( असे ) जानत्‌ ! डे अग्रनायक ! ( चछहव्ये >) वडुी 
जार ( खे ) राद्रुनायाक् सेना च्छो (कप्‌ तरवः ) क्सि मकार वा 
का, ये खव चथायोन्य रीति से जानना चाहिये । 
कथा शर्वाय मर्तागरतायं कथा सरे अहते पृच्छछुन्यसानः 

श _ = 1 < ~~ 1 ^~ ~ _ ^~ 


प्रतिं व्रवोऽद्विवये वुसाय साघ्रा दिवो जा{तवेदश्चिच्छित्वाय 1८1 
भा--हे ( जात्त्रेदः ) धरन के स्वानिन्‌ ! दे क्तानां को जाननेहारे । 

तइन वात क्रा भी जच्छ यकार छान कर कि ( मच्ताम्‌ >) चचक 

मारने बाला, बाघ्रु क समान वलवान्‌. युरो के ( ार्घाय >) वट चृद्धिंके 


अच्च जलादि को प्राक्त करने के चिवि ( चथा ) च्त्सि प्रकार से (प्रति तरवः) 
कटे, र ८ बृहते सुरे >) वडे भारी मूर्यं के समान तजस्तरी युद के चयि 
(प्रच्छयमानः) पू्ा ज्र ( क्था ) किख री से ( प्रत्तित्रवः >) प्रचयुत्तर 
देवे 1 ( ठुराच ) अभ्व द्रीघ्रकरी, वेन से जाने वाटे ( आदितपे ) माता 


पिता, युत, अल्ण्ड यासन वाटे खुख्व को ( क्या थि चवः >) कये प्रल्युत्तर 


[का 
~= 


घं 1 त्‌ ( चिककस्वाच्‌ ) इन सत्र वातां का च्ान करता हवा ( डिवः) 
ग्रक्रादावाच नृं के खमान गुर सेवा खमस्त कामना योग्य व्यवहा को 
( साध) चरखी यकार स्र क्र । 
च्छ्रतन चत चयत्तमाद्ट्व्ा मासमा सचा सश्चमत्पक्रमस् । 
कृष्णा खता रस्यत अपतचपा जस्या पयसा पापाय ण ९7 
भाजित पच्छर ( गाः ) प्रधित्री से उत्यद्न ( ऋतेन ऋतन ) 
चयाजल्केद्रारा (जच) जद { नियतघ्र ) नियमत प्राक्च क्त्य 
जाता द अर्थाद्‌ नि पर्‌ अद्र क्छ वीज वोकर वा जट तचनं करके उत्से 
अच्च प्राप्त चियाजतःद उसा यक्ररं (नोः) चाणी के (ऋतन) सत्य क्तात के 
द्वारा (नियत ग) नियम तर विच्रनान (च्छतव्‌) सव्याचरण को मी चं (खत ईषे) 
सादरपर्ंक या कद 1 दे (पे) चानवन्‌ 1 ॐग्रणी विद्रच्‌ ! जचायं नायक. 
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> , 
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८.जामा >) जो क्षान आदि अभी अपरिपक्त है वह ८ सचा ) परस्पर 

सत्संग से अन्न के समान ही कारन्तर मे ( मधुमत्‌ ) मधुर गुण सहित 

८ पक्षम्‌ >) परिपक्र हो, उवे मँ प्राक्च करूं ( कृष्णा सत्ती रशप्ता धासिना 

यथसा पीपाय ) जिस प्रकार कारी गौ अपने श्वेत पुष्टिकारक दूध से वच्चे 

को पुष्ट करती है उसी प्रकार ८ एषा ) यह ८ कृष्णा ) कृपि योग्य भूमि, 

(सती) हसे प्राच यकर ८ सख्त ) कान्तिमान्‌ ( धासिना >) सबके धारक 

ओर पोषक सूर्यं के साथ मिलकर आर ( जामर्येण पयसा >) उस्पन्न होने 

वाले प्राणियों को प्राक्त होने ओर जीवन देने बाखे वा जाम भोजन को आच 
होने वाङे पुष्टिकारक जर जौर अन्न से ( पीपाय ) सबको पुष्ट करती है 

उसी प्रकार यह वाणी ८ कृष्णा ) चित्तो को आकषण करने वारो होकर 

तेजस्वी धारण करने वाङ विद्वान्‌ के साथ (जामर्यंग पयसा) जाम अर्थात्‌ 

आस्वादन करने योग्य रस के उत्पादक ( पयसा ) छान से ( पीपाय ) 

सबको तृप्त करती है । इ्येकविंशो वगः ॥ 

ऋतेन एह ष्म वषमाश्चदट्क्छः पुमा श्ागनः पयसा पृषटयन । ^ 
अस्प॑न्दमानो चरदयोधा ब॒ष{ शक्रं दुदुहे पञश्चिरूधः॥॥१०।२१॥ 


भा०-जिस मकार ८ ऋतेन अक्तः च्रुषभः) जरसे पणं बरसने 
- चारा बादर ८ प्रष्ठयेन पयसा अस्पन्दमानः अचरत्‌ ) चषेण करने योग्य 
जल से मन्द्‌ २ चरता हुजा जाता है वह॒ ( वयोधाः ) अन्न का पोषण 
करता हुआ ( इषा ) वषंणज्ञीर मेव ( शुक्र दुदुहे ) जरू को प्रदान 
करता हे ओर ( अधः >) उसका दोहन योग्य स्तनसण्डक तुल्य ( प्रक्िः >) 
अन्तरिक्च होता है ओर जिस प्रकार - ( ऋतेन अक्तः घरषभः >) तेज से युक्त 
वृष्टिकारक सूयं ८ अ्चिः ) अधि के तुस्य तेजस्वी होकर ( पयसा ) 
आकारया भूतल पर के जक सरे युक्त होकर ८ वयोधाः ) किरणों, बखों 
चा अक्नों का धारक पोषक होकर ( अस्पन्दमानः अचरद्‌ >) स्वयं न चरता 
इजा भी सवत्र व्याक होजातता ह, वह बख्वान्‌ ( वपा ) सूयं (नं दुद) 
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धनेश्वरं ओर तेज, वर से पंत के ठल्य अमेय शा्रको. उखाड़ फेके ओर 
( गोभिः >) धुपो की डोर्यों से वाणो द्वारा उसको चिन्न भिन्न करते 
हए ( नवन्त ) उसका शासन करे । ( नरः >) विद्धान्‌ ओर वीर पुरुप 
८ श्नं >) सुखपूर्व॑क ( उपासम्‌ >) उपा के तव्य तेजस्वी पुरूष को ( परि- 
सदन्‌ >) वेर करं वटं उसकी उपासना करं । .विद्धान्‌ खोग प्रातःकाल 
८ छनं >) सु खपूर्ंक उपास्य की उपासना करे ओर वीर खोग ( उपासम्‌.). 
दाचुदाटक नायक के चारों ओर परिपत्‌ वनाकर वैठे 1 त ( अभ्नौ जाते ). 
जिस प्रकार अधि के उत्पन्न टोने पर ताप उत्पन्न होताटहै उसी प्रकार 
८ अन्नौ जाति ) अभ्रिवत्‌ तेजस्वी पुरुप के प्रकट होने पर ८ स्वः ) सुख- 
मय राज्येश्वयं ८ अभवत्‌ ) होता है । उत्तम विद्धान्‌ आचाय के प्रकट होने 
पर कषान प्रका वा उपदेशमय शाब्द प्रकट होता है । 
चते देवीिस्खलर परद्र अरन्ये ्ुलस्डिररने । 
चाजी न सर्गेषु भस्त भानः. भ सडमित्स्रविंतवे दधन्युः ॥ १२॥ 
भा०~-जिस प्रकार ( मधुमद्धिः ) मधुर युण वा सघु अथात्‌ अन्नो 
से युक्त ( अर्गोभिः ) जलं से ( आपः ) म्राणगण ( खदिततरे ) चलने के 
के दिये ( सदम्‌ प्र दधन्युः ) अपने आश्रयभूत देह को अच्छी प्रकार 
ध्रारण करते ह उसी प्रकार (अण्छक्ता) रज आदि सै -युक्त इहं 
( देवीः आपः > प्राप्त छम गुणों से कान्तमती, पतिथों कै अभिखाषिणी 
चये ( चतेन >) सत्य के वर से (जगताः) अमूत तुल्य, सुखजनक होकर 
( मधुमद्धिः >). मधुर गुणो मौर अन्नादि सण्द्धि से युक्त ( अर्णोभिः >) जलँ 
के तुल्य स्वच्छ शान्तिदायक पुरूपं के संग से ( सवितवे ) संसार चलने 
केलि ( सदम्‌ ) गृहाश्रम को ( प्र दधन्युः ) अच्छी प्रकार धारण करें । 
जर ( सगेपु ) जलो के वीच ( चाजी न ) वेगवान्‌ , विद्युत्‌ जिस पकार 
< प्रस्तभानः ) विशेष गर्जना करत! वा शोभा देता है उसी पकार (वाजी) 
येश्व्य॑वान्‌ , वलवान्‌ पुरुप भी ८ म्रस्तुभानः ) अच्छी प्रकार अदित होकर 


[6 
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< सर्मघु ›) सर्गा ओर्‌ सन्तानो क देत दी ( सद्म. इत्‌ प्रदधन्यात्‌, ) उपने 
यृदाश्रम को धारण करे | ( २) दसी श्रकार राजा की आप प्रजाम्‌ (देवीः) 
-राज्ना क चादत्त हुई या विजयासिदापिगी सेनां ( मघुमद्धिः अर्गेभिः ) 
वेगवान्‌. रथो से ( अग्रुच्छाः >) अर्दिसिच टकर ( ऋतेन ) वर गीर्‌ घन 
सदहित ( चवितवे >) आगे वदृनेकरे चयि दी ( सदम्‌ मर दधन्युः ) आसन 
बृत्ति राजसमा को धारण कर । पृञ्य नायक ( वाजी न सर्गेषु) युधो 
नेगवानू यश्च के समान आगे बहूं । 

मा कस्य॑ यन्तं खदमिद्धरो जा मा वेश्तस्य॑ पमिचतो मापेः। 


मा भ्रातरग्ने अनरजाच्छणं वमा सच्यदच्ते र्पोर््धजम 1 १३॥ 
मा -टे ( अभ्रे ) विद्रच्‌ ! नायक! व्‌.( कस्य ) क्सि भी (दुरः) 
चदात्कार करने बाटके ( चश्चम्‌ ) आदर सव्छार के आडम्बर को व्र 
(सदम्‌) वर कोमभी (मागाः) मत प्राक्षकर। तू ( परमिनवः >) 
दिखाकर ( वेगस्य ) यदासी के (क्षदम्‌ यक्षं च) घर ओर संगति 
(मागाः) मत्त प्राक्च कर दी प्रकार ईहिसखक ( मापेः) बन्धुजन 
के भी गृह, संगति आदि मव कर । इसी ध्रकार्‌ ( अननः) कुरिटय 
८ जानुः ) माद के (क्ण मापः) ऋण याधन का मोग मत कर ओर 
८ अचले: खच्युः >) कटिखयाचारी मित्र के नी धन को मतद । आर दम 
“( खनरनोः रिपोः ) कुटि दान्रु के ( दश्च ) मन्य वटको (सा ञुजेम ) 
उपमोग नक्छर्‌ 1 
र्ता णो अघे वत्र रशी सरक्ाणः समख श्रीरानः। 


~ = 


मर्तिप्फुए चि स्ज वौड्वट। जदि रक्तो मिं चिदढाच्रुधानम्‌11२४॥ 

भा ( सुमख ) उन्तम नुटि रहित यन्त॒ करने हारे चिद्धन! 
गराजच्‌. † ( अग्ने ) दें अग्रणी 1 तर्‌. ( तत्र रश्वगेमिः ) जपने रश्चा साधनों 
नस ( दारक्षाण्णः ) रक्रा करता इुखा ( यीणानः ) सवक्तो प्रसन्न करता इसा 
नः रश्च) दमारी स्कर कर । अर ( बीड अदः >) यच पाप कों 
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( भति स्फुर, विरू >) विविध रीति से भग कर ओर ८ वाब्रधानम्‌ ) निर- 
न्तर चते हुए ८ महि रक्षः ) बड़े भारी विष्नकारी को (जहि) विनाद् कर ¢ 
एभिरैव खमन अग्ने छकैरिमान्तस्पंश मन्म॑भिः शर वाजान्‌ 1 
उत ब्रह्मरायमिरो जुषस्व स त शसितिर्दैववांता जरेत 1 ९५ ॥ 

भाग दे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ( एभिः अरैः) इन 
सन्त्र ओर अर्चना, पूजा सत्कार के योग्य विद्वानों से तू८ सुमनाः ) उत्तम 
स्वान ओर चित्त वाखा ( भव >) हो 1 ( इमान्‌ वाजाद्‌ ) त्‌ इन ेश्र्यो 
ओर गुणों को हे ८ श्र ›) शूरवीर ८ मन्मभिः ›) अन्य भी मनन योग्य 
गुणो के साथ (स्पश) अ्रहण कर । हे (अगिरः) तेजस्विन्‌ !. तू (बरह्माणि) 
वृद्धिक्ञीर धनों को ( जुषस्व ) स्वीकार कर । ( ते >) तेरी ८ देववाता ) 
विदान्‌ पुरूषो द्वारा की गदर ( शस्तिः >) स्तुति वा नसीहत ( सं जरेत > 
अच्छी प्रकार की जाय । 
एता विश्वां विदुपे तुर्यं वेयो नीथान्यञ्चे निरया वचसि । 
जिचच॑ना कवग काव्यान्य सिषं सतिथिविभ॑ उक्थेः1। १६२२] 

भा०-हे ( वेधः ) कायं करने हारे, दे विरोष धारणावान्‌ कवे ! हे 
( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( तभ्य विदुषे ) तुन्न विद्धान्‌ के ल्यि ( एता) ये 
( विश्वा >) सव ( नीथा >) सन्मागं पर सेजने वारे ( निण्या ) निशित 
तत्वा्थं बतल्ने बारे, ( वचांसि >) वचने है । अच्छी प्रकार तत्व बतरामे 
वारे टन ( काच्यानि ) विद्वानों के बनाये संदमं मेँ ( कवये ›) ऋान्तदरशी 
तेरे हित के छियि ( मतिभिः ) मनन करने योग्य ( उक्थैः ) वचनं दारा 
( अशंसिषन्‌ >) कूं । इति द्वाविंशो वगः ॥ 

[४] 

वामदेव चपि; ॥ अग्नौ रक्तोहा देवता ॥ छन्दः--१ २, ४, ५, र भुरिक्‌ 
पक्तः। & स्वराट्‌ परक्तः। १२ निचतक्रिः। ३, १०, ११. १५ निचत्‌ प्रिष्टप। 


& वचराट्‌ तिष्ट्प्‌ ७, १३ त्रष्टप्‌ । १४ स्वराड बरदती !; षश्दशच सक्तम्‌ ॥ 
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कुरुप्व पाजः परसितिं न प्व याहि राजेवामर्वो इन । 


र 
त्रृष्वीमनु परिव द णानो.ऽस्त।सि विध्य रक्तखस्तपिष्ठेः।। १ ॥ 
` भागे नायक! त्‌. ( प्रसितिम्‌ ) उत्तम ` वन्ध से युक्त प्रथ्वी 
के समान ददु ( पाजः) आश्रयभरूत वर ( कृणुष्व) सम्पादन करत्‌ 
( राजा इव अमवा. ) राजा के समान सदायक पुरूपं से युक्त होकर 
( इमेन >) दस्ति वख के साथ वा निर्भय गण के साथ ( याहि) प्रयाण 
कर । त॒ ( वरप्बीमर्‌ ) अति वेग बारी, वा पियासी शगी के पीचे भागते 
दिकारी क समान चा ( तरप्वी ) जख रदित भूमि के भ्रति वेग सरे जाते 
हृष्ट मेव के समान तभी ( तरप्वीस््‌ ) वेग से जाने चारी वा (तृष्वीम्‌ ) 
रेश्र्य की चाहने वारी, वृष्णा ( भ्रसिति >) सूत्र के समान परस्पर चन्धी 
इई, सुयवद्ध सेना के पीछे ८ द्रुगानः >) त्ता हुजा, ( तयिः ) अत्यधिक 
सन्तापजनक्र शाखो से ( रक्षसः >) विन्नकारीं दुष्ट पुर्षे ऋ ( अस्ता 
असि ) उखा फेंकने वाला दो जर ८ विध्य ) उनको ताडना कर । 
तवं श्चमाखं आर्यया पतन्त्य स्पृश धरणतः शोशुचानः । 
तपूप्यग्ने जुह्वा पतङ्घनखन्दिवो वि खंज्ञ विष्वगुल्काः ॥ २॥ 
भा०-दे नायक ! ( अग्ने >) ञि के तुख्य तेजस्विन्‌ ! ८ मासः 
आच्या >) जिस प्रकार अश्चिके अमणश्रीट या वेग से जाने बा किरण 
चड़ी तीच गति से दुर तकर जाते ई उसी प्रकार ( त्तव ) तेरे (मासः >) 
्रमणदशीर छच्राख् यर सैनिकणण ( जाद्छया >) अति वेग से (पतन्ति) 
जावं । तू. ( षता ) छत्रु को पराजय करने वाटे वल त्रे (दोट्ुचानः) 
खवर देदीप्यमान द्योता हला ( अनु स्पृश ) चाच के पीटेरजा। सौर 
( ऊह्या ) अपनी वाणी खे ही ( असंदितः ) स्वयं अखण्डित ओर वन्थन 
रदित रहता ह्च्म त्‌. ( विश्वक्‌ ) सव ओर को ( तपूपि >) तापजनक 
अख शद ( विज >) चखा जर ८ पतङ्गान्‌ ) जनि की ज्वाला से निके 
तापो भौर ` स्फुलिङ्गो के समान ८ पतङ्गान्‌ विख >) वेग से जाने वाख 
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अश्वारोहियो ओर वाणो को छोड़ ओौर ८ उच्काः >) आकादा. से गिरने चारे 

चमकते तारों के समान तू सव ओर अपने चमकते अञ्चि-अस्त्र (विद्ज) छोड । 
[० | | 1 (1 1 

भ्रति स्पशो वि सुज तू{रितमो भव पायुर्विशो चस्या अर्दन्धः । 


|| 


यो नों दुरे छशष यो अन्यश्च मानि व्यथिरा द॑घर्पीत्‌ ॥३॥ ८ 


भा०-हे ( अन्ने ) नायक ! अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
( चरणितसः > अति सीघकारी, आलस्य रहित होकर अपने ८ स्पशः ) 
सिपादि्यो, चरो ओर सत्यासत्य को विवेकपूरधक देखने वारे पुरुषों को 
< प्रति विज > अपने शान्रु-गृहयो ओर प्रत्येक स्थान मे भेज । तू स्वयं 
( अदन्धः >) किसी प्रकार पडत न होकर ( अस्याः विंशः >) इस अधीन 
अजा का ( पायुः ) पालक ( भव ) हो । ( चः ) जो ( जघशसः ) पापा- 
चार का प्रहसक वा पापाचार करने की धमकी देने वाला है ( नः दूरे ) 
चह हमले दूर हो या (यः ) जो ( अन्ति ) समीप मे ( व्यधिः ) रजा 
को व्यथा या पीडा देते वारा भेदिये के तुख्य पुरुष है वह (से) तुक्षे 
( माकिः आदधर्षोत्‌ ) कभी भी पराजित. न कर सके । 
उदग्ने तिष्ठ पत्या त॑युष्व न्य *मिर्ज। ओषतात्तिग्महेते । 
यो नो अर।ति समिधान चक्रे नीचा ते धद्यतसं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी सैन्यनायकः !.तू ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, खडा 
हो, सवसे उच आसन पर नायक रूप मे शाञ्चुविजय के लिये उद्यत हो । 
< प्रति आ तनुष्व ) चल्ु के विपरीत अपने सेन्य-वल को विस्तृत कर, 
धनुप जादि ततान । है ८ तिग्महेते ) तीक्ष्ण शखों को धारण करने वाछे 
< अमित्रान्‌ > शात्रुजों को ८ नि ओषतात्‌ >) तू खूब संतप्त कर । वृक्षों को 
जलाकर अभि के समान निसू कर । हे ( समिधान ) खूब प्रकाशमान 
तेजख्िन्‌ { (यः ) जो ( नः ) हमारे बीच मे हमसे ( अराति ) शच 
भाव ( चक्रे) करे ( तं >) उसको ( नीचा) नीचे भिराकर ८ कं 
अतसं न >) सूखे काठ के समान अभ्िवत्‌. ( धक्षि ›) जला डर । 


जेय 
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ऊर्ध्वा भव पतिं विध्याध्यस्मदाविष्छख॒प्व देव्यात्यस्चे | 
श्रव स्थिस तहि यारठजूनां जामिमजास पर मरृखीहि शद्‌ ।५२द॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! त्‌. अधि अस्मत्‌ ) 


-हम सव्रते ( उः) उपर (भमव) ही । जौर (दैव्यानि) देवा, 


विद्धानां ओर विजिगीयुभो, व्यवहार-कदालें ते करने योग्य सभी उत्तम 


"कार्यो ओर दैव, जट अभि आदि के वने अख ग्रासं वा सैन्यो को (आविः 


कृणुष्व >) ध्रकट कर । (स्थिरा) स्थिर सैन्थों को (अव तनुदि) अपने अधीन 


रख । आओरौर ( यातजूनां >) प्रयाण कानमे अन्तियेग से जाने वे रोगो 


के वीच रमै ( जामिम्‌ अजासिम्‌ ) अपने बन्धु ओर अबन्धु को जान । 
-अथवा--८ यातुजूनां >) चदा करने के निमित्त वेग से जाने वदे श्र्रुओं 
-के चीच से ( चान्रून. >) करन्ुखं को चाहे वे (जामिम्‌ अजानिम्‌ ) अपने वन्धु 
या अव्रन्धु भी दों उनको ८ प्रखणीहि ) खघ घिनाद्या कर । ओर ८ प्रति 
विध्य ) कावर पर स्थिर होकर तादित कर । इति श्रयोविशो वगः ॥ 
स ते जनाति खसति य॑विष्ठ य ईव॑ते बह्मसे गातुमेर्त्‌ । 
वचिण्वान्यस्मे सखुदेनानि खयो दुखान्यप्रा वि दुय शमि चत्‌ 1६ 
पा०-दे ( चघिष्ट ) उत्तम युवावस्थागुक्त वख्वन्‌ { विद्रचू ! 
ग्रमो! (यः) जो ( दवते >) च्तानवान्‌ ( बद्यणे >) वेदच्त चिद्धान्‌ को 
-( गातुम्‌ पेरत्‌ ) उत्तम वाणी कता उसका आदर सत्कार करता है वा 
जो ( दवते ) दस जगत्‌ को सञछ्ाटन' करने वाखी श्चक्ति कै स्वामी (र णे) 
मदान्‌ परमेश्वर के ( गातुम्‌ ) प्राप्ठ करने के मागं को ८ पेरत्‌ ~उपदेरा 
करत्ता है (सः > बह (ते) तेरी ( सुमतिं >) उत्तम चान को (जानाति) 
जानता दै । ( अस्मै ) उसके ( विश्वानि सुदिनानि ) सव दिन उत्तम 
सुखक्रारी होते हे, उसको ( सायः >) सव देश्यं प्राक्च दते है । ८ युश्नानि) 
सत्र प्रकार यदा ओर भोग्य अन्न भ्रा होते द वह ८ अर्थः) स्वामी वा 
वेष्य के समान ८ दुरः >) अपने सव गृहो को यर शतु ओर वाधा के 
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चारण करने वारी सेनां गृह तुल्य प्रजार्ओ को भी तथा क्तान के द्वारः 
रूप वाणियों को भी ( वि अभिद्यौत्‌ ) विविध प्रकार से भकादित करे ! 
खद अस्त खथगः सद्राचयंरस्त्वा च्त्यन हावषा य उक्थ] 


[१] 


पिघ्ापात स्व आयुष दुरासे विश्वरद्स्मं सदना सासाद्रः 1७] 


भा०-हे ( अग्ने ) ज्तानवन्‌ विन्‌ ! हे राजन्‌ वा हे परमेश्वर 1 
( यः ) जो पुरुष ८ नित्येन > नित्य, स्थायी, न नष्ट होने वाटे (हविषा) 
आह्वान करने योग्य या यहण करने योम्य वेद्‌ द्वारा वा उत्तम अन्न से, 
ओर ८ यः ) जो ( उक्थैः ) उत्तम वचनों से ( त्वा) तुक्षको ( स्वे) 
अपने ( आधयुपि) जीवन में ओर अपने (दुरोणे) धरया रषरसें 
( वि प्रीपति >) प्रसन्न करने का यल करता है ( सः इत्‌ सुभगः अस्तु ) 
वह ही उत्तम रखय॑युक्त ओर वरह ही ( सुदानुः >) उत्तम दानशील हो । 
८ अस्मै विश्वा इत्‌ सुदिना ) उसके ही सव दिन सुखकारक होते ओर 
(सा) उसका दी वह नाना भकार की उत्तम संगति ओर दान, मेत्री जदि 
प्राक्च ओर सफल होते दै । नित्य अ्यिमे नियमे जो हति चर आदि 
ओर वेदमन्त्रा से अधि ओर भरु को भरसन्न करता, सन्ध्या ओर अि- 
होत्र करता है ओर जो विद्वानों को नित्य अन्न से प्रसन्न करता, पितृयत्त, 
अतिथियन्त ओर विच श्वदेव करता है वह ही उत्तम दानी जर उत्तम 
देशवर्य॑वान्‌ दो । उसके सव दिन सुखपूवंक वीतते द । उसके ही यक्त, 
सत्संग, मैत्री आदि सफर दोते हं । इसी प्रकार जो भजा राजा को नियम 
पू्ंक कर देती है वह सखद्ध उत्तम दानशील वा शात्ुखण्डक होती है, 
उसके दिन अच्छे ओर संगठन भी उत्तम होता है । 
अचणम त सरुसातत घप्यचाक्सख त वावाता जरतासय गाः] 
स्वश्वस्त्वा सुरथा मजयमास्म क्षार घारयेरन्न व्यन्‌ ।॥ 

भा<--हं राजन्‌ { हे विदधन्‌ } मं प्रजाजन ( ते ) तेरे ( सुमति ) 
उत्तम मति वाटे, द्धिमानू उत्तम जानी पुरुष का जर तेर उत्तम मति 


॥ 
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~~~ ~~ ^-^ ~~ ~^~^~~~~-^ 


का ( अर्चामि ) आद्र कर 1 ( दयं ) यह ( गीः.) बाणी ( वौषि) 

उत्तम राब्दयुक् दक्र ( वावाता ) सव धक्तानो का नादा करती दृढं (ते 
अर्वा ) तरे प्रति ( सं जरताम्‌ ) अच्छी कार उयदेदा वा स्तुति करे {' 
सौर ८ दयं गीः ) यह चाघ्ुपक्न छो निगल जने वादी ( वावाता ) दतु. 
पश्च क्म निरन्तर विनादा करती हृद सेना ( योपि >) घोष, सिदटनाद्‌ करती 
हु (अर्वा) तरे समक्ष ( संजरताम्‌ ) दादयुके जीवन क्रा नाद्र 

करे हम छम ( स्वन्राः ) उत्तम अवो ( सुरयाः ) उत्तम रथौ जर 
यश्ववट ओर्‌ स्थवट मे युक्त दाकर (स्वा मर्जेम ) तुत्त युकोभित 

क्र थौर ( यस्मे ) हमारे दिवि नू ( अनुचयन्‌ ) सव दिनं ( श्चत्राणि ) 

शात्रव, ओर दुर्यं धारण कर ओर दमे धारण करा 1 | 

ड्द च्छा भूय च॑येदण व्मन्दोपावस्तर्दाटिवंखमल चुन । 


9, ८ 
द 


ऋीछन्तर्त्वा स्मर्नसः सपेमाभि चुप्रा रिथवांसो जन।नाम्‌ ॥९॥. 
भा०-दे विदन्‌! राजन्‌ ! (इद ) इस राष्ट म, इस लेक में 
( दरषावस्तः ) ठनि रान ( त्वां दीदिवांसम्‌ ) दर्डीप्यमान तजर्स्व (घा) 
तदक प्राप्त करके ( मरूरि) व्रहुत अधिक ( त्नन्‌ ) स्वमेव (उप 
आचरत्‌ ) तरी सना आदर सत्कारं जीर श्र्टाचार कर्‌ । ओर ( अनुध्रन्‌) 
दनि ठिनिदम भी ( समनसः) युर चान अर चित्त वाट दोक्न 
( कौडन्तः ) पिना के समीप चरखने दए व्रास्को के समान ( च्वा थभिस- 
पेम ) तुचे प्रा दो । जर्‌ ( जनानाम, ) मनु्यो कै ब्रीच ( श्रग्ना जभि- 
तल्ि्रंसः ) यद्ग जार एुश्रया को प्राप्त करक तरे सीप तरे सम्पुख स्थित 
रहत दप नुन्ने यादय 1 
यस्त्वा स्वश्वः खष्हररया अश्च उपयाति वसमता स्थन 1 तस्य 
राता नवा तस्यसचा यस्त आआतथ्यमानुपग्जजोपत। १०।२धा 


भा०-दे ( अग्ने ) जग्रणी ! राजन्‌ { हे प्रभो { (यः) जो पुरूष 
( सु-जः >) उत्तम यश्च ओर ८ सुदिरण्यः >) उत्तम धनैशर्थं से युत होकर 
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वसुमता रथेन) धन धान्थ से सम्पन्न रथ से ( त्वा उपयाति >) तुक्ञे प्राक्च 
होता है भर ८यः) जो (ते) तेरे ( आतिव्यम्‌ ) आतिथ्य ( अनु- 
पञ ) अनुकर रूप से स्वपद्मानाजुसार ( ज॒जोषत्‌ ) स्वयं स्वीकार 
करता वा ( ते आतिथ्यम्‌ ज्ञजोषत्‌ ) तेरा अतिष्य स्वयं प्रेमसे करता दहेत्‌ 
८ तष् ) उसक्रा ( त्राता >) रक्षक ओर ( तस्य सखा >) उसका मित्र 
(भवसि › होकर रह । (२) हे परमेश्वर! जो ( सुअश्वः ) उत्तम 
इन्दियो से थुक्त जितेन्द्रिय ओर ८ सुहिरण्यः >) उत्तम देह ओर आत्मवानू 
होकर तेरी उपासना करे जो तेरा आतिथ्य निरन्तर सेवन करे, तेरी शरण 
आवे तो तू उसका चाण करता ओर उसका सखा वन जाता है । 
महो ऽजमि बन्धुता वचोधिस्तन्मा पितुगौर्वमादन्धियाय । 
त्वं नं छस्य वच॑सध्िकिद्धिष्टोत॑यैविष्ठ खक्रतों दमूनाः 1११ 
भा०-हे ( होतः ) ज्ञान ओर देश्वय के देने वारे ! हे ( यविष्ठ ) 
-बलदालिन्‌ ( वचोभिः ) वचने द्वारा ही प्राक्च होने वाली जो ( बन्धुता ) 
सम्बन्ध है उससे मै ( महः ) बड़ा भारी राघरुबर तथा अज्ञान को 
(सजामि) नष्ट करने मे समथ हं । (तत्‌) वह सम्बन्ध (पितुः) पालक पिता 
माता के तुस्य ही ( गौतमात्‌ ) कानियों मे श्रेष्ठ आचायं ओर पुरुषो मेँ 
श्रेष्ठ वा भूम्ियों म श्रेष्ठ रजाके पसेसे श्िप्यवा प्रजाजन रूप 
( माम >) सुक्को ( अनु इयाय ) क्रम से प्रा्षहो। हे विद्वन्‌ ! (चवं) 
तू ( दमूना ) अपने चिन्त, इन्द्रियो को दमन करने हारा ओैर भजा को 
दमन करने मे मनोयोग देने हारा होकर त्‌ ( नः >) हमे ( अस्य वचसः ) 
इस वचन का ( चिकिद्धि ) चान करवा कर । 
अस्व॑प्नजस्तरणुयः सख॒शेवा अर्तन्दरासोऽवृका अश्र॑मिष्ठाः 1 
ते पायवः सध्र्चयेः निषयाण्ने तव॑ नः पान्त्वमूर ॥ १२॥। 
भा०-राजा के श्टूत्य वा अधीन ज्ासक कैसे हो--हे ( अमूर ) 
मूढता आदि दोषों से रदित राजन्‌ ! वे ( अस्वसनः ) कभी न होने 
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.( स्वा उता ) तेरे द्वारा सुरक्षित र्टकर ( त प्रणीती >) तेरे वनाये विधान, 
मेम, उत्तम नीतिं से (वाजान) रेश्व्य ओर संभ्रामों को ( अश्याम ) भोगे 
ओर विजय करे । हे सत्य रक्षक ! हे न्यायवित्‌! हे (अह्याण) छनारहित 
-निर्भीक कायं करने हरे ! तू ( उभा शसा) दोनों वादियों को ( अनुष्टुया ) / 
अपने मनोनूकूर करते हए ( सूदय ) सञ्चाछिति कर । 
श्यां त अग्ने समधा वर्धस प्रात स्ताम शस्यमानं ग्रभाय 1 
-दृद्ाशसो रत्तसः पाद्य ° स्मन्द्रहा चिदो मन्रमदा अवद्यात्‌! ५।२५।४ 
भा०--हे ( अग्ने) अग्रणी ! नायक ! स्ानवन्‌ ! हे तेजस्वी राजन्‌ ! 
हम रोग ( अया ) इस ( समिधा ) अच्छी प्रकार प्रकारितं होने वारी 
वाणी द्वारा ( शस्यमान > प्रशंसा करने योग्य ८ स्तोम > स्तुत्ति.वचन वा 
उपदेश ( ते विधेम >) तेरे हिताथं विधान करं । त्‌ उसको ( प्रति गृभाय ) 
-अव्यक्ष सादर ग्रहण कर, मान । तू ( असः >) श्रजाओं को खा जाने वारे 
-वा ( अशः ) अप्रशस्त ८ रक्षसः ) कायं विध करने वाठ युरुष से 
"( अस्मान्‌ याहि ) हमे चचा ।. हे ( मित्रमहः ) भिन्नो ऊँ द्वारा पूजनीय ! 
हे भिन्नो का सत्कर्तव्य या मिर्नो के दवारा महान्‌ साम्यवान्‌ वा सूर्य के 
समान वा वायुवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू. ८ दुहः ) दोही, देरप्रोही ओर अरजा 
दोही, ( निदः ) निन्दाकारी ( अवद्यात्‌ ) निन्दा योग्य पुरुषसे भी 
< पाहि ) हमारी रक्ना कर । इति पञ्चविदपे वगः ॥ 
दति चतुथा ऽध्यायः 
----*>0-<---- 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[१ 
चामद्रवं ऋषेः ॥ वंश्रानये दवता ॥ चन्दः-? वेरार्‌ त्रष्ट्प । २. ५ » ६, 
७, ८, ११ निवृत्‌ ब्ि्टुष्‌ 1३, ४,६, १२, १२, १ त्िष्ट्प.। १०, 
१४ भुरिक्‌ पकः ॥ पदश्च सूक्तम्‌ ॥ 
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चेय्वानरायं मीढटहुये सजोषाः कथा दशि नये वृदाः ! 
श्रनूनेन वृहता चक्षे नोप॑ स्तमाय दुपमिन्र रोधः ॥ १॥ 
भाग-जो ( ब्ह्दाः ) सूयं के समान बडे भारी तेज वा ्ान- 
मरकाश से युक्त ( अनूनेन >) किसी से मी न कम, अति अधिक ( ब्रहता ) 
चुत वद ८ वक्चथेन ) कायं भार को उठाने था धारण करने के साम्यं ` 
से (रोधःन) जलो के तद के समान ( उपमित्‌) इस जगत्‌. को 
स्वयं जानने, चनाने ओर चलाने हारा होकर ८ उप स्तभायत्‌ ) संभाल्ता 
है उस ( वैश्वानराय ) समस्त जगत्‌ के सञ्रारुक, सव मनुप्यों के नायक 
राजा ओर विद्वान्‌ ( मीगूपे ) सूयं वा मेध के तुल्य आनन्द देयं सुखो 
के वपक ( अघ्नये ) अञ्चि के तुल्य कानभरकाराक, अग्रणी, मागदशंक के 
रथि हम ( सजोपाः ) समान रूप से प्रीतियुक्त होकर ( कथा दारोम ) 
छिस प्रकार आत्मसमपंण करं, करादि दे । दान, मान आदर सत्कार 
आदि करं । 
मा निन्दत य इमां मद्यं राति देवो ददौ मत्यौय स्वधावान्‌ । 
पाकाय गृत्सो च्रसरतो चिचेता वैश्वानरो नृत॑मो य्॒यो श्रभनिः ॥२॥ 
भा०-( यः ) जो (८ देवः ) दानी, सूयं के समान प्रकाशकः 
मर मेघ के ( स्वधावान्‌ ) अन्न ओर जल से युक्त होकर ८ मत्याय मद्यं ) 
सुन्न ( पाकाय ) परिपक्र ज्ञानी, तपस्या युक्त, सुरद मनुष्य को ( इमां 
रति ददौ ) इस प्रत्यक्ष दान, ज्ञान धनादि का प्रदान करता है उसकी 
` ( मा निन्दत ) निन्दा मत करो । बह ( गृत्सः ) उपदे देने वादा शुरु, 
( अष्रतः) मृत्यु से रहित, कभी न मरने वाखा ८ विचेताः ) विविधं 
ज्ञानो को जानने चाद, (वैश्वानरः ) सव मनुष्यो मे प्रकादामान, (नृतमः) 
सव मनुप्यो वा जीवों में श्रेष्ठ, नरोत्तम, ८ यहः ) महान्‌ ( अध्चिः ) 
सवका नायक, सवका प्रकाराक, अश्चिवत्‌ तेजस्वी, स्वप्रकाश्च हे । 
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साम॑ दिवौ महिं तिग्मभूिः खदस्न॑रेता वृषभस्तुविष्मान । 
पदं न गोरपगूढ्हं विविद्ानिम॑दये प्रेढ वोचन्मनीपाम्‌ ॥ ३॥ 
` भा०-( सहख्वरेताः.दुपभः ) अनेक जलों से युक्त वषणद्ीर मेध 
वा सूर्यं ( द्विवहः ) आकाश्चभरमि दोनों को बद्ाने वाख, ( तिग्म्टिः ). 
तीक्ष्ण प्रकाश ताप से युक्त होकर जिस प्रकार ( गोः अपगू्हं पदं विवि- 
हान्‌ ) किरणों के स्वरूप प्राक्च करता हु चेतना वा क्तान देता है उसी 
भ्र॑कार ( द्विबह।ः ) विद्या ओर विनय दोनोंसे बदन हारा वा ब्रह्मचयं 
अर गृहस्य दोनो से बढ़ भा वानप्रस्थ कुरूतत वा दोनों रोको से महान्‌. 
( तिम्मण्ष्टिः ) तीक्ष्ण भ्रकार से युक्त, पपोंको दग्ध करने मं समरथ, 
८ सहखरेताः 9 ˆ अतु बर चीं सम्पन्न, सहां विख्ा बो से युक्त, 
( वृषभः ) सव्र, ८ तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ , !( अधिः ) च्तानवान्‌ 
सुरुष, अग्रणी नायक या परमेश्वर, ८ गोः >) वागी ओर परथिवी के ( अप- 
गुहं ) अति अव्यक्त, अप्रकट रूप को ( विचिद्भाच्‌ ) चिदेप रूपसे 
जानता हुमा, ( महयं ) सक्च प्रजाजन की ( मनीषाम्‌ ) मन वा ज्ञान की 
प्रेरक बुद्धिः या षान का ( प्रवोचत्‌ इत्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश करे । 
भ तौ श्चग्नि्॑मसच्छिग्मजम्भस्तपिंठेन छोचिषा यः सुराधाः । 
भ्र ये मिनन्ति वरणस्य धाम॑ प्रिया मित्रस्य चेत॑तो श्चुवारिं ॥४।, 
आ०~-( ये ) जो (-वरुणस्य ). सबसे वरण करने योग्य, संवेश्ेष्ठ 
ओर ८ मित्रस्य ) प्रजा को मरने से बचाने वाले, सर्द॑सेही ८ चेततः ) 
सानी पुरुप के ( ध्रुवाणि >) स्थिर, ( परिया ) प्रिय ( धाम ) स्थान, नाम, 
देद आदि कां ( प्रभिनन्ति) नान्न करं (ताय्‌ ) उनको (यः)जो 
( सुराधाः ) उत्तम देश्वयेवान्‌ ( अभिः > अग्रणी नायक ( त्िभ्मजम्भः ). 
तीक्ष्ण, दिसक आयुधो : से सम्पन्न है वद अपने ( तपिष्ठेन ) अति संताप 
दायक ( शोचिषा ) तेज से ( वभसत्‌ ) प्रदी करे, जखतरे, पीडित करे । 
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श्र्रतत न योपरणो व्यन्तः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 
पापाः सन्तो अनृता श॑सत्या इद्र नता गीर्‌ 1५१1 
भाजि प्रकार ( अश्रातरः योपणः न) ` पालक पोपक 
भाद वा पति सै रहित चिरे ( दुरेवाः) इुःखदरायी गति पाकर 
८ गभीरं पद) गहरे संक्रर-स्थान दाकर रखेतीर्हं ओर निस धकार 
( जनयः पतिरिपः ) पारक पति की भूमिस्वरूप होकर भी पतिद्रेपरिणीः 
खिग्रं ( दुरेवाः ) दुष्टचारिणी होकर (पापासः अनृताः) पापयुक्त जसत्य- 
भआपिणी अर ( असस्याः ) सव्याचरण से रदित होकर ८ गभीरं पद्‌ 
अजनत >) गहरा संकट या नरक पैदा कर चेती द ( व्यन्तः >) नाते दुष 
खग ( पापासः) परापाचारी ( अनचरृताः ) असत्यवादी ( सत्याः). 
असद्राचारी लोग भी जीवन-मा्गं म ( दरद) इस प्रव्यक्ष ( गभीरं पदम्‌ 
अजनत 9 गहरे स्थान; गदा घ्रा अधःपतन को भाष करते, वे नीचे 
गिरते ई । दति प्रथमो चर्ग॑ः ॥ 
दद मे न्ने कियति पाचकार्भिनते गुरुं शारं न मन्म॑ } 
वृद धाथ धृणता ग॑ शरं य ` पृष प्रसा सप्तधतु ॥ ६॥ 
भाट ( अश्र ) ज्तानवनू ! हे तेजस्विन्‌ ! हे ( पाचक ›) पित्र 
करनेद्ार ! वृ. मे) मन्न (कियते) अव्यन्नानी, अस्पदाक्ति, (अमिनते) नत मग 
न करने वाटे पिप्य, जीव के उपकार के चये ही ( कियते गरं भारंन) 
स्वदप वर वाले के उपकारे के लिये ( गुरं भारंन) बहुत अधिक भार 
कै समान ( गुरु ) उपदे करने योग्य ( भारं ) पोपणकारक ८ मन्म ) 
मनन करने योग्य ( ब्रत >) वहतत वदा ( गभीरं ) अत्ति गंभीर ( यदहं ) 
मदान्‌ < ष्र्ठं ) प्रक्ष द्वारा जाभने योग्य, ह्य म आनन्द वणक ( सप्त- 
धाह ) सुवर्णादि सात धाते से चन्त धन कै तव्य सात प्रकारके रन्यो 
द्वारा धारण करने योस्य वेद-व्रिच्तान कौ ( पता >) अति प्रगल्भ (प्रत्ता) 
२५ 
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उत्तम प्रयल ओर वृ्षिकारक प्रसन्न-चित्त से ( दधाथ >) आप धारण करावें 
युनि प्रदान करं । 
तमिन्न्वे4व स॑मनः संमानसभि कत्व! पुनती धीतिर्ग्याः। 
खसस्य चमैन्रधचि चारू पुश्नेरप्र रुप आरूपितं जवार ॥ ७ ॥ 
भा०-हे दिष्यगण } तू ( समना ) समान चित्त होकर ८ पुनती 
क्रस्वा ) पविन्न करने वाटे ज्ञान ओर कम॑ के अभ्यास हारा ( समानम्‌ ) 
अयने तुख्य मित्रवत्‌ ( तम्‌ इत्‌ नु एव ) उस गुर को दी ( धीतिः सन्‌ ) 
धारणार्रीर वा अध्ययनशौरु होकर ( अन्याः ) उसे मित्र तुख्य जान 
कर प्राप्ठ कर । < प्ररनेः ससस्य ) पष्ठिनि नाम षग के ( चमन्‌ अधि) 
चमे पर स्थित होकर उसके तुल्य ही ८ ससस्य ) उपर उत्ते हृषु ( प्रश्नः) 
सूये के ( चमन्‌ अधि ) आचरण या वत्त मे विध्यमान रहकर ( रुपः ) 
च्तानाङ्कर बीजों के रोपने बे गुरसे तू ( आरुपित ) आद्र चाभ 
पूतरंक वपन किये ( जवाड ) वेग से या उपदेश पंक वदने वारे न्ञान को 
< सुपः जर्पितं जवार्‌ ) अङरवती भूमि से अति शीघ्र बृद्धि्ील अन्न के 
तुल्य ही (अद्याः) प्राक्त कर। खी पुरूप के पक्ष मे-हे खी ! तू (धीतिः) 
गर्म वा गृहस्य धारण करने मे समथं युवति ( समना >) समान भेसमय 
चित्त वाटी होकर ८ करत्वा >) मन लान वाकम से वा यक्त दारा -(समानम्‌- 
अभि पुनती >) जपने समान गुण रूपादि युक्त पुरुप को प्रप्त करती हई 
{ तम्‌ इत नु एव अद्याः ) उसको ही प्राप्त कर । < पश्नेः ) पार्क एव 
चीये सेचन में समथ ( ससस ) रायन करते हुए पति के ही ( चमन्‌ ) 
चर्म या आच्छादन व्च, विचछोने आदि पर (अरे) प्रथम तू ( रुपः ») वीज 
चपनकत्तां पति से (आरूपितं) आद्र वा भेन से वपन करिये (जवार) स्वर्थं 
जीण होकर उत्पन्न होमे वे सन्तान आदिको, भूमि में उत्पन्न अन्न के 
तुस्य ही ( अद्याः >) भ्राक्च कर । 
वाच्य चचखः कम च्स्य गुह्य षहुतसुप चसम्वद्‌न्त। 
यदुष्स्वयाखासप्‌ चादस्वि जन्पातं श्य खषा कद्र पद्‌ चः | ८ ॥ 
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भा०-( जख >) इस विद्रान्‌ आचाय के ( वचस्तः ) वचन के सम्ब 
न्थ (मे) मेरे ल्यं ( किम्‌ प्रवाच्यं ) क्या जद्टुत वा कितना अधिक 
-्रवचन करने योग्य है निप ८ गदा दितम्‌ ) दद्धि में स्थित जोर (नि. 
णिक्ू ) अति चु ओर चिष्यादि की बुद्धि को विमल करने वाद ( उप- 
वदन्ति ) वतते चा विदान्‌ जन उपदे करते हं । ( उच्ियाणां वाः 
इव) किरणो या मेघ की जख्धाराओं चा नवि्योके जट के समान 
" उचिग्राणाम्‌ ) स्वयं उटने वाटी वाणियो के ( यत्‌ ) निस उत्तम सार- 
खूप रान को विद्धान्‌ दोग ( प चन्‌ ) श्बोरते चा प्रकट करते हं । बही 
!( दषः वेः >) वीजोत्पादक प्रथिवी ओर कान्तिमान्‌ सृयं इन दाना के तुल्य 
८ ख्पः ) सन्तति उत्पा खी आर (वेः) कमनीय कामनावान्‌ पुर्प 
माचा वा पिता दोनों के (भियं) धिच ( ज्रं ) सख्य ( पड >) पद्‌ आाद्र- 
-णीव स्थान को ( पातत ) पाटन करता है । अर्धात्‌. चह आचाय उनके माता 
पिताके तद्य द्योता दै । 
इधसु त्यन्मर्िं महामन यदुस्िया सच॑त पूर्व्यं गौः। 
ऋतस्य पदे यधि वीवयानं गु रथुप्यद्रघुयर्िवेद्‌ ॥ ९॥ 
(---( इद्र ड ) यह दी ( व्यत्‌) वह परम ( महि) वडा 
-मारी ( महदाघ््‌ ) वदां के भी चीत में ( अनीक) वट्वान्‌ सूर्यं खूप तेजः- 
-पुश्च है ( चद्‌ पूल्य ) सव्र ते पूवं विमान कारणो से उत्पन्न जिसक्मे 
-(उचिया गौः) हरुधार गों के तुल्य जख्प्रद््‌ रमि वा गतिद्रील 
पृथिवी ( खचते ) याप्ठ है यार लिखको ( क्तस्य पदे ) सूक्ष्म जद 
के आश्रयस्थान बाकादयाके मी ( जधि ) ऊपर ८ दीयानं ) देदीप्य- 
मान ( रुद्या ) अन्तरिश् ने ( र्ुप्यत्‌ ) वेय से जाता हवा ( रघुयत्‌ ) 
वेग से गमन करने दाट पण्डके तुल्य ( विवेद ) विद्धान्‌ जानता 
। इसी प्रकार राजा खार वद्रान्‌ भीव्डाम वडा वल हं जिसश्म (गोः) 
गि आर वागी गक तुल्य पार्क को प्रा्तदोवे ¡ ( त्तस्य पदे जधि- 


॥ # 
(2४ 1५ 
॥ 


1 (4 


५ 


& 





# 


नि नि 


३८८ ऋग्वेदमाष्ये तुतीयोषएटकः [अ०५।व०३।११ 








[+ 


दीचयानं ) न्थाय वा सान के परम पद्‌ पर भकाडरामान को बुद्धि मे अति 
तीन रूप मे क्षिप्य जन जानं । 


त्र दयुतानः पिन्ोः सचालामत युद्धं चार पुश्च: । 
माठष्पदे प॑रमे अन्तिं षटोवर्णः शोचिषः भ्रय॑तस्य जिह्ा ।१०।२. 


मा?०--८ अध ) ओर जिस भ्रकार ( युततानः ) भकाशमान सूं 
८ पिच्रौः सचा >) जगत्‌ के पार्क आकोश्च ओर भूमि दोनों के बीचमें 
( सचा ) स्थिर होकर ८ प्रक्ः ) अन्तरिक्ष की ( गुदं ) हा मे स्थित 
( चार >) उत्तम या व्यापकं जर को ( आसा >) विक्षेपके वर से ( अम- 
जुत्त >) स्वयं ग्रहण करत है ओर ( मातुः परमे पदे >) अन्तरिक्ष के परम 
दु रवती स्थान मे तरि्यमान < चरृष्णः ) जख्वर्षी ( सोचिपः ) प्रकाशमान 
€ भयतष्य ) उत्तम यल्शीर, शृक्तिडारी सूयं की (गोः) किरणोंकी 
८ जिह्वा ) जरू अहण करने की शक्ते ( अन्ति सत्‌ ) समीप" विद्यमान 
जर को अहण कर खेती है उसी प्रकार ( युसानः ) प्रकाङमान 
सेजस्वी दिष्य (पिन्रोः सचा) माता पिता के साथ रहकर भीं 
, 2 ए्रमेः) प्र्न करने योग्य गुर के ( गुह्यं चार >) बुद्धि स्थित उत्तम क्षान 
को ( अमनुत) जान छे, ( मातुः परमे पदे ) माता कै समान उत्तम 
ज्ञाता के भी परस, उक्छृष्ट पदं पर स्थित ८ दृष्णः ) ्ानवषक (शोचिषः) 
तेजस्वी ८ म्रयत्तस्य >) अति उत्तम जितेन्द्रिय गुर के (अन्ति सत्‌ ) समीप 
रहकर उसकी ( गोः) वाणी के ( चार गद्यं ) उत्तम गुक्च विक्तान का 
भी (जिह) वाभी द्वारा ( अमनुत ) रान करटे ! इति द्िततीयो वगः ॥ 


2 


ऋतं वेचि नम॑सा प्रच्छ वमानस्तवाशाख। जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य द्॑यसि यद्ध विश्व॑ दिवि यदु द्रविरं यत्पुथिव्याम्‌ ॥११।४ 


आमे ( नमसा) आदरपूर्वकं ( आच्सा ) अति प्रद्यसित 
रूप से ( प्रच्छ्यमानः >) पृछा जाऊ तो अवद्रय हें ८ जातवेदः ) विद्वन्‌ ? 


श्मदस ६२१५] चऋछग्वदभ्राप्य चतुथ मरडत्म्‌ ८५, 


~~ ~~ ^~ ~^ ^-^ ^~ ^ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~---~-----~-----~~-----~ --~-- ~ ~~~ ~~~ ~ ~ -^^-~-~~~ ~~ 


„६५ 


यदि इदम्‌>)च्दजोा मीटर सव (ततर) दुत्त ( च्वन्‌ चोचे ) - 
त्य दी ववा । यवा द ( जमतकरेदः >) परमालनन्‌ { वरे विषय में जत्र 


५ 


मर्य च्यदर चे प्रत्न च्वि जार्ज (च्व जायसा >) तेरे प्रदास्त ज्ञान से 


नो (श्वतं चते) खत्यवेद्‌जानवच्य द्धी उषदेदा च्छ! द प्रस्ने ! (चन्‌ 
~ > = ^~ ~ श्वाक्राद 
विच्‌) जो भी समस्त चिट्ट, (यदु ड > जो छ ( दिवि >) च्ाच्छार 
मं जर (यन्‌) = शी ( प्रयिव्यान ) प्रथिवी मं (विग) दवि, टुत 
यादि जीर नेत्र गवी, यू्यद्वि टकर अर्‌ जद वादु जादि त्त्व आर 
लान >. [2] [ब्‌ ष्य चर्त [3 चन्न 
तान द ( यन्य) उचने ( च्छम्‌ श्रचत्ति >) ची च्व च रट्ा दै, ठः 





््छच्छिपा नटी, इवच््वि डन वाच्छरं खदाखत्यदटी कटर | 
किना द्यस्य दर्वि कधं £ 

उुद्टाघ्वनः परम यच्चा चस्य 

मादे ८ जाच्रवेदः ) विद्र ! दखयवन्‌ ! दे सर्व्वत परनेचर ! 

६ जन्य) इल संखा दा नः) मरि उपयोगी ( किद्रविणं ) क्या थन 

ताय्दाद (्छ्नरन्न) च्न्ि र प्रद्र = ट ? 

( चिच्च ) चवर छ नाचः द्व्या द्धी ( नः विवोचः ) दरम भीविविघ 


५: 1, 
~ 
14 >, 
0) ६। 
+ 
3). ~“ ` 
५५ [|| 
| 
2 
॥। ५५ 
1 
२। | 
= + 
<< „4 


द्रकार चे चयद्रेण च्‌ 1 ( सस्य ष्ठनः >) दख मदान्‌ मामं के यन्तत्य मसु 
चछ (गृद्धा) छद्धिमें न्य ( वरम) परम, सर्वेव्छ्छ (यत्त) जो 


परस्पर डी निन्दा करन दए (न जगन्न ) नीं श्राप तरद । चयत्रा 
नेचुपनार्थीवः ! जो निव्याच्वन््य द रखी ( निदानए >) निन्दराच्लवा 
चअवन्द्राय कयन द्भुए दन ( द्ध पदं न जगन्म ) सव्य अनिरिक्ति सता 


1 ॥1 
का म्पा वयुना कं वाममच्छा मेन यवो न वाजम्‌ 1 
च्छटा ना दंवास्म्रतस् प्ताः वयन ततनन्ुपास्ः 1 १३ 11 
मा (त साद्रा) क्या नयादाद्टै (ऋ वयुना) कऋनदरसे 


कि 
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करने योग्य क्त्य हैँ ओर कौन २ से जानने योग्य क्तान हैँ ( रघवः वाजं 
न >) वेगवान्‌ अश्व जिस प्रकार संयाम को जति है ओर सीघकर्तां अना- 
लसी सयोग जिस प्रकार कान विद्वान को प्राप्त करते है उसी प्रकार हम 
भी (रघवः ) न्तानी होकर (कत्‌ ह) क्व ( वासं वाजं) प्राक्च 
ओर सेवन करने योग्य ्ताचैश्वयं को ( गमेम ) पाक्ठ करेगे । ( सूरः ). 
सूर्यं जिस प्रकार ८ वणेन ) उत्तम प्रकाल से ( देवीः अश्तस्य पत्नीः 
उपासः ततनन्‌ >) प्रकाडा वारी, काम्तिमरतं!, सन्तान की पार्क पलिनियों के 
समान प्रभात वेखओं को विस्तारित करता है उसी पकार हे विद्धन्‌ † अप 
( सुरः) प्रेरक होकर (नः) हमारे लि (कदा) क्व ( अष्तस्य 
पत्नीः ) अदधत आत्मा की पार्क (देवीः) दिव्य प्रकाश्च से युक्त (उषासः). 
पापदाहक उयोतिष्मती प्र्ताओं को ओर सत्य तान कीं पारक वाणि 
खा ८ तनन्‌ ) हमारे प्रति म्रकट करगे । 
छनिरेण चच॑सा फरूेन यतीत्येन कृषुनतृपासखंः । 
च्मधाते अघने किमिहा वदन्त्यनायुधास आसना सचन्ताम्‌ ॥१४।१ 
भा०--हे (अग्ने ) ्ानवन्‌ ! विद्धनू ! परमेश्वर ! ( अनिरेण ) 
मन को सुन्दर न रूगने वाङे, अरुचि कर ८ फल्प्वेन ) व्यथं, निःसार 
८ म्रततोत्येन ) विरुद्ध नान चारे, बाधित, ( कृधुना ) स्वस्प ( च्चसा ) 
वचन से ( अत्रपाखः ) न तूक्त होने वे रोग ( इह ) इस रोक मे (ते) 
तेरे ( किम्‌ >) किस जान की (जा वदन्ति) चर्चां करं । वे ( अनायु- 
धासः > हथियार के साधनों से रदित, निस्थो के समान ( असता >) 
असत्‌ कषान से (सचन्ताम्‌ ) युक्त दो जवेगे । इसच््यि हे विदन्‌ ! तू उनको 
विस्तृत रमणीय, सारवान्‌ , अवाधित, अनन्त वेद्‌ का उपदे कर । 
अस्य धिये समिधानस्य वष्णो वंसोरनीकं दम शा रुयो 1 
स्शदसानः खुटशाकरूपःज्तिन राया पुरुवार अदात्‌ । १५।३। 


भा०( अस्य ) इस ( समिधानस्य >) अधि वा सूर्यवत्‌ देदीष्य- 
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७. 


मान ८ वृष्णः >) ग्रवन्ध करने हारे वा मेव के तुल्य सुखो के वर्प॑क (वसोः) 
प्रजा करो बसने वट राजाकीं (श्वि) रणक्ष्मी कीब्रद्धिः केखियिदी 
उसवेः ८ दमे ) गृदवत्‌ रष्रया दसन में (अनीकं) वडा सैन्यम तन 
(आ स्च ›) सर्वत्र प्रकारित हो । चद ख्यात्‌ >) तेजस्वी दोकर (वसानः) 
र्ट मे टता ह ८ सुददीकरूयः ) उत्तम दर्दनीय शारीर द्कर ( राया 
पुद्वारः >) धनैश्वर्य चे बहतो द्वारा वरण करने योम्य, चहुत से श्र्चुजों 
का वारक हकर ( ्लित्तिः न ) भूमिय राष्के समान दही गभीर विस्तरत 
वा याचयुभोका श्रयकरारौ दाकर (द्यौत्‌) प्रकादित द्यो । इति वृतया वर्मः॥ 
[द] 
वामदेव ऋपिः ॥ च्रगिन्दरेवता ॥ छन्दः) ३, ५८, १६ विराट्‌ विष्टर. । 
५ निचत्विष्टुध. । १० व्रिष्टुष्र्‌ | २, ४,६ रिक्‌ पंक्तिः । ६ स्वराद्‌ पक्तिः ॥ 
ऊध्यङ्धयु्‌। च्रध्वयस्य दातरर तिष्ठं देवताता यजजीयाच। 
त्वं टि चिष्वसभ्यसि मन्म म्र व॒ध्सब्धित्तिरसि मनीषाम्‌ ॥१॥ 
भा०--दे ( दोन: ) क्तान ओौर धनके देने वद्धे विद्र } रेश्वर्यवम्‌ ! 

तर.(नः) हमारे ( अध्वरस्य ) हिसा रहित, अरन्योसेनादान क्य जाने 
योस्य, अध्ययनाध्यापन ओर्‌ प्रजा यानन के कार्यं मं ( देवतातौ ) विद्वान 
खीर चिन्नयेच्छु, व्यवदार-निपुण छोगोः के वीच ( यजीयान्‌ >) सवसे अधिक 
आाद्ररणीय, सत्क चेह, मित्र ओौर सत्संग योग्य होकर ( ऊर्ध्वः >) सवसे 
उपर अध्यशन ख्पस्र ( तिष्ट) विराज । दे ( अग्ने) अग्रणी! विद्र 
(च्वदहि))नू.द्दी निश्चय सरे ( विश्व मन्म ) समस्त मनन करने योग्य 
क्तान अर स्तम्भन करने योस्य चदरु-चल को (अमि स्ति) अपने वस 
करने मे समथं हो यर ( वेधसः ) चानी ओर कमं कुलाल कर्ताकी 
८ चिन्‌. >) भी ( मनीषाम्‌, ) उत्तम बुद्धि को प्र तिरसि >) वदा 1 
चर्मा देता न्य॑सादि विच्चचिर्मन्द्रो विद्यु प्रचेताः 1 

रथ्यं थाय संवितेवाश्चेन्मेतेव धूमं स्त॑मायदुदयाम्‌ ॥ २ 





भ भ 
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भा०-( विषु >) भ्रजाओं के बीच ( अनिः ) ज्ञानी जर अग्रणी 
नायक तेजस्वी ८ अमूरः ) मूद्ता रदित, विद्वान्‌, ८ होत्ता ) ज्ञानादि 
का देने वारा, ( मन्द्रः ) सबको आनन्द देने वाख ( विदथेषु ) जानौं 
ओर धनो को प्राच करने के ख्ये ८ पर-चेताः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर 
८ नि असादि ) विराजे । वह ८ सविता इव >) उत्पादक पिता वा सूयं के 
समान (उर्ष्व भानुं ) सचसे उत्तर कान्ति को ( अश्रेत्‌ ) धारण करे ओर 
८ मेता इव ) उत्तम क्ञानवान्‌ के तस्य ही ( चम्‌ ) तान प्रकार ओर 
तेज को तथा ८ धूमम्‌ ) अभि के तुल्य धूम को, शदुओं को कपा देने बाठे 
सैन्य-बरू को ( स्तभायत्‌ ) अपने कश करे । 
यता खुज्ञणीं रातिनीं घृताची मदक्षिणिदेवतातिसुराणः 1 
उदु स्वर॑नैवजा नाक्रः प्रश्वो अनङ्ि खुधिंतः सुमेकः ॥ ३॥ 

भा०--जिस प्रकार ( षता ) तेन से युक्त उषा वा जख से युक्त 
रात्रि, (रातिनी) संख देने वारी होकर (देवतातिम्‌ उत्त्‌ अनक्ति) भरकादामानः 
किरणो वा सूर्यं को प्रकट करती है, उसी प्रकार (यता) संयत्त, नियमों मे 
सुप्रबद्ध वा संयम से रहने वारी ब्रह्मचारिणी, ( घृताची ) तेज ओर धरतादि 
खेहयुक्त पदाथो को सेवने वारी, ( सुजूणिः ) उत्तम रीति से सव कायं 
वेग से करने वारी, (रातिनी) बहतो के दि दानों वा आरिषों 
को प्राप्त करने वारी होकर < प्रदक्षिणित्‌ ) वेदिमें प्रदक्षिणा करती 
इद ( देवतातिम्‌ >) अपने परिय कामनायोग्य पतिदेव को ( उद्‌ अनक्ति ) 
उद्वाह करे, रा करे । ओर जिस प्रकार ( उराणः ) बहुत को जीवन 
देने वाल ८ स्वरुः ) अति प्रतापी सूयं, ( नवजाः न ) नव उत्पन्न, 
चाख्क के समान ( अक्रः ) ऊपर उठता हुंमा ( सुधितः ) सुखकारी ओर 
< सुमेकः >) उत्तम रीति से म्रकाशमान होकर ( पश्वः उत्‌ अनक्ति ) अपनी 
किरणो को प्रकट करता है उसी यकार ( उराणः ) बहुत क्म करने में 
समथं चा बहतो को जीविका देकर पालने मे समथ ८ स्वरः ) जन्त 
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वाटा चा प्रतापी घुष ८ नवजाः जः न ) नव उच्यन्न उद्य होते 
स्यं के तुल्य (खुधितः) सुखपूर्क पालित पोपित, सको सुखक्रारी 

-दिचक््ता, (सुमेकः) उत्तम तज से युक्त, उत्तम वीयंवान्‌ दाकर (प्रः) बहुत 
मौ आदि पञ्युमां को (उत्‌ अनक्ति ) प्राप करे अथात्‌ गवादि सम्पत्ति 
की चृद्धि क्रे! (२ ) इसी प्रकार सुग्रवद्ध, वेगदती, रुश्यदाना से युक्त, 
तेजस्विनी सेना ( देवतातिम्‌ म्रदक्चिणित्‌ ) अपने स्वामी क दायं वल्वती 
-दोकर रदे 1 ओर वह सवका बृत्तिदाता, तेजस्वी, नवजात, उदेता नायक 
सचक्रा हितैषी तेजी दोकर सेनाजो च्छ ( पश्वः न >) पञ्युजं को गोपाखवत्‌ 
चचलावे ओर उन पर यासन करं 1 

स्तीर वर्दिपिं समिधाने च्चग्ना ऊर्वो अध्वयुजुपाणो अस्थात्‌ 


[भ्व न (द 1 
पैननिः प्या न दत! तिवि््येति प्रेदिय उराणः ॥ £ ॥ 


भा०-( स्तीणं ) प्रकादया से आच्छादित ( ब्दिपि ). महान्‌ काश्च 
मं ( अमै समिधाने ) द्यं या अच्चिके समान विस्केत वा सुरक्चित 
" वर्दिपि ) वृद्धिरील राष्ट्र वा प्रजाजनन मे ( अग्रौ समिधाने ) अथ्मणी 
नेना के अति तेजस्वी होने पर ( अध्वयः ) अपनी अर्हिंसखन वा अपीड्न, 
अचिनादा की इच्छा करने हारा खोक ( जुषाणः ) स्वामी ची प्रेमपूर्वक 
सेवा करता इजा ( ऊर्वः ) उन्रत ख्य में जादर से ( अस्यात्‌ >) स्थित 
रदे । ओर ( जिः ) तेजसी अग्रणी नायक भी ( पञ्युपाः न › पञ्ज 
के पाल्क गोपाल के समान उनका सव प्रकार से रक्षक जोर, ( होता ) 
उनको यश्चयं देने वाद्य होकर ८ उराणः ) वदत वदे छ्य वा उनकै 
पवय की बृद्धि करता इजा ८ प्रदिवः ) सदा से वा उत्तम तानो, प्रच्य 
चा काम्य पदार्था को ( त्रिविष्टि ) आकारा में र्यं के समान ( च्रिविष्टि ) 
उत्तम, मध्यम, जधम तीनां परजां पर ८ परि एति) वदा क्रे 1 
परि त्मना मित्रेति दोतायिर्खन्दो मध्र॑वचा तः । 
छचन्त्यस्य वाजिनो न शोचा भयन्ते विश्वा सुचना यदश्चार्‌॥५५छ॥ 


> ८१५ ५ 
५२ # 


ध # 
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भा०-जिस भकार ( अभिः) अभि वा सूयं ( ऋतावा >) तेजस्वी 
८ स्मना-मित्तद्भुः ) स्वथं अपने से परिमित परिज्ञात गति वारा होता हे,. 
ओर उसके ८ शोकाः द्रवन्ति ) प्रकारा, किरणे वेगसे दूर तक जाती दें 
( यत्‌ अघ्नाट्‌ चिश्वा सुवन भयन्ते ) जव चमकता है, भडुकता है तव 
सव खोक गति करते ओर असनि से सव प्राणी भय करते है उसी अकार 
(दोता) सवका दाता ओर सवरको अपने वश करने वाखा (अभिः) तेजस्वी 
जम्रणी नायक पुरुप ( मन्ध; ) सवकरो इपित करने वाख ( मधुवचाः >); 
मधुर बाणी वोखने वाटा, ८ ऋतावा ) सत्य क्तान जरं न्याय तथा धनै- 
धयं से युक्त ( मितद्रुः ) परिमित गति से जाने वाखा होकर ८ त्मना ) 
अपने आप अपने साम्यं ते ( परि एति ) सव तरफ़ गमन करे ! (अस्य); 
उसके वाजिनः न ) वेगवान अश्वो, वलवान्‌ पुरुपों के समान ही (शोकाः), 
प्रकाङा, तेज भी ८ द्रवन्ति ) दूर तक जां । ( यत्‌-जश्राट्‌ ) जव चह तेजः 
से चमकता है तवर ( विश्वा सुचना >) समस्तं सुवन, सव लोग ( मयन्ते ), 
भयभीत दों। (२) परमेश्वर परिमित सव पदार्था में व्यापक होने से 
मितद्रु" हे । दाता होने से दता", ज्ञान प्रकाशस्वरूप होने से, पाप दग्ध 
करने से अञ्चि", आनन्द घन होने से मन्दर है । वेद्‌ उसकी मधुरं वाणी है, 
वह सस्य ज्ञानमय है । उसके तेजो के तुल्य वेगवान्‌ सू्यादि भाग रहै ह, 
वह काखाश्चि रूप मे जव चमक्तादहै तो सव्र भरांण, खोक खोकान्तर मय 
से कंपते हँ । इवि चतुर्थो वगः ॥ 
सद्धा तेः अग्ने स्वनीक संन्टग्योरस्य॑ खते विपुंशस्थ चाश्षः। 
न यत्त शोचिस्तम॑सा वर॑न्त न ध्वस्मान॑स्तन्वीऽरेप आ शुः ॥ हः 

भा०-हे (अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अग्रणी } राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे 
( स्वनीक ) उत्तम सेना के स्वामिन्‌ ! ( घोरस्य >) घोर, अति भयानक, 
( सतः >) ओर साथ ही अति सजन ( विघुणख ) राट भे स्यापक साम- 
थ्यवान्‌ ( ते ) आपी ( चारः ) उत्तम ( सं-टक्‌ ) समान, निषप्यक्षपासः 
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ट्ष (द्रा) सवका कन््याण करने वाटी द्धो 1! ( यत्‌.) जिक्सकर क्तरण 
ध्वस्मानः >) विध्वंस छ्रने ब्ध प्रजा-नाद्यक दोग (ते क्ोचिः >) ठरे 
ठञं क्तो ( तनत्ता ) अन्यक्रार के तुन्य प्रजोव्पीडन, अन्धाय अव्याचारादि 
सर (न वरन्त ) नदीं दकसक्ते ओरवे ( तन्वि ) च्या तरे सरीर 

धर भी (रयः) अपना त्यादि पायमव प्रयोग (न आदधुः) नदीं 
छर्‌ सक्त । 


न चस्य साठङर्निवोरवाटि न मादसापितया नृ चिटिप्र। 


[कि 


अध्या मितो न स्वर्धितः पावको ऽचिर्दध्टाय मादपीप विन्त 1७ 
भा<-( यख >) जिस ( सातः >) दानद्यीट (जनितोः) सर्व सुखो- 
स्यादक पिता कै ठुस्य राजा वा गुड क्छ (न अवार) छ्ल्सी पकार भी वारण 
न क्य जा सक्रे, अथवा जिस दानी के आये ( जनित्तोः न अवारि) 
उव्पादक नात्ता पिता च्ने भी उतना न स्वीकार च्वि जा सके ओर (च्य) 
जिस के आगे (ष्टो) अति भिय (मातापिवस) माना पिता भी (च्वितन्‌ ) 
आधर योन्यं ( न अवारि) न स्वीकार च्या जाक, ( अधर ) ओर्‌ बह 
मित्रः ) त्राण क समान अत्ति परिय, ( पाचकः ) अन्न के तस्य पित्र 
वाख, ( सुधितः ) उत्चम रीति से स्थापिनं व दितक्रोरी, ( जभिः ) 
नायक्र विद्धान्‌ जाचायं आर भीतरी आत्मा ( मापी ) मनन- 
दीद मचुष्य ८ तिध्रु ) परजां में ( दीदाय >) प्रकादित द्धत्ता दै । 
द्य पञ्च जोजनन्त्खवसार्नाः स्वसाय छाय माचुपीयु विच्च 1 
उदयुचम्रधच्ा<न दन्त दक्र स्वासं पर्यु न त्तम्ममर्‌ ८ ॥ 


8} ~ ‰ 
का # ध 


8 
५ 


र 


५ 
प। 


१ 


भा८--( अथः दन्त युक स्वासं न ) जिस प्रकार न्यं अपने 

दनि छो च्छ जौर सपने सुग को भी स्वच्छ रखती ह ओर जिस भकार 
स्वनरः अर्ध जीजनन्‌ ) वहनं अभ्नि को जलती हं उसी प्रकार (यं) 
जिन्न पुद्यक्छे (प्रद्धिः ) ददो दिया की ( स्ंवासाचाः ) एक साय 
करतीं इद पुक स्थान पर पुकचर स्थित दोकर ८ ंलारः ) स्वयं 


५4 


२ ५. री 
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जपने दासन म ब्रदुने वाको प्रजां ( मानुषीषु विक्षु ) मनुष्य जाओ मे 
अरि ) अश्च के समान तेजस्वी पुरुष को अग्रणी रूप से ( जीजनन्‌ ) 
उत्पन्न करती हँ जथवा ( पञ्च स्वसारः यं अरि द्विः जीजनन्‌ >) पाचों जन, 
्राद्यगादि प्रजाए्‌ जिस अग्रगी नायक को दो वार अपना नायक चनारे तो वे 
(अथयैः) स्वयं कभी पीडति न होकर ( उषदंधम्‌ ) ्राततःकारु जागने हारे 
.€ दन्तं >) प्रजा के भोक्ता, (खक) तेजस्वी छद्धाचारी (स्वासं) उत्तम सौम्य 
सुख वारे ( पर्न तिग्मम्‌ ) फरसे के समान तीक्ष्न शश्रुनाशक पुरुष को 
-ही ८ अद्धि जीजनन्‌ ) अपना अग्रणी बनावे । 
तच त्ये अभ्रे हरित घतस्ना योद्ितास ज्वञ्चः स्वञ्चः । 
छ्मरूषाखो वृषणं ऋजुस॒भ्का आ देवततमहन्त दस्माः ॥ ९॥ 
भा-हे ( अग्ने ) नायक ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ † ( तव ) तेरे (व्ये) 
-वे नाना ( हरितः >) अश्वो के समान शीघ्रगामी मनुष्य ( धरतसखराः ) जर 
-से सदा खन करने वाके, ८ रोहितासः ) रक्त वण॑, तेजस्वी, ( चरज्वञ्चः ) 
-सरल, धार्मिक मायं से चरने वाले ( स्वज्चः ) सुष्टु उत्तस पूजा के योग्य, 
^ अरूपासः >) रोष, क्रोध रहित, सौम्य स्वभाव वारे  चृषणः >) बरवान्‌ , 
उत्तम म्रबन्धकन्ता, ( तयुसुष्काः न >) ऋजु सरल धामिक नीति से स्वयं 
पुष्ट होने वाले, ( दस्माः ) म्रजाके दु्खो का नाडा करने वाङ पुरुप 
( देवताति > उत्तम ॒विद्धाचू तेजस्वी. पुरुप कौ ( अन्त >) डुखवे, अपने 
दात्त राजा की प्रतिस्पद्धा करे, गुणों मे उसके समान हों । 
येह स्ये तरे सहमाना अयासस्त्वेषासो अरे खययश्चसनेत | 
शयेनासो न इवसनासा अथ तुवष्वणसा मारुत न शधः ॥१०] 
भा०- हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! हे विद्वन्‌ ! (येह) जों 
< ते >) तेरे ( सहमानाः >) रघुम को पराजित करने वारे, सहनश्षीख, 
तितिक्षु, ( जयासः ) वेग से जाने वाले, स्वाननिष्ठ, ( व्वेपासः >) कान्ति- 
मान्‌ , तेजस्वी, ( अर्चयः >) अभि के प्रकाशो वा अवाखओं के तुल्य एवं 
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अर्चना, सत्कार करने योग्य ( द्वेनासः >) दयेन या वाजो के समान वेग 
से जाक्रमग करने बाड कीरं एवं जान प्राक्च करने दरे, सदाचारी चिष्यों के. 
समान ( दुचक्लनासः >) परियां करने वादे उत्तम सेवक, ( त॒विप्वणासः ) 
नाना प्रक्र के घोप करने वद्ध, चाना न्वरों से वेदपाढी, वीरगण अौर 
तरिद्ाच सुद्प ( मास्त यार्थः न) वायु कै वुख्य प्रवल वीरो के सन्य वल, 
प्राणों के व्रद्यचयं वर ओर ( अथं) दन्य एवं वेदार्थं ओर प्राप्य रद्य 
तत्व क्रो ( चरन्ति >) प्राक्च 

व्यक(रि ब्य समिध तुभ्यं शंसास्यक्य यजते 8 ध्रः. 
होतारम म्यो नि चेदुमस्यन्त उथिक्ञः शंसमायोः ।१९।५॥ 


भाट ( समिधान ) अचि के समान देदीप्यमान ! तेजस्विन्‌ 
नायक ! दे विद्रन. 1 ( चम्यमर>) तेरे चयि ( व्रद्य ) यह महान्‌ रेश्व्य 
यर वड़ा भारी वेद्‌ छान ( अकारि) च्या गया 1 तेरे दी च्य चिद्रान्‌ 
लन ( उक्थं शंसति ) उत्तम वचन कदे । तू. ( यजते >) सर्त्संग करने 
वाटे के लिये ( उक्थं ) उत्तम ( वि धाः ड >) विधान कर । ( मनुषः ). 
मननशीर सुरुष ८ तारम्‌ ) कान ओर देश्व्यं के दानरीट ( अञ्चि) 
ग्रीवा विद्धान्‌ को ओर (मायः) मन्यो कोवा जीवन कै हित. 
का ( दासम्‌ ) उपदेद्य करने वाटे को ( नमन्तः ) अआद्रपूर्वक नमच्छार ` 
करते दुषु (उदि जः) उसको चादते इए (निषेदुः) उसके समीप विराज । 
इति पञ्चमो वर्गः ५ 

| ७ | 


वामदेव कपिः ॥ त्रभिनर्दवता ) दन्दः--१५ भरि 


(44 


प्रिष्ययप ~ # निचत्‌ =, स्वराड्‌ 
वन्द्य, {1 ८, € नचरत्‌ ष्ट्य, 1 2 स्वराङ्कप्सकूः 


५५ 


| 
व्रनुष्ट्य.। ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ एकादस्चं च्छत्तम्‌ 
ध ऋ 


यन्नि भथ्रमो चाचि घावृजिदधका यजिष्ठो यश्यरेष्वी्यः | 
यम्रप्ववाने। खरग्वो चिख्टचुर्वनेपु प्विचं विर्यं चिभेचिरे ॥ १॥ 
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भा०-जो यह (- प्रथमः ) सव से श्रेष्ठ, सव से जादि मेँ वतमान, 
^ होता >) सव्र सुखो ओर दश्वो का देने वाखा, ( यजिष्ठः >) सवसे अधिक 
पूज्य, एवं सवते अधिक मित्र, सत्संग योग्य ( अध्वरेषु ) समस्त यक्त 
मे ( ईव्यः > स्तुति करने योग्य हे ! ( अयम्‌ ) उसे ८ धातृभिः ). यक्तादि 
-क्मकन्तं ओर ध्यान धारण के करने हारे पुरुष ८ इद ) णहा, इस 
-जगत्‌ में ( धायि.) समी हृदय मै धारण करते ह । ओरं ( यम्‌ >) जिसको 
-( अस्नवानः ) उत्तम कर्म करने हारे वा उत्तम रूप, गुण, पुत्र पौत्रादि युक्त 
*( श्टुगवः ) तेजस्वी, पापांशक्‌ पुरुष ( चित्र ) अद्धुत्त ८ विभ्वं ) विभु, 
महान्‌ व्यापक परमेश्वर को ( विद्वि ) भरव्येक प्रजा के हित के लिये 
,( वनेषु >) जगल नेवा सभी भोस्य देश्रयौ सें या तेजस्वी पदार्थो सें 
८ विरुख्छुः ) वियुत ज्चि के समान प्रकट पाते ओौर उसी केतेज का 
ध्यान करते ओर स्वयं मी ( यम्‌ अप्नवानः विरुसचुः ) जिसको प्राक्च होते 
हुए विविधं प्रकार से शोभित होते हं । 
अन्नं कुदा त॑ आनुषग्भुवंदेवस्य चेत॑नम्‌ । 
अधा हि त्वा जगुधिरे मतौसो विचवीड्यम्‌ ।। २॥ 
भ०-हे ( अग्ने ) तेजःस्वरूप यह मनुष्य ( कदा >) कब ( देव- 
स्य ते ) प्रकाच्स्वरूप तेरे ८ आनुषक्‌ >) अनुकर ८ सखुचत्‌ ) होता है । 
(अध ) ओर (त्वा हि) वने निश्चय रूप से ( मरत्तंसः ) मरणधघमां 
-मनुप्य खो कव ( विद्यु ) सबःप्राणि रूप प्रजां के बीच में ( दव्यम्‌ ) 
स्तुति करने योग्य, ( चेतनम्‌ ) चेतन, सवक स्षानवाचू करने वारे सवको 
जीचनदाता रूप से ( कदा जगृभिरे >) कव ग्रहण करेगे कव जान प्रेमे । 
अराव्‌ बरे समस्त प्राणी तेरे दी जीवनग्रद्‌ सामभ्य को जानें । 
अपरेयभित्तस्स्वन्यां श्रकृति दिद्धि मे पराम्‌ } 
जीवभूतां महादयो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वांणीद्युपधारय ॥ गीता अ० ७॥ ६ ॥ 
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भा<--उस परमेश्वर क्त विद्वान्‌ दोग ( ऋतावान >) सत्य चान 

ओर ्रखकारण प्द्रति दप कतः या अव्यक्त तत्व कै स्वामी ( विच 
-तसं ) विविध जनान सर युक्त ( स्तृभिः यानिव ) नक्षत्रां से युक्छ आका 
के समान, नाना आच्छदकःवा व्यापक चा रिमयो ते युक्त सूचके समान 
व्यायक गुणो वा नाना साम्यं परे युत ( पदयन्तः ) देन्बते हष ( विश्वे. 
पाम्‌ ) समस्त ( अध्वराणाम्‌ ) अविनादी जीवे आर य्त्तोके( दमे 
द्मे) यद्रे दीपकः वा अञ्चि के समान प्रव्येकः खोक में प्रकयक द्य 
-से ( जगभ्निरे > छान करते दं 

चां वृतं विवस्वतो विश्वा यश्छ्॑षरीरमि । 

श्रा जशः छतुश्रायवो भ्रग॑वारं छिव ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( विवस्वतः ) सूयं से लोग ( वाद्यं ) रीघ्र- 

गामी, ( दत्त ) संतापलनक, ({ शछगवाणम्‌ ) भून देनं वाट, ( क्तुम्‌ ) 
ग्रकादा को ( जजन्नुः ) प्राप्त करतेर्ह (चः) जो (विश्वा चपंणीः जभि) 
सव देन्वने बालो को प्राक्च होता है गौर ( विद्रोविदो) प्रव्येक प्रजाके 
युग के ल्िद्ोनाडहे उसरी प्रकार ( जायवः) विद्राच्‌ ्ानी पुरुष 
(यः विश्वाः चपंणीः अभि ) समस्त क्रानदष्टा धुच्पो मे व्यापकदै 
ण ( विवस्वतः ) न्वृचव्रत्‌ तजस्वी परमेश्वर आर विद्राच से ( जान्ु) 
न्यापक ( वृत ) पापी रोग को संतद्चत करन चाद्धे, ( श्चगवाण ›) पापों 
को भ्रून देन व्रा ( केतु ) च्तान धकादयाको ( आजघ्रः) प्रह्ठिकरेजो 
( विदचेचिच्रे ) यत्येक प्रजाजन क चि हितकारी हा । 

त्नी द्यतास्मानुपच्ं चिच्छिस्यासं नि चेदिरे | 


५ { ५9 ७० क ॐ 
ग्गव पा्क्तोचिपं याजि खत्त चामानः ^~ 1 £| 
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भा०्-विद्ाच्‌ रोग (तम्‌ ईम्‌ दोत्तारं ) उस ` दानदीरु { चिकि 
त्वांसम्‌ ) क्ानवान्‌, रोग दुःख पीड़ा आदि दूर करने मे समर्थं, ( एवं ) 
रमणीयस्वरूप, ८ पावकश्षोचिपं ) अथि के समान तेजस्वी, पविन्र- 
कारक तेज से युक्त ( यजिष्ठं ) अतिदानी, सत्संग योग्य, सवमत्र, 
पुरुप को ( सस्षधासभिः ) सातो भकार के धारण सामय्यो चा प्राणो 
सहित ( निपेदिरे ) भतिष्ित करं । उसको गुह वास्वामी स्पसे प्राक्त 
कर प्र्रु वा विद्वान्‌ स्वयं मी ( जानुषक्र्‌ ) उसके अनुदर होकर उसके. 
समीप स्थर हा कर पविराजं । इति षष्टो वगः ॥ 

स्तश्वतीष सातपु वच आ वतमितम्‌ 1 
प्व सन्त गुहा हत खुचेद्‌ द्रचद(थनम्‌ ।॥ £ ॥ 

भा०-८ रण्शतीषु साच ) निरन्तर वहते जलां नेवा न्त्यि 
आकाद्ादि पदार्थो मे ओर ( वने ) भ्रकादाकी किरणोमे वा वन, काष्ठ 
से ( आवीतं) स्वं्र ग्याक्त॒वां प्रकार्ति्त, ( अभध्रितम्‌ ) अन्यो द्वारा 
असेवित अधि या विद्यत की जिस प्रकार प्रास करतें उसी प्रकार 
विद्धान्‌ खोग ८ शश्वतीषु मारषु ) निरन्तर स्यायी माताबों में वार्कके. 
सुस्य नित्य जगद्‌ नि्माग करने वारी व्यापक रशाक्तियों या ग्रङ्ृतिके 
परमाणुभों ये भर ( वने) वन मे अधिके त॒स्य वन जात्‌ तेज या 
सेष्य इस उदय जड़ जगत्‌ सं ( जा वीतम्‌ >) सवत्र व्याप्त, एवं कान्ति- 
मान्‌ , गतिमान्‌ ( अध्रितघ्‌ ) ओर स्वयं अर्यो द्वारा न भोगने योग्य 
( चित्र) अद्भत, एव्र सवेन्न चेत्तना देने वा, प्चन्मयः ८ सन्त >) 
सत्स्वरूप ८ गुहाहितमर्‌ >) अन्तरिश्च मे सूय या वायु के समान उद्धिया 
गूढ़ माच सें स्थित, < सुवेदम्‌ ) उत्तम रीति से, एव सुखपृदंक ओर 
अत्ति आद्र पूजा या भक्तिः दारा जानने, सनन करने ओर भप्त करने योग्य 
( चिद्‌ अर्थिनम्‌ >) कदी मी अभ्यथेना करने योग्य परमेश्वर की ( निषे 
दरि ) उपाखना करते है ! ( २ ) रजायण स्थायी यजां ओर देश्य मे 
सुरक्षित उत्तम ज्ञानी नायक को प्राक्त कर । 
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खस्य यद्धियुंता सस्मिद्रधन्नतस्य धामनूरय॑न्त देवाः । 
सर्द श्रग्निर्मम॑सा गतर्दव्यो वेख्व्वराय सदमिदटताव। ॥ ७ ॥ 
मा०--( यत्‌ ) जिसको ८ देवाः > विद्धान्‌ खोग (ससस वियुता) 
स्व यानिद्राके टूट जाने पर ( सस्मिन्‌ उधन्‌ ) भौर समस्त रात्रि 
के वत्त जाने पर ( तस धामन्‌ ) सत्र क्तान के धारण करने वाटे तेज 
के स््रूय मे ( रणयन्त ) रमग करते ओौर उपदेवा करते हँ । वह ( महान्‌ 
खच्चिः) महान्‌, क्तानवरान्‌ तेजी ( रातहव्यः ) समस्त जन्नादि पदार्था 
का देनेवाला, (ऋतावा ) सव्य चान चा म प्रकृति का स्वामी, ( सदम्‌ 
इत्‌ ) सद्र दी, ( नमसा) अपने वक्रा करने वाटे वट से, श्घ्य-चल से 
राष्रकरो राजा के समान ( अध्वराय ) समस्त संसार कोनादन होने देने 
ओर उसके पाख्न के च्वि (वेः) व्यापत्ताहै। ` 
वेर॑ध्व॒रस्य॑ दूत्य{नि विष्ठारमे न्ता योद॑सी सश्िकरित्वान्‌ । 


1 
~~ 1 


दूत श्यकते शरदिं उगणो चिदुश्रो दिव चछारोधनानि ॥ ८ 
भा०--जिस प्रकार ( वेः अध्वरस्य ) तेजः्रकादय से युक्त यत्त के 
( दृल्यानि छिद्रान्‌ ) ताप से डोने योग्य कर्मो को प्रा करता हुजा- (दूतः) 
स्वयं चति त्त अच्चि ( उराणः ) स्वटप पदाथ को भी बहुत व्यापक करता 
इजा ( दिवः आरोधनानि विदुस्तरः ) आकादा के ऊपर २के स्थानो 
तक मे पटहुचा देता ओर ( उभे सदसी अन्ता संचिकित्वान्‌ ) आकादय ओर 
भृमि दोनों के मध्यके रोगो को भी भखी प्रकार दृर करने वाखा होता है 0 
उसी प्रकार विद्राच्‌ राजा (वेः) व्यापक (अध्वरस्य) न धिना होने योम्य 
इस राष्ट के ( दृत्यानि ) दृतों द्वारा करने थोम्य कार्यो को ( विद्वान्‌ ) 
जानता दुभा ओर ( उभे रोदक्ली चन्तः >) मित्र ओर अरि दोनों पक्षां के 
चीच ( सं चिकि्वान्‌ ) भरी प्रकार विवेक करता दुखा ( परदिवः ) सदु 
ही ( उराणः ) बहुत वदे कायं करता हुआ ( विदुस्‌ तः ) अत्ति अधिक 
च्ानवाच्‌ टोकर ( दिवः आरोधनानि >) भूमि के वदा करने योग्य स्थानो 


र्द 
४ 
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च कार्यो को ८ दूतः ) शाघ्ुसंतापक होकर ८ हंयसे ) प्राक्त करे । (२) 
परमेश्वर के पश्च मै--वह इस व्यापक संसार के ( दूत्यानि ) तापदयुक्त 
अश्चि वियत्‌ आदि के समस्त कर्मा को जानता हुजा ( उमे रोदसी अन्तः) 
जड चेतन दोनों के वीच स्वयं सम्यग्‌ नवान्‌, ( दृतः > सर्वोपास्य, 
दुर्ध का संवापक, ८ प्रदिवः ) अति पुरातन, नित्य, महान्‌ विश्वकर्मा, 
परम ज्षानी होकर ८ दिवः आरोधनानि ) चान प्रकारा के समस्त लोकों 
चतो व्यापता है। 

कृष्णे त प ख्शतः पुतो भाश्चरिप्ठव शप्विवेपुषामिदेकम्‌ । 


यद्‌ध्रवीता दचते ह गर्भ सद्यश्विज्जञातो भवसीदं दतः ॥ ९॥ 
स,०--जिस प्रकार ( हशतः ) देदीप्यमान अक्षिया विद्यत्‌का 
(एम >) मार्गं (कृष्ण ) कोयरे के रूप म काला चां आकपैक हेःताहै, 
८ घुरः भाः) आगे दीक होता हे ( वणुपाद् ) देहयुक्त रूपवान्‌ पदार्थौ 
से उसक्रा ( एकम्‌ अचिः ) एक विदीप तेज होता है । उसको ८ अत्र- 
चीता >) तिना रगड़ी अरणि या दण्डी, गभ॑ मे गु सूप से धारण करती है । 
८ जानः ) चह अरकट होकर ८ दूतः ) तपयुक् डो जाता है उसी प्रकार 
हे राजन्‌ ! ( सुखात ) देदीप्यमान, तेजस्वी ( ते ) तेरा ( छृष्ण ) शुं 
को काशने वाखा चां प्रजाओं के चित्तं को आकषण करने वाख, ( एम >) 
माया भ्रयाण हो, ( पुरः ) अगे ( भाः ) कान्ति ( चपुषाम्‌ ) देह- 
धारी जवानों के बीच ( इदम्‌) यह ( एकप्र्‌ ) अटितेय ( चरिष्णु ) 
चरतः; फिरता ( अर्चिः ) पूज्य स्वरूप हो । (यर >) जिस संश्चको ( अप्र- 
वीता ) अन्यो से अभुक्त प्रजा ( गमंह) गभ॑को माता के समान 
८ गर्म > स्वीकारने योग्य वा परजा के रेश्व्यौ को ग्रहण करने वाछे लुश्चको 
८ दध्रते ) धारण करतो है ओर तू ( जातः ) प्रकट होकर ( सदः > श्रीघ 
ही ( दूतः भवेसि इत्‌ उ ) सयोजात वालक के समान पीड़ा जनक, एवं 
राचयुओं को संतापजनक होता है । (२) परमेश्वर ( रूदात्‌ >) दीक्िमय 
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उसका ८ णम >) ज्ञानमय प ( छप्णं ) पाप काटने ओर चित्त हरने 
वाह्या है वह सत्र रूपों म सद्वियीय, अर्चनीय उयोति है । अशक्ता श्रकृत्ति 
उसके तेज को अपने मे धाते, वह प्रकट होकर सवं चन्धर्नो का 
-जटाने दारा दोता.दै। । 
सद्यो जातस्य दर्दशानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः 
वणक्चिः तिग्माग॑ततेषुं जिह्वा स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः १० 
आग जिस प्रकार ( जस्यश्लोचिः) इस अधिके रपट के अनु- 
दू ( वातः अलुत्राति >) वायु चल्वा दै, जौर (स्रः जातस्य ओजः 
-द्टयानं मघत्ति ) उत्पन्न दते टी उसका तेज दिखाई देता हे वह ( अत- 
सेषु तिग्मां जिद्धां वृणक्ति > काष्ट के वीच तीक्षण पट को पर्हुचाता है ओर 
( अन्ना चित्‌ जम्पैः स्थि वि दयते ) दाते से अन्न के समान वड वृक्षो को 
भी विनष्ट करती है उसी प्रकार (अस्य) इस तेजस्वी राजा की (चोचिः) 
तेज को ( वात्तः ) वायु के समान यवान्‌ ( यत. ) जव वीर जन ( अनु. 
बाति) अनुगमन करता है ओर ( सथः जातस्य >) तुरन्त राजा रूपसे 
श्रकट होते दी उसका ( ओजः) बवल पराकम ( दृच्शानम्‌ ) सवको 
दीखने णता है । बह ( अतघेषु ) बेग से जाने बे श्चत्यों वा सैनिका 
के वीचमे (विगम >) तीक्षण ( जिह्म) वागी, त्रणक्ति ) प्रदान 
करता है, ८ जम्भः अक्ता चित्‌ ) ददो से अन्नो केस, ( जम्भैः ) 
-जपने ददिखाकारी चसा सावनो से ( स्थिरा) स्थिर क्ु्योकोभी 
८ अन्न चित्‌ >) मोञ्य अन्नो के समान ( वि द्यते ) विविध ्रक्रारौं से. 
खण्डित करता है ! (३) चिन्रुत्‌ के पश्च मं--उसकी चमक के पीट 
चायु वहता, उसकी चमक तुरन्त दीखती हे, वह ८ अतघेषु >) गतिमान्‌ 
मेघो या वाघरुजं भं अपनी तीखी जीभ ककती है, स्थिर, ष्टु पवतां को भीं 
तोद डारती दै । 
तरषुयदच्च{ तपुर वच्छ तृषं दृतं ईते यद्यो छधिः । 
कः र ~ © - १ 

न 


= {,. भ, (~ भ ©] 


-चात॑स्य सेर सचते चिजूचच्नाय्ुं न वाजयते हिन्वे चर्वी ।११।७। 
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भा०-जिस प्रकार ( अभ्भिः ) विद्युत्‌ ( तृषुणा >) अपने तीव्र वेग से 
(अन्ना वृषु ववक्षे) अन्न आदि भोग्य पदार्थो को रीघ्र दोर जाता है ओर 
असनि ओर तीव्र तापसे चरु आदिको चिन्न भिन्नकर शीघही दूर रेतके 
पटुंचा देता हे ओर ( दृतं कृणुते ) ताप उत्पन्न करता, ( वातस्य मेचि 
सचते ) वाथ के साथ संगति प्राक्च करता है, ( अवा आद्युं नं वाजयते > 
अश्व के समान वेगवान्‌ हयेकर वेग से जाने वाले रध को रगतिदेतादहै। 
उसी प्रकार (अभिः) अग्रणी नायक पुरुष ( यत्‌ ) जव ( तृषुगा) 
अपने इीध्रामी साधनों से ( अन्ना ) राष्ट के अन्न आदि प्रजा के उपभोग 
योग्य पदार्थो को (तृषु) शीघ्र २ (ववक्ष) एक स्थान से दूसरे स्थान को 
पहुंचाने का प्रबन्ध करे । वह ( यहः ) महान्‌ होकर ( वपु दूतं णते ) 
वेग से जाने वाखा दूत बनि । ( वातस्य >) वावत्‌ श्रु जन को समूल 
उखा फेंकने वाके सेन्यबर के ( मेषि ) संगति को ८ सचते >) प्राक्त 
करे ओर ( नि जूर्व॑न्‌) वेग से जाता भजा (अववांञाञ्ु न) रथकोः 
अन्व के समान ( आशुं चाजयते ) वेगवान्‌ सैन्य को संग्राम मे रुगावे । 
इति सक्चमो वगः प 


[८] 


वामदेव ऋषिः ॥ अ्चिरवता ॥ छन्दः-- १, ४, ५, ६ नृचदुगायत्री { २, ३, 
७ मायत्रौ । ८ भुर्िगायत्रो ॥ षड्जः स्वरः ॥ ट्च सक्तम्‌ ॥ 


दः वेदसं हव्यवाहमम्त्यं। 


यजिष्ठमृञ्जसे गिर \॥ १॥ 
भागे मनुप्यो ! ( व. ) आप रोगों के वीच (विश्ववेदसं ) सब 
मे चिचमान ( इन्यवाहम्‌ ) प्रप्य पदार्थो को प्रास्त करने ओर उन तृ 
पटुचाने मे समथं ( यजिष्ठं ) सग कराने वरे ( दृतं ) तापरजनक वा 


वों विश्व 
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दूत के समानं दूर सदेन पटचाने वारे ( अमर्व्यस्‌ ) अचिनाडी अधि 
-का (गिरा) वाणी हारा उपदेशा कर ओर ( क्से ) हे विद्वान्‌ तू उसका 
भरो प्रकार प्रयोग कर । इसी प्रकार आप खोग अपने वीच मे ( चिश्व- 
-वेदसं ) सव धनो वा ज्तानों के स्वामी, हव्य अन्नादि अहृण करने बाख 
उत्तम संदे खाने वाते मनुष्यों म साधारण दानशीर, सन्दंग वा मैत्री 
मावसरे युक्त पुरुपको ( गिरा ऋञ्जसे) वाणी द्वारा सत्कार करो, 
८ ३ ) सत्र, सर्वव्यापक, उपास्य, कानप्रद्‌, अविनाशी, पूज्यतम प्रु 
की वागी दारा स्तुति कसो । 
स हि वेदा वसुधिति सर्द छरारोध॑नं दिवः । 
सद्वा ण्टव्तषत। २॥ 

भा०--( सः हि ) वही ( महान्‌ > गुणो मे मदान्‌ है, वह ( वसु- 
धिति वेद ) द्वयं का धारण करना जौर कराना जानता है, वह (दिवः) 
-ज्वान ओर प्रका का (आरोधनं) सञ्चय ओर बृद्धि करना जाने । (सः ) 
वह ( देवान्‌ ) किरणों के समान ( देवान्‌ ) नाना उत्तम सुखम्रद्‌ 
-गुणों, पदार्थो ओर विद्वानों को ( इह ) इस जगत्‌ मे ८ आ वक्षति ) 
धारण करे । 
सवेद देव चछानम देवो ऋतायते दमे । 
दाति प्रियारे चिद्धख ॥ ३॥ 

मा०-( सः) वहं ( दैवः) दानी, प्रकाशक, चिद्रान्‌ वा 
-विवादि की कामनादीर ८ देवानू ) पृथिव्यादि पदार्थो को ८ आनम >) 
अपने वच्च करना ( वेद ) जाने ओर चह ८ देवान्‌ आनम वेद्‌ ) ज्ञानदाता 
विद्वानों को सत्कार नमस्कार करना जाने ! वड ( बरताग्रते >) सत्य क्षान 
घन आदि की इच्छा करने बे पुरुप के (दमे) घर मे ( भियाणि वित्‌ ) 
-नाना प्रिय चचन वा पदार्थं ओर ( वसु >) देश्यं ( दाति >) अदान केरे 1 
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स होता सेड दृत्यं चिक्रर्त्वो ञ्न्तरीयते। 
विरा ्ासेधनं दिवः ॥ ४॥ 
 भाग-(सः) वह अश्चिके तुल्य ( होता) सबको अपनेमे 
खे छेन बाख भोक्तादहो, (सः इत्‌ उ) वह नायक दी विद्वान्‌ 
८ अन्तः ) भीतर राष्ट आदि मे ( दृत्यं ) दूत के योग्य कर्म को ( चिकि- 
व्वान्‌ ) जानता हुभा ओर (दिवः >) प्रकाद्रा ज्ञान ओर भूमिके (अये 
धनम्‌ ) वद्य करने, सञ्चय ओर बृद्धि करना ( विदान्‌ ) जानता इजा 
८ इयते ) प्राप्र हो । (२) प्रथु परमेश्वर सर्वदाता होने से होता है 
वह ज्ञानी, ज्ञानप्रकाश का निरोधक होकर अन्तःकरण में क्ञानप्रद्‌ 
होकर व्यापता है । 
ते स्याम ये च्रे ददाथ॒हैग्यदतिभिः। 
“ यई पुष्य॑न्त इन्ध॒ते | ५॥ 

भ! ये ) जौ ( हव्यदातिभिः ) अन्नादि देने योग्य दानो के 
द्वारा ( अघ्नये ) ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुष को ( ददीचः) दान देते है ओर 
ये) जो ( दम्‌ ) उसको ८ पुम्यन्तः > पुष्ट करते इए ( इन्धते ) ओर 
अधिक प्रदीक्च करते, अधिक वियादान करने मे समर्थं करते हँ हम 
सपेग ( ते स्याम ) वे दही अथात्‌ उसी ग्रकार के धनी ओर कानी हों ॥ 

ते राया ते सुवीरः ससवांसो वि शरिरे । 
ये श्रशना द॑धिरे दवः ॥ ६ ॥-र ~ =. 

मा०--(ये) नो (अघ्रा) अधिवा विचयुत्‌ मे (दुवः) नाना 
परिचर्या, प्रयोग ( दधिरे ) साध देते है (ते राया) वे धघनसे युक्त 
होते है ओौर (ते) वे ( सुवीर्यैः ) उत्तम बल वीरौ से युक्त होकर 
( ससवांसः >) सुख से शयन करते इए वा नाना देश्यं भोगते हुए 
( विश्यण्बिरे ) विविध हानो काश्रवण करते हँ! (२) (येञघ्नौः 
दधिरे टुबः ) जो व्रि्या्थी वा श्चष्यादि कानी आचार्यं जर नायके 
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अधीन रहकर उसकी सेवा शुश्रुषा करते हँ (ते) बे (राया) धन 
जौर ( ते ) वे ( सु्वीर्यैः ) उत्तम वलवीयौ से सम्पन्न होकर (ससवांसः) 
खुखसेनिद्राखेते वा सुख सेवन करते ओर वे < विश्टग्िरे ). विविध 
्तानों का श्रवण करते हँ वा विविध प्रकारं से प्रख्यात्त दोते हें । 
छस्मे राया प्देवद्रचवे स चरन्तु फरुस्पहः। 
स्मे वाजास देरताम्‌ | ७॥ 
भा०-( दिवेदिवे ) दिनों दिन ( अस्मे >) हमें ( पुरस््रदः > वहतो 
से अभिखापा करनेयोय ( रायः) नाना रेश्वयं ( सं चरन्तु ) अच्छी 
ग्रकार प्राक्च हो । ओंँर (जस्मे) हमें ( वाजासः >) नाना वरु आर विन्तान 
( ईस्ताम्‌ ) प्रष्ठ दा। 
स विभ्र्चषैखीनां शच॑खा माजपासाम्‌ । 
अत्ति प्रेव विध्यति ॥ ८॥ ८॥ 
मा०--(सः) वह (विग्रः) विद्धान्‌ ( चपंणीनाम्‌ ) ज्ञान, 
द्वयं से ्रकादित करने वे जौर ( माजुपाणाम्‌ ) मननदीर मनुष्यो 


क 


के दुःखों को (वसा) अपने वख सरे (क्षिप्रा इव) वेग से जाने वारे वारणो 


के तुल्य (अति विध्यतु) प्रहार करे ओर उनको दूर करे । इत्यषटमो वर्गः ॥ 


8 


वामदेव ऋषिः ॥ अिद्रेवता ॥ छन्दः--१ ४, गायत्रौ । २, £ विराड्‌ 


गायन्चा ५ न्िपद्वगायन्रा | ७,= [नचद्धायत्रा ॥ पड्‌जः स्वरः ॥1 टच सूक्तम्‌, ॥ 


घ मल मर्ध अछि य ईमा दवयुं जनम्‌ । 
इयेथ वर्दिंससद॑म्‌ ॥ १॥ 


भा०-दे (जघ्ने) विद्र ! दे राजन्‌! (इ) इस (देवयुं) 


[केन 


उत्तम गुर्णो, विद्वानों ओर चान धनादि के दानी, गुरु ओर श्रथुको 
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चाहने वे ( जनम्‌ ) पुरुष को ( शठ ) सुखी कर । तू (महान्‌ असि) 
गुणो से महान्‌ ओर पूजा करने योग्य है । तू ( बर्हिः ) उत्तम आसनं 
ओर प्रजाजन पर (आ सदम्‌ ) प्रतिष्ठा प्राक्च करने के छ्यि ( इयेथ ) 
भराक्ठ हो वा प्रतिष्ठा प्राकषपुरुप क स्वर्यं प्राक्च हो । 
1 ^ =| (~ [क| 
स माठषीषु लम चित्तु परावीरमत्यैः । 
दूतो विश्वेषां भुवत्‌ ॥ २॥ 
भा०ग्-जो ( चिष्षु ) प्रजाओं मे ( अमरत्यैः ) साधारण मनुष्यों से 

भिक्न ( दृतः ) शत्रुओं का उपतापक हो ओर ८ विश्वेषाम्‌ ) सवके बीच 
(प्रावीः) उत्तम रश्च, तेजस्वी ओर विद्यावान्‌ ( सुवत्‌ ) हो 1 (सः ) 
वह पुरुष ( मानुषीषु ) मनुप्य प्रजां के वीच ( दूकभः = दुर्‌.दभः ) 
दुखंम है वा शचुओं द्वारा कषिनत्ता से मारने योपय बल्वान्‌ हो । 

स सद्य परि सीयते दोता सन्दर दिविष्टिषु 1 

उत पोता नि षीदति ॥ ३॥ 


भा०-( सः ) वह विद्धान्‌ ( होता ) उत्तम द्यो, ज्ञानोका 
दाता, ८ मन्द्रः ) सको आनन्द देने हारा, ८ उतत पोता ) ओर सबको 
पविच्र करने वाखा होकर ८ दिविषटिु ) यक्त ओर नाना काम्य प्रयोगौ 
के अवसर पर (सद्म ) अन्यों राय अपने गृह पर ८ परि णीयते ) आद्र- 
पूर्वक रे जाया जवे । 


=>. 1८. 1 


उत श्ना छ्न्निध्वर उतो कैहिपतिरदमे । 

उत व्रह्मा नि षीदति ॥४॥ 
भा०-( उत्त ) ओर ८ दमे ) गृह मे ८ अध्वरे ) यज्ञ के अवसर 
मे ( धाः ) चयं ( उतो गृहपतिः >) ओर गृह का स्वामी, ( उत्‌ ) ओर 
< रद्य ) वेद्‌ का विद्धान्‌ पुरुष ८ निपीदति >) प्रधान आसन पर विराजे । 
अथवा ( अध्वरे ) यन्न वा प्रजाके हिंसादि से रहित प्रजा पाटन आदि 
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हि 





कायं म ( अच्निः ) अग्रणी नायक युष ( दमे गृहपतिः >) धरम गृह 
स्वामी के समान (द्मे ) दमन करने केकायमे (ज्ञाः) बाणिर्यो ओर 
दानु पर यनन, प्रयाग करने वाख सेना पर॒ ( ह्या ) मदान्‌ दक्ति- 
सम्पन्न होकर ( निषीदति ) उच पद्‌ पर विराजे 1 ओर ( बह्मा ) चिदान्‌ 
-युख्व ८ चाः निषीदति >) वेदवाणियों पर वडा कर विराजे 1 
~ 1 १५ 1 1 
येपि दयध्वरीयतासरुपचक्ता जनानाम्‌ । 
1 
हल्या च मालुपाणास्‌ ।॥ ५॥ । 
भा<-दे चिद्धन ! राजन्‌ ! नायक-! तू ( उपवक्ता ) सवको उपदेश 

करने बा दै । तू ( यध्वरीयताप्र्‌ ) हिसा रदित यत्त ओर अविनश्वर 
राज्यपाख्नाटि की कानना करने वाले ( जानानास्‌ ) मनुष्यों के जर 
{ मानुषागाम्‌ >) मननदीर विद्वानों के योस्य ( हव्या ) उत्तम अन्ना जौर 
चानां की ( वेपि >) कामना कर ओरं उनको दर पू्ंक श्रदण कर । 

फा १ = | नयो 

चेपीदस्य दुत्यभयस्य ज्ञुजोपो अध्वरम्‌ 

है्यं मतस्य योद्ट्हवें । £ ॥ 

मा०-निस प्रकार अञ्चि ( इव्यं वोढवे यस्य अध्वरं जुजोषः तस्य 
दूल्यं वेषि ) इवि अहण करने के टये लिसकरे यन्न॒ को भराक्च होता है उसके 
चत्त मे त्ापजनकू ख्य को प्राक्च होता हे उसी प्रकार हे ८ अचे) अग्रणी 
नायक वा विद्र ! ठ्‌. ( यस्य) जिसङे ( अध्वरं ) घरज् जीर राज्य- 
पाखनादि कायं को ( छजोषः > मेम से स्वीकार करता है उसी ८ मर्न॑स्य ) 
मनुष्य के ( इय्यं वोद्वे >) अदण करने योभ्य कर, अन्नादि पढार्थं को आक्च 
कए्ने के खयि ( अरय ) उद्धके प्रत्त (_ दृत्यं ) दूत या उत्तम संढेय-दर 
के समान क्तानदाता के कार्यको (वेपि इत्‌ उ >) प्राप्ठ द्यो । 
ध न्‌ [ ~. 
स्मार्यः जोप्यध्वरसरस्माक यज्ञमंद्धिरः 1 
५1 [3 
स्यस्माकः श्युधी दवम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०-हे ( अगिरः ) क्तानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ )' 
इमारे ( अध्वरम्‌ ) अविनाशी यत्त-कायं को ( जोपि ) म्रेमपूंक स्वीकार 
कर । तू ( अस्माक यक्तं ) हमारे यक्त, दान सत्संग ओर प्रेम, मैत्रीभाव 
चा आदर सत्कार को ( जोपि ) स्वीकार कर ओरं (८ अस्माकम्‌ ) मारः 
वचनो का ( श्णुधि ) श्रवण कर । 
परि ते दुठ्छभो रथोऽरस्मो अश्चोतु विश्वतः । 


येन रत्तास दाद्धुषः॥८।९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! चिद्रन्‌ ! (ते) तेरा ( दूकभः) न नाश्च होने 
चाखा, दद्‌ चह ( र्थः ) रथ॒ ( अस्मान्‌ ) इने ( विश्वतः ) सव तरफ़ 
से ८ परि अश्नोतु ) प्रा्च हो (येन) जिससे वतू ८( दाद्चषः) दानश्लीर 
प्रजा पुरुषां को ( रक्षसि ) रक्षा करता है ! ( २ ) परमेश्वर पश्च मे-- 
उसका वह अविनश्वर (र्थः ) रस, आनन्द इमे सब प्रकार से मिः 
जिससे वह आत्मसमप॑क भक्तो की रक्षा करता है । इति नवमो वैः ॥ 


1 

वामदेव ऋषिः ॥ आ्देवता ॥ छन्दः--१ गायत्र । २, ३, ४, ७ मुरिगगा- 
य॒त्री } ५, ८ षर इुष्णक्‌ । द्‌ विराड्ध्९क्‌ \ अष्ट्च सुक्तम्‌ ॥ 

अग्न तस्याश्च न स्तसःक्तुन श्रद्र हदस्पृशम्‌ ॥ 

ऋध्यामा त ओहैः ॥ १॥ 
भा०--हे (अत्रे) अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! आचायं ! हे विनयः 
शीर शिष्य ! ८ ते ओहैः ) त्ने प्रा होने वाले, हान प्राक कराने वक्ते 
( स्तोभैः ) उत्तम वचनो वेदमन्त्र से तं ) उस तद्च को (अश्व न). 
चहन करने के. समर्थं उपकरणों से अश्च ऊे तुल्य दी ( ऋध्याम ) सख्द्ध 
करे । ( हदिस्प्रम्‌ ) हृदय तक कौ चछरूने वकि; अति प्रिय (भद्रं ) 
कल्याणकारी, सुखजनकः, (करतुं न) यज्ञ वा बुद्धि के तुख्य हृदय को प्रिय, 
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कल्याणकारक, उपक तुदचको भी हम ( स्तोमैः ) उत्तम वचनो, वीर्यो ` 
जर धन समूहं से ( चरध्याम ) सथरद्ध करं । 
अधा द॑ने क्रतोभेद्रस्य दक्ञ॑स्य खाधोः। 
रथीच्छरतस्ंवृहतो वभू ।। २॥ 
भा०-हे (अग्ने ) विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! त्‌ ( साधोः ) उत्तम- 
कायं साधन मे समं ( क्रतोः ) प्रजा, बुद्धि ओर ( मदस्य ) कल्याण 
कारी ( दक्ष ) वरर के (अघ हि) ओर < बृहतः ) बदे भारी (ऋतस्य) 
सस्य ज्ञान, न्याय ओर धनैश्वयं वा राज्य का ( रथीः ) रथान्‌ , महा 
र्थी के समान स्वामी ( बभूथ ) हो, 
एमिने श्रकभैव नो श्रवांडः स्वरु ज्योतिः । 
ञ्च विश्वभिः सुमना अरीैः ॥ ३॥ 
भा०-हे ( अघने ) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌. ( एभिः >) इन ( अकरः ) 
अर्चना करने योग्य, सत्कार के पात्र मुरुपों सदित ( नः ) हमारा रक्षक 
( मव >) हो ओर ( स्वः न ग्योतिः ) सुथं के समान तेजस्वी प्रकाशक हो 
( नः अर्था भव ) हमारे वीच आगे वदने वारा हो ओर तृ. ( सुमनाः ) 
उत्तम दित्त ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर ( विश्वेभिः अनीकैः ) समस्त 
सैन्यो, चलं सहित दमे परा हो । 
श्राभिश रय गीर्भियेणन्तो चे दाम । 
प्रतत दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( अशने ) विययुत्‌ वा अन्नि के समान तेजसिन्‌ ! हम (ते) 
तेरे प्रति ( आभिः ) इन नाना (मीर्भिः) वाणियो, वचनो से ( गृणन्तः ) 
तेरे प्रति उपदे करते हुए ८ दाशेम ) राज्य-कर आदि प्रदान करं 1 
अर ( ते छप्माः ) श्रु शोपण करने वारे, बरी पराक्रमी सैन्य वर, 
( दिवः न >) विचुत.वा मेधो के तुल्य ( प्र स्तनयन्ति ) खूब गज॑ते है । 
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तव स्वादिषठाग्रे संइरिस्विः चिदहं इदा चिदक्तोः। 
धिये खक्मो न रोचत उयाक्ने ॥ ५.॥ 
भा०--(जण्ने) तेनखिन्‌ ! राजन्‌ !. स्यं ओर अन्नि के 

( स्क्मःन) तेजके समानके वा स्रं के तुल्य ( अद्वः चित्‌ अक्तोः 
चित्‌) दिनि ओर शननिमे भी (र्मः) तेण देशववंमय तेज ओर 
.( स्वाठिष्टा ) अत्ति अधिक आनन्द एेश्वयं मोग का सुख स्वाद्‌ देने वाटी 
८ संद्टिः ) सम्यक दृष्टि, कषान, उत्तम न्याय प्रद्शान का सासध्यं (उपाके) 
सवक्रे समीप ८ धिपे ) सोभा भौर देश्यं की वृद्धि के लिये ८ रोचते ) 
अकाचित दो, चमके, सक्को अच्छा खगे । 

धतं न पृतं तनूररेपाः शुचि दहिररयम्‌ 1 

तत्ते सक्मो न रोचत स्वधावः} ६॥ 

- मा०--हे ( स्वधावः 9 अन्नो के स्वामी, अन्नदाता ! स्वयं अपने 
-बलसे राषटरको धारण करने वाली शक्ति के स्वामिन्‌ ! ( ते तनूः ) तेरा 
देह ओर विस्तृत शक्ति, ( शृतं न पूतं) जरु धी के तुल्य पवित्र 
, ( चि > शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं के समान सवर हित- 
कारी ओर रमणीय है! ( तत्‌ ) वह (ते) तेरा देह, ( खक्सः >) सुवणं 
-सौर सूयं के भरकारा के लुस्य ( रोचत >) मरकारित हौ । 

कृतं चिद्धि प्सा सनैमि द्वेपोऽग्न इनोपि मत्तात्‌ । 
इत्था यजमानादतावः ॥ ७ ॥ 
मा०--हे ( कऋतावः ) सत्यक्ञान, सत्य धनैशवयं के स्वामिन्‌ { त्‌. 
.८ इत्था >) इस रकार से, सुच, ८ यजमानात्‌ मर्त्त्‌ ) मत्री, सत्संग 
ओर कर आद्धि प्रदान करने वाले प्रनाजन से ( छतं > क्रिय गये (देषः ) 
देप को भी ( सनेमि ) अपने सवको उवाने चाले वर सहित (इनोषि स्म) 
-दूर करते रहो । { चिद्‌ इ) उसी प्रकारहम भी करं । वा यही तेरा उत्तम 
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कार्य ह 1 जत्रा ( द्रषः मर््तात्‌ यजमानात्‌ च छृतं इनोषि >) द्वेष युक्त युरुष 
सर करप्रदु पुद्प ते भी त्‌( कृतं >) उच्पद् क्वि घनैशर्यादिवा पाप 
युप्याद्टिक्छो प्राक्च दौतादे। व्‌ मित्र चन्र अनुयोगी प्रतियोगी समीके 
यच्छेदुरेच्िकार्खागी है) 

शिवा न॑ः खख्या सन्तु भ्राचाघ्चं ठेते 


सानो नाथिः सवने सस्थिन्तृधन॥ ८॥ १०॥। १॥ 


#॥ 


८4] 


[^ 


मादे ( अन्ने ) अघ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! 
(नः) मारी ( सख्या ) मित्रतापुं यर ( चाचा) भार्ईवारे के कार्यं 
( युष्मे देवेषु >) ठम च्यवदहारद्कयाट पुषा के वीच ( दिवा सन्तु ) सदाः 
छम कल्याणकारी ह, यथवा टे जगन ( देवेषु >) देव, विद्वानों ओर व्यव- 
हार कट युपो के वीच ( नः सख्या त्रा ) हमारे माई ओर मित्र. 
सित दमारे सव्र व्यवहार एवं कायं नी{त ( शिवा भवन्तु) चिव,. 
कट्याणकारी हों । यौर ( सा ) वह उत्तम नीति दी ( सस्मि >) समस्त 
( उधर ) धन धान्य सम्पन्न ( सदने) गृहवाराञ्य मे (नः) इमे 
( नाभिः >) कन्दस्य नाभि के तुल्य वांधने बारी ह्यो । अर्थात्‌ जिस प्रक्र 
(ऊधन्‌) एक माता के दृध पर पटने वादे वाको की पक नाभि, एक आ्ातू-- 
सन्वन्ध हं दसी यरक्ार एक ( सदने >) समा मवन वा राज्य मं चा प्रत्त 
षति पदु के अधीन रहने वादक एक ( नामिः) केन्दध, वंधन या 
संगयन द्धो 1 उति ददामो चर्मः ॥ 


{~~ 
[+= 
[> 
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भा०-हे (अगे) अप्च के तुल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! है 
८ सहसिन्‌ >) बरुचन्‌ ! ( ते ) तेरा ( भदरं ) कल्याणकारी, अन्यो को 
सुख देने वाला, ( रुशत्‌ >) कान्तियुक्त ८ अनीकम्‌ ) सुख सौर तेज 
( उपक ) समीप में ( स्थस्य रुशत्‌ अनीकम्‌ इव ) सूयं के चमचमाते 
तेज के समान ( नक्तया चित्‌ >) रातरिके समयमे मी ८ ददो ) सव्यासत्य 
-दर्शोने के ख्ये ( आ रोचते > सर्वत्र प्रकारित हो ओर सबको ( दद्ये ) 
दीखे । वह तेरातेज, सुख वा स्वरूप ( अरूक्षितम्‌ अन्नम्‌ ) ल्िण्ध 
घृतादि से युक्तं अन्न के तुल्य ( दशै > देखने ओर ८ खूप >) निरूपण करने 
मे भी (आ रोचते) सवर मकार से चमके । सबको भटा खगे । 
वि षद्यञने यते म॑नीषां खं वेपसा तुविजात स्तच{नः 1 
विश्वेभिरयद्धाचनः श देवस्तन्नो रास्व खुमहो भूरि मन्म॑ ॥२॥ 
भा०-हे ८ उविजात >) बहतो मे प्रसिद्ध ! कीतिमन्‌ ! ८ अग्ने ) 
हे अधि केतुर्य तेज से युक्त ! अध्रणी नायक ! विदच्‌ ! क्षिप्य ! अध्यादमं 
मे-दहे बहुत से प्राणों चा शरीरो में उस्पन्न आत्मन्‌ ! तू ( स्तवानः) 
स्तुति किया जाता हुआ वा अन्यो को उपदेश करता हुआ या उपदेश 
माप्त करता हुआ ८ गृणते ) स्तुते करते वा उत्तम वचन वा उपदेश करने 
वारे विद्वान्‌ के स्यि ( मनीषां 2 इद्धि (खं 2) इन्द्रिय, कणं आदि 
केचिद्रको (८ वेपसा ) उत्तम कसं सहित (वि षाहि >) खोर, उसके 
वचन ध्यानपूैक सुन । ओर हे ८ शक ) द्ध कान्तिमन्‌. ! वीर्थ॑वस्‌ ! 
तेजस्विन्‌ ( यत्‌) जबत्‌ ( विश्वेभिः देदैः ) समस्त विद्वानों, विया 
धनादि के अभिरापियों सहित ८ वावनः ) जो ऊर भाक्त करे, ( नः ) हमें 
भ्र (दत्‌ >) वह ( मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान दा उत्तम धन 
( समहः ) उत्तम महान्‌ राश्चिमे ( रास्व ) प्रदान कर । 
त्वदंश्ने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुकथा जायन्ते राध्यानि । 
स्वदैवि द्रविरं वीरपेशा इत्थाधये दाशुषे मस्यौथ ॥ ३ ॥ 
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मा--हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ ! अश्च के तुर्य तेजस्विन्‌ !. विद्वन्‌ ! 
-राजन्‌ ! प्रभो ! ( इव्था धिपे ) इस प्रकार को सव्य बु वारे ( दादु. 
पे ) दानश्रीख ( मर्स्याय ) मनुप्यके लिये ( कान्या) विद्भानों से बनाये 
जाने योग्य उत्तम ज्ञान ( त्वत्‌ ) तुश्च से ही उस्पन्न होते है! ८ मनीपाः 
तरत्‌ >) समस्त उत्तम बुद्धियां ( स्वत्‌ ) उक्ल से प्रकट हेती हं । .(राध्यानि) 
कार्थसाधक अर आराध्य उत्तम वचन ( स्वत्‌ जायन्ते ) तुश्चसे प्रादु- 
भंत होते है ( वीरपेशाः ) वीरो का स्वरूप या वीरो के योग्य सुवणं आदि 
धन योर ( द्रविण ) रेश्चयं भी सव्र (च्वत्‌) तुक्षसे दी ( एति) 
प्राक्च दोतादहे। राजा, विदान्‌ वाप्रञुदही इन समस्तवातौः काराष्रमे 
वा खोक मे उद्धव दहै । 
त्वद्वाजा च{जस्थरा दहस अआमषएरुन्जायत खत्यश्युष्मः। 
त्वद्रधिदेवजूनो मयोगुस्त्वदमश्जूजर्वा च्चे अवोा॥ ४॥ 

भा०-वे (अपने ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( त्वत्‌ >) तुश्से ह 
< बाजी > च्ानवान्‌ , वचवान्‌ जर वेगवान्‌ ( वाजम्मरः ) अन्न युद्ध 
रोग्यं ओर ज्ञान धारण करने में समर्थं ( विदायाः ) वेग सरे जाने चाल, 
चा महान्‌ ( अभिष्टक्रत्‌ >) उत्तम यत्त, सस्स 7, मैत्री चा दान करने वाला 
( सस्यद्ुष्मः ) सत्य के वर से युक्त पुरुष { जायते ) उ्पन्न होता है । 
(स्वन्‌ ) तुदते दी ( देवजतः) विद्रानों से प्ररित्त होने वाटा ( मयोखुः) 
सख उस्पन्न करने वास ( रः ) पेश्वयं वा ( आः ) वेगवान्‌ ८ जूज- 
चाय्‌ ) वेग से जाने वाखा ( अवा ) अप्र उसके तुल्य वेगवान्‌ यन्त्र रथ 
आदि उत्पन्न टता है । इसी प्रकार अश्न से विदयुतादि के वेगयुक्तं रथ 
यन्त्रादि उत्पन्न होते है । 


क 


त्याम॑स्चे परथमं दव यन्तं 


५ 


देवं मतौ मरत सन्द्रजिहम्‌ । 
डेपोयुत्मा विवासन्ति धीभिर्द॑मूनसं गृदपतिममरं । ५॥ 
भात हे ( अग्ने ) ्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ † हे धिद्रन्‌ ! टे गृह- 
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पत्ते ! हे ( अष्छत ) अचरिनाशिचरू ! ( देवयन्तः > छुभ गुणों की कामना 
करते हुए ( मर्ता; >) मनुप्य ( प्रथमं ) सव से श्रेष्ट, सच से प्रथम विच- 
मान, ( मरन्जिद्धं ) हर्पकारी मघुरवाणी वोखने वारे ८ दवेषः युतम्‌ ) 
द्वेष के समस्त भावों से रहित, अजातघरुः ८ दमूनसं ) सव को दमनं 
करने वाले, मन जर इन्द्ियों को दमन करने वाले, जितेन्द्रय (गृहपतिम्‌ ). 
चर के स्वामी ( अमूरं ) मूद्तां रदित, ( स्वाम्‌ ) तुक्तको ( धीभिः 
उत्तम तानो, कमम ओर स्वतिवाणियों से ( आविवासन्ति ) आद्रपू्वक 
वा सण्चात्‌ सर्वत्र सेवते, स्तुति करते हैँ । अजातिरश्धतम्‌ । शतत° ॥ 
गह पति सन्तति द्वारा अविनाी है 1 
चारे श्चस्मदम॑तिसनारे अहं छर विभ्वो दुतं यच्चिपासि । 
दोषा शिवः सदसः सूनो अघने यं देव आरा चित्सच॑से स्वस्ति ।६।११ 
भ ---हे ( सहसः सूनो ) बख्वान्‌, सहनशीरु पुरुप के पुच, 
उत्तम पिता के पुत्र {विदन्‌ ! एवं हे (सहसः सूनो) श्रु पराजयकारी वर 
के प्रेरक सञ्चाख्क सेनापते ! हे ( अग्ने ) अके तुल्य तेजस्विन्‌ † 
अंभ्रणी ! नायक हे ( देव ) सूयं के समान प्रकाशक एवं ्तान धनादि के 
देने हारे ! ८ दोषा >) राचरिरये अभ्चि वा दीपक के तुल्य तेजस्वी होकर 
( दौपा >) दोपों वा दुर्युंणों वा संकटों के बीच विध्यमान ८ यं चित्‌ ) जिसको 
भी त्‌ ( स्वतस्ि ) उसके कल्याण के ल्यि ( आसचसे >) माप्त होता है, 
सेह करता है तू उसके खयि ( शिचः ) कल्याणकारी मंगर वा शान्ति- 
जनक रोता है! इसख्यि तू ( अस्मत्‌ ) इम से भी ८( अन्तिर्‌ ) मत्ति 
रहित अक्तानी अन्तान. वा भूख प्यार की पीड जिससे प्रेरित होकर मटुप्य 
पापाचरण करता है । उसे ( आरे ) दूर कर । ( अहं आरे >) हमारे पाप 
को दूर कर । ( विश्वा दुर्मति > समस्त प्रकार की दुष्ट उुद्धि को भी (अरे) 
द्र कर. (यवत्‌) क्योकित्‌ ही ( निपासि) सबको सब प्रकारसे 
बचाया करता है । इत्येकाद्रो वर॑ः ॥ 
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[ १२ 
वामदेव ऋपिः ॥ च्र्दरैवता ॥ दन्दः--१, ५ निचृल्रषटुय 1.२ चरिष्डुषप्‌ { ३, 
। : ४ खुरिक्‌ पंकिः 1 ६ पृक्तिः ॥ ष्च सूक्तम्‌ ॥ 
यर्त्वामस् उनधत यतस्यारक्स्व अन कय॒वत्सास्मन्हन्‌ र्न्‌ 1 
सख खच्धरभ्यस्तु य्रसच्त्तव क्रत्वा जातवद्‌ष्धि्ित्वान्‌ 11१॥ 

मा०-दे (अन्ने) कानवन ! विद्रन्‌ ! हे राजन्‌! (यः) जो 
८ यत्तचुष्ू ) सुच नामक पात्र को हाथ मं लिय यत्कर्ता जिस भ्रकार 
घि को ग्रदीक्च करता ड उसी प्रकार जो ( यतचुङ्‌) वाद्य विषयों की 
ओर वहने वाटी इच्छिर्योकोवा प्राणों को.चद्य करने .-बादख नितेन्िय 
युरुष ( व्वाघ्र्‌ ) तुद्को ( इनधते ) प्रकाटित्त करता वा तुद्धको जपना 
स्वामी जान कर तेरी सैवा करता है ओौर ८ सस्मिन्‌ } सव ८ अहनि ) 
दिनो (ते) तरे चयि (चिः) तीन वार्‌ ( अधं >) अन्न ( करुणवव्‌ ) 
करता है (सः ) वद ( खुदयश्चेः ) उत्तम यदो जौर धनो से (अमि 
अस्तु ) युक्त द्यो, डे ( जातवेदः ) येधर्या के स्वामिन्‌ ! समस्त उत्पन्न 
पदार्था को जानने इरे ! वड ( चिक््विानू > ज्ञानवान्‌ होकर ( तव >). 
तेरे ( क्रत्वा >) कर्म, सामध्यं गौर चान से ( सक्षत >) युक्त हो वा रातरुर्ओो 
को विजय करे । अश्चि वा सेनापति के वल से अथात्‌ अन्नि मादि अखों से 
चानरुभां को विजय करे । यन्नि मे तीन र अन्न करना प्रातः सायं जओौर्‌ वलि-, 
वैचवदेव द्वारा अन्नि में आहुति देना दै । पृल्य विद्धान्‌ माता पिता, अत्तिधि. 
को याः मन्या चौर सायं तीन वार आदार देना । 
इध्मे यस्ते जभर्च्छृश्रमाणो मदो अश्च अर्नीक्रमा सपर्यन्‌ } 
सख इश्वानः मरति दोपासुयाखं पुष्यनूर्थिं सचवे श्चन्रमिवान्‌ ॥२॥ 


मा०--दे ( अग्ने) अशनि के तुस्य तेजस्विन्‌ ! (यः) जो घुरफः 
( च्रध्रमागः >) खवर परिश्रम कणा हुजा ( इध्मं जभरत्‌ >) असिदोत्र केः 
>२\५ 
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निमित्त यज्ञ काष्ट छाने के समान ही (ते ) तेरे ख्यि ( इध्मं ) देदीप्य- 
, मान ( अनीकम ) तेज वा सैन्य की ( सपर्यन्‌ >) सेवा करता हुजा ( जम 
रत्‌) उसे प्राक्तहो, पुष्ट करे (सः) वह्‌ ( भ्रति दोषाम्‌ प्रति उषा- 
सम्‌ ) ग्रति सायका ओर परव्येकं रात्रिका ( इधानः ) भ्रदीश्च करता 
आ ( पुप्यन्‌ ) स्वयं पुष्ट होता हुआ ओर ( अमित्रान्‌ ) श््रुओं को 
नाश.करत। इजा ( रथि सचते ) पेय को प्राक्त करर है प्रातः सायं 
अश्चिदोत्र करने का यहां स्पष्ट विधान है ¡ उससे शये अर्थात्‌ देद की 
कान्ति ओर अमित्र" अर्थात्‌ द्वेष भावोंका नादा होता है । पूर्व मन्त्रम 
तोन वार आति से तीन वार का अभिप्राय तीन वार अधचिहोच्र नदीं है। 
भ्रस्युत दो वार अधिदोत्र तीसरी वार बखििश्वदेव सात्र है । 

्चिरीये वहतः ज्ञत्रियस्यांधिबाजस्य परमस्य सायः] 
दधघ।ति रत्न विधते यलिष्ठो उ्यानुषङ्पत्यौय स्व धायान्‌ ॥३॥ 

` भाग्-अञ्चिका स्वरूप बतखाते देँ । ( अधिः ) अभि के समान 
तेजस्वी अय नायक पुरुष ही ८ बृहतः >) बडे भारी ( क्षत्रिय >) क्षिय 
अर्थात्‌ क्चान्न-धमं युक्त बर का ( इशे ) स्वामी है । ( अधिः ) वह अभ्रणी 
सुरुष, ( परमस्य ) सवते उच्कृष्ट ( वाजस्य >) वक ओरं ( रायः ) 
रेशचर्यका (दंशे) स्वामी हो 1 वह ( यविष्ठः ) अति युवा, बलवान्‌ 
पुरुष ८ स्वधावान्‌ >) अपने राष्ट के धारण, पालन करने की शक्ति से युक्त 
दोक ( आयुष्‌ ) सवके अ ुकूर ' होकर, ( विधते ) सेवा परिचर्यां या 
कर्म करने .वाङे ८ मर्त्याय ) मनुष्य के हिताथं ( रलं ) नाना रमणीय 
पदाथ, घन अन्न आदि (.वि दधाति ) प्रदान करता;है । | 
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठा्चित्तिमिश्चकृमा कञिद्‌ागः । 

कृधी ष्वस्मां अदिंतेरनागान्ब्येनं(सि रेश्रथो विष्वेग्चे ॥४॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अञ्चि के तुल्य तेजसिन्‌ ! हे ( यविष्ट ) अति 

युवा, वरूवाचू या पापों को दूर करने हारे ! हम रोग ( यत्‌ चित्‌ हि) 


०२०१ रा] ऋग्वेदस्राप्ये चनु मरडलम्‌ १९ 


~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~-~-~--------~--------------~------------~-------- ~~ ~~~ 





जा ऊच थी (कद्‌ चित्‌) ओर कमा ( चित्तिभिः) अपने -जक्तानोंया 
मूख वया ( त ) तेरे ( पुख्यत्रा ) मनुस्यो के वीच (आगः) 
अपरा ( चक्रन ) करं नू.( अदितेः ) पने जखण्ड दासन ओर अदीन, 
किसी के सामने न दयुक्न वाटी च्यवस्था ये ( अस्मान्‌ ) दमं ( अना- 
याच्‌ ) अपरो च ण्द्धित (कधि) कर । आर ( एनांसि ) अपरा्घों 
ये ( विशद) सवं प्रक्रस (वि दधिदधथः) विविध प्रकारो सरे दूर कर 1 
मदच्िदृद्च पनसा यभीक ऊुवादवानामुत मत्यानयम्‌ । 
मा ते सर्खायः सदमिर्दिपाम यच्छ तोकाय तनयाय य योः +“ 
भाल ट (अन्ते) तेजच्विन्‌ ! दम दोय ( दरवानाम्‌ ) विद्धानां 
सौर ८ मर्व्यानाप्र्‌ ) साधारण मनु्यों कै ( अभीके ) समीय नं (महः 
चिन. ऊर्वात्‌ एनलः >) वद भारी ख्व चौद प्रापसेसी सदा व्रथद ्। 
देमच्ेग (वते) त्तरे ( सखायः) चित्र द्ोकर ( सद्रम्‌ इत्‌ >) सदरद्ी 
(मा रिप्राम ) कभी पीडितन दावं । त्‌. हमारे ( तोकाय तनयाय >) युच्र 
चर पौत्रोकोमी (दा योः) च्णन्ति खख, ताप निवारण (यच्छ) 
य्रदान चछर । 


1 £) म] ^~ ^. ^~ 
यश्य ह त्यदरसवो गौर्यं चित्प॒दि पितामर्श्चता यजवाः | 
क . 1 
ठचो स्व {स्मन्मुश्चवा व्यः प तथ्चे पतरं न श्रायः ।६।९२ 


भा<- दे ( यजच्राः ) च्वान प्रदान करने पएवं सत्संग करन हारे 

८ वस्तवः > अन्ये को वसाने शौर स्वर्य॑रा्र मं वसनेवाटे श्रनाजनो ! 
(यथा) जिस प्रकार (इ) मी दो सके (चित्‌ पठि सितां गौर्यम्‌ ) 
चैरोंमेर्वथी गौ के तुल्य ( पद्धि) क्तातव्य विषयमे (सिताम्‌ ) रव्या 
सन्वन्ध से वधी दई ( व ) उस उक्तम ८ गौ्चं ) वाणी को ( थमु- 
व्यत >) अन्यौ छो प्रदानकरते दौ (णवर ड ) उसरी प्रकार (अस्मत्‌) दम 

न्मे (र्हः) पापको (चु विस्ुव्रत >) उत्तम सीतिसि दृरक्त्ये। (नः) 





४२० . ण्वेदभाप्ये तुतीयो ष्कः [अशषट।व०१३।२ 
हमारी ८ अतर ) संसार से पार उत्तारने वारे सुदीधं ( आयुः ) आयु को 
८ मरतारि > वदाभो । इति द्वाद्यो वगः ॥ 


[ १३1 


वामदेव ऋषिः ॥ अ्रग्निदेवता ॥ चन्दः--१, २, ४,५ विराट्त्रिष्टुप्‌. । निच 
चिष्टुध. ॥ वतः स्वरः ॥ प्रच सुक्तम्‌ + 
परत्य्निरुपखामग्रमख्यद्धिमावीनां खुमन। रत्नधेय॑म्‌ । 
यातमश्विना खकतो दुसोणमुत्सरयो ज्योतिषा देव ध्टति ॥ ९॥ 
आ०- जिस प्रकार ( अच्चिः ) सवं प्रकारक सूर्यं ( विभातीनां ) 
विरोप रूप से चमकने वारी ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेखाओं के ( र्रधेयम्‌ ) 
रमणीय, मनोहर ( अग्रम्‌ ) सुख-भाग को ( प्रति अख्यत्‌ 3 प्रकाशितः 
करता हे उसी प्रकार ( सुमनाः ) उत्तम ानवान्‌ ( अभिः ) अग्रणी, 
नायक राजा ओर विद्वान्‌ ( विभातीनां ) विविध गुणों से ओर श्खाख 
तेजो से चमकने वाली ८ उपसाम्‌ > शल्रुओं को जलाने वारी सेनाओं के 
( रल्रघेयप्र्‌ ) पुरुपरतों से धारण करने योग्य ( जयम्‌ ) अम्र, भ्रसुख 
भाग को। ८ प्रति अख्यत्‌ >) प्रत्येक समय देखें । इसी मकार ( जस्निः >) 
विद्वान्‌ नायक विविध गुणों से चमकने वाली ( उपसाम्‌ ) कामना करने 
वाखी कान्तिमती कन्याओं के र्न धारण करने योग्य सुख भाग को ( प्रतिं 
अख्यत्‌ >) देखे । हे (अशिना विद्धान्‌ खी पुरूषो ! आप खोग ( सुकृतः >) 
उत्तम आचरण करने वाखे पुरुप के ( दुरोणम्‌ ) गह को (यातम्‌ ) जा । 
८ सूरयः > सूर्यं के तुल्य (देवः) दानरील तेजस्वी विद्वान्‌. पुरुष (ज्योतिषा. 
स >) अपने जान ज्योति के साथ ( उत्‌ एत्ति ) उद्य कौ भराप्त होता है । 
ऊर्वं भां स॑दिता देवे अशनेदुप्सं दविध्व्वविपो न सत्वा 1. 
अर वतं वर्णो यन्ति मिनो यस्सूर्थ दिव्या योहय॑न्ति ॥ २॥ 
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मा०--( गचिषः ` सत्वा च ) जिस यकार गौ की कामना करने 

-वाद्य छृपम ८ दरप्सं दविध्वत > खगो वैरो खे सूमिके धृटि को धुचता, 
उचछाटता. है ओर निसं प्रकार ८ मधिषः सत्वा ) गौ अर्थात्‌ परथिवी की 
न्याच्ना करने वाला वर्वान्‌ पुरूष वा ८ स्वा ) गमनकन्तं युप (म्स) 
गे मूमि-भाग धृटि को ( दविध्वत >) खताडता, उडाता है उसी धकार 
*( सत्वा >) वीर्यवान्‌ ओौर भ्रयाण करने वाखा वीर युप ( गविः ) 
-सूभि राज्य की आस्ता करता इला, ( द्रप्सं ) मृगो चो ८ दविध्वत. ) 
-कंपावे वा ( द्रण्सं) दुत गति खे जाने वाटे वा जच्छीं ध्रकार पालित 
-पोपित वेतन द्वारा रद्चित योग्य सेना-वर को ८ दविष्वत. ) चालित करे । 
जिस रकार सथं के उदय दोन पर जलवा वायु मी अुद्धल कमं करते 
हं उसी भकार ( सविता देवः >) सुर्यं के समान सेना का सञ्चालक विजि- 
गीषु राना (उध्वं ) सचसे उपर ८ भानुं ) तेन को ८ अभ्रेत्‌. ) धारण 
करे । ( यत्‌ ) जव ( सूयं ) सूं के समान तेजस्वी पुरुप को ८ दिवि ) 
आकरा तस्य .विस्वृत्त भूमि के ऊपर (आ योहयन्ति >) विद्वान्‌ रोग 
उत्तम राजसिदासन पर स्थापित करते है तव॒ ( वणः ) श्रेष्ट प्रजाजन 
ओर ( मिन्नः.) खेदी, जीवनरक्चक प्रियजन भी उसके ८ अलु ) अलुकः 
होकर ( चतं यन्ति ) कमं का आचरण करते हे । 

यं खीमङ्रएतन्तम॑से विपु ्रवक्तैमा सरन॑वस्यन्तो अरम्‌ 1 

तं ख्य हरिवः खस यद्दीः स्पशं विश्व॑स्य॒ जगतो वन्त ॥३॥ 

भा०-जिस प्रकार ( ध्रुवक्षेमा ) स्थिर स्थिति वादे नित्य कारण 

-तस्व स्वयं ( अम्‌ ) इस गतिश संसार कों ८ जनवस्यन्तः ) प्रकादित 
करने मं असमथ र्दते हष मी ( तमसे विषुवे ) अन्धकार को दृर करने 
के च्यि ( सीम्‌ अद्रण्वच्‌ >) इस सूर्य को निर्माण करते है उसी मकार 
८ अर्थ॑म्‌ > दरव्यैशच्यं ओर राष्‌ को ( अनवखन्तः > स्वयं रश्चा करने मे 
ससमर्यं ( श्रुवक्षेमाः >) राष्ट म अपना स्थिर खूपसे निवास करने ब 





२२ ऋभ्वेदभष्ये तृतीयो ऽकः [ऋअऽ४।व०१३।४ 
प्रजागण ( तमसे > भ्रजा के दुभ्ख देने वे शतु के ( विष्चे > दूर करने 
के खिर ( वि्रचे तमे) विरोध करने वारे विद्वेषो दुःखदायी शु 
के निवारण के ल्यि (यं ) जिस तेजस्वी पुरुष को ( सीम्‌ > स्वं प्रकार 
शत्रु का अन्तकारी (अङरण्वन्‌ > बना देते हैँ ८ तं >) उस ( सूरय ) सूयं के 
समान तेजस्वी ओर ८ विश्वस्य जगतः ›) समस्त जगत्‌ के ( स्पशं ) द्रष्टा 
ओर प्रबन्धक पुरुष को ( सक्त यह्वीः हरितः >) सात महती दिशाओं, सात 
अन्धकार नादयक किरणों के तुल्य ( यही >) बड़ी वा युत्र के तुल्य (सक्ष) 
सातों श्रकार की ( दरितः ) मनुप्य प्रजाप ( वहन्ति > धारण करती हे । 
चार आश्रम ओर तीन चण वा चाभ वणं ओर तीन आश्रम, मिरुकर ७ 
भरङृति हे । श्चूद् सेवक स्वामी के साथ ही अहण हो जाता है प्रथक्‌ नदीं 
बरह्मचयं वा सन्यास दोनो मे से किसी एक का गैरक्ञिम्मेवार वा संगरहित होने 
से अहण नदीं मी करने से तीन आश्रम हो जावेगे । अथवा सति प्रङृतियां 
राजनीति मे परसिद्ध है । अथवा (सक्ष) सपेगश्ञील, व्यापक विस्तृत भजागष्य 
या सात दिश.ओं वा हीषो के वासी प्रजागण (सप्त हरितः) सप हरित्‌ है ¦, 
चदिेभिर्विहरन्यासि तन्तुमबनभ्ययन्नसितं देव वस्म॑ । 
दर्विंध्वतो रमय सूयैस्यः चमरैवावाघुस्तमों श्चप्स्व न्तः ॥ ४ ॥ 
भा०- जिस अकार ८ वदिष्टेभिः ) जसादि का वहन करने बाख 
किरणों से ८ तन्तुम्‌ > विस्दृत ( असितं ) दयामवणे के ८ वस्म >) आच्छा- 
दन करने वारे अन्धकार को ( विहरन्‌ ) दूर करता इञा सूयं गति करता 
है उसी प्रकार हे ८ देव >) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! चू. ( वदिष्टेभिः >) दूर तक 
ढो खेजाने वार्‌ अश्वो ओर रथ आदि साधनों से ८ तन्तुम्‌ >) विस्तृत वा- 
रजा के समान ( वस्म >) वसने योग्य ( असितं >) अप्रबद्ध, राश््को 
( जवन्ययच्‌ ) अपने अधीन करता हुआ ( विहरन्‌ >) विचरता इजा 
€ यासि > प्रयाण कर 1 ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्च मे जिस प्रकार (दवि- 
वतः >) अन्धकार का नादा करने चाङे ( सूय॑स्य रमयः ) सूं के किरण 


अ०२।घ्‌०१३।५] ऋग्वेदभाष्ये चतुथ मरडलम्‌ ४२३ 








८ चमं इव चमः >) देह को खग-चरमं के समान आच्छादन करने वा 
अन्धकार को ( चच अरुः ) नादा कर देते हं उसी प्रकार ( दविध्वतः ) 
दात्र को कपा देने चारे ( सूर्य॑स्य > सू्य॑वत्‌ तेजस्वी राजा के ( रदमयः ) 
रदिमवत्‌ प्रवन्धकर्ता खग ८ अम्तु अन्तः >) आघ्च प्रजाओं के वीच ( चर्म॑ 
इव तमः ) चरमं के समान दुभ्खदायी धर वा अधिया अन्धकार कों ( अव 
अधुः ) टवं, दूर कर्‌ । । 
नयक्तो निव. : कथायं न्य॑ङ्ङुन्तानो.ऽचं पयते न । 
कय{ याति स्वरघयाको ददै दिवः स्कम्भः सुतः पाति 
नाकम्‌ ॥५॥ १३॥ । 
भरा०~-चतलखाञ कि ( जनायतः) चारो तरफ कदींते मीनवंघा 
हज, ( जनिव्ः ) यौरन किसी पएकस्थानपर दी कटीं र्वा दुख 
< उत्तानः ) सवसे ऊपर रहता हया ( अयम्‌ ) यह सूं ( कथा न्यङन 
अवपद्ते ) क्या नदीं नीचे जा गिरता । चद ( कया ) किस ( स्वधया ). 
अपने धारण करने चाद्धी शक्ति पे ( याति ) गति करता दै ओर उसको 
(कः >) कौन दैखता 8, वह ( दिवः ) प्रकाद्रा का धामने वाखा (स्तः). 
सर्वव व्याप्त दौकर ८ नाकं पाति) आकारस्य सवको पाठ्न करता है,. 
दसी प्रकार राजा भी किसी विदोप नियममेन वदः दोकरवा ग्रजाके 
अति समीप रहकर भी ( अनिबद्धः >) धिदेप नियन्त्रित न होकर वह 
( उत्तानः ) सवते उ जासन पर स्थित होकर भी ( कथा न न्य, अ~ 
पद्यते >) किसी रत्ति से नीचे न भिरे ? वद (कया यात्ति) किस नीति 
से चे, तो इसका उत्तर ड वह ( स्वधया याति ) अपने राष्टरकं ओर 
शस्व" अर्धात्‌. घनैश्वये को धारण पोपण करने वारी नीति से च्े तो नहीं 
गिरता 1 यर वद ( कः दर्यः ) स्वयं समस्त कर्त होकर रुष्ट को ठेखे, 
वद ( दिवः स्कम्भः ) क्तानवाखी राजसभा चा अपनी चाहने बारी पल्ली 
तस्य वा तिजगेच्छुक प्रजा वा सेना का (कम्भः) खम्भ के समान जाधार 





४ 


४ ऋग्वेदभाष्ये ततीयो एकः [अ०४च०१५।२ 


होकर (सम्‌-कतः) सम्यक्‌ सत्य ज्ञान ओर सम्पूणं वरः वा पेशर्ं से युक्त 
होकर ( नाकम्‌ >) अष्यन्त सुख सम्पच्च रार को ( पराति ) पालन करे । 
इति त्रयोदशो चमः ॥ 

[२ ] 


बामदेव छटेषिः ॥ श्रग्तिलिड्गेक्ता वा दवता ४ चन्दः--१ मुरिकृषोक्तः 
३ स्वगय्‌ पक्तिः । २, ४ निचत्‌ । ५ पिरारयुनिष्टुप्‌ } पञ्च सक्तम्‌ ॥ 
भत्यभनिरषस। जातवेदा अख्य॑हेवो रोच॑माना महोभिः 1 
आ नासप्योरुगाया रथेनेमं य॒ज्ञमुप॑ नो यातमच्छं ॥ १॥ 
मा०-जिस प्रकार ( अ्चिः ) तेज से युक्त सूयं ( देवः ) भकार 
मान होकर ८ महोभिः ) तेजो से ( रोचमाना; ) प्रकाद्ित होने वारी 
( उषसः ) प्रभात वेरा को ( प्रति अख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है उसी 
५९ ( जातवेदाः ) धनो, श्वयो का स्वामी ( अधिः ) अग्रणी नायक 
{ देवाः ) दाचश्षीर, ( महोभिः ) बड़ी २ धन सम्पदां से (रोचमाना) 
श्रकारित्त होने वाली ( उषसः ) कान्तियुक्त, चा अपने स्वामी की चाहना 
करते वाली सेनां, परजाओं को, खी को पति के तुर्य ( प्रति अख्यत्‌ ) 
भ्रमपूरंक देखे । शौर ( नासत्या ) बे दोनों परस्पर कमी असत्य च्यव- 
हार न करते हुए सत्य वचन से बद्ध होकर राजा, भजा वा पति ओर 
पत्नी ( उरगाया ) बहुत प्रशंसायुक्त ओर बहुत पराक्रमी होकर (रथेन) 
रमण करने योग्य साधन से ( नः ) हमारे ( दम ) इस ( यक्नम्‌ >) पर- 
स्पर मेत्रीभाव्र जौर सत्संग को ( अच्छ यातम्‌ ) प्रप्त हों) 
उर्व केतु सविता देवे अ॑श्रल्ज्योतिर्विभ्वस्मे भुव॑नाय कृरवन । 
आघ्रा चावरापुथिवी श्रन्नरि्ं वि सूयो रश्मिभिशयेितानः ॥२॥ 
मा०-( सविता देवः ) प्रकाशमान सूं जिस प्रकार ८ विश्वस्मै 


क 


सुवनाय ) समस्त उन्न जगत्‌ के लिये ( ज्योतिः छृण्वन्‌ ) प्रकाश करता 
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इजा ८ ऊर्ण्यं ) सवे. ऊपर ( कैं.) प्रकारा को ( अघ्रेत्‌") धारण. करता 
दि, चीर ८ सूर्यः > सूयं जिस प्रकार (रध्िमभिः) अपनी किरणं सेः श्यावाः 
-पृथिवी अन्तरिश्चं ) जकादा भूमि र अन्तरिक्न को (जा अग्राः ) सव 
ओर पूर्णकर देतादहै। उसी रकार ( सविता ) समस्त रष का मेर 
सच्चाख्क ८ देवः >) तेलस्वी, दानशीख राजा व्रा विद्वान्‌ ( विश्वस्मं खुव- 
-नाय ) समस्त उत्पन्न प्रजाजनों के हितां (ज्योततिः कृण्वन्‌) क्ान-काद 
म्रदान करता हवा ( ऊठ ) सवके ऊपर श्रेष्ट (कठं) चान को ( अश्रेत्‌ ) 
स्वर्यं धारण करं । ओर (वि चेकितानः ) विद्योप खूप से स्वयं सवको 
देखता ओर चान करता जा ( रदिमभिः >) यध्रीन शासको द्वारा (दावा 
-षुथिवी >) शी सुरूपां विद्धान्‌. ओर अचिद्राच्‌ ओर ( अन्तरिक्ं ) अपने 
-भीतरी अन्तःकरण वा अन्तरेण जनोाको (आ अग्राः) जान वा एवय 
न्स पृणक्छ्रं) 
छाव॑न्त्यङ्णी्योतिपागान्दी चित्रा रिमिभिश्चेकिताना 1 ` 
अवो धयन्ती सुचिताप्य देव्या श्यते सुयुजा रथेन ॥ ३ ॥ 
भाल जिस प्रकार (देवी) भकार से युक्त (उपः) प्रभात 
चेटा ( अरूणीः >) टा २ कान्तियां को ( जाचसन्ती ) सर्वत्र पर्हचाती 
इदं ( मदी ) वदी ( चित्रा ) जटुत ( रद्रिमभिः चेकिताना >) किरणे, 
से समस्त प्राण्य को ज्ञानवान्‌, जागृत करती इं ओौर ८ प्रवोधयन्तीं ) 
अच्छी प्रकार जगाती इदं ( सुविताय >) सुख भ्रक्ि के लि ८ सुयुजा >) 
उत्तम सहयोगी ८ रथेन ) वेगवान सूर्य॑ के साथ ८ ईयते ) आती ह 
उसी मकार (उपाः देवी >) पति को चाहने वाखी, पूवं कान्तिमती विदुपी 
खी, देवी ( अरुणीः आवहन्ती >) आरक्त कान्तियां को धारण करती हई 
-( मही >) आद्रणीय ( चिच्रा )' अद्भुत गुणोवराली, ( चेकिताना >) स्वर्यं 
च्वानचत्ती दोकर (रदिमभिः ) किरणो से ( ज्योतिषा >) तेज से, ( सखुवि- 
ताय >) उत्तम दोश्व्यं वा सुख प्राप्त करने चा उत्तम मार्ग से चलने के खि 
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< प्रबोधयन्ती ) सबको ज्ञानयुक्त करती इदे ८ सुयुजा स्थेन दैयते >) 
उत्तम अश्वो से युक्त रथ से जवे । 
चावां वर्दिष्ठाइह त वन्तु रथा च्रश्वास उषो व्यु । 
इमे टि चौ मधुपेयाय सोमः श्यस्मिन्यक्ञे चरंपणा मादयेथाम्‌॥४॥ 
। भा०--हे ( इषणा >) वीर्यवान्‌ , एवं वीयंनिपेकं करने भ समर्थं 
युवा खीं पुरूषो ! ८ उषसः ) दिन के प्रभात वेरा के समान (वां) 
तुम दोनों के बीच मे ( उषसः > कान्तिमती, आतः प्रभा के तुल्य पति 
की कामना करने वारी खी के ( विउष्टौ ) विोष कामना से युक्तं होने 
परदही (ते) वे नना ( वहिष्ठाः) भार ..वहन करने बाले (रथाः 
अश्वासः ) रथ ओर अश्च गण ( वां वहन्तु ) तुम दोनों को ` देशदेशान्तर 
पर्टुचावे । ( इमे हि सोमाः > ये समस्त रेश्वयं ओौर भोपधि आदि रस 
८ वां ) तुम दोनों के छियि ( मधरुपेयाय ) मधुर जर ओर अन्न के तुल्य 
खान पान करने योग्य ह ! ( अस्मिन्‌ यक्ते) इस यन्त, परस्पर दान 
अतिदान, सत्संग जर मैत्री भाव मे आप दोनों ( मादयेथाम्‌ ) प्रसन्न, 
इषित होकर रहो । 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ङन्तानोऽव पदयते न । 
कया याति स्वधया को दंदशेदेवः स्कम्भः सम्तः पाते नाकम्‌^^ १४ 
भा०-देखो व्याख्या (म० ४ 1 १३ । ५ ॥) इति चठुदंश्लो वगः ॥ 


१५ | 
वामदेव ऋषिः ॥ १--६ अग्निः । ७, ८ सोमकः साददम्यः 1.6, १०. 
अश्विनौ देवते ॥ चन्दः--१, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड गायत्रौ | २,७,. 
८, ६» १० निच्चदुगायत्रौ ॥ षडजः स्वरः ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


श्मश्महता ना अध्वरे चाजा सन्पारे णायते) 
` ~ ~ 1 
दवा दवषु यज्ञियः) १॥ 


५ 
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मा०-८ अध्वरे अधिः) यक्त मं अनि के समान ( अध्वरे) नः 
नादा करने योग्य परस्पर सख्य आदि उत्तम कायं मे ( अधिः ) विद्वान्‌ 
पुरुप, नायक ८ होता >) सव कार्यो का स्वीकार करने वाला ( वाजी ) 
च्वान, अन्न, जट आदि से युक्त ( देवः ) तेजस्वी दाक््छीट, विजिगीषु 
८ यच्ियः >) संत्संग, मैत्री आदि कै योग्य वा यक्त, परमप्रूल्य प्रजापति 
पद के योग्य ८ सन्‌ >) सनन पुरुप प्राप्चदो तो ( देवेषु ) वह विद्वान्‌ 
पुरुषों केः वीच ८ परिणीयते >) ऊपर के पद्‌ तक प्राक्च कराया जावे । आदर 
पूर्वक घर आदिमे बुलाया ओर खाया जावे । 
परि क्चिविष्व्यध्ठ्रं यात्यग्नी रथिरिव । 
रयो दधत्‌ ॥ 
र, 2) त्वानवानू, तेजस्वी गुरुप ८ च्रिविष्टि अध्वरे >; 
तीनो प्रकार से प्रवे करने योम्य यच्च वा दिसारदित, उत्तम व्यवहारः 
चापटुको (रथीः इव) महारथी के समान (देवेषु) विद्रानोँर्मे 
( प्रथः >) प्रीतिक्रारक वचन ( दधत्‌ >) प्रयोगा करता दूजा ( परियाति ). 
गाश्च देता है । महारथी ( देवयु ) धिजयकांमी सैनिकों मे ( श्रयः) 
अन्न वेतनादि प्रदान करता द्ुजा ( च्रिविष्टि जध्वरं परियाति >) तीन प्रकार 
से धरवेदा करने योर युद्ध मे प्राण करता है । 


रि वाज॑पतिः कृविरग्नि्ैव्यान्य॑क्रमीत्‌ । 
द्थद्वत्नान दाश्युष्र ।॥ ३॥ 6 

भा०-( वाजपतिः ) अन्न, देयं, संम्राम ओर वलो व ज्ञानो का- 

पालक ( कविः ) ऋरान्तदरक्री विद्रान्‌ ( अश्चिः) अध्रि के समान तेजस्वी 

. पुरुप ( दाप ) दानरीट प्रजाजन में ( रत्नानि >) रमणीय वन्नं ओौर 
पेश््यो को ( दधत्‌ >) भदान करता हा ( हव्यानि ) अहण करने योग्य 
अन्ना, एवे करा को भी ( परि अक्रमीत्‌ ) श्राक्त करे । अथवा (हव्यानि) 
दव अधात्‌ युद्धः कं योग्य दादयु-चलां पर ( परि अक्रमीतं >) चदाह करे 1. 





~~ 


< 
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ओर ८ इन्यानि >) हव, यत्त, आदर सत्कार योग्य पदं वा पदस्थों की 
.( परि अक्रमीत्‌ ) परिक्रमा करे उनको स्वयं प्राक्च करे चा आद्र करे 1 
छवयं यः सजय पुरो दैववरति खंसिष्यते । 
दर्मो अमिच्रदम्भनः ॥ ४॥ 
भा०-अभ्चि जिस प्रकार ८ पुरः) आगे ( दैववाते >) प्रकाशक 
-चायु के सेपकं मे ( समिध्यते ) अधिक प्रकारि्त होता है उसी प्रकार 
(यः) जो ( च॒मान्‌ ) तेजस्वी ( असित्रद्म्भनः ) शद्ुका नाश करने 
मे समं है ( अयं ) वह॒ ८ दैववाते >) देव अर्थात्‌ विजिगीषु पुरुषों के 
-दरों से भाष दने योग्य ( खञ्जये ) शच्रु-विजय कायं मे ( पुरः ) सबके 
आगो ( समिध्यते >) प्रकारित, परदीक्च अभ्निके समान प्रज्वरिति किया 
-जावे । उसे खोग उत्तेजित ओौर उत्साहित एवं युद्धोपकरण अधिकार 
-आदि से सम्पन्न करं । 
च्रस्यं घा कीर ईव॑ता ऽग्नी शीत मत्यैः । 
तिग्मजम्भस्य मीटटहुष॑ः ॥ ५.॥ १५ ॥ 
भा०-( अस्य >) इस ( दैवतः ) गमन करने बाडे, प्रयाणद्रीर 
( तिग्मजम्भस्य ) तीक्ष्ण, तेजस्वी मुख वाङ, ( मीकहुषः >) श्रन्रु पर 
शछखादि वषेण करने मे समथ मेघ के तुल्य ( अघ्नेः ) अञ्चि के तुक्य 
-सेजस्वी, अग्रणी नायक ( वीरः ) वीर ( मर्यः) रशन्रु मारने मे समर्थं 
पुरूष ही (दशी) देश्वयं वा अधिकार का भागी हो । इति पचदन्चो वर्गः॥ 
तमर्वन्तं न सानसिम॑रुषं न दिवः शिष्यम्‌ । 
समज्यन्तें दिवेदिव ॥ ६ ॥ 
भा०--रोग जिस प्रकार ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ८ अर्वन्तं ) वेग- 
न्वान्‌ अश्च को ( मग्यन्ते ) खरखरे आदि से साफ़ करते है भौर अ्- 
-कारों से सजति हँ ओर जिस अकार वैय ( अरुषं ) देहम रुगे घाव 
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कौ निय प्रतिदिन ८ मर्जयन्त ) साफ़ करते है ओर माता पिता जिस 
प्रकार ८ श्विश्यम्‌ ) वाक को निस्य भ्रति साफ करते टं उसी मकार 
हान्‌ रोग ( सानसि ) सत्रके सेवन योग्य ओर दानशील ( अवन्त ) 

शानु पर वेग से चदा करने वाटे ( अरूपम्‌ ) दोप रहित, सूयं के त॒ल्य 
लाल रंग के तेजस्वी ( एवः दिम) भूमि के तासक आत्तापक 
पुरुप को नित्यप्रति ( म्ैज्यन्ते >) विद्वान्‌ खोग छोधन स्वच्छ दीप राहत 
करते रहं । अथवा शाख को ( दिवः >) क्ानग्रकाल से सुभूपित करं । 

वोधद्न्सा हरिभ्यां कुमारः साददेव्य 

छअच्छान हत उर्दर। ७॥ 

1०--( हूतः >) युद्ध मे लाया जाकर ( यत्‌ 9) जव मेँ ( अच्छ) 
अभिसुख सुकावटे पर (न उत्‌ अरम्‌) नहीं उठ खडा होऊ तव 
( साहदेव्यः >) देव विद्धान्‌ वा विजिगीषु सैनिकों को साथ रखने वारे. 
नायको मे उत्तम ( मारः ) शत्रुओं का उरी तरह से मारने मे समर्थं 
सेनापति ८ मा >) खुन्नको ( हरिभ्याम्‌ >) अश्वों से ( वोधत्‌ ) मेरे कर्तव्यो, 
का ज्ञान करावे । छिप्ययक्च मे--८( हूतः ) उपदे किया जाकर यदि मैं 
रिप्य अच्छी प्रकार तान न करू, तो द्ेव*अर्थांत्‌ विद्याभिखापी वा विद्वान्‌ 
गुरं के सहित रहने वारे विदाधियो मे कदल ( कमारः ) ऊन्सित 
आचरण के छियि दण्ड देने. वारा गुर .( दरिभ्याम्‌ >) मनोहारी जर दोप- 
हारी प्रेम ओर दण्ड वा पठन अभ्यास जादि उपायों से (-मा-उत बोधत ). 
सुश्चको साचधान करे ओर ततान प्रदान करं ८ 


उत त्या यजता हरी कुमारात्साददेव्यात्‌ । 
प्रयता खदयआ्ाद्द्‌ ॥€॥ ६ 
भा०-( उन्‌ >) ओर म ( साहदेन्यात्‌ ) सैनिक वर्गं के सहितः 
नायको म उन्तम ऊख ( कुमारात्‌ > ऊस्सित शद्ुओं को-मारने वारे वीर - 
पुरूष ८ स्या > उन ( यजता ) परस्पर संग (- प्रयता ) अच्छी. प्रकार प्रबद्ध, - 


^ 
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-म्यत्नश्षीरु ( हरी ) रथ मे खाने वधे अश्वो के तस्य राष्र वा सैन्य वख 
से चखने वाठ दो प्रधान पुस्पों को ( सथः ) शीघ्र ही (आ द्रे) स्वीकार 
करं । शिष्यपक्ष मे--( त्या यजता प्रयता हरी ) वे विाद्राता, पूज्य, 
उत्तम यम नियम सम्पन्न विद्वान्‌ जाचाये, उपदेदाक वा आचाय आचार्याणी, 
देवः बिवार्थी जनों के साथ या वियादात्ता गुरु के साथ रहने वाले 
< मारान्‌ ) ऊमा से तिता महण करं ओौर वद उनसे विया महण करे । 
एष वो देवावश्विना कुसारः साहदेव्यः । 
दीधायु॑रस्तु सोमकः ॥ ९॥ 
भा०-दे ( अश्विनौ देवौ ) समस्त विद्याओं मे व्याप्तवा अश्च के 
-तुल्य वलवान्‌ ओर विद्यामार्गं मे वेग से जाने वाले विच्यार्थीं के स्वामी 
( देवौ ) कषान के प्रकाशक, विथयादाता आचायं आचायांणी ( एषः ) 
यह ( वां ) तुम दोनो का (कुमारः) ऊुमार ८ साहदेव्यः >) वियाभिलापी 
.रिण्यों जौर विया के ्रकाद्रक गुरुओं के सदा साथ रहने वाखा है । वह 
€ सोमकः ) विवा मे पुत्र के त॒स्य, स्वातक होकर ( दीर्घायुः अस्तु ) 
दीर्घायु हो । हे ( देवौ अश्विनौ >) विजिगीषु राजा सेनापति ! वीर पुरषो 
- सहित, शचरुमारक यह ( सोमकः ) पदामिपिक्त नायक गण दीर्घायु हो । 
ते युवं देवावश्विना कुसर सषटदेव्यम्‌ । 
दी्धायुषं कृणोतन ॥ १० ॥ १६ ॥ 
भागे ( देवौ अश्चिना ) विद्या पारंगत, विद्यादाता गुरुजनो ! 
,( युवं >) जप दोनों मिलकर ८ साहदेव्यं >) ज्षानदाता गुरु के साथ रहने 
वले (तं) उस ( कुमारं ) मार शिप्य कौ ८ दीधायुषं कगोततन > 
दीघाँयु बनाम । ब्रह्मचर्यं पालन दवारा उसे चिरंजीवी बनाओ । इसी भकार 
अश्वादि सैस्य कै स्वामी सैन्यपति खोग॒विजिगीपु पुरुपा के साथ सदहो- 
चोगी राजुहन्ता राजा को दीवायु कर । प्रयाण के समय, दो ( अशनौ >) 
-घुडसवार नायक के दारीर-रक्चक खूप से भी रहें । इति पडो वर्गः ॥ 
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[ शदे] 

चाम्द्रेव ऋपिः॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१,४, ६, ८, €, १२; १६ निचत्‌ 
ष्टुप्‌ । ३ चिष्ट्प्‌ 1 ७, १६, १७ व्रिरार्‌ त्रिष्ट्ष्‌ । २, २१ निच्वत्पंकिः 

५, १२ १९५ स्वराट्‌ पिः { १०; ६९, १९८) २० यु्रयूपाक्तः ५ 

विंशत्युचं सुक्तम्‌ ॥ 
आ खत्यो यथ्ठ सघर्वै ऋजीपी दवन्त्वस्य हर॑य उप॑ नः। 
तस्छा इदन्ध॑ः खुपुभा खदच्॑मिटाभि्ित्वं कस्ते यृखानः ॥ १॥ 
भा०-( ऋजीपी >) च सरट ध्म के मागं से स्वयं जाने ओर 

अजावर्म वा सेन्यवगं को चने वाल ( सव्यः >) सजनो मे श्रेष्ट, वीर्य- 
-चान्‌ ( मववान्‌ ) पेश्चयवान्‌, राल्रुजं से कमी न मारे जाने हारा, वीर 
-युरुप ( नः ) हमे ( उप आयातु) प्राष्ठद्यो। ओर (अस्य) इसके 
,( हरयः ) अश्वो के समान वेग से जाने बे मनुप्य, वीर पुरुप (नः 
-उपद्रेवन्तु >) वेग से हमारे वीच राजकारण से जाते, जाते दो, (तस्मै इत्‌) 
उसी की बृद्धि के चयि हम रोग ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम बलशाली, चाच 
-को उन्तम रीति से दग्ध कर ने मे समथं, ( अन्धः ) अन्न जादि द्र्य 
८ सुयुम >) उच्पन्न करे । वह ( गृणानः ) गुर के तुल्य आन्ताए करता 
इञा ८ इद )-इस रण मं ( अभिपित्वं ) सव प्रकार से रना के पाटन 
का कायं ( करते ) करे । 

अ्वस्य राध्यो नान्ते ऽस्मिचो श्रय सवने सन्द्‌ध्ये । 
यौसात्यक्थसुशनेव वेवाध्चिकितुप असय मन्म॑ ॥ २॥ 

भा०--हे ( शूर ) श्रूरवीर पुरूष ! ( अद्य >) आज ( सचने >) रे-धर्य 

दवारा अभिषेक करने वा अध्यापन के अवसर मे ( अन्ते) अन्तम (नः) 
हमे ( मन्दध्यं ) दर्पित आनन्द्‌ प्रसन्न होने के लिय ( अध्वनः अन्तेन ) 
मागं की समासि पर अश्च के समान ८ जच स ) सुक्त कर । जिससे हम 
व्जानन्द्‌ विनोद्‌ भ्राक्त कर सके, ( वेधाः ) धिद्रान्‌ उपदेष्टा ( चिकि ) 


^~ ~~~ ~~~ ---~- ~“ ~~ ---------`----~- ^^ --- ^~ ~ -^~~~ = 
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ज्ञान प्राप्त करने वाडे ( असुर्याय >) अन्तान से युक्त विद्यार्थी के (मन्म) 
मनन करने योग्य , ( उक्यम्‌ ) वचन वेद्‌ मन्त्रादि का (उशना इव) 
कामनावान्‌ , भ्रीति युक्त बन्धु के तुल्य ( शसाति ) अनुसासन चा मवचनं 
करे । अध्यात्म मे-( सवने ) परमेश्वरोपासनामं या ससार में दहमें 
परमेश्वर ८ अध्वनः अन्ते >) संसार माग के अन्त मं परमानन्द मेँ जनन्द्‌ 
लाभ करने के लिये मुक्त करे वह परम ज्लानी भसु हमं असुय' रोकवासी 
अन्तान को ज्ञान-वचन वेद्‌ का उपदेश करता हे । 

कविर्म निर्यं विदथानि साधन्वुषा यत्सेक विपिपानो अचींत्‌ । 
दिव इत्था जीजनत्छप्त कारुनूड। चिच्चक्रवयुना गृणन्तः 1 ३।४ 


भा०-( इषा ) वषेण करने वाखा सूयं ("यत्‌ ) जिस प्रकार 
८ सेकं ) सेचन करने योग्य जल को ( भिपिपानः ) विविध प्रकारोंसे 
पान करता हुआ ओर ( विदथानि निण्यं साधन्‌ ) प्राक्च करने योग्य जलो 
को अन्तरिक् .मे गु रूप से साधत। इअ ( वृषा ) मेघ जिस प्रकारः 
< सेकं बिपिपानः ) सेचने योम्य जख की विक्घोष रूप से रक्षा करता इजा 
( अर्त्‌ >) पुनः प्रदान करता है उसी प्रकार मतिमाच्‌ पुरुप (निण्यं) गुक्च 
रूप से, शान्ति पूतेक ( विदथानि साधन्‌ ) नान ज्ञानो को धनो के समान 
पाक्त करता हुआ ८ इषा >) चाद मे बर्वानू मेघ वा सूयं तुल्य ज्तान प्रका- 
शक तेजस्वी होकर ८ सेकं विपिपानः > सेचन करने योग्य वीं की विदोष 
खूपसे रक्षा करता हा बद्यचयं का पाटन करता हआ ओर ( सेक ) 
विद्यार्थी जनों के प्रदान करने. अभिसेचन वा स्नान करने वाटे, आत्मा को 
छयद्ध करने वि कानरस को (चिपरिपानः) विशेष रूप से पान करता हुजा 
( चात्‌ ) अपने शुरजनों का सदा सस्धर करे, सूयं जिर प्रकार ( सप्त 
दिवः ) सात तेजोमय किरणों कौ प्रकट करता है उदधी प्रकार वह 
विदच्‌ पुरुप.भी ८ दिवः ) कान मे ( स्च ) सात्त प्रकार के चा ्तान के 


मायं मे (-सक्च ) तपण करने, -आगे बदन वारे ( कारम्‌ ) क्रिया- 
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द्रीख विद्धानां को ( जीजनन्‌ ) विच्यादान देकर प्रकट करे । ( गृणन्तः ) 
उपदेदा करने वद्धे गुर ओर विद्याभ्यासी दिष्यजन ( जह्वा चित्‌ ) 
द्विन के तुद्य अविनाद्यी प्रकाल वेदसे ( वयुना) नाना क्तानां ओर 
कमो का ( चक्रुः) सम्यादन कर । (२) जध्यात्म में--कवि, जीव 
( विदृथानि ). कर्म फलां को प्राक्च करता ड वह < दृषा ) बवटवचान्‌ 
धर्ममेव दोकर आनन्दरस को पान करता हुआ दश्वरार्चना करे ओर 
ग्रकादयमान अपने सातो चान मार्गा को वल्वानू करे । वे सात उसको 
च्तान देने हरे दों (अद्धा) जविनाद्री जात्मा के वरु से तान खाम करं ८ 
स्व चदेदिं खदटशी(कमकर्महि ज्योती रुखुचर्य द्ध वस्तोः 

यन्धा तमा द्‌।चता विचन्ने नु अ्यख्यक्रगर चृतमा चामा ॥ छा 

भा०-( चत्‌ ज्रः ) जिस भ्रकार किरणो से ( सुदशीकं स्वः वेदि ) 

उत्तम देखने ओर दिखानेवाखा तेज, भकादा ओर तापद्युक्त तेज प्राप्ठ 
होता है ( यत्‌ ) ओर जिस प्रकार सुय के किरण दिनि के समथे ( मि 
ज्योतिः >) वड़ा मारी यकाद ( रुरुचुः ) ग्रदीक्ष करते हैँ ओर वह ८ अन्धा 
तमांसि दुधिता विचक्ष ) अन्धकारमय दुःखकर अधेर्योको नाश कर 
भ्रकादित करता ह उसी भकार ८ यत अरः ) जिसके उत्तम विचारों वां 
मन्त्रो से ( सुरीकमर्‌ ) उत्तम ॒दद्यन करने योग्य ८ स्वः >) ्तानप्रकांडा 
ओर सुख (वेदि) पराघ्च होता है ओर ( यत्‌ >) जिसके विचार (वस्तोः > 
अधीन वे श्रजावा दिष्य जन के चयि ( महि ज्योतिः ह्रुतः ›) वड़ा 
्ानप्रकाडा प्रकाा्त करते दँ चह ( नृतमः >) पुरषोत्तम ( अभिष्टौ )) 
भराथना करने पर ^ नृभ्यः ) मनुस्यो को ( विचक्षे ) विविध प्रकार से उप- 
देदा करे ओर ( जन्धा ) अन्धा वना देने वाये ८ दुधिता ) दुःखदायी 
( तमांसि >) अच्वान अन्ध्री को ( चकार ) नाद्य का करे 1 

कचच्त इन्द्रा आमतस्रूजन्युमम आ पत्रा रदसी महित्वा । 
अतच्िद्स्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा सुवंना वभूव ॥५॥ १७ 

२८ 
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भाग निस प्रकार ( इन्द्रः ) मेव त्रस्‌ को विदरारण करने वाल 
सूय ( अमितं ) अविनाशी ओर अनन्त धरकाश को ( ववक्षे ) धारण 
करत है ओर ( महित्वा रोदसी आ पग्नौ ) महान्‌ साम्यं से भूमि ओर 
आकारा दनं को तेज से पूणं करत है, ( यः विश्वा सुना असि बभूव ) 
जो समस्त रोको म व्याप्ता है (अस्य महिमा ऊतः विरेचि ) उसका 
महान्‌ सामभ्य इस रोक से ब. त वड़ा है । उसी प्रकार ( इन्दः >) रेश्व्य- 
वान्‌ क्षन्रुहन्ता राजा ( अमितं ) अपररिम्ति ओर शच्रुजओं से न नाद्य करने 
यो्य वर, सामथ्यं ( ववक्षे ) -धारण करता है ( इन्ध: ) विद्वान्‌ आचार्यं 
(अमिरं ववक्षे) अविज्ञात त व वा अविनाशी वेद्-क्लान का प्रवद्चन करे । वह 
(कनीषौ) ऋ सरल माश से प्रजाजनों वा शिष्यजनों को ठे जाने इरा 
धार्मिक ( महित्वा ) अपने महान्‌ सामय्यं ओर पूज्यपद से ( रोदसी ) 
माता भौर पिता दोनों के पदों को स्वय पृण करता है । राजा र आर्य 
दोनों प्रजा वा रिष्यकेमा वाप के समानहे। 

प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 

स पिता पितरस्तां केवर जन्मदेतवः ॥ रघुवंशे काःख्दासः ॥ 
ओर ( यः ) जो ( विश्वा ) समस्त ( सुवना ) जाओ को (अभि वभूव) 
अपने वश करता है (अतः चित्‌ ) इसी कारण ( यस्य ) इसका 
("मिम ) महान्‌ सामथ्यं, (विरेचि) इस रार सेकीं बद्‌ कर हं तः है । 
इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
विश्वानि शक्रो नयोशि विद्धानपो रिरेच सर्खिर्निकातेः | 
अश्मानं लिये विसिदवचोभित्रंजं मोमन्तसशिजो : ॥६॥ 

मा०-जिस प्रकार वायुगण ( वचोभिः ) गजनों से ( अश्मानं ) - 
.मेष को ( विभिः ) चिन्न भिन्न करते हँ ओर जिस प्रकार ८ उश्ि्ः ) 
कान्तिमान्‌ किरणगण या विचुते (गोमन्त जं वि वः) किरणो से युक्त निय 
गतिक्षील सूयं या गजेना रूप वाणीयुक्त मेघ को वेरत; है । ओर जिस प्रकार 


् 
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+( निकामैः सखिभिः >) ख कान्तिमाच्‌ सहयोगी किरगो चा मस्ता 
द्वारा ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ सूर्य॑ ८ अपः रिरिचे ) जर्यो का अन्तरिक्से 
न्व्पःता है उसी प्रकार (ये ) जो विद्वान्‌ शक्तिमान्‌ पुरुप (चचोभिः ) -. 
अपने उत्तम चचनो, आक्ता्ं ओर प्रवचन, प्रक्ामों से (अदमानं) धरस्तर 
यामेव के तुख्य दद्‌ प्रजा के भोक्ता राजा को भी ( बिभिदुः ) मेद्‌ नीति 
-से लोड डार्ते हँ ओर जो ( उदजः ) धन, मान आदि की कामना करने 
-चाखे लोग ( गोमन्तं चनं ).गौजें से पूण वाड के तुल्य ( गोमन्तं चजं > 
भूमिके स्वामी, सर्वोपगस्य चाच्ुके ऊपर जा पड्ने वाटे प्रवर नायक 
को (धि वनः ) विशेष खूप से स्वीकार करते हे उन ८ निकरः >) नित्य 
कामनावान्‌ ( सखिभिः) मित्रवर्गो सहित ( विद्राचू ) ज्ञानी ८ खक्रः) 
-दाक्तिमान्‌ राजा ( विश्वानि नर्याणि ) सवर मुरप्यो के हित कायो को करे 
जर ( अपः रिरेच ) उत्तम २ कर्म करे । | 
चपा चन वत्रिवास पयाहन्प्रावत्ते वज्र परथिवी सचेताः 
ग्राणासि समुद्धियरएधैनोः पतिभवज्छुर्व ला श्वर धष्णो ॥ ७॥ 


भा०--स प्रकार ८ वच्च) अन्धकार का निवारक सूर्यं या वेगवान्‌ 
विचत्‌ ( अपः वनरिवांसं ) जलं के आवरण करने वाले मेव को (पराहन्‌) 
विनाक् करता है जौर ( समुद्धियाणि अर्गासि श्र एनोः ) आका के जलय 
चो न्च गिरा त्रा हं आर ( दयवसा पतिः भवन्‌ >) जट से समस्त संसार 
का पाट्क्र हता उसी प्रकारं हे ( शूर >) शूरवीर, टे ८ ष्णो ) रानु - 
कों धपण, पराजय करने हारे ! त्‌.( शवसा ) अपने वर से ( पतिः ) . 
भजाको पालक ({ भवन्‌ ) होकर ( सुद्वियाणि अर्णासि ) समुद्रके- 
जरला के तल्यसेनाके द्लोको (प्र पुनः) आगे वदा र ८.ते- 
न्वन्रे ) तेरा वत्र, श्राह वल (वत्र) बडते हम्‌ ओर (जपः वनि- 
वासम्‌ ) ग्राप्त प्रजाओं वा रज्य कम को रोकते शत्रु को (परा अदन्‌) 
द्र मार भगावे । जार चह (सचेताः) समान चित्त वाखा होकर (धिवी) 
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भूमि कै समान सवांश्रय होकर. ( म्र जवत्‌ ) जगे .वदे वा अच्छी भकार 
रध्वा करे अथवा तेरा शखाख बर ही रश्चा करे ओर ८ प्रथिवी सच्तेताः ) 
समस्त प्रथिवी कीं भ्रा समान चित्त हकर ( ते व्र प्रावत्‌ ) तेरी 
शाखाख बल की रक्षा करे । 

छ्रपो यदाद पुख्ट्त ददैराविभवत्खर्मां पूर्व्यं ते । 


सं सों येता वाजमा दष .मरार गाता इजन्नक्घयाभयखानः ॥८॥ 
भ(-जिस प्रकार .( अद्रि ददः) सूयं, विद्युत्‌ वा वायु मेवकोः 
अपने तेज वा वेग से चिन्न. भिन्न कर देता है (सरमा) वेग से ध्वनि 
करने वारी; वियत्‌ प्रथम प्रकट होती है । ( गोत्रा स्जन्‌ >) मेधो को छिन 
भिन्न करता इञा ८ वाजम्‌ आदरषिं ) अन्न वा जर कों प्रदान करता है। 
इसीः प्रकार हे ( फुख्हूत 2). .बहृते से प्रासा करने योग्य वा बहुत सी 
प्रजाओं द्वारा शरण के लिये ' पुकारे जने' हारे ! राजन्‌ ! ( यत्‌ > जोत. 
( अद्धि >) अभेच्'शत्रु को (-ददंः >) विदीर्ण करता, ओर्‌ (-अपः> आठ, 
्रजाजनों का .पालन करता है जौर. ( ते >) तेरी ( सरमा). वेगसे शरु. . 
को उखाड़ फेंकने ओर मारने वारी सेना ओर ८ सरमा ) उत्तम क्ञान 
का उपदेश ` करने वोखी वाणी (ते) तेरे ( पूष्य॑म्‌) प्रं विद्धानों वा 
पूजो दारा बनाये अधिकार ओर राज्य-शासन कायं को ( आविः सुवत्‌ ) 
भकादितं करे । ओर तू (अगिरोभिः) सूयं की किरणों वा अभियोके. 
समान तेजस्वी जान के ग्रकारक विद्वानों से ( गृणानः ) उपदेश किया 
जाताः इजा ( गोत्रा रुजन्‌ ) पवतो वा मेधो को विदत्‌ के तुल्य “गोत्र . 
अथात्‌ शरूमि के पारुक प्रतिपक्षी राजां को ( सुजन >) तोडतां इआ 
( भूरिं वाजम्‌ > बहत से देश्यं, संग्राम, परबरु वा देश्वयं को (आदर्षि) 
तावा प्राक्त करतादहै (सः नः नेता) वहतू हमारा नायक हो, 
अच्छा काते नृमणो गा श्भिष्टं स्वषाता मघवन्नाधमानम्‌ | 


ऊत स्तामषर द्ुन्नहता (न सायावानब्रह्या दस्युरतं ॥ ९।१. 
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भा०-टे ( : >) मनुष्यों के हिता ओर उत्तम नायक पुषा नं 

पना चित्त देने हे ! हे ८ मवज्न्‌ ) देःखर्यवन्‌ ! न्‌. च्र्पाता ) सुख 
अक्रा, धन ओर चादर को सन्ताय ओर अ्घीनों को न्ता कचन प्रदान 
करता द्ुजा, ( अभीष्ट चिद्धि क स्ट ( नाधमानं कलि » चारण 
याचना करत हु ऋन्तदर्या चिद्धाच. पुदष का ( जच्छ गाः) प्रद्यु के तस्य 
-ग्राप्त द्यो ओर ( नाधमानं क्वि अच्छे गाः ) विदश्य सम्पन्न विद्रान्‌ जे 
ˆ दिप्यवत्‌ पाक्त दो । थवा ( गाः नाधमानं च्वि अच्छ) गौरजो, 
मियो जोर वेद चाणिवें चा जक्ताओं ऋ याचना करते हपु विद्धान्‌ वृ दाता, 
-दुच वा दाखक दोर भरा दो । च्‌ ८ दन्नद्रच। ) धन की मासि कराने 
वाख सम्रामाद्‌ चायं मं (तम्र ) उसका ( ऊतिभिः) रक्षच्छयी सेनादि 
` साघ्ना स ( जच्छ इषगः ) अगे वदा । ओौर ( माग्रावान्‌) रिटि 
-माच्रावो ( रद्य ) अवेदच्त वा विदल धन वल सै रित ( दस्युः ) 
-प्रजा-नाटाक गाल्चु ( नि अर्व ) खर्ययानषटहो! 

च्मा दस्युघ्ना मन॑ला चाद्यस्ं सुवन्ते कुत्स॑ः ख्ये निक{मः। 
स्ते प्रो नि यदतं सूथा विर्वा चिक्रित्सदटवचिद्ध ना 1९०।१८॥ 

भा<--दै सजन ! पृ्रययुक्त पुरुप ! त्‌ सदा ( दद्यु `मनसा ) 

` मजाविनादाक, दु पुरषो के नादा करने वाटे चित्त ओौर वर से, विन्नान से 
` खम्पत्र दोर चृ. ( अस्तं जा याहि >) उपने गह को प्राच द्ये 1 ( ऊत्सः ) 
उन्तम उप्देयो ऋ करने व्रा विद्धान्‌ जर राच को काट गिराने 
समर्थं चञ्च अर्यात्‌ याचा सस्यद्च सैन्य ८ ते सख्ये › तेरे मित्र सावे 
“( चिच्नमः ) पूषणं कामना युक्त दे । उपरे विद्धान्‌, वा चैन्य वल्यौरनू 
न्राजा चा सेनापति दोना (स्वे योनौ) जपने २ स्यान मं ८ स्पा) 
ख्य, कान्ति, अधिक्रार को धारण करते ह्‌ ८ नि खदतम्‌ ) उच्वासन पर 
विराजो 1 ( तचत्‌. नारी >) सत्य वचन की प्रतिज्ता करने वाटी खी 
पिजिस यच्छर्‌ (चि चिच्छि्लित) विदरोष ख्य से विवेक करती चौर योग्य पुर्प 
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को क्त होती है उसी भ्रकार-( ऋतचित्‌ नारी >) धन सञ्चय करने वारी 
नरो, मनुष्यों से युक्त, प्रजायुक्त परथिवी ओर सत्य वचन से बद्ध नरो. 
नायक मनुष्यो से. युक्त सेना, ( ह ) निश्चयसे (वां) ठुमदौनोंको 
(वि चिकित्सत्‌ ) विशेष रूप से आद्र योग्य जाने । अथवा--(नारी मनसा 
दस्युघा ) खीवासेना, प्रजामनसे उुरोंकानाद्यकरने वालीहो, तू. 
उसको (जा यादि) प्राप ह्ये । ( कृत्सः ) जो निन्य वा निन्दकः, नोच पुरुष 
(ते सख्ये निकामः ) तेरे साथ मिच्रता करने मेँ निकृष्ट इच्छा वाला हो 
वह ( अस्तं भुवत्‌ ) उखड्‌ जाय । (२) दे खी पुरुषो ! (वा) .ठम दोनो में 
से ( नारी ) खी ( सरूपा ऋतचित्‌ सती वि चिकित्सत्‌ >) पति के समान ` 
रूप कान्ति वाली ओर सव्य चचन एवं धन का सञ्चय करने वारी सती, 
रक्ष्मी होकर विश्चेष रूप से गृह कायं जाने । तुम दोनों ८ स्वे योनौ निप-- 
दतं >) समान रूप से जपने घर में रहो । इत्यष्टादश्लो व॑ः ॥ 
यास कुत्सन खरथमवस्युस्ताद्‌ण वातस्य हयासशानः। , 
ऋज वाज्ञ. न गध्यं युयूषन्कावयद्‌हन्पायाय॒ ूषात्‌.। ११ ॥ 
मा०-दे राजन्‌ ! च्‌. ( अवस्युः > प्रजा की रश्चा करना चाहता हु, . 
( चातस्य >) प्रचण्ड . वायु के तुल्य वल्लरी ऋ्च्ुको मूर से उखाड देने 
ओर कपा देने मै समथ स्व सैन्य का ( तोदः ) सच्वाखक ओर पर-सैन्य ` 
का नाशक ओौर ८ हर्योः >) वेगवान्‌ अश्वौ के तुल्य स्व ओर पर राषटके. 
नायकों का .(.दंखानः ) स्वामी व्रा ( वातस हर्योः इंशानः ) वाघ्यु वेग ` 
से जाने वाङ रथः के अश्वो का स्वामी होकर ( उस्सेन ) वञ्च चा दाखाख् ` 
बर को लेकर ( सरथम्‌ ) अपने रथ सेन्यो सहत ( यासि ) प्रयाण कर ` 
(न) जिस रकार ( गध्यं युयूषन वाज अहन्‌ पार्याय भवति ) रहण ` 
करने योभ्य पदाथौ को प्राक्च करने की इच्छा वाखा पुरुष वेगवान्‌ रथ को 
पाक्त करता है जोर दूर स्थित मागं को पार करने मे समर्थं होता है उसी - 
भकार त्‌. ( कविः ) रन्ती दोकर ( ऋज्रा ) ऋज, सरल, धर्मयुक्त 
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काया को ( वाजं >) सं्राम, वद, वेग वा रुःश्यं आर ( गध्यं ) अहण 
करने योग्य पदां को ( युयूषन.) धात करना चाहता जा, ( अदन्‌ ) 
भ्राव्य उदेश्य तकत प्ुच अर्‌ ( पार्याय भूषात्‌ ) प्रजा पाख्न योग्य पद्‌, 
रे्र्य कन प्राक्च करने ओर शन्न संकट को पार करने मं समर्थं हयो 1 
कत्स{य य॒ष्य्रथयुषं नि वरीः परपित्वे अ्रहः कुःय॑चं खस । 
सन्याद्स्य यन्म मणु कत्स्यच प सरश्च वृहतादभाक ॥ १२ 
भ. - दे राजन्‌ { ह सेनापते ! नू.( ऊल्साय ) वेदों के उपदया करने 


वाद जानी युरख्य कै उपच्छार्‌ कै लिये वा निन्दत व्यवहार करै दमन के चयि 
( अदु ) सुखादि नेरदित दुम्ख वा दुः्खदायी ओर अन्यो द्रारा न चोपण 
होने बटे ( छुः्गं ) स्वरपश्च का श्ोपण-करने वाटे यान्नु को ( निव्र्दीः} 
विनादा ऋर । ओर ( अन्दः प्रपिच्वे ) अधिनाक्छी, वल प्रास दो जाने पर 
८ सहचरा >) ज्ञा, ( क्यवम्‌ ) कुत्सित यव अर्थात्‌ निन्दत संगी या 
द्रेपी पुरुप को भी ८ निवर्टीः >) विनाश कर ओर तू ( कुल्स्येन ) निन्दित 
जनों के योग्य, ष्व श्रत्रु को काट गिराने वादे चच्र द्राखराख युक्तसेन्यसे 
( सद्यः दस्यून्‌ म शण) वदत सीध प्रजा के विनाद्को को आगे वद्कर 
नादा कर । ओर (अभीके ) समीप या संमाम मं विच्रमान ( चक्रं ) पर- 
सैन्य चक्र को ८ सूरः) मृं तुल्य तेजन्वी देकर (प्र वृहतात्‌ ) विनादा 
क्न्य कर। 
त्वे चिघरं मूग॑चुं गुगवा समसृलिरध्वने वैदरश्िनार्यं रन्धीः । 
पचाशरत्कप्णा {नि चः खदश्चत्कः न पुरो जग्मि वि ददंः।1१३ा 
भाल-दे राजन्‌ ! (स्वं) च. ( वैद्रथिनाय >) यक्तवान्‌ वा विज्नान 
सौर रेश्र्यवान्‌ प्रजागण के सन्तान रूप ( ऋलिश्वने ) उत्तम सर व्यव- 
हात से वदने बाद, ऋक, धर्ममार्गं मैं चच्ने . वे इन्द्रियो से युक्त 
धर्मात्मा के हित के व्यिं ( पिभ्रं) रषे कैटे हुए ( शग) दूसरे के 


५. 
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धनादि खोजमे वारे उशुवासं) बर मे बद्ने वाले दुष्ट पुरुष को (रन्धीः) 
अपने वस कर 1 ओर तू अपने ८ पर्याशत्‌ ) ५० ८ सहा ) हज्ञार 
(क्ष्णा) श्द्रुवर का कपंण करने मे समथं सैन्योंको( नि वपः) 
स्थान र पर रख, ओर शतरुके इतने सैन्यं को निमूर कर । ओर 
८ जरिमा ) . उुदापा ( अत्कं च ) जिस प्रकार सूप को नाशं करदेताहै 
उसी प्रकार "तू ( पुरः ) श्रुओं के नसो को ( वि ददः ) विविध प्रकारो 
से छिन्न भिन्न कर। ॥ 
सूरं उपाके न्वन्दधा॑नो वि यत्ते चेत्यस्य वैः । समो न 
हस्ती तविषीमुषाणः धिो न भीम ्रा्यधालि विभत्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--८ सुरः उपाके) सूर्यं के समीप जिस प्रकार (तस्वं दधानः) 
अपने विस्तृत सूप को मेघ धारण करता है तब उसका ( अगतस्य वपः 
चेति) जल का बना श्वरूप प्रकट होता है, वह ( तविषीम्‌ ) बरूवती 
विद्युत्‌ को ( उषाणः >) प्रदीक्च करता हुजा ( सगः हस्ती न ) शुद्ध शेत 
हस्ती के तुल्य वा ( आयुधानि विञ्रत्‌ ) वियत्‌ प्रहारो को धारण करता . 
इजा ( भीमः सिंहः च ) भीषण सिह के समान भासता दै ओर जिस 
भकार ( सूरः ) स्वयं सथं भी ( तन्वं दधानः ) व्यापक प्रकारा या सुषम 
तेजोमय शक्ति कौ धारण करता हुभा ओर उसका (अगतस्य वपः चेति ) 
अविनाशी स्वरूप प्रकट होता है । वह ( तविषीम्‌ उपाणः ) बडी बलवती 
पृथ्वी को किरणों से दग्ध करता हज, इस्तवान्‌ किरणवान्‌ होकर हाथी के 
तुल्य एवं किरणों से जक्वायु को शुद्ध करता इञ होने से छग है 
ओर शाखो. तुस्य किरणों को धारता इजा भयानक सिंहवत्‌. तेजस्वी है 
उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जव ( सूरः ) तेजस्वी राजा, सेनापति ( उपाके ) 
श्रजा के समीप (तन्वं) तेजस्वी शरीर ओर विस्वत्त सेना को 
( दधानः ) धारण पोषण करता हज रहता है ( जर्तष्य >) शतुभों 
सेन मारे जाने योग्य (ते) तेरा वतर सैन्यका ( वपः) स्वरूप 
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८ चेति) पक्ट होता डे, तमी वह ( तविषीम्‌ ) वद्वती, महतीं खेना 
करो वर के समान ( उपाणः) ध्वारण करता ह्ुजा ( खगः हस्तीन ) 
हाथी पशु के समान विदाट वल्वान्‌ ण्व ८ दस्तीं ) नन साधना से 
सम्पच्च होकर ८ ख्गः >) राज्य के कण्टक फोधन करने मे समर्थ, ओर 
( आावुधानि विचरन्‌ ) प्रहार करने योग्य शाख र सैन्यो को ध्वारण 
पोपग करता हुखा ( भीमः सिंहः नः ) भयंकर सिंह के समान ( वि चेति) 
अतीत दत्ता द । 

-इन्दरे कामां वस्ुयन्तों चग्सन्तस्वमीटटदे न स्वने यकरानाः । 
श्रवस्यवः श्शसानास उक्थेयेका न ररवा सुदरीव पुष्रिः॥ १५।१९ 


भा०-( कामाः ) पयां कामनाओं को करने चा ( वसुयन्तः ) 
-धनाद्वि चाहने बाले ( स्वर्म्छदे >) सुख ओर तेन से युत स्याम के तुल्य 
( सवने ) चासन म ( चच्ानाः ) कान्तिदुक्त, तेजव्वी युष ( इन्द्रम्‌ ) 
येर्ययुक्त बे ८ उक्यैः ) उत्तम वचनो से ( दाद्रामानासः ) स्तुति करते 
दम्‌ ( श्रवस्यवः ) के श्रवण करने योग्य क्तान के अभिलायी दिष्य के तुल्य 
स्वयं यन्न, यद्रा की इच्छा करते हुए राजा को गुख्वत्‌ ( अगमन >) प्रास्त दों 
वह्‌ राजावा प्रजा परस्पर ( ओकः न) गुर गृह के संमान हो जीर 
(र्वा) रमणीय, रौनकदार ८ सुटदी इव >) उत्तम दनय पक सुरोचना 
री क तुल्य ( पुष्टिः >) पोषक सम्पदा क तुल्य हां । इत्येकोनवियो चर्य॑ः॥ 
ताम्र इन्द्र खदवद्ुतरेय यस्ता चकार नया पुरू) 
यरो मावते जारे गध्यं ¶चन्स॒च्न चाज्ञ भरति स्पादेराध्याः१६ 
भरा-(यः) नजो (ता) उन नाना यकार के ( पुरूणि) 
-चहुत वे (नर्या) मनुष्यो के दित के कायं (चकार) करता है उसु (सुदवं) 
उत्तम नाम वेको (दत्‌) दी हम खोग < इन्द्रं ) न्दर" ( इवेम ) 
न्क चा उन्तम रोति खे, सुगरदीत नाम ते स्मरण करने यीग्य दश्र्यवान्‌ 
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पुरुप की ही अदिरपू्वकं खव । ओरं ( यः) जो ( मावते जरिवि ) 
मेरे तुल्य स्टत्ति करने वारे को ( गध्यं चित्‌ >) ग्रहण करने योग्य (वाजं) 
ठयं ( चिव.) भी ( मक्षू ) बहुत शीघ्र ( भरति ) प्रदान करता है ॥ 
वह ८ स्पा्हराधाः ) अभिलाषा करने योप्य धनो का स्वासी मी इन्द्र" 
ही कहाने योस्व है । 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति करसिमचिच्चछुर सुहके जन।नाम्‌ । 
घोरा यर्दूयै स्ति वात्य स्मा नस्तन्वो वोधि गोपाः 1१७ 
भात हे (श्यूर) शरीर ! ( यद्‌ अन्तः) नज्सिके वीचर्मे 
( तिग्मा अश्ञनिः ) तंकष्ण वच्राघात वा विद्यत्‌ अख ( पतात) पडे, 
एसे ( जनानाम्‌ >) मनुष्यों के ( कस्मिन्‌ चित्‌ सुहुके ) किसी भ युद्धमें 
ओर हे ( अयं >) स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ ) जब (घोरा ) घोर, अत भयानक 
( स्त >) संग्राम ( भवात्ति ) दता हो (जघ) त्रभीतू ( गोषाः) 
रघा करने हारा, जितेन्द्रिय एवं वाणी ओर एथिवी का रक्षक होकर (नः) 
हमारे ( तन्वः) शरीरो को ( बोधि स्म ) अपने ज्ञान मे रख अथवा 
( नः तन्वः >) हमारी विस्तृत सेनाओं को सचेत कर । 
सुवे\ऽविता वामदेवस्य धीनां जुवः सखावृको वाज॑सातौ 1 
त्वामनु प्रम॑तिमा जगन्मोरुशंसे। जरित्रे विश्वध स्याः ॥ १८॥ 
मा०-दहे ( विश्वध) समस्त राष्रवा विश्वको धारम करने हारे 
राजन्‌ ! प्रभो ! विद्धन्‌ { तू (वामदेवस्य) उत्तमं रीति से सेन करने योग्य 
पदार्थो के दाता ओर उत्तम ज्ञानो के प्रकारक दानी वा विद्रा प्रजाजर्वकी 
८ धीनां >) इद्धियो ओर स्क्मो का ( अदिता >) रक्षक ओर प्रेरक (जुवः) 
हो! तू ( वाजसातौ) रेश्वयं को प्राक्त करने ओर दान करने के कार 
मवा युद्धादिमे, उसका ( अकः ) चोर के छर कपयादि ते रहित 
सचा ( सखा ) भित्र ( जुवः >) हो । इम ( त्वाम्‌ अमृति अनु आ ज- 
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गन्म >) तुश्च उत्तम ऋानवान्‌ का अनुसरण करे । तू ( जरित्र > स्तुतिकन्तां 
वा अध्येता दिष्य को ( ऊर्क्सः स्याः ) वहत सी विद्याओं का उपदे 
करने वाद हयो । 
पथनाभारन्द्र त्वायभण्चा सघबद्धमधध्वान्वश्च चाजा) 
द्यवा न दख्चग्म सन्ताय च्षपो मदेम श्ररदस् पकाः ॥१९ 
मादे ( इन्द्र ) देश्चयवन्‌ ! हे अन्ताननाकक राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! 
हे ( मघवन्‌ >) देधयैवन्‌ ! ८ एभिः > इन ( व्वावुभिः ) चक्षे चाहने 
वाटे, तेरे प्रेमी ( मवद्धिः) उत्तम धन सम्पन्न ( एभिः चृमिः) 
इन नायक पुरूपं सदत ठम ( षिघ्रे ) सव लोग ( आजै) युद्धसें 
( श्ुञ्नैः चावः न ) तेजो सदित सूयं किरणों के त॒ख्य धनो से सम्पन्न होकर 
( अर्यः >) च्ुओं को ( जभि सन्तः ) पराजित करते इष ( पर्दी क्षपः 
दारदः च > पूरं की पुरात्तन ओर आगामी मी बहुत सी राता जोर वर्प 
तक ( मदेम >) हप॑युक्त होकर रदे ओर आगे भी रदे । अर्थात्‌ सव दिनो, . 
सव वर्षा सुख से र्हं । 
एवेदिन्द्रथ चृपभाय वृष्णे वर्मक भृग॑वो न रथम्‌ । 
नू चिद्यथा नः सख्या वियोषदसन्न उन्रोऽविता तनूपाः ॥२०॥ 
भा०-( शरगवः रथंन) खोद आदि धातु कोतपा कर नानापदार्थं 
चनाने वाटे, गत्तिरशीर साधनों को धारण करने चाले विद्धान्‌ दित्ल्यी खग 
जिस प्रकार ( रथम्‌ >) वेगवते जाने योस्य रथ को वना कर तैयार करते 
दं ( षव इत्‌ >) उसी प्रकार दम लोग ८ बृपमाय ) बलवान्‌ < बरष्णे ) 
राजा के प्रवन्ध करने मे करल, ( इन्द्रश >) देश्वर्यवान्‌ -युरुप के लव्यं हम . 
( बद्ध जकमं ) महान्‌ देश्वयं उत्पन्न करं, उस महान्‌ सुखो के वर्पक असु - 
के लिय ( वद्य) वेढ का मनन उच्चारण आदि करें । ( यथा ) जिससे ` 
(नूचित्‌) चीघ्रही वह (नः) इमे ( सख्या) हमरे मित्र गणसे. 


१ 
वि 
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( वि योषत्‌ › भिकये रक्खे अथवा (नू चित्‌ नः खल्या वियोपत्‌ ) हमारे 
साथ किये मित्रमावों को पथक्‌ न करे, न तोड़ । वह ( उश्रः ) वलवान्‌ 
( अविता ) रक्षक (नः) हमारे ८( तनूपाः ) शरीरो का 'रश्नक ( असत्‌ ) 
बना रहे । 

चरू ष्टुत इन्द्र नू गुणान इष जार्ज नदाञन पापः। 


समकारि ते हरिवो बद्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः।२१।।२०॥ 

भा०-८नु स्ततः) स्तुति करने योग्य ओर (नुं गुणानः) 
अन्थों को उपदेका करता हुजा ह ( इन्द ) रेःरय॑वन्‌ ! विदन्‌ ! त्‌. ( नयः 
न) जो से नदियों के समान (जर्तरि) स्तुतिशील प्रजाजन ओर 
अध्ययनीर विद्यार्थी जन के हिताथं ( इषं ) अन्न, बृष्टि एवं कामना 
को ( पीपेः ) पूर्ण कर । हे ( हरिवः ) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! अश्वोंके 
स्वामिन्‌ सेनापते ! ८ ते ›) तेरे छिये ( नन्यं ) अति उत्तमोत्तम ८ बरह्म ) 
एेश्वयं उत्पन्न ( अकारि >) किया जाय, हम रोग ( धिया ) ज्ञानं बाली 
बुद्धि ओर कमं द्वारा ( सदासाः >) शत्यो सहितं चा सदा रेश्चयं भोक्ता 
ओर दानशी होते हुए ( रथ्यः ) रथों के स्वामी होकर ८ स्याम >) रहं । 
इति विदो वर्गः ॥ 

[ १७ | 


वामदेव ऋषिः ॥ श्रौ देवता ॥ दन्दः--१ पंक्तिः। ७, ६ भुरिक्‌ पंक्तिः। 

२४१ १६ स्वराट्‌ पक्तिः | १५ याजुषी पक्तिः । निचृत्गिः । २, १२, १३, 

१७ १८, १६ निचत्‌ त्रष्टुप्‌ | ३, ५, 8, + १०, १२१ चिष्टुप्‌ | ४, २० 

वरदात्रष्टुप्‌ ॥ एका बरात्यच सक्तम्‌ ॥ 

त्व सहा इन्द्रतुभ्यडह त्ता ञ्य च्तन्न सदना मन्यत खोः।' 

चन शवसा जघन्वान्त्स्जः 1सन्धूरादेना जन्रखानान ॥ १॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) पेशवयंवन्‌ ! हे शुहन्तः ! ( खं ) तू ( महान्‌ ) 

गुणो ओर शक्तियों मे महान्‌, पूजनीय है । ८ श्वाः ) भूमिर्‌ ओर भूमि 





५ 
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निवासी प्रनाणं जर ( च्रौः ) जान धका से युक्त विद्रान्‌जन (मंहना > 
महान्‌ दाकर ( तुभ्यं घचरं 9 तुते दी चल, वीर्य, राज्य को ( अनु मन्यत >) 
माघ करन की अनुमति दे, तरे राज्य को चे । सूर्यवा वायु जिस यकार 
८ कवसा >) वदपूर्बकः तेज से ( त्र जवन्वाच्‌ >) मेव को पहार करता 
हृ, उसी प्रकार तृ. वसा > सैन्य वट से ( बरत्रं ) अपने वदृते रान्चुको 
८ जघन्वान्‌. ) नादा करने दारा दौ 1 यर ( अहिना ) मेव या सूर्यं द्वारा 
( जयसानान्‌. ) किरणें वारा मस्न इई ( सिन्धून >) वहने वादी ज- 
धाराओं को विद्युत्‌ लिख प्रकार ( स्नः ) उव्यन्न करता है उसी प्रकार 
( अहिना >) आक्रमण्ारी दानय हारा ( जग्रसानान ) वश्ीकरत ८ सि- 
नभृन >) वेग युक्त सेनायों को ( खजः ) भगा देते दौ अथवा ८ अहिना 
समानान्‌ ) आगे वदत वरल बाधन वल सेदरु तेनाओं को मस्ती दई 
स्व सेनां को स्वादिति कर, वा देश्यं या मेवादि दारा न्नादि 
आश्व करती हुं श्रना को ( खजः > सन्मार्गं मेँ चदय । 
तव॑ त्विपा जनिमत्रेजव्‌ चौ रेजद्धमिंशियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
ऋथयायन्तं सुभ्व <:पर्य॑ताख ्ाैन्धरन्वानि खस्यन्त त्रप: ॥२॥ 
भा०-दे ( जनिमन्‌ » उत्तम जन्मः वाट ! हे सवर रत्नां ओर अन्ना 
करो उव्यन्न करने वाटी भमि के स्वामिन ! राजन्‌ ! ( तव >) तेरे ८ त्विषः ) 
सूर्यवत्‌. कान्ति, तेज वा प्रताप से ( चोः रेजत >) आकादा कोंपता दै । भौर 
( स्वस्य ) तेरे जपने ( भियसा) भयस जर ( मन्योः) कऋोधसे 
( भृमिः) भूमि (रज्‌) कोपे । ( सुभ्वः) उत्तमरेचष्टि, अन्नाद 
पद्राथां को उत्पन्न करने वादा शमियां अर उत्तम ओषधि जादि जनक 
८ पर्व॑तासः › पर्दा के तृच्य मेव ओौर उत्तम भूमि्यो के स्वामी; उत्तम 
सामध्यंवान्‌. प्रजापाटक जन ( कवायन्त ) तेरे वटे वाधित दं 
( चारन.) प्रजा की पीडयेः कानार करें । वे ( धन्वानि) निर्जर 
स्थला की तरफ़ ( आपः ) जस को ( सरयन्त ) पाक्त करावे, नदर, श्ररने - 


-४४§ ऋण्वेदभाष्ये त॒तीयोऽषटकः [अण्छाव०२१।४ 
आदि वहाते । (२ ) परमेश्वर के पश्च मे- प्रस के तेन से सूयं चलता 
. है, उसके भय से ओर सान, बर से भूमि चरूती है 1 
` सिनद्गिरि शय॑खा वज्‌ भिष्णत्राविष्कृणएवानः सहसान ओज॑ः । 
वधीद वज्जैण मन्दखानः सरन्नाणो जवसा हत्ष्णीः ॥ ३ ॥ 
मा०-ज्सि प्रकार ( चञ्ञम्‌ इष्णन्‌ ) विदन्‌ को प्रेरित करता हुआ 
सूर्यं वा प्रबरु वायु ( गिरिं भिनद्‌ ) मेव को चिन्न भिन्न करताहै ओर 
‹( वन्नेग वृत्रं वधीत्‌ ) वच्च से सद्म जल मय मेघ को आधात करता है, 
ओर ( दतद्रप्णीः ) ताडित इषु वषेणक्ञीर मेव से युक्तं ( आपः जवसा 
सरन्‌ ) जलधारां वेग से बह निकलत हैँ । उसी श्रकार वीरं सेनापति 
वा राजा ( सहसान ) शदुओं को पराजित करता हुजा, ओर ( ओजः ) 
बर, पराक्रम प्रकट -करता हइंजा ( वचम्‌ इण्णम्‌ ) शाख वर 
को प्रेरित करता इआ (गिरिम्‌ ) पठत ट्य अचर ओर मेव तुर्य 
दाखासखवर्षौ, एवं स्व प्रजा के धनपहारी दुष्ट श्ुको ( शवसा ) बर 
ओर ान के द्वारा ( भिनत्‌ >) मेद नीति से तोड्‌ फोड डरे । ( मन्द्‌- 
सानः) स्वयं सू प्रसन्न रहकर ( वघ्रेण ) शखाख बरसे ( वृत्रं ) वाधक, 
नगरसोषी ओरं बदते इष्ट शष को ( विनाश करे, दण्डित वरे, 
जर ( हतटृष्णीः ) मारे राये बरूवान्‌ पुरुषों के ( आपः ) रुधर प्रवाह 
ओर जलें के समान भय कातर सैन्य भी (जवसा) वेग से (सरन्‌) भागे । 
सुीर॑स्ते जनिता मन्यत चौरिन्द॑स्य कृत स्वप॑स्तमो भूत्‌ 1 
य ई जजान स्वयै खुवरूमनपच्युतं सद॑सो न मूम॑ ॥ ४ ॥ 
मा०- सूर्यं जिस प्रकार ८ स्वर्यं ) आकाशा से गिरने योग्य जर को 
ओर ( सुवचम्‌ ) उत्तम ॒विचुत्‌ को जो ( सदसः अनपच्छुत्‌ न भूम ) 
अपने सेच से न च्युत हो, ओर महान्‌ साम्यं युक्त हो उसको उत्पन्न 
-करता है वह सृ स्वयं ( चौः ) तेनोक्त, ( सुवीरः >) उत्तम वीर्यवान्‌ 
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(८ इन्द्रस्य कर्ता ) मेव के जछ विदारण समर्थं विचत्‌ का उत्पादक भौर 
८ सु अपस्तमः ) उत्तम जलसं वा कर्मा को उत्पन्न करने वासा ओर ( जनि- 
ता ) सव आपधि-अनादि का उत्पादक ( मभ्यत >) माना जाता है उसी 
प्रकार हे राजन्‌ ! (णः) जो पुरुप वा सेनानायक ८ स्वर्यं ) गञ्च को 
स्ता ओर घोर याम् को उत्पन्न करने वारे ( ई ) इस ( सदसः ) अपने 
-स्थान वा पद्‌ ते ( अनपच्युतप्र्‌ ) न ससिखने बाले सुटद्‌, ( सुवज्रम्‌ ) 
उत्तम शाखःख ओर यैन्य वको ( भ्रूम) वतत माच्रा मे ( जजान >) 
उत्पन्न करएन है ( सः.) वह ( सुवीरः) उत्तम व॑र पुरूपों से युक्त, 
(यौः) तेन्रस्वी, भूलोक ( ते इन्द्रस्य ) क देयंचान्‌ राजा का (जनित।) 
उत्पादक ( मन्यत >) माना जाने योग्य है । वही ( कन्त >) कार्यं करने में 
: समयं ( खु अपस्तमः ) उत्तम कर्मो काकरने वाखाभी (भूत्‌) दो 
हम भी उसके ( सदसः न भूम ) सभासद्‌ के समान हों । 
य पक इच्च्यावथति प्र भूमा राजां छृरएनां पुरुहूत इन्द्रः । 
खत्यभ मन्‌ विभ्वे मदन्ति साति देवस्य गुणतो सधोनः ॥५॥२१। 
भ{०--जिस पकार ८ इन्द्रः ) विचरुत्‌ वा सूर्यं ( एकः इत्‌ भूम 
:भ्रच्या +यति ) अक्रेटा ही बहुत जर को नीचे गिरा देता है ओौर ८ छना 
-राजा ) जला खी चने बाख किरणो ओर छोकों को अआकर्पेण करने वाछे 
वर्टो का (राजा) स्वामी है उसी प्रकार (यः) जो ८ एक इत्‌ >) अके 
ही ( भूम) बदुतसेष्रान्रु दको (म्र च्यराव्रयःत >) णिराना, संग्राम 
भूमिसेमणा देतादहै जोर ८ मूस प्न च्यावयति) च.तसते राज्योंको 
` सच्ालित्त करता है ओरं जो ( कृष्टीनां > कर्पणल्चीर कषक प्रजाओं व्नैर 
- शुओ{ का कर्प॑ण, पीडन करने वाङ सेन्यो के वीच (राजा) उनका स्वामी 
'( पुरद्रत ) वता से प्रदासित है वही ( इन्द्रः ) सचमुच “इन्द्र अर्थात 
-अन्न का देने वाला ओर रात्रु्ओं को विदारण करने मे समर्थं सेनापति है । 
„(विशवे ) समस्त खोक ( सस्यम्‌ ) सत्याचरणयुक्त, न्यायशीरू ( षन ) 
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इसको पाकर ही (अनु मदन्ति) उसके साथ र्षित होते दँ ओर (मधोनः). 
देशव्थवान्‌ € गृणतः ) उत्तम उपदेष्टा ( देवस्य ) दानी पुरुष क ही 
(रातिम्‌) दान को भ्राप्त करके ही सब प्रसन्न होते है । इव्येकविश्यो वर्गः॥, 
सजा सोमा अभवन्नस्य॒ विभ्चे.सत्रा मदासो वृहतो मदिष्ठाः । 
खतराम॑वो व॑पत्िवेसूनां दते विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥६॥ 
भा०-८ अस्य ) इस राजा वा विद्वान्‌ पुरुष ॐ ( सोमाः >) पुत्र 
वा शिष्य एवं अधीन प्रेरित वा अभिपिक्त पदाधिकारी जन सव ( सन्ना). 
सत्य व्यवहार से युक्त, दैमानदार ( अभवन्‌ ) हौं । ओर ८ विश्वे ) सब 
श्रजाजन ( सत्रा) एक साथ वा सत्य व्यवहार से ( मदासः ) स्वयं 
हर्षित होने वारे ( दरृहतः ) बडे ( मदिष्ठाः ) खूब आनन्द ग्रसन्न हों । 
( वसूनां ) राष्ट मे वा रोक मे बसी भ्रजाओं के वीच मे ( वसुपतिः ) 
सव जीवों ओर' रेश्व्यौ का, स्वामी पुरुष भी ( सत्रा अभवः ) सत्य 
व्यवहारवान्‌ हो । हे ८ इन्द ) ` एेश्यवन्‌ अन्न धनों के देनेहारे भर 
शञ्चओं के नाशक राजन्‌! तू (दत्रे ) दान योग्य रेश्वयं वा ज्र सुवर्णादि. 
के प्राक्च करने के रिय ( विश्वाः ) सब प्रकार की ( इष्टीः ) कपि प्रधान 
भ्रजाओं ओर शातुपीडक सेनाओं को भी ( अधिथाः ) पालन पोषण कर । 
त्वमध श्रमे जा्यमानोऽमे विश्व अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
तवं पत्तिं धवत आशयानमहिं जेस मघवन्वि चः ७॥ 
भा०--दे राजन्‌ { ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ { ( लवं ) तू ( जायमानः ) 
अने बर पराकरमों दवारा प्रकट होकर सूयं के तुल्य ८ प्रथमम्‌ ) सवे 
भथम ( अमे ) भय के अवसर पर अथवा ( विश्वाः कृष्टीः ) समस्त 
्रजाओं ओर सेनाओं का (अमे ) गृहमे पुत्रोंको गृहपति के समान 
( अधिथाः ) धारण पोषण कर॒ ( प्रवतः प्रति आ्ययानम्‌ ) उत्तमवां 
निश्न देशौ मे जाने वारे ( अहिम्‌ ) मेष को सूर्य के समान सपवत्‌ 
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छि वा मुक्त पर्‌ चाकर आयात छ्छनेव्टेचद्रु कौ टे ( मववनर्‌ ) 
गच्रयवद्‌ { ञ्य] तू. व्रेग विन्ध्यः) विविध्र यकारं सेचृ्वको 
चच्छर के स्नान दाख््ाख््र वच्य स काट छद 1 
खचछादटं दाधथि वषरभिन्द्र मामपारं चमं सुवरम्‌ । 
दन्ता यो वृं सनित, वाजं दात मघानि म॒घवा सुराय: 1८ 
भ-द प्रजावगं ! तुन द्टाग ( सत्राहणं >) सव्य, न्याय से अस्तव्य 
अन्याय्य च्छ नादा करन वा, ( दधि) दुरठीको गर्व॑रटित करन 
चद, ( तन्नम >) स्वसेना क्तौ आपने अर्रीन ओर्‌ परं तेना च्छ परे चखान 
चष्ट, ( दन्द ) रधर्यवान्‌ ( मदयाम) वदे ( अपारं ) समुद्र के समान 
पार्‌, गस्थीर्‌ यं अपरिमित वद्ट चिद्रा से युक्त, (वृषभ) वन्वान्‌ (सुव- 
च्म ) उत्तम शाच्राच्र से सम्पन्न घुर्य क्रो र्कं । (चः) जो (त्र) 
खथने दून चद्रुच्छो ( दन्ता) दण्ड देता, ( उत्त ) ॐर्‌ ( वाजसनिता ) 
य्या दाच जर्‌ यधायोग्य विमाना छ्ता, यर ( सुराधाः ) उत्तम 
धन सेरु दक्र ( मवानि दत्ता ) उत्तम ध्न क्रो प्रदान रताद वदी 
८ मववा ) मववा, सत्रा दुशर्यवाच्‌ ह 
स्यं वृर्तस्ातयत खम्रीचीर्य च्ालिषुं मघ्वा यारच पर्कः । 
यवाज मग्तिय नान्यस्य ध्यासः खन््ये स्यम । ९7 
भा<-( अचं) चद ( व्रतः) मुख्य पदु र वर्ण च्छ्य जाकर 
( सरीर्चीः ) एक साधर आक्रमण करन वाटी दानु सेनार्जो को मी (षकः). 
यका दी (चात्रयन) विनाद्न करे । जौर चह विद्रा आचार्य, (समीचीः). 
समान मावते प्राच दधान वाखा (ब्रूतः >) यख का वेर व्ररन वादटी दिष्य 
पच्छ को ( चातयते ) दिद्ि्तक्रे ! (यः) जो यर युरुप (मघवा ) 
पेश्चर्यवान्‌, दकर (एकः >) अकरा, चद्धितीय पराक्रमी ( आलजिघु › स्रामो 
म ( श्वे ) सुना जाता द 1 ( अर्यं वाजं श्ररति ) बहन्तान, धयैश्व्य करौ; 
२९ 
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धारण करता ओर अन्यो तक पर्ुचाता है । (यं सनोति ) निसकों 
सब कोई प्रजाजन कर, दान उपहार रूपमे अदान करता है, ( अस्य 
सख्ये ) उसके मैत्रीभाव मे दम ( प्रियासः >) भिय होकर ८ स्याम ) रहें । 
श्ये शरवे अध जयन्नत घन्नयसत म्र ङणुते यधा गाः। 
यदा खत्य छते मन्यु'मन्दा चश्च दुष्ृह भयत एजदस्मात्‌ १०।२२ 
भ[०-( अध ) ओर ( अयं जयन्‌ ) यह विजय करता हुजा (उत) 
ओर ( अयम्‌ घन्‌ ) शत्रुओं को दण्ड देता दुआ ( श्वे ) प्रख्यात दो । 
८ उत >) ओर ( जयम्‌ युधा >) यह युद्ध द्वारा ( गाः ) भूमियो, उनकी 
निवासी प्रजां कोभी ( युघागाः इव ) प्रहार से पञ्युों के समान 
€ प्र कृणुते ) अपने चश्च करे उनको उत्तम बनावे ( यदा इन्द्रः ) जब 
देश्वर्यवान्‌ राचरुहन्ता राजा ( सत्यं ) सस्य, न्याय कै अनुकर रहकर 
( मन्युम्‌ ) कोध ( छृणुत ) प्रकट करता है तब ( दकं विश्वे ) इद्‌ 
विश्व भी (अस्मात्‌ ) इसषे (भयते) भय करता ओर (एजत्‌ ) कापता है । 
इति द्वाविंशो वगेः ॥ \ 
समिन्द्रो गा यअजयत्सं हिरण्या समण्िया सघा यो ह पवीः । 
एाभनाभनतमा अस्य शाक रायो चया सस्यरसश्चवस्वः। १९९ 
भा०-(यः) जो ८ इन्द्रः) शान्ुहन्ता सेनानायक ( गाः सम्‌ 
अजयत्‌ ) समस्त भूमिय को एक साथ विजय कर ठेता है ( हिरण्या 
सम्‌ अजयत्‌ ) वह समस्त सुवर्णादि धनो को भी विजय करता है वह 
( अश्विया >) अश्वो से युक्त सेनाओं को ( सम्‌ अजयत्‌ ) अच्छी प्रकार 
विजय करता है । ओर वह ८ पूर्वीः ) अपने से पं विद्यमान प्रजाओं को 
भी विजय करता है, चह ८ ृतमः ) सव नायकं मे श्रेष्ठ नायकोत्तम 
( एभिः शनकैः चिः) इन हाक्तिशाटी नायको द्वारा ( अस्य रायः ) 
इस समस्त देश्ये का (विभक्ता) विभाग करने ओर विविध रूपों मे सेवन 


करने वाख ओर ( चस्वः ) ससस्त बसे राष्ट ओर रेश्वयं का ( सस्भरश्च > 
अच्छी प्रकार धारण पोषण करने हारा होता हे । 
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किय॑स्स्विदिन्द्ो अध्येति मातुः फिय॑त्पितुञनितुरयो जजान । 
-यो अस्य शप्म मुहकेरियर्विं वति न जूतः स्वनयद्धिरभेः ॥१२॥ 
भाग्यः) जो ८ सुड्कैः >) वार २ कायं करते हँ पते सहकारी 
युरूषां सहित (अस्य) इस राष्‌ के ( प्म >) चाच दोपक वल को (इयर्ति) 
-सं्चाछित करता ओर ८ स्तनयद्धिः ) गजंनादील ( अशैः) मेवोसे 
८ जृत्तः >) अधिक वेगवान्‌ ( वातः) वाध्युके तस्य है। (यः) जो 
( जजान >) स्वयं उत्पन्न होता हे चह ( इन्द्रः ) चच्रुहन्ता राजा ८ मातुः ) 
-माता के तुल्य इस प्रथ्थी का ( क्रियत्‌ सिच्‌ अधि एति > कितना अंश 
ग्राप्त करे ओर ( पितुः) पाटन करने वारे ओौर ८ जनितुः ) अन्नादि 
प्रपन्न करने चाले का ( कियत्‌ >) कितना अदा टो यह चिवेक करने योग्य 
चात दहै) (२) परमेश्वर पठ मे-८ यः जजान) जो जगत्‌ को उत्पन्न 
करता है ओर ( अुहकैः ) वार ॒वार जगत्‌ को वनाने वाके विकरतियुक्त 
कारणों से इस जगत्‌ के वको चखाता है! वह (इन्दः) इन्द 
"परमेश्वर ८ मातुः >) प्रकृति के ओर ८ पितुः ) पालक सूर्य ओौर ( जनितुः ) 
ग्रकट कारक वाघ्ु वा जल के ( कियत्‌ स्वित्‌ अधि एति ) कितना २ अं 
गभ्राप् दह । यह नहा क्टाजा सक्तादं। 
जियन्त त्वमर्चियन्तं छणोततयं तिं रेणुं मथव! खमो । 
विथञ्जजर्शनिमा इव च्रख्त स्तोतार मघ्वा वसो धात्‌ ॥१३॥ 
भा<-- जौ ( मघवा ) उत्तम धन से सम्पन्न दोकर ( समोहं >) मोह 
से युक्त (रेणु) क्वि अपराध को ( इयर्ति) दृर करताहै वही तू 
€ क्षियन्तं ) ग में रहने वे को ( अक्षियन्तं णोति >) निवास रदित 
कर देत्ता ( अद्रिनमान्‌ चोः इवः >) विच्यत्‌ से युक्त या सूर्यं तेज 
सख्य ( विभज्ञुः ) शश्रुमो के बल को तोड्‌ डरने वाखा ८ उत्त >) ओर 


( स्तोतारं ) स्ठविश्षीर, विद्धान्‌ उपदेष्टा को (चसौ) धनैश्च म (रात्‌ ) 
स्थापित करे 1 
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चयं चक्रमिंषगत्सूयैस्य न्येत॑शं रीरमत्सखसाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई ज॒हुराणो जिघतिं त्छचो बुधे रज॑सो चरस्य योनो ४: 

भ!०-( अयं ) यह टेशवर्यवान्‌ युरुष ८ सूर्यस ) सूं के समान 
तेजस्वी पुरुष के ( चक्रम्‌ ) राज्य-चक्र वा सेन्य-चक्र को ( इपणत्‌ ) 
चरवि । वह ( संसमाणं ) वेगा से जाने वाटे ( एतं ) अश्व सैन्यको 
( रीरमत्‌ > युद्धादि डा का अभ्यासं करवि । ( अस्य रजसः ) इस खोक 
कै ( त्वचः >) स्वचा फे समान संवरण करते वारे ओर वाणी या तेज कै 
समान प्रकाश्चित्त करने चारे साम्यं के ( बुधे ) आश्रय रूप ( योनौ ) 
स्थान वापद्‌मे स्थित होकर अन्तरिक्ष में स्थित ( कृष्णः ) इयाम वणं 
कामेधवा सूर्यं ररिमयों दवारा ज्ञखाकर्षक जिस प्रकार ( जहुराणः ) 
वक्रगति से चरता हुआ (इ निघति) जर को स्थत सेचन करता है उसी 
प्रकार राजा ( कृष्णः >) सवका चित्त आकपंण करता हुमा ( जहुराणः ) 
वक्रगति से प्रत्यक्ष रूप से चेष्टा करता हुजा ( इं जिघति ) इसको सवत्र 
रेश्वयं से सेचन करे । 

असिक्रयां वज॑मानो न होता । १५॥ २३ ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( यजमानः न ) यजमान दानक्रीख वा दैश्वरा- 
राघन करने वाला पुरूष (८ असिक्तथां ) कृपण रात्रि मे मी (होता) 
प्रमेश्वर का आह्वान करता है, उसका भजन करता है । उसी प्रकार राजा 
मी ( यजमानः >) प्रजाजन को अमय, रेश्व्यादि प्रदान करता इ 
( असिक्तय ) रात्रिकाले सी ( होत्ता) राको सुख देता ओर दुशं 
को दण्ड देता है । इसी प्रकार दानशीर राजा ( असिक्तयाम्‌ ) न सिचने 
वाली भूमि मे भौ मेव के तुल्य ८ होता ) दानशील, जलादि के सेचनं 
क़ प्रबन्धक हो । इति तच्रयोर्चिन्नो वगः ॥ 
गन्यन्त इन्द्रं खख्याय विध्र। अश्वायन्लो वृषं काजय॑न्तः । 
जनीयन्तो जनिदान्चितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ ॥१६॥४ 
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आा०-( अवतेन कोप्‌) करूप मंसे ज प्राक्च करनेके लिये 
जिस प्रकार कौदा अर्थात्‌ जर निकटे वधे डोर कौ प्राप्त 
क्रिया जाता दै'उसी मकार ( गव्यन्तः ) गौरथ, वाणियो, जानरविम्ों 
-की इच्छा करते दुषु, ( चश्वायन्तः ) ब्व की कामना करते ह्रु भीर 
-( वाजयन्तः ) अन्न, वल, देशव ओर ज्ञान की कामना करते हु 
-८ जनीयन्तः >) अपना उत्तम जन्म ओर सन्तानजनक शनी का कामना 
करते दए इम ( चिप्राः ) वुद्धिमान्‌ खग ) देश्वयंयुक्त, (ब्रृपणं) 
चख्वानू , मेववत्‌ सुखो के वप॑क, ( जनिदाम ) जन्मदाता पधं पत्योत्पा- 
टक वधू के देने वारे ओर ( अक्षितोतिम्‌ ) ज्य रक्वा करने वाटे रधक 
युरुप को ( सख्याय ») मित्रभाव के लिये ( आाच्यावयामः > प्राक्च करे ओर 
अन्यो क्रो प्रास करां 
ज्राता न॑ बोधि दद॑शान चछरपिरभिख्याता मिता सखोस्यान।म्‌ । 
सख॑ पिता षिद्टत॑मः पिणं कर्ते ल्ोकञ्॑शते वयोधाः ॥१७॥ 

भा०- वह परमेश्वर राजा वा आचायं (नः) दसारा (त्राता) रक्षक, 
^ दद्यानः > देखने हारा, साश्ची, (आपिः) बन्धु, ( अभिख्याता > साश्चात्‌ 
उपदेष्टा, ( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य गुणो से युक्त, उत्तम दिव्यो वा पुत्रों को 
( मंडिता > सुख देने वादय, ( सखा >) सुत्‌ , ( पिता >) पालक, (भितर- 
णाम्‌ ) दमारे पाटन करने वाटे माता पिता, क्सुर, चाचा आदि पज्या मे 
भी सवते ( पिचरृचतमः >) अधिक वड़ा पूज्य पिता, ( कर्ता ) सवको वनाने 
चाद्भ, ( वय्योधाः ) जीवन, ज्ञान वट का देने वाला है। वह ( उदात ) 
-कामना करने वाले को ( लोकम्‌ ) उत्तम खोक, जान-दरांन ( बोधि ) 
वतरवे 1 गुर आत्मा का उपदेश करे, राजा खोक, प्रजाजन की खत्रर रक्खे । 
प्ररमेश्वर नान-आख्छोक दे । 
खी तापम॑विदा बोधि खख गणान न्दर स्तुवते चयो; । 

ह्या ते चकृमा सवाध छभिः शमीमिर्सहयन्त इन्दर्‌ ॥ १८॥ 


ध [® 
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भा०-दे ( इन्द्र ) रेशवय॑वन्‌ ! अस्ताननाशक आचाय ! तू (सखी- 
यत्ता ) अपना उत्तम मित्र चाहने वा सोमो का ८ अविता ) रक्षक ओर 
उत्तम सान ते वृक्च करने वाखा ( सखा ) परम मित्र ( दोधि >) जाना 
जाय । तू ( स्तुवते › स्वति प्रार्थना करने वाले कौ ( गृणानः ) उपदे 
करता इजा ( वयः ) कान, वल ( धाः ) प्रदान कर्‌ । ( वयस्‌ ) हसं 
छोग ( आभिः ) इन ( शमीभिः >) उत्तम शान्तिदायक करमो द्वारा 
( महयन्तः ) तेरी पूजा करते इए ८ सबाधः ) दुभ्खी एवं विध वाधां 
से पीडित होकर (तेद्ि) तुक्च दी ( जच्छम) सदाच्ख्रै यात्‌ 
उनकी ( सबाधः ) बाधा सहित रहकर भी ८ बोधि ) जान, उनकी 
सवर रख । 


स्तुत इन्द्र म॒घवा यद्ध वृत्रा भूरीरयेको अधरतीनिं हन्ति । 
श्चस्य भियो जसिता यस्य शरम॑न्नकिदैवा वारयन्ते न मतीः ॥१९॥ 
भा०-( यत्‌ ह ) जो ( एकः ) अकेखा, अष्टि तीय, ही (अप्रतीनि) 
वे सुकाबरे के (भूरीणि) बहुत से (चृत्रा) मेधो के समाननाना वंको 
सूयेवत्‌ ८ हन्ति ) विनाद्य करता है वह॒ ( मघवा ) देशवर्यवान्‌ पुरपः 
( इन्दः >) “इन्द्रः रूप से ( स्तुतः ) स्वति करने योग्य है । ( जरिता ) 
स्वति करने वाख विद्वान्‌ ( असख भियः ) इसको सदा धिय है । जौर 
( यस गमंनू ) जिसके शरण मँ रहने चाले को ( नकि देवाः ) न विद्धान्‌ 
ओर ( न मर्ताः) न साधारण मनुप्य ही वारण करते हैँ ! राजप्रिय 
पुरुष के तुल्य भगवव्यिय मनुष्य भी सर्वप्रिय हौ जाता हे । 
एवा न इन्द्रौ मघवा विरप्शी कर॑स्खत्या च॑षणीधर्दनवी । 
त्वं राज। जपा घेद्यस्मे अथि श्रो माहिन यज्जरित्रे ॥ २० ॥ 
भा०-( इन्द्रः ) रेश्व॑वान्‌ राजा, अदान नाशक आचार्य भौर प्रस 
परमेश्वर ( एव ) ही ( नः ) हमारा ( मघवा ) देर्यवान्‌ , पूज्य स्वामी 
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ह । चह ८ चर्षणीधत्‌ >) सव मनुष्यों को धारण करने वाखा ( अनवरं ) 
, श्रतिपश्ची अश्वादि चे रदहित्त, अपराधी, ( विरप्यी ) मदाच च्ानोपदेष्टा 
होकर ( नः > दमे ८ सव्या करत्‌ ) सत्य तान ओर अविनश्वर फ प्रदान 


[3 


करे । टे राजन्‌ ! विद्र ! प्रमो 1 (च्व जनुषां) तु. जन्मखेने वालाम 
८ राजा ) सवका राजा है। त्‌. ( अस्मे) दमे ओर ( जरतरि) स्ति 
करने चद्धे प्रर्धीक्रो भी ( माहिनं) वड़ा भारी ( श्रवः ) अन्न, च्ठान 
द्धि ( अधि घेदटि ) प्रदान कर, मारे ल्य इन पदार्था को रख । 
|| 1 ५ [9 कष्‌ ५ [४ पि 

नृष्ट्त इन्द च्‌ गरान इषं जरि नद्याञन वैपिः। 

{~~ ~ ५ 9 (~ 1 1 
सकप्ररे ते रिवो व्रह्मनव्य धिया स्याम रथ्यःसढासाः॥२१।२४॥ 

भा०~च्याख्या देखो घू° 98 1 म० २१ ॥ इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 


[ १८ | 
वामदेव षिः ॥ इन्द्रादिती देवंत ॥ छन्दः-- १, ८, १२ त्रिष्टुप्‌. 1 ५, ६, 
७, &, २०, ६१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 २ पक्तिः । २, ४ भुरिक्‌ पौभ्तिः। १३ 
स््रराट्‌ पक्तिः ॥ चरयेोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
श्यं पन्था अर्यवित्तः पुखर यते देवा उद्‌ जध्यन्त विर्व । 
्मतच्िदा जनिर्पा धर्दो मा मातरमसुया पत्त॑वे कः 1 १ ॥ 
भा -( अयं > यदह ( पन्थाः >) धर्ममार्गं ( पुराणः >) सनातन से 
( अनुचित्तः ) गुरपरम्प्ररा यर वंदा-परम्परा द्वारा प्राप किया जाता, 
(यतः) जिससे (देवाः) नाना भोगो की वा एक दूसरे कीं कामना करने वषे 
सामान्य खी पुरुप ओर चान प्रकारक, चानग्रद विद्वान्‌ घर्ष भी ८ उत्‌ 
अजायन्त >) उस्पन्न दोते रहते हं ओर उन्नति को प्राक्च करते रहते ह 1 
( प्ृद्धः ) वत उन्नत पटं तक बदा इजा पुरुष भी ( अतः चित्‌ ) इसी 
परम्परा प्राक्ठधर्म मार्गसे दी (आ जनिपीष्ट ) उत्पन्न दोता दे इसखियि 
(अ्युया >) इस मार्गं से चरते इषु ( मातरम्‌ ) जपने को उत्पन्न 
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करते वारी साता वा अपने को कान देने याटे गुरुरूप माता को (पत्तवे) 
पटं चने अर्थात्‌ अपमानित करने का हे पुरुप ! ( मा कः ) यल मत कर अर्थात्‌ 
युन्रादि उत्पादक परस्पर खरी पुरुष के सामान्य धमं द्वारा माता से सन्तान 
उत्पन्न करने फी चेष्टा न करे । इसी प्रकार गुर को अपना शिप्यादि बनाने 
चा अपमान करने का यत्न न करे । बहुत वडा होकर भी उसके प्रति विनयः 
दीर ही होकर रहे 1 (२ ) इसी प्रकार ( देवाः > विजिगीषु रोग इसी 
पुरातन युद्ध मागं से उन्नत सिंहासन वा राज्यपद्‌ को प्राघ्ठ होते दै वड़ा 
आदमी भीदइसी मार्गे होत्ताहै, पर तोभी इस विरह मा्गसे 
अपने को राजा बनाने वारी ( मातरम्‌ ) म्रजा को पददटित करने का 
यत्न न करे) 
नाहमतो निस्या दुर्गहैत्सिरश्चता पार््वन्निरमासि । 
वहने मे अदत कत्वनि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छै २१ 
भा०-८ अहम्‌ >) मै जीव ( अतः >) इस पूर्वोक्त खी पुरषो के पर- 
स्पर संग द्वारा होने वारे मधुन धम से उव्पन्न होने, जन्म लेने वा सरने 
के मा्गसे ( ननिर्‌ अय ) नहीं निकल सकता । ( तिरश्चता ) राक्ष इष 
चा तिप्‌ मागं से मवुष्योत्तर पशु पश्ची रूप से उत्पन्न होकर भी (एतत्‌) 
यह जन्म जीवन मागं ( दुगंहा ) बडे दुःख से, कष्ट से प्राच होमे ओर 
चीतने योग्य होता है । इसख्यि ओँ चाहता हं कि ८ पार्श्वात्‌ ) एक पले 
से (निः गमानि >) निकर जाऊ । अर्थात्‌ जन्म मरण के ताति. को छोडकर 
किनारे हो जाऊं । चाहता ह कि ( मे ) स्ञे ( वहूनि ) बहुत से (क्वा. 
नि ) कम॑ ( अछ्ता ) नही करने पड ! वे विना किये ही रह जायं । इस 
जोचन सं (त्वेन युध्य ) किससे रूढं ओर ( त्वेन ) किस एक से (सं 
च्छ ) भली प्रकार पे । जीचन-सागं के सं्राम मे परस्पर युद्ध आर 
पूता रूगी ह । किसे ख्डं किससे विनयानुनय करं यह्‌ सव क्षसेखा 
है । जच्छादहे कि इस संसार-मागं के किनारेहो जायं! (२) राज्य 


-च्०सासर<१८।द्‌] ऋग्वद्राप्य चतु भररडलम्‌ ७ 


~^ ^ ~^ ^^ ^ ~~~ ~ ^ ~~ ^ ^~ ^ ^ <~ ८~-~ ~ ^ ~ < ~< ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ^ “^ ^ ^-^ 


पश्च नै-य दस मार्गं नेन जाॐ। किन्चरे मार्गं ने छटिल्तापूर्वक जानेस 
य मार्गयारषट दुर्मदे, वां न्दी च्य सकता । दल मां नं वहत 
सेन कने योग्य मा कान करने पद्तेद्र खौरष्कसे ल्डपक स, दुक एक 
से ृद, जाच्ा टेद्व्यादिका वड़ा प्रत्विघ्दे! क्या कर? राज्यां की सीना 
"खव समयवा त्तया ख्ड्कर घुसो, चाहता छ दस युद्ध 
क न 


निच्छ जार । 

[ब 1 { 
-पृरय्ता सातर्मन्वच्र न नाच यान्वचु 
सवर्द अपिवरत्सोखमिरनः शतघन्य 


नू. जसानि। 

चम्बे: खतस्य॑ 1 ३॥ 
भ्राजित प्रकर ( इन्दः ) रुश्व्च॑वाच्‌ युप ( परायतीं ) परखोच्छ 

जाती दद्‌ (नास्म च चष्ट) माचाकरो देव कर मादवद्ा क्टताद करि 

<न न अनुगानि) नं इसके पदे दी चखा जाऊ, न १ अर्थत्च्खा दी जाऊं 

(वनु चु मानि) क्यों चखा जां? न जाॐं 1 इस प्रच्छर तक से निरघ्रारण 

करके च वाद मँ ( चष गे >) जान यक्रद गु ओौर उव्याद्क पिता के 


धरं मं ( चम्बोः शरुतस्य ) माचा पिताव पुत्र पद्‌ पर रद्र ( दात्य 
सोमर ) सैको घनो से युक्त मःयं क्र (पिवत्‌ ) भोग क्रचा हे। उसी 
प्रकार ( इन्द्रः ) यद्ध ज्मा जीव ( परायती ) दूर जाती हं ( मात- 
ममू ) जगत्‌. निर्माण करन वादी माच्ता, प्रक्रत को ( अनु अचष्ट >) विवेक 
पूर्वक देने, (न न अनुगानि > क्यों न इस पाटे अनुगमन क्रं (नु 
अनुगानि ) अर त्यां इसके पचर जावर, क्च प्रक्र्ति वन्न मे पटू यौर 
्याीन पदु, टा विवेच यास चरके यद आवमा (च्वष्टा) संसारके 
चिर्माचा प्रयु परमेश्वर के ( गहे ) शरण मं जार ८ चम्वोः चुत्तस्य ) आण 
खर पान दयान क वीच में उत्पन्न ( सोमम्‌) अजघ्वात्म रस का पान 
करे । राज्ययथ् म -( पराचत्तीप्र्‌ मात्तरम्‌ जु अचष्ट) राजा अपने ये 
"पर्‌ जाती, विदु माव नुच्य राष्र्क्ति चो भी अनुच्ट क्रकेक्टे(नन 


सु 
च 
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अनुगानि > तुम्हरे पी नही चलता सा नहीं ८ चु अनरुभानि ) तुम्हारे 
के का अनुसरण ही करता हूं । इस प्रकार रार के भरजावगं का अनुनय करके 
( चम्बीः ) स्व पश्च ओर पर पक्ष दोनों सेनाओं के बीच ( सुतस ) संघं 
से उत्पन्न राज्य के ( शतधन्यं ) सेकडों धनो से युक्त ( सोमम्‌ ) एे्वयं 
को (त्वधः) तेजस्वी सूं के षद्‌ परं विराज छर ( जपिवत्‌ ) उपसग करे । 
फं स ऋधक्कृणवयं खटसखं मासो जभार शरदश पूर्वीः । 
नही न्व॑स्य पतिमानमर्व्थन्तर्गतिपूत ये जनित्वाः ॥ ४ ॥ 
भा०-( यं) जिस ( सहस ) सर्वातिशय बलुदारी आत्मा को 
मूर प्रकृति ( मासः ) वपं के १२ मासो ओर ‹ पूरा शरदः ) पुरातन 
संब वर्पो प्रकृति माता अथवा स्वयं ( मासः ) जगत्‌ को बनाने वारी 
जौर ८ पूर्वीः शरदः च ) सब पूर्वं पूवं विमान से नाडा कारिणी दाक्तियां 
( जभार ) धारण करती है ( सः ) वह परम आत्मा ( करिम्‌ ) क्यार 
( ऋधक्‌ ) विभूति युक्त महान्‌ कायं ८ कृणवत्‌ ) किया करता है ॥ 
( अस्य ) इसके ८ प्रतिमान >) मुकावङे का ( जातेषु अन्तः ) उत्पन्न हुए. 
पदार्थौ मे से ( नहि जु अस्ति ) कोद नहीं है (उत्त ) ओर (ये जनित्वा). 
जो भविष्य मं उत्पन्न होगे उनमें से भी इसके बराबरी का कोई नहीं है । 
(२ ) राषटपक्ष मे--( यं सहस्रं ) निस शच पराजयकारी बलवान्‌ 
युर को (मासः). साट के निर्माण करने वाली प्रजां ओर ( पूर्वीः शरदः ) 
पं विद्यमान हिसान्छारिणी सेनाएं चन्दर ौर सूर्यं को मास ओर उतु के 
तव्य, ( जभार ) धारण करती हँ । ( कि स ऋधक्‌ कृणवत्‌ >) वह क्या 
वडे रे कायं करे किं अभी तक हुए ओर आगे होने वालं मे मी उसकी 
जरावरी का कोड नहीं हो । 
वयमिव मन्य॑माना गुहाकंरिनद्रं माता वीया न्यम्‌ । 
अथोदस्थात्स्वयमत्कं वसान आ रोद॑सी अपणाज्जाय॑मानः)५।२५ 
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ा-८ मात्ता } जराव का निर्माय करने वाख श्रक्रति ( इन्द्रं ) 
उस परम दर्मर्चाच महान्‌ आत्मा च्छ ( यचच इव) वाणीस न कन 
ग्रस्य ओर ८ वीर्यण >) समस्त संसार्‌ छो विविध यक्रोर सै गति देन 
मं समर्थ वद च (नि न्ख) पूर्णं ( मन्यमाना ) मान्त द्‌ ( जदा 
ऋ १ उसके अपने मतर अच्चय खूप ते धारण क्च्दी (चथ) यैर 
अनन्तर चद परमेश्वरं ( स्वयं 9) स्व ञ्यने दा महान्‌ साम्यं सै ( अच्क 
चानः ) तज छो धारण क्ता दुखा, नेजः्वख्यः मूर्यं के चस्य ( उत्‌ 
स्थान ) सवसे अयर्‌ विद्नान रता द 1 र चिव ख्ये (जाय- 
मानः 9 व्रच््य दयता दभा ( चेद्ती धा थष्रणात ) आकादा ऊर भूमि 
दना कौ प्रणक्नता खीर पाट्वाद्1 (२) मानकारिणी माताव्रट से 
युन युच्र के तुल्य यद यजा मी ( चच्रद्यं 9 व्रथम जवन्द॒नीय सा समन्न 
छर्‌ उसक्रा गर्भं कैः तुद्य जपन जीचर श्वारण च्व्यि रदी द । वह अपने ददी 
वेज क्रो धारण करता खा मूं के तुच्य उदय दता ऊर ८ येद्सी ) स्व 
खीर पर दोना च पृं करता ह इति पच्चर्विद्चो वर्गः ॥ 
णता अर्वन्त्यललाभर्वन्वीच्छतार्ययीरिव खङ्च्नास्यमानाः | एता 
विरपृच्छु किदं मनन्ति कमाण च्रद्वि पर्थिधि जन्ति ॥ &॥ 


भा०-( ऋनाचनीः दव ) जिस प्रकार जट भरी ह नद्यां 
८ ^, न @ ~ = 
( थच्टन्ा आवन्ती; ) अव्यन्छ ध्वनि कलकट करती द्द जातीं यीर 
ह [५ ग्रच्छ उघा्ण 4 अट्ट [न न्‌ 
( नावरः टव >) लिस प्रच्य उपाए ( अटद्य भवन्तीः >) पथ्िर्योकी 
अन्यत्त ध्वनि कर्त दुद ( चर्षन्ति >) आती हं उसी ग्रकार ( यतत) ये 
( च्तावरीः >) चनः सन्य कारण चग्मरश्वर च यच्िको श्रारण कन्न 
चान्द न॒व चिकरि मं ( जदा भवन्तीः >) अत्ति मनोहर ध्वनि कर्ती 
॥. खा [4 नच क दे १ 
टद वा अद्भुत आश्वयंजनच दोर्ती दृद ( धर्ष॑न्ति ) मक्ट हात्ती हे, यरं 
( चक्रामानाः >) वड्‌ तरक्ट च्ोस छट युच्छर रीर 1 दे विद्रा 
चुन्प ( एनाः चि प्रच्छ) इन्धेव्‌ विदेपच्पसते ष्दिचे (द्‌ च्च्चि 
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मनन्ति ) यह श्या कट रही है । (कषर्‌ ) श्या ( आपः ) जधा 
( परिधि ) अपने को धारण करने वरे मेव वा पेत को स्वथं (सर्जन्ति) 
तोद कर वाहर विकरती ह ! ओर कया ( आपः ) व्यापक उपाप्‌ अपने 
धारक ( भद्रि ) मेष तस्य अन्धकार को स्वयं तोडती है । उसी प्रकार 
क्या ( आपः ) ये समस्त प्राण एवं प्राणी गण ( अद्रिं ) पवंतवत्‌ अमे 
+( परिधिम्‌ ) अपने धारक दश स्थूख देह या जड प्रकृति तस्व को स्वयं 
{ रुजन्ति ) पीडित एवं भय करते हें । नही, जिस प्रकार मेव ते जर 
धारां को बहा देने मे विधुत्‌ , उषा्ोँ को प्रकट करने मेँ सूथै कारण है 
उसी प्रकार इन रोको, प्राणों ओर प्राणियों के जड प्रकृति से उतपन्न होने 
मे परमात्मा ओर आत्मा चेतन कारण हे । ये सब यही बात बतला रहै 
द । वही चेतन न्द्‌" है। (२) राज्य मे ( ऋतावरीः ) धन के वल 
पर चरने वारी अव्यक्त शब्द्‌ करने वारी सेनाएं < संक्रोशमानाः >) श्र 
यक्ष को रलकारती इ जाती हें । क्या बतलाती है, क्या वे ( आपः ) 
जल धाराधत्‌ जाने वाली प्रजाप ओर सेना स्वयं ८ अदि परिधि) 
पर्वतवत्‌ तुग परिकोट ऊ तुस्य शाघ्रु वरू या सठ॑तेरक्षक ( अद्रिं = वञ्च) 
शख बर को तोड़ सकती है ! नहीं, केवर सेनापति दी तोड़ सकता है । 
[कसु ष्वद्स्म यावदा मनन्तन्द्रस्यावद्य द्‌ाचवन्तं आपः । 
मपतान्पएज्ा सहता चथनं चच जघन्वा असाद सन्घून्‌ 1७॥ 
भा०-(जस्मै) इस ( इतरस्य ) महान्‌ जगत्‌ के दष्टा 
` परमेश्वर के चिपय मे ( निविदः ) वेद की वाणियां ( किम्‌ उ भनन्त ) 
क्या कटती ह १ यदी किं ( आपः ) प्रकृति के व्यापकं सूक्ष्म परमाणु 
,( अस्मै ) इस परमेश्वर के ८( अवद्यं ) न कथन करने योग्य, अरोकिक, 
अप्रतक्यं सामथ्ये को ( दिधिषन्त ) धारण करते हैँ । ८ मस पुत्रः ) मुष 
भकृति का पुत्र अर्थात्‌ सन्न से प्रकट होने वारा सव जी्वोका 
` त्राता परमेश्वर, ( महता चधेन ) बडे मारी गतिश्चीर शक्ति से (त्रं ) 
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सव्र आवरण ऋरने वाध छनरण ख्य तमस्‌ चा सखि का (जवन्ान्‌ ) 
मेवक्रा विन्रुत्‌ के कल्य तादित कस्ता दुघा, प्रसिति कऋता हसाः 
(सिन्धू ) जद प्रवाद के तुद्य अनवरत वेग से जाने वाटे रजः प्रवा, 
निहार्कि-नव्रियो के ( अछ्वव्‌ ) स्वता यर चातता ह । (२) राज्य. 
प्च मे--दस राजा के समान विदोष च्रानी खोग क्या क्ते हं? इसके 

धरनीय्र ख्पकौ ( आपः) आक प्रजाप्‌ अर्‌ विद्राच्रगण, मटका 
जरा ढे तुच्यं स्ववं अयने मं श्रार्ण कं । ओर ( व्रत्रं ) वदते शुभ को 
जामाता क्रा पुत्र वेनाएति वदे भारी दख वद सर मार कर ( सिन्धून्‌ ). 
वेग युक्त सन्य इख, प्रजा पुर्यां को सन्मागं मं चाव 1 


“= प 


द 0 


१! 


मर्मन त्व युतिः पणख ममन त्वा ङुपवा माय । 
ममाच्चदापः स्रव मम्रड्यप्रमाच्छदन्द्रः सहसदावष््व। ८ 
मादे परमेश्वर { ८ नमत्‌ चन युवतिः ) दर्पुक्त युवः शी के 
ठच्य धरकरति वन्न से निच ह्या जड दने सरे प्रथक्‌ रहती इ मी 
(षरा आस) तुद चेतन रद्य से वदत दूर, भिन्न हयी रवी है । (ङ्-सवा) ` 
कुस्छित, निन्दित, द्भ्व स पृण जगत्‌-सनं को उव्पन्न करने वाटी बह 
प्रहरति ( ममत चन ) दपु खी के तुद्यदी (च्वाजगर) ठन्न 
मानो निग्टे ष्‌ दै, अव्यक्तं ख्प म तुन्न चयने भीतर चिपाष्‌ दु है ।. 
( आपः ) प्रकत छे मृष्म पस्साणु भी मानो ( ममत्‌ चन >) दृर्पित दाकर 
दा (लिच्च) शि्यु क माताथ के तुल्य स्वव्याय तुद्के हीं 
८ मद्च्युः ) धसन्न कत्ते हं! यौरतु ( दन्दः ) दे्व्यवान्‌ आव्नासी 
( मनन्‌. चित्‌.) ह्युत च्य कै तुल्य ( सदसा > अपने परम, अति- 
दयाय वट स॒ (उत्‌ तियत ) सवके ऊपर विचयमानद्े1 राजाकोः 
उपदेशद। (५) प्रमत्त खरी यर मद्वु प्रजागण ठुकको कत्तव्य से 
पराङ्मुख कर दे सकती हं यर ( कृषवा ) कुत्सित द्वयं या प्रेरणा 
युक्त, मद्‌ भरीद्ीवा प्रजाभी (च्वा्गार) तृन्न निगद जाय, नष्ट. 
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-कर दे । इसलियि उने सावधान रह । (२) इषयुक्त होते हुए आच जन 
तने प्रसन्न करं । तू ह्युक्तं होकर बल पूरक उद्वासन पर विराज । 
मर्मन ते मघवन्व्य॑सो निविञि््वौ अप हनू जघानं । 
अश्रा निविद्ध उत्ते वभ्रवाञ््रो दासस्य स पिएण्डे॑॥९॥ 

०--दे ( मधवन्‌ ) एेश्चयवन्‌ ! ( ममतत्‌ चन ) मद्युक्त होकर 

ही ( व्यंसः ) विविध स्कन्धो नाना सैन्य कटको से बरुशरारी होकर 
कोद श्रु ( विविधान्‌ ) विविध प्रकार से ताइता हुजा यदि (ते ) तेरे 
८ हन्‌ ) हनन करने वारी दायं वाये दोनों ओर की सेनां कौ ( अप 
जघान ) विना करे तवत्‌ ( निविद्धः) खूब तादिति होकर उससे 
( उत्तरः ) अधिक बरशारी ( बभूवान्‌ ) टोकर ८ दासस्य ) अरजा के 
नाश्च करने वाटे उसके ८ शिरः ) उत्तम अग सुख्य भाग को ( वधेन ) 
शश बल से ( सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस डा । 
गृष्टिः संखुव॒ स्थविरं तवागाम॑नाधूष्यं वषं तुघ्रमिन्द्। 
श्रीक वत्सं चरथाय साता स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्‌ ॥१०॥ 

भा०-( गृष्टिः ) गो जिस प्रकार ( वस्स दषम समू ) वच्दे भौर 
बरवान्‌ वैर को जन्म देती है उसी भकार ( गृष्टिः ) सबको उपदे करने 
वारी वेद वाणी ( इन्द्र ) उस परमेश्वर को ( स्थविरं ) सवसे महान्‌ , 
स्थिर ध्रुव ८ तवागाम्‌ ) स्ेडाक्तिमानू ( अना्ष्यम्‌ ) सर्वविजयी, 
( त॒म्रम्‌ ) सबका प्रेरक ( अरीव्छह ) अविनाशी, ( दत्सं ) सवम बसने 
चे, ( स्वयं गातुं ) स्वयं अपने बल से व्यापने वारे ( सन्परे ) विस्तृत 
ससार को प्रकट करने के टिये ( इच्छमानं ) इच्छा रूप संकसप करने वाले 
भ्रसु को ( चरथाय ) कमे फर प्रदान करने के छि ( ससूव ) सर्वर 
रूपसे वतखती है ! (२) ओर उक्त विरोषों से युक्त ८ रन्वे ) 
विस्वं राष्ट के स्थि ( गातुम्‌ ) एथिवी की कामना करने बारे राजा को 
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-( चरथाय ) स्थर विचश्ने के स्वि ( सघृव ) देश्र्यवाच्‌ पदा 
भिपिक्ति कर्‌ । 
डत माता म॑हिपमन्व॑वेनदमी व्व{ जहति पुत्र देवाः। 
अथवात्रवीधु्मिन्द्र( दनिष्यन्त्दं विष्णो वितरं वि ऋमस् ॥१९ 
आ~--यौर ८ माता ) सव्रकरो उन्न करने वाटी यह माता प्रथिवी 
-( महिषम्‌ >) मदान्‌ द्र्य के मोक्ता युदय क्रो ( अनु अवेनत्‌ >) सदा अनु- 
कूट दीक कामना क्न, प्रार्थी ह्यो (त्वा) तुक्तकतो देखकर है ८ पुत्र) 
दुख ने त्राण करने वाटे राजन्‌ ! ( अमीदेवाः >) ये सव चिजवेच्छुक वीर 
-छोग (त्वा) तद्ेद्ी (जहति) प्राक्च दोत द 1 (अथ ) अनन्तर 
-( चृत्रप्र) वदते दुर्‌ दद्रु का ( हनिस्यन्‌) मारने की इच्छा करता 
हवा, ८ इन्द्रः) चाचुहन्ता पुरुप मित्रगण को (८ जत्रवीत्‌ ) चाक्ता 
द! दे (सखे) मिच्रगण्य { दे (विष्णो ) च्वापकर दाक्तिसे युक्त! तू 
(वितरं) अच्छी यकार (वि क्रमस्व) विक्रम कर । (२) दसी प्रकार माता 
श्रक्रति' महान्‌ उस ्रभुकौ चाहती टै ये सव द्धेवः परथिवी, प्राण आदि 
उस घाव्मा से भिच्र दाकर क्ट डवे रह 1 ध्रु जगत्‌ के आवरक अव्यक्त 
को गति देता दुखा देद्रवेयी जीव को उपदेदा देताहै किन्‌ विविध 
यानिमागं मं सक्रमण कर । (३) मात्ता अपने धृज्य शुरुभक्त पुत्रको 
नचादती द ओर कटती ह क्रि थदिन्‌न पटेयाततो विद्धान्‌ जन तुघ्नेत्याग 
दमे । चह अक्तान का नाश करना चाहता दुखा, आचाय को वोटे-टे 
सुट वि्याच्यापकः खाचार्य ! चृ ( वित्‌ ) विघरेषप ख्प से दुःखत्तारक 
स्वान प्रारम्भ कर, चदय क्तानदे। 
कस्तं प्रावरः विध्वमचक्रच्ुयु कस्त्वार्मलिर्ासच्चरन्तम्‌ । 
करत्‌ दरनो स्रः मारक वीचन्याचि राः छितर पाद्मृ) १२॥ 
भाद ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! रेखा तेरा कौनसा चुट 
-(चरत्‌) जो ( प्रादगरृद्य ) चरमो से पकड कर (त पितर्‌) तेरे पादक पिता 
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को (म अक्षिगाः ) अच्छी प्रकार नाश कर सफे। र ८ कः) कौन है 
जो ( ते मातरम्‌ ) तेरी माता को ( धिधवःप्‌ अचक्रत्‌ ) विधवा, पति- 
हीन कर सके । ८ चरन्तं >) विहार करते इए ओर ८ चथुं त्वाम्‌ ) शयनः 
करते हुए भी (त्वाम्‌ ) तुक्चकौ (कः अजिघांसत्‌ ) कौन नाश कर 
सक्ताहे। ओर (ते) तेरे ( मार्डकि) सुख देने वाते राज्ये, 
( कः देवः > तुद्से दूसरा कौन ( देवः ) राज्याभिलाषी है जो ( अधि 
आसीत्‌ ) अध्यक्ष पद्‌.परं स्थितहोसके। त्‌ ही राज्यासन के योग्यहै। तृ 
पिता के चरण धोकर आन्ञीवांद लेकर अपने शन्रुजनों को (प्र अक्षिणाः)' 
विनादा कर । इसी प्रकार पिता ओर ठक पर प्रहार करने वारे, तेरा 
आसन हरमे वाले को भीत्‌ नाश कर। (२) अघ्यारम म--जीव परमेश्वरः 
का ज्ञान अहण करके सव दुम्खों को दूर करे । कम्पन या चेतन रहितः 
जगन्मातृ अकति कौ ( कः ) जापति दी जगस्वरूप मे बनातां है !- 
मो्ता अन्तानी आत्मा को वह प्रु ज्तान देता है । वही उसे परम सुख- 
सय मोक्ष में स्थापित करता है । 
अरच॑त्यी शुन छान्ासिं पेचे.न 
अप॑श्यं ज्ञायामम॑हीयमानामध। मे श्यनो मध्वा जभार ।१३।२६।५॥ 
भा०~अध्याव्मदर्ची कहता है ८ अवत्यां ) जन्म॒ मरण के व्यापार 
से रहित होकर मै ( छनः ) सुखस्वरूप होकर अथवा ( अवत्परां >) पुनः 
इस संसार मे न होने के निमित्तसे ही ८ छनः ) छख कर परमेश्वर के 
( आन्त्राणि >) क्तान कराने वारे गुह्य साधनों को ( पेचे ) परिपक्त करू 
देवेषु) परथवी सूर्यादि एवं विषय के अभिरापी इन्द्रियों के बीचमेंैं 
( सर्डितारम्‌ ) किसी को भी परम सुख देने वाखा (न विविदे) नही 
पाता दं । अथवा म अत्तानी पुरूष (अव्या) खाचार, अगति होकर (खनः), 
कन्ते के समान रोभी आत्मा के ( आन्त्राणि >) भीतरी आतो के तुष्य इन 
( आन्त्राणि ) कान साधन इन्दिथों को ही ८ पेचे ) परिपक्त किया उन. 


क [93 


भ | (~ भ 0 | 
दनवघु (चाचद्‌ महड़तास्म्‌ । 





अ०२।स्‌०१९।१] न्वदमाप्ये चतुश्र मरडलम्‌ धद 





को वसाधना ने वद्य च्छा जर उन ( देवेषु ) विषर्याभिलापुक प्राणो 
मेसेयक क्रो मी सुखप्रद नदीं पाया अनन्तर ( जायाम्‌ ) इस संसारं 
खव्यच्न च्नने वारी श्रछ्ति को मी मैने ८ जमहीयमाना ) महती 
परमेरी चक्ति के तुल्य नदीं ( जयटयम्‌ >) दैखा 1 इतना तान कर लेने 
के अनन्तर ८ द्येनः ) च्ानस्वख्प यञ परमेच्वर (से) सुन्च (मघ) 
परम मधुर व्रह्यच्वान ८ जालमार >) प्रदान करवा है 1 (२) राज्यपश्च 
मे--्ै प्रजाजन जव ( अवर्व्यां ) दारिद्रय मेरि होकर ऊचे के भी नाचे 
का पकराता द्र ओर प्रमादी रोगो किसी को भी सुखप्रद नदीं पाता 
अपनी च्नियो तक की दुगा होती देख. उस समय (कयेनः) वाज्ञ के समान 
वीर पुरूष मेरी रक्चा्थं (मु) उत्तम अन्न जौर वाचचुपीड्क क्ट प्राघ्ठ करावे ४ 
इति षदर्विो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः 


अथ षष्टोऽध्यायः | 


[ १६ | 


वामदेव पिः ॥ दन््रौ देवता ॥ छन्दः--१ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, & निकर 
च्तिष्ट्प्‌ 1 2, ५, ८ त्रिष्टुप्‌ । ४, & जुरिक्‌ पंक्तः ।! ७,-१० पक्त । 
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१०३ 


{चत्पक्तं 
(1 


[1 
५५ 
~~ 
(स 
> 


क्तः ¶ दरव सक्तम्‌ ॥ 
एवा त्वामिन्दर वचित विश्वे देवासः सुहवा ङमः 1 
1 


सदासुभे रोदसी वृद्धस्य निरेकमिद़रुते चृचत्यै 1 ९॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) चानुजं को हनन करने इरे ! ह ( वनच्निन्‌ ) 

दराखाख चर के स्वामिन्‌ ! ( अत्र ) इस राट मं (विश्वे) समस्त (देवासः) 

विदधाचरूजन ( हवासः ) उत्तम नाम, वचन ओर चल्यातिमान्‌ वा उत्तम 

यत्त, युद्धादि करने हारे वीर मुरष ( ऊमाः ) रद्चक लोग ८ बुत्रहल्ये > 

चदे दए चु को दण्डित करने के टिये ( उमे रोदसी >) राजा प्रला दोनो 

चयी मं ( महां चम्‌ ) यणो जर शक्ति मं मदाच बृद्ध, पूजनीय (प्व) 

2२० 


; 


| 


४६६ ऋग्वेदभाष्ये वृतीयोऽएकः [अ०६'च०१।३ 





सव्रशर्ट, सवद्र्टा ( एकम्‌ ) एक अद्ितय जानकर ( त्वाम्‌ एव › तुन्न को 
८ निगृणते ) सव प्रकार से. वरण करते हे । (२ ) इसी प्रकार सव 
विद्वान्‌ जन, अद्वितीय प्रञ्ु परमेश्वर को अन्नान नादा के छिये वरण करते । 
अवासृजन्त जिन॑यो न देवा मुच, सम्रादन्द्र सत्यर्योनिः,। 
अहरद परिशय।नमसैः, प व॑तैनीररदो विश्वधेनाः ॥ २॥ 
भा०-( जित्यः देवाः न ) जीचन देने वाके सूय-किरण जब (अच 
अवृजन्त ) नीचे भूत पर आते हैँ तव ( सम्राट्‌ सत्ययोनिः ) देदीप्य- 
मान सूर्य मेघ का उत्पादक होता है ओर दह (परिदायानम्‌ अहिम्‌ अहन्‌ ) 
करे हए मेघ को आघात करता है ( अणः ) जरु ( विश्वधेनाः वर्तनः 
अरदः ) सवके वृक्च करने वाले जमा को वना लेता है उसी प्रकार 
८ जि्रयः ) विजयक्षीरः ( देवाः >) तेजस्वी पुरुष ( अव असृजन्त ) 
प्रयाण करे, ओौर ( सत्ययोनिः ) सत्य न्याय का आश्रय रूप राजा 
( भुवः ) इस भूमि का ( सश्राद्‌ ) तेजस्वी महाराज दो । हे ( इन्द्र ) 
देश्र्यवन्‌ ! तू ८ परिशयानम्‌ ) सर्वत्र पटे ( अहिम्‌ ) सामने से आघात 
करने वाङ, विघ्रकारी शतु को ( अहन्‌ > विनाश करे । ओर ( अणः ) 
जल के समान शीतर स्वभाव होकर तू. ( विश्वधेनाः ) समस्त जगत को 
आनन्द से तृच करने वाखे ८ वत्त॑नीः ) सुखदायक माग, न्याय-शासनो 
को ( प्र अरद्‌ः ) अच्छी प्रकार वना । 
छतृप्णुवन्वं वियतमवुध्यमवुध्यमानं सखषुपारमिन्दर 
स॒प्त प्रते प्रवत स्राशयानमाह वज्‌ख च रेखा शरपवेन्‌ ॥ ३॥ 
भा०सूथं जिस प्रकार ( वम्नेण ) तेज से ( आशयानम्‌ अहिम्‌ >) 
व्यापक मेघ.को चिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार दे राजन्‌ ! ( अपर्वन्‌ ) 
पव॑" अर्थात्‌ पारन ` ओर पूण च से रहित अवसर मे ( सच अचत 
मति ), जघीनस्थ, नीचे के सातां प्रृतम्रं को ( आङयानम्‌ ) व्यपि 
इए, सातो पर अधिकार किमे हुए या सातो के प्रति प्रमाद से सोते हए 
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ˆ यौर  अतृप्णुवन्तम्‌ >) विपय विच्मसों से चक्ष न दोने वाटे अत्ति विषय 
त्विदयसी, ८ वितन्‌ ) चिशछखर अजितेन्द्रिय, ८ अचुध्यम्‌ ) अन्तानी, 
( अुध्यमानं >) चेताने पर भी न चेचने बे, ( सु-सु-पानम्‌ >) खचर मद्ि- 
न्यादिं पान म मत्तवा ( सुःसुपानम्‌ ) निरन्तर सोने वे असावधान, 
यानु को दे (न्द्र) पेर्यवच्‌ ८ चन्रेण >) शास्या वट से ( ति रिणाः ) 
विविध यकारसि नादा कर 1 

अचतीदच्युव॑सखा क्षाम॑ बुधं वरं वातस्तविंपीथिरिन््ः । 
दा न्यौश्ादुशमान श्रोजो-ऽव।भिनत्छङ्कभः पथ॑तानाम्‌ ।४॥ 

भा०--जिस प्रकार सूयं ८ क्षाम ) खोखदे ८ बुं ) आकादाकौ 

८ च्रवसा >) सक्षम तेज से ( बक्षोदयरतत्‌ ) भर देतादहै, (न>) यौर जिस 
(रकार ८ वातः ) प्रव वानु काक्षकोरा ( त्तविषीमिः >) वलवती चिचत 
चा गतियो से (वाः) जट कों चित्र भिन्नकर वृढ कर देता ओर 
८ पर्वतानाम्‌ >) निस प्रकार चित्‌ पवतां वैर मेयो के ( कञभः › लिखें 
को ( अभिनत्‌ >) तोड़ डारता £, उसरी प्रकार ८ ओजः उग्रमानः >) वलः 
"पराक्रम की कामना करने वादा ८ इन्द्रः > येश्वर्यवाच्‌, न्रुविजयी राजा 
सपने दारु के ( क्षाम ) कदा, निव ( बुं ) राज्य प्रबन्ध, वन्धे मोच, 
गद्‌ जीर भाधार को ( चावसा ) अपने वर से ( अक्षोद्गरत्‌ > चूरा र 
कर दे । ओर ( वातः वार्‌ न ) जलां को वातु के तुल्य (तविपीभिः) चल 
चत्ती मेना से बल्वान्‌ दौकर ( वाः ) वेरने चष्टे श्रान्ु वको नष्ट कर । 
< च्दानि ) वद चु के द्‌; मन्वत पुरो, जीर सेन्यो को ८ ओश्नात्‌ ) 
मटियामेट कर ढे अर ( पर्व॑तानाम्‌ ) पर्व॑तो चा मेधो के समःन दद्‌ यौर 
दा्रवर्पी दाच राजां के (ङुकभः) श्रेष्ट २ पुरयां को ८ अव अभिनद्‌ > 
ेद्र'नीति ते तोद फोड़ कर नीचे गिरे] 

छमिषरुर्जनयो न गर रथां दव प्र ययुः साकमद्र॑यः। 


^ 1 


1.1 € न र ८6 ह १ ति ॥ 
अत्यो विचृत उब्ञां ऊर्न्त्व र्त यरि इन्द सिन्धुम्‌ ॥५॥१॥ 
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मा०--हे ( इन्द्र ) शचरुहन्ताः ! (जनये गभ न >) युत्र को उतपन्न 

करने वारी खियें जिस प्रकार अपने गभ॑ से उत्पन्न बालक कोखेनेके खयि 
येग से आगे बढती है उसी प्रकार ( जनयः ) युद्ध के करते वले ( गर्भ॑म्‌ ` 
अभि प्रददुः ) सख्य पद्‌ ग्रहण करने वाटे, सैर््यो की वाग्डोरं संभालने ` 
वारे को रक्ष्य करके आगे की.ओर बदँ । ओर ( रथा इवं › रथों के समान 
वे ( अद्रयः ) अभेद्य एव विज्ञार शखधर पुरषं { साकं) एक साथ ` 
( प्रययुः ) प्रयाण करं । हे राजन्‌ त्‌ ( विरतः ) विविध साग वा प्रकारो ` 
से चरने वारी सेनाओं वा प्रजाओं को ८ अतपंयः >) अन्न वेतनादि से तक्ष 
कर । तू ८ उर्म्मी्‌ ) उपर को उठने वाके वा प्रतिपक्ष को उखाड्‌ फंकते ` 
वाले रोगो को ( उव्न ) नमा, नीचा कर । (त्व) तू ( वृताय ) स्वीकार ` 
किये गये (सिन्धून्‌ ) महानदं के समान रुस्बे शतु सैन्यो को (अरिणाः) ' 
नादा कर ओर अपने सेन्यो को सम्मागं पर चखा । अथवा ( विसृतः : 
तर्पय ) विविध छोटे नालो को ज से मेधो के तुल्य पूर्णं कर । धीरे जल. 
वाह नहर आदि को चखा । इति प्रथमो वगः ॥ 

त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वर््याय॒ क्रन्तीम्‌ । 

अंर्मयो नससैजदरीः खतरा अकृणोरिनदर सिन्ध॑न ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) शत्रु हनन करने वाङ राजन्‌ १ त्‌.८ महीम्‌ ) ` 

बडी भारी ८ विश्वधेनाम्‌ ) सबको आनन्द-रस से वक्त करने वाटी ८ अव- 
नि) क्लान ओःररक्षाको देने वारी ओर ( तुर्वीतये) शत्रुं को हिसा ` 
करने वारे ओर ( वय्याय ) रक्षा करने योम्य दोनो के ल्यि ( क्षरन्तीम्‌ ) 
जन्न रस आदि गोमाता के समान क्षरण करती हु, देती हु बाणी ओर ` 
भूमि को ( नमसा ) विनय सरे ओर ( नमसा ) दुष्टो को नमाने वारे 
दण्ड से ( भरमयः ) भ्सन्न कर ओर जहां ( अणैः ) जख ( एजत्‌ ) 
चरे उन ( सिन्धून्‌ ) वेग से चरने बा महानदं को ओर उनके सदश्च - 
-चेगगामी सैन्यो को भी (सुत्रणान्‌ ) सुख से पार करने योग्य (अङ्णोः) बना! .. 


्म०र्‌। खु १८्‌ चम्वेदमत््ये चतुथः मरडलम्‌ ४६९ 
पराचचुवे नभन्वो न वक्त! ध्रा अपिन्वद्य॒वर तीकं दकाः 1 

॥ शन्वरन्यर्च अपुलङ्घष्यो अरधोभिन्दर॑ः स्तयो दछुपत्नीः ॥ ७॥ 
 भः०--८ इन्द्रः ) सेव वा सूर्यं लि भक्तार च्ृषटि दारा ( म्रा्ुवः ) 
श्रवख्वेगसे जाने बारी ( नभन्वः ) आक्रादा से आने वाली वा करार 

- सोडने वाटी, ( च्छा ) वक्रयति से जने चाटी ( ध्वलाः) नगरादिका 
ध्वंस करने बारी, ( च्स्वक्ताः ) जलोत्पादक नदियों को ({ अपिन्वत्‌ ) 
सीचठा चौर पूणं करता है 1 उसी धकार वह राजा अयरुवः आने बढ़ने वालीं 

ˆ नन्वः >) खज को मारने वाटी ( चक्रा ) च्यूहादि से वक्रगति चरने 
चारी, ( धवाः >) चाच्रुज के किलं को तोडने बारी, ( ऋतक्ताः >) सत्य 
प्रतिना वारी ६ चुद्तीः ) चिवो के तुल्य है उनको ( अपिन्वत्‌ ) 
पूर्ण केरे । इसी अकार ( इन्द्रः >) पुर्ष देशयेवान्‌ होकर ८ अञयुवः >) 
विवाह के अवसर पर आगे २ उर्ने बाखी, ( नमन्वः ) पुर्य को अपने 
भरेम न्म्बन्ध सं वाँधने ची, (चका) सुन्दर चन बोल्ने वाखीं 
अथवा ( वक्रा ) चक्र, सुन्दर यत्ति वारी, (घ्वखाः) खेद नादा करने बारी 
जथवा ( ध्वलाः = अध्वला ) सन्मां से चलने वाली ( च्त्तक्ताः ) सत्य 
प्रतित्ता वारी (युद; ) खियो को ( प्र अपिन्वत्‌ ) चख, भूषण अचरि 
से पुष्ट करे जीर वी््राढि सरे निपिक्त करे । व्रह ( धन्वानि ) मर वा सुखे 
स्थरू ददा को मेववत्‌ ( ऋषाणाच्‌ जद्चान्‌ ) पियाते सार्ममासी पथिको 
को ( अव्रण ) वप्त करे । ओर ( दं-घु-पत्नीः ) राष्ट को दमन करने चाद 
या इन्द्रिय डमसदीख वा कायैकर््तं खो की पलियां को ८ स्त्यः ) 
गौं के समान ( अधोक्‌ ) पूणं करे अमैर ८ दंसुपत्नीः ) दान्त स्वामी 
च्छे पालन करये वाद्य भूम्यां को गोज के तुल्य इहे, उनसे कर जादि 
ग्रा करे ¦ 

ूर्वीठपसः शरद॑ नुत कचे ञंघर्न्न असृजद सिन्धून्‌ । 

= 


4 


१ 


{ 
` परिष्ठिता अतृखद् दानाः खीर इन्द; चवितवचे पृथिव्या ॥ ८1 


\ 


9 
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भाग जिस प्रकार सूयं (वृत्र ) जगत्‌ को. घेरने वारे अन्धकार 
को ( जघन्वान्‌ ) नादा करके ( पूर्वीः उषसः शरदः च ) सदा से ची 
आदं उषाओं ओर शरत्‌ आदि ऋततुओं को ८ वि अ्रजत्‌ ) वरिोष सूप से 
प्रकट करता है ओौर जिस प्रकार सुथं वा विचत्‌ ( द्रं जघन्वान्‌ सिन्धूय्‌ 
वि असृजत्‌ ) मेव को आघात करके जकधाराओं को प्रकट करता है उसी 
प्रकार राजा ( त्रं जघन्वान्‌ ) वदते दावा विध्ारी वाधा को नाश्ष 
करके ८ पूर्वीः उषसः ) पूर, धनादि से पूण, प्रजा की पालक शाचुओं कोः 
भस्म करने वाली जओौर (८ गृत्ताः ) उचयमशीर ८ शरदः ) िसाकारिणी 
वीर सेनां को (वि असृजत्‌ ) विविध प्रकार से चवे ओर ( सिन्धून्‌ ), 
वेग से चरने वारे नदो के समान सैन्य के रथो, अश्वो को सचछारित करे \‹ 
( इन्द्रः ) वियुच्‌ निस भ्रकोर ( पृथिन्या ) भूमि पर ( खदित ) बहमेः 
के स्यि ( सीराः अवृणत्‌ ) नदियों को काटता है उसी भ्रकार वह शतरु- 
हन्ता राजा ( बहधानाः ) वधादि करने वारी ( एरिस्थिताः ) चसे ओर 
खडी शाजरु-सेनाभं को ८ प्रथिव्या ) एथिवी प्ररं ( सीराः खवित्ततरे ) रक्त. 
की धारां बहाने के ख्य ( अवृणत्‌ ) मारे । 
वम्रीभिः पुजसग्रुचो अदानं निवेशनाद्ररिव रा ज॑मशं । 
व्यं;घो अख्यददिमाददानो निर्ूदखनच्छित्समरन्त पै ॥ ९ ॥' 

भा०--हे ( हरिवः ) उत्तम अश्च सैन्यो के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ( अ- 
भवः ) नदिं जिस प्रकार ( वन्रीभिः ) छोटी २ रहरों से ( पुत्रं ) अप्ने' 
ही पुत्ररूपतरं वा तटस्थ चक्ष को उसके ( निवेशनात्‌ ) स्थान सेः 
हर रेत है उसी प्रकारं त्‌ भी (अदानं) करं आदि नदेन वि 
( एत्रम्‌ ) पुत्र ठस्य भिय पुरुष को सी ( निवेक्नात्‌ ) उसके पद सै ` 
( आ जभर्थ ) च्युत कर्‌ । ( अहिम्‌ ) सामने से आक्रमण करने वासे 
मेघ तुल्य शु को भी ( अन्धः दरव ). अपने अन्नया भोज्य के तुल्य 
आहार को -( वि अख्यत्‌ ) देखे ! भरे ( उखच्छित्‌ ) चह कौ गति को 
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काट देने वाटे, उसका आक्रमण रोकने वारे ( पव ) पार्क सैन्य को 
(ददानः) टेत्ता हा वा ८ उखच्छित्‌ पव ) “उखा अर्थात्‌ पारो को भेद 
कर तोत्र गति वेग से छेढन करने वाटे तीर आदि अश से निकड्ने वा 
"र्व" पोर वदि वारणो, बन्दुक जादि जख को (नाददानः) ठेकर (निगद्‌) 

वाह्र निकट पड़, जर ८ सम्‌ जरन्त ) समर करे, युद्धं मे जट जावे । 
"उखच्छित्‌ पर्व॑" उखा दंडियां था दृद पात्र भ विस्फोटक पदार्थौ को वन्द्‌ 
करके विषम घातक प्रयोग करने का वर्णन अथर्ववेद म जाया है । पवः का 
जथ पोर बाद काण्ड या रार हे 1 बन्द, तोप, वाम्वर जदि सभी जख जो 
विस्फोटक पदार्थं के चट से अपने स्थान को मेद्रकर निकटं वे उखच्छित्‌! ह } 
सथवा तीव्र गति से छेदन करने वा तीर धनुर्धरं सैन्य का उपटक्षण है । 
प्रे पूवीणि करणानि विप्राहिरदधौ अद विदुपे कर्य॑सि । 


यथायश्चा चृष्ण्यानि स्वगरूतोपौसि राजचयौविवेधीः ॥ १० ॥ 
भा०-हे (विप्र ) विद्रच्‌ ! हे बु्धमान्‌ पुरूष ! (यथायथा) जिस 
जिस प्रकार से ( विद्धान्‌ ) समस्त विद्याओं का जानने वाखा, वहुदर्खी 
विद्धान्‌ ( ते विहुपे >) चश्च चिद्या खाभ करने चे के हितार्थं ( प्राणि) 
सनातन से चे जये, पूं विद्यमान (करणानि >) साधनों जौर (करांसि) 
करने योग्य कार्या का ( आह्‌ ) उपदे करे उसी प्रकार सै हे ( राजन्‌ ) 
राजन्‌ ! तृ. ( वृष्ण्यानि ) वल उत्पादक, वख से साध्य, < स्वगृत्तां ) 
अपने ही उद्यम से साधने योम्य ८ नर्या) मनुरष्यो के ददितकारी 
( अपांसि) कर्मा को (जा विवेषीः ) आदरपूर्वकं स््रयं कर, चाद, 
सौर रक्षा कर! 
नू षटुत ईन्द्रनूगखान इपै जरि जदोऽन पपिः अकारिते 
हरिवो ब्रह्म नव्य धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ १९॥ २ 
भा०-हे ( इन्द्र >) रेश्व्यंवन्‌ ! तू ( न स्ततः ) अन्यो से निरन्तर 
स्तुति करने योग्य जौर (णानः) अन्यो को उत्तम धर्म, न्यायानुकूल वचन 


९ 


धेऽ ऋग्वेदमाण्ये वतीयो.ए्रकः [अ०६।व०३।२ 








का उपदेदा करता हुआ ( नद्यः न ) नदिये जिस प्रकारं अपने तटपर 
वसे को अन्न आदिसे पुष्ट करती है उसी प्रकार तू-भी (जसिति) 
विद्धान्‌ पुरुष को ८ इषं ) अन्नादि से ( पीपेः ) पुष्ट कर । दे ( हरिवः ) 
उत्तम पुरुषों ओर अश्वो के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे ल्यि यह ( नन्यम्‌ ) 
नया, उत्तम ( ब्रह्य ) देश्यं ( अकारि ) किया जाता है, हम तेरे अधीन 
< धिया ) उत्तम कम ओर उत्तम बुद्धि खे युक्तं होकर ८ सदासाः ) 
त्यादि सहित सुख से ( रथ्यः ) रथादि सम्पन्न होकर ( स्याम >) रह । 
इति द्वितीयो व॑ः ॥ 
[ २० | 


वामेदेव ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवतां ॥ बन्दः--१, ३, & निचत्विष्प्‌ । ४,५ 
विराद्‌ वरिष्टुप्‌ । ८, १० त्रिष्टुप्‌ । २ पक्तिः 1 ७, ९ स्वरार्‌ पोक्तेः। 
१२१ निनत्पोक्तिः ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

आन इन्द्रो द्रादा न श्ासादभिष्ठकृदवसे यासदुञ्ः। 


भ 1 ९. 


आओजिष्टाभनृपातिवज्वाडइः खङ्गे समत्छ तुवणिः पृतन्यून्‌ ॥ १॥ 
मा०-- (न्द्रः) रेश्वरयवान्‌ राजा (उरः) बलख्वान्‌ ८ नृपतिः ) सब 
मनुष्यों का पार्क, ( वच्रबाह्ः ) वाहं मे शखाखच एव वर वीयं को 
धारण करने वाखा ( समत्सु >) स्रामो मे ( ओनिटेभिः ) अति पराक्रम- 
शारी वीर पुरुषों दारा ( पतन्यून्‌ ) सेना खेकर युद्ध करने की इच्छा 
करने बे वड़े २ सेनापतियों को (संगे) एक साथ प्रतिष्पर्घामें 
८ कवेणिः ) नाह करने हारा ( दूरात्‌ आसात्‌ ) दूर ओर समीप से भी 
( अवसे ) हमारी रक्ना के लिये ( नः ) हमे ( यास्‌ ) पराप हो । 
आ र इन्द्रो दरिंभिर्यात्वच्लावाचीनो-ऽव॑से राधसे च । 
तषटात चज्ञा घवा चरण्छ्ाम य॒ज्ञमसचुं ना बवाजसातो ॥ २॥ 
भा०-( ) परमेश्चयवाच्‌ राजा ( अव्से) रक्वा ओर 
< राधसे च > धनैशयं की चरद्धि के स्यि ( अर्वाचीनः >) वर्तमान म मी 
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ता विनयपर्रकं ( दरिभिः) उत्तम यद्यो सदितत ( नः अच्छ आयातु) 
हमं प्राक्ठ दो ! ( वची ) यन्राद्धां क स्वामी, चर वीयंवानू ( मघवा >) 
 -ध्नैर्यं से सम्पन्न ८ विरप्दी ) महान्‌. जाक्तापक, ( वाजसातौ >) देश्वयं 

को म्राप्त करने के स्यि (न्नः) दमारे (इम) इस (यक्त) यत्त 
परस्प्रर सति, राञ्य प्रचन्ध च्छो ( अयु तिष्ठा ) विधियूद्चक चवे 1 
इमं यक्तं त्यसस्माकमिन्द्र पसो दधत्खतिप्यासचि ऋतं नः। 


† 


५५ 


न्नव चजिन्त्खनये धना त्वया चयस्य च्चाजिञ्जयेम 12 

मा०-दे ( इन्द्र ) ये्चर्य॑वनर ! ( चवम्‌ ) चू ( जरमाकम्‌ >) दमारे 
,८ इस >) इस (८ यत्तं ) परस्पर के आदर सत्संग, नेत्रीमाव ओर राज्य- 
भवन्य को ( पुरः दधत्‌ ) सवके समश्च धारण करे । इस प्रक्र तू. (नः) 
टम ( ऋतुम्‌ ) उत्तम ग्र्या उुद्धिनच्छो ( सनिप्यत्ति) पदान कर 
-सक्रेगा 1 टे ( चिच्‌ ) वीयं वट से युक्त ! ( धनानां सनये > रेश्वया को 
ग्राप्त करने के चयि ( वचम्‌ ) इम सव ( अर्यः ) स्वामी होकर ८ व्वया >) 
ततरे दारा ( श्वव्नी इव ) कितव वा उुजारी के समान ( आजिम्‌ > स्पर्धा 
-केख्श्यको ( जवेम ) विजय करं । छन्नी कितवो भवति । यास्कः 
निरे! २7 
डद्ाच्युणु णः मना उपाके सोमस्य खु खुपुतस्य स्वधावः! 


॥ ५ 


पा इन्द ग्रतच्तस्य मध्वः ससन्यस्ला ममदः पृषठयन। ट ॥ 
भा०--दे (च्वघावः ) उन्न आदि एच मे युक्त ! वू. ८ सुमनाः ) 
यो भनचित्त ओर उत्तम प्र्ंलनीथ न से चुत होकर ( नः ) दमारे 
समीव < चुदुतव्य सोनच्च >) उत्तम रीतिते पूजा आदरपूर्वकं ग्र 
( सोम >) दर्यं ओर ( पतिश्नखय ) प्रव्येक युनप से ध्ारय करने 
योन्य ( मध्वः) मधुर अचका भीचदही (षाः) पाटन कर. एवं 
उपमोग कर 1 ओर ( प्रष्च्येन ) पी चे वा आनन्द वेचक ( अन्धसा ) 
-जीचनप्रद्‌ उस अन्रसे ठ्‌ ( चंमसदः ) अच्छी रकार हर्धित्त लयो । 
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~ 1^~ € 


वि यो ररप्श ऋषपिभिनचभिवेक्तो न पक्रः सखए्यो न जेता । 
मर्यो न योपमिभि मन्य॑मानोऽच्छ{ विवकरिम पुरुहतमिन्द्र॑म्‌ ५६ 
अआ०-(यः) जिसकी ( नतरेभिः कपिभिः) नये अध्यापक, 
अध्येता, क्तानव्रष्टा पुरुष भी ( ररपृै >) स्त॒तति करते हं । जो ( पक्रः 
वृक्षः न >) पके बरक ॐ समान परिपक्त मधुरं फलों को दैने बाला ओर 
(ष्यः जे न) वेग से जनि वारी सेना, चा आयुधो के सञ्चाटनमें ` 
दारु पुरुष के तुल्य ( जेता ) समरविजयी, ( योपाप्‌ >) युवति को 
( अनि मन्यमानः ) अपनी प्रिय मानने वे (मर्थः न) पुर्पके 
समान अपनी प्रजा को अपना मानता इञा हौ । उस ( इन्द्रं ) रेशवयवान्‌ 
( पुरुहूतम्‌ ) बहतो से स्तुत्य पुरुष को ( अच्छ विवक्मि ) अच्छी 


प्रकार उपदे कर वा उसको मँ वहूरतुःय नदर" नाम से पुकारता हूं \. 
दृति दत्तयो वगः ॥ 


गिरिन यः स्वतर्वो ऋष्वः इन्द्र॑ः सनादरेवसद॑से जात उग्रः 
अआआदता वज स्थाचर न भम उद्धव काश चुना न्यम्‌ ।॥६॥ 
भा०-(यः) जो (गिरिः न ) मेव या पवत्त के समान ( स्वत-- 
चानू ) अपने गुणों ओर द्वयं से उन्नत ( क्त्वः ) महान्‌ ८ इन्दः 
रेश्वय॑वान्‌ , दाचुहन्ता ८ सनात्‌ एव ) सदा से ( सहसे ) परभवकारी ` 
चख से ८ उग्रः जातः ) अति उग्र, वल्वानू ( जातः ) रूप ते प्रसिद्ध 
होता है । ओर जो (भमः न >) अत्ति भयंकर होकर ८ स्यचिरं ) अति 
स्थूर विज्ञा ८ वच्ं ) वर एवं शखांख का ( आदत्त ) आदरपूर्वकं 
स्वीकार करता है, ओर जो (उद्ना कोरा इव) जल से पूणं मेध के तुल्य 
( वसुना >) धनैश्वयं से ( नि ऋं ) पूणं (कोशं ) खजाने को (आदन्तौः 
धारण कस्ता हे वह (इदः) “इन्दर' कहाने योग्य है । उसको मैं "पुरुहूत 
इन्द्र" कता षं । 
न यस्य वतो जुषा न्वस्ति न राधस रामरा मघस्य । 


उद्धावृपारस्ताचपाव उग्रास्मञ्य दद्ध पुरुहूत रायः 1 ७] 
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भा०-८ यख ) जिसका ` ( जनुषा उ.) जन्म से दी (वत्तः 
न अस्ति } निवारण करने ;वाख कोद नदीं है ओर जिसके ( मघ ). 
` पूज्य रेश्वयै ओर ८ राधसः ) धन अन्नादि का भी ८ आमरीता न) नास 
करने वाखा नही ! हे (तविषीचः >) चख्चकती सेना के स्वामिन्‌ ! दे (उग्र) 
वख्वन्‌ ! हे ८ पुर्व >) वहतो से स्तव्य ! तू ( उद्वावरपाणः ) उत्त 
सुखो को मेववत्‌ वर्पाता हुजा या उत्तम पद्‌ पर राज्य-रवन्ध करता हुआ 
( अस्मभ्यं ) हमे ( रायः >) नाना धनों को ( दद्धि >) प्रदान कर । 
ईते रायः क्षय॑स्य चधेएीनासुत वजम॑पवतीखि गोनाम्‌ । 
शिन्तानरः स॑मिथेपुं पहावान्वस्वों राश्िम॑भिनेताखि भूरिम्‌ ॥८॥) 

भा०-त्‌ ( चपंणीनाम्‌ ) मच्यो के ( श्चयस ) रहने के निवास 
स्थान राषटरको ८ ष्च ) स्वयं देखत्ताहै। (उत) ओर ( गोनाम्‌ ) 
गौर्ओ, बाणियों ओौर भूमिय के ( जजम्‌ >) वीच जाने योस्य उत्तम पुर 
जादिया मार्ग को, गौं के बाडे को गोपा के समान ( अपवरत्तासि ) 
रक्षा करने वा खोलने चांखा है । त्‌ ( समिथेषु >) संम्रामों में (शिक्चा-नरः) 
सव मनुष्यो का शिक्षक, दण्ड नायक ! जौर (ग्रहावान्‌ > प्रेरणा करने, विजय 
प्रा करने हारा ओर (वस्वः) धनैश्चय, राज्य मे बसे प्रनाजन के ( भूरिम्‌ 
राशिम्‌ > वहत वदे समूह का ( अभिनेता ) लने भर ठे चरनेहारा- 
उन्तम नायक ८ असि > है । 
कया तच्छरवे शच्या शर्चिष्टो यय कृणोति सुहु का चिं्ष्वः। 
पुर दाश्वे विच्॑यिष्ठो उंदोऽ्ा दधाति दविर जरि ॥ ९ ॥ 

भा०-( तत्‌ >) चह राजा चा परमेश्वर ( छचिष्टः >) सबसे अधिक- 
इद्धि, शक्ति ओर वाणी से युक्त ज्ञानमय, सव॑ शक्तिमान्‌ वाक्‌ स्वरूप, . 
८ कया श्नच्या >) किस वाणी, शक्ति ओरुदधिः से युक्त है । उत्तर-८ यया >. 
जिससे ( करप्वः ) वह महान्‌ ( का चित्‌ ) क॑ अनेक कायं ( सहु ). 


४७६ ऋम्बेदमाप्ये तृतीयोऽणएकः [अणीव ०४।१ 





वार २ ( कृणोति ) करता है, ओर ८ दाये ) आस्मसमपेण करने वा 
केर आदि देने वारे परजाजन ओर स्तुत्तिकर्ता विद्धान्‌ धर्मोपदेष्टा के छियि 
{ पुरु अंहः ) बहुत सा पाप, अपराध ( च्चियिष्टः ) खूब दूर कर देता है, 
(अथ) ओर उसके वाद्‌ ( विणं ) देश्यं भी (दधाति) प्रदान करता है । 
मानोंमर्धीस म॑स दाद्धि तन्नः भ्र दाश्पे दात॑वे भूरि यत्ते । 
नव्यं देष्ये शस्ते श्रस्मिन्तं उक्ये भ्र त्र॑वाम वय मिनदर स्तुवन्तः १०।२१ 
भाग-हे ( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! प्रभ ! राजन्‌ ! (नः) तूहे 

(मा) सत ( मर्धीः ) विना कर । ८ दातवे ) अपने को तेरे प्रति सम- 

!;पण करने चि जन के ख्ये ( यत्‌ ते) जो तेरा (दात्त ) देने योग्य 
(भूरि) बहूत सा है ( तत्‌ जमर) उसी को पराप्त कर ओरं (नः दद्धि) 
इमे प्रदान कर । ( अस्मिन्‌ ) इस ( नव्ये ) अति उत्तम, ( देप्णे ) 
दान योग्य, ( शस्ते ) अति भञ्चस्त ( ते ) तेरे (उक्थे ) वचन मेँ रहते 
इए ( वयस्‌ ) हम खोग.< स्तुवन्तः ) गुणाचुवादं करते इए, ( प्र त्रान) 
अच्छी प्रकार वतङावे । 


1 [४ 1... ८ 

नू ष्टुत इन्द्र नू गुणान दषं जरित्रे जदयो$न पैपिः। 

7 [९ २] (~ ॥ ॥ 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सटासाः १९।४६ 

भा०--व्याख्या पूरं सूक्त १९1 ११ मे देखो ॥ इति चतुर्थो वर्गः ॥ 

0 
[ २६] 

कामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१, २, ७, २० मुरिक्‌ पक्तैः | 
३ स्वराड्‌ पंनितः | १९ निचत्‌ पंक्तिः । ४, ५ निचिष्टुप । ६, ८ विराट्‌ 

रिषटुप्‌ । ९ तिष्ट ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ एकादशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

[3 ॥ 1 ॥ 

त्रा यात्वि्द्रोऽवस उप न इदुस्तुतः, सधमादस्तु शूरः । 

शा 1 ९. | [अ ऋ (~, 1 (~ 1 

कानृश्वानरूतविपीयेस्य पूवाचानं ्नसमिभूति पुष्यात्‌ ॥ १॥ 


हिप 
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भा०-( इह) इस रष्टर म ( शूरः ) चरूरवीर, शघु्ो के नाश्र करने 
मे गरः ८ इन्द्रः » यवान्‌ , ( स्तुतः ) गुणां द्वारा प्रसित राजा 
(नः ) हमा ( अव्ये ) र्ना के चि (उप आयातु ) प्रापो | वद 
( वावृधानः ) यदृता हज मी ( नः ) दमारे साथ ( सघमात्‌ अस्तु ) 
हषो मै हरपि होने चाट द । (यस ) जिसकी (पूर्वीः ) पटे से ' 
वियमान वा वट कौ पूण, ' राट पाटन करने म कुदार, ( तविपीः ) 
सेना द ओर (क्षत्रम्‌ ) वर, वीयं, पराक्रम, क्षात्र वख ( दौः नः ) 
सूर्य के प्रकादा के समान ( अभिभूति ) सवकरो परनित करने वाख दोकर 
८ युष्याव्‌ ) स्वर्यं वदे जर रट को पुष्ट करे । 
तस्थेदि स्तवथ वृष्ण्यानि तुविदयखनस्यं तुविराधसो नृन्‌ । 
यस्य करठर्विदथ्यो न खच्रार्‌ खाद्यं तरो श्रभ्यसित कृष्रीः॥ २ 

भा०~-जिस प्रकार सूं का ( क्रतुः) जखाकषंण, वर्पण आदि 
कार्य जौर ८ कृष्टीः अभि सति ) कर्क प्रनायं को लक्ष्य कर सुखकरारी 
होता है उसी प्रकार ( यस्य >) जिसका ( क्रतुः ) राज्य पाटन आदि कर्म 
८ चिद्ध्यः ) यनन, संग्राम, यथा भर श्री के लाम के योग्य ( सन्राय्‌ न) 
सर्वत्र प्रकाश्रमाम्‌ सूं के तुल्य, (साह्यान्‌ ) सवको पराजित करने वाखा 
( त्त्रः > दुभ्खो से तने बाद ( कृष्टीः अभि अस्ति) कर्पणद्रीट 
क्रुपिकर प्रजा के लिये अति सुखकारी ओर प्रजाः का कपण अर्धात्‌ पीट्न 
करने वाये दुष्टो को ( अभि अस्ति ) पराजित करने वाल दता दै हे विद्रानु 
पुरूषो ! आप खोग ( ठुविचुश्चस्य ) वहत से देश्वयं॑के स्वामी, ८ चुविरा- 
धसः ) बहुत से साधनों वाटे ( तस्य इत्‌ ) इसके दी ( पृप्णथानि ) - 
परजा या सुखं की वपां ओर उनका भ्रवन्ध करने बारे वर्छ ओर ८ नुन्‌ ) , 
उसके मुख्य नायो के ( स्तत्र > गुण बणेन करो । 
चा यात्विन्द्रः दिव ऋ पृथभ्या मक्त संमूदरादुत बापुरीपात्‌ । 


स्वर्ससदवसे नो मख्त्वान्‌ परावतावो सदनादृतस्य ॥ ३ ॥ 


` ४७८. ` ऋग्बदभाष्ये तृतीयो ऽप्रकः [अ०६।च०५।५ 





भा०-८ इन्द्रः ) रेश्चयैवान्‌ पुरुष ( सरूतवान्‌ ) वायुगणों सहित 
८ दिवः ) आकाडय से सूयं के समान तेजस्वी होकर (सक्षु ) शीघ्र 
(जायातु >) इमे प्रास हो, (प्रथिन्याः) वह इमे भूमि से सुवर्णादि वा ज्चि 
-ॐे तुल्य ( आ ) प्त हो, ( सयुदरात्‌ ) अन्तरिक्च से मेध या वियत्‌ के 
तुल्य प्राच हो, ( पुरीपात्‌ ) जरू में से विदयुत्वत्‌ पुरीष अथात्‌ देश्यं 
मे ते प्राप दो 1 बह पुरुष ८ स्वन॑रात्‌ ) सूर्यवत्‌ अरतापी नायक समूह मे 
न्से (वा) ओर ( परावतः) दूरस्थ देदा से ओर ८ ऋतस्य सदनात्‌ ) 
सत्य स्याय के परम स्थान सेमी (नः) हमरे ( अवसे) रक्षाभदि 
के सख्यि ( आयातु) इमे प्रक्ष दो। 
स्थूरस्य णयो बुंहतो य ईशे तयुं एवाम विदथेष्विन्ठम्‌ । 
-यो वायुना जयति मोमतीषु प्र धृष्णया नयति वस्यो अच्ट्‌।४॥ 
भा०--( यः) जो वीर पुरूष ( ब्रहतः ) वड ( स्थूरस्य ) भारी 
८ रायः ) घनैश्वयं का (हो) स्वामी हे हम ( त्‌ उ इन्द्रम्‌ ) उस शत्र 
इन्ता # ८ विद्धेषु ) संग्रामो के अवसरों मे ( स्तवाम ) स्तृति करं । 
"(यः ) जो ( वायुना ) वायु के समान तीन्र गति से जाने वाले वरस 
( मोमतीषु ) वेना के आधार पर ( जयति ) विजय करता है ओौर 
प्णुया >) शलओं का पराजय, करने वाखे सैन्यो को ८ प्र नयति ) आगे 
चदाता ओर ( वस्यः ) अति श्रेष्ट घन ( अच्छ ) प्रा्ठ कराता है । 
उप यो नमो नम॑सि स्तथायच्निय॑तिं वाच॑ जनयन्यजंध्यै । 
ऋञ्जखानः पुरुवार उकथेरेनदं ृरएवीत सदनेषु दोत। ॥५।५॥ 
भा०--( यः ).जो राजा ( नमसि >) अन्यो के आद्र सत्कार, शच 
नमाने का साधन वरू ओरं शादि के आश्रय पर जो ( नमः) स्वयं 
अन्यौ के मादर सत्कार, दरद नमाने वे बर आदि को ( स्तमयन्‌ ) 
-अपने वश करता इजा ( यजभ्ये ) दान देने, मैनी करने ओर मेर सत्संग 





श्म०२।स्‌०२०७] ऋम्वेदभाप्ये चतुश्च मरडरम्‌ ४७९ 
करने के च्वि (वाचं जनयन्‌ ) उत्तम वाणी क्र यकट करता हुजां (इयतति) 
अन्यं च्ने प्रेरित करता है 1 वट (ऋञसानः ) अच्छी प्रकार सरको चदा 
करता हुमा, ८ गुख्वारः ) वहतं ते चरण करने योग्य चोर यदत से 
द्ाश्रुओ का वारण करने बाल्म, ( दता >) सवर द्वया का दाता है उसको 
सदनेषु >) उत्तम पदो पर ८ इन्दं ) देश्य युक्त अध्यक्ष स्वामी (जा 
-ङण्वीत > वनाओ 1 अथवा ( सः उक्यैः इन्द्रं सा छर्ण्वःत >) वड उत्तम 
उपायां से पेश्र्यं उत्पन्न करे ! इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
धिया यदं धिपरयन्त॑ः सररयान्त्सर्दन्तो अरद्िमोशिजस्य गोद । 
पा दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो ने महगन्त्खवर्णेयु वदिं ॥ ६॥ 
आआ--( यदि ) जव ( ओदिजस्य >) मान नादि कामना करने 
चष्टे पुदध के ( गोदे) ग्रह म ( सदन्तः ) उत्तम पदों पर भत्ति भाक्त 
करते द्रुण द्वारी खोग ( अद्रिम्‌ ) चाल्रुओं का नादा करने बे ओर स्वयं 
न डरने वे पुर को ( धिषा) उत्तम उद्धिया चाणी से (धिष 
ण्यन्तः ) च्छति करते दुष ( तम्‌ सरण्याच्‌ ) उसको प्रष्ठा त्ते (यः) 
लो ( नः >) दमारे दिये ( संवरणेयु ) जच्छादित्त मू ड्‌ अन्धकार पूर्ण स्थान 
म ( बद्धः) अिके समान तेजोमय दोर, नायक दोर द्मे 
खन हारा है 1 वह ( यास्त्यसस्य >) गृधो मे वसी प्रजा के दितक्रारक, 
ष्यं ( हता ) देने बाला ( दुरोषाः ) दुस्तर क्रोध या तेज से युक्त 
कर भी हमार मरति ८ इरेः 2 कोध रदित दोकर दमं (अ) अस दो 1 
खना यदी भचरस्य चृप्णः सिपक्घि ष्मः स्तुवते,भराय । 
गुढा चरदीमौधिजस्य गोहे अ यद्धिये पार्यसे मद्व ॥ ७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( चा्कररस्य चृष्णः ) सवके पालक पोपक् सूयं 
चर ( सत्रा स्तवते भराय ) सचमुच स्त॒तिकत्तां जीवनरण के भरण 
-पोपण के लिये ( इ सिषक्ति >) जर सेचन करता है उसी प्रकार ८ मा्व॑- 
-रस चरष्णः ) स्तमस्त र्र्‌ को सरण पोपण करने वाटे, स्रवते चल्वानू 





४८० ऋर्वेदभाष्ये तुतीयोटकः [अ०६व०११।३ 
त 
पुरुप का ( शुष्मः ) शरु को शोषण करने वाखा वर चा उद्योग भी 
८ यत्‌ ) जब (ई) इस राष्टरको ( सिषक्ति) प्रात होता हेतो वह 
८ सत्रा ) सचमुच था साथ २ ८ स्तुवते ) राजा से प्राना करने बाले 
प्रजाजन के (भराय) भरण पोषणके खयि ही होना चाहिये । आर 
८ ओदिजसख ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी राजा के ( रहा इद्धि म (यत्‌ ). 
जो भी चिचार दौ ओर ८ यत्‌ गोहे ) जो एकान्त स्थान में मन्त्रणा भी 
होवे (सत्रा) सदा (ईम्‌) राष्ट के ( धिये ग्र ) उत्तम कर्म करने 
कै स्यि, ( अयसे भ्र ) उत्तम माग पर वदने के यि ओर ( मदाय प्र )- 

सबके हषं सुख के स्यि ८ षिसक्ति ) प्राप्त हो । 
वि यद्वस॑सि पवैतस्थ वृण्वे पयोमिर्जन्वे शछपां जवांसि । 


विदद्गौरस्थ॑ गवयस्य गोहे यदी वाजाय स॒ध्योवहन्ति ॥८1 


भा०-जिस प्रकार विदत्‌ मेध के दवार को खोरता है तब जलो के 
वेगवान्‌ सोत को वदा देता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब राजा ( पवः 
तस”) पर्वत प्रदेश कै ( वरांसि ) आदृत या धिरे इए स्थानों को (वि 
णवे ) खोरे तव उनसे एकत्र हुए ( पयोभिः ) जररारियो से (अपा). 
जलं के ( जवांसि ) वेग से बहने वाटे प्रवाहो को ( जिन्वे ) चद़वे । 
ओर ८ यदि ) जब ८ सुभ्यः ) उत्तम कर्मकर्ता रोग ( वाजाय » अन्न 
्राकठ करने के लिये ८ वहन्ति ) खेत मे हर बाहे तब ( गोहे ) अन्न को 
बचाने के लिये ( मौरस्य गवयस्य ) गौर, गवय हरिण ओर नीरुगाय इने 
खेती नाश करने वाठ पु जातियों का (बरिदद्‌) भी ध्यान रक्खं । जथवा- 
८ सुध्यः यदि वाजाय वहन्ति » उद्धिमान्‌ खग वेग ब्रद्धि के लिये रथादि 
च्य तव ( गौरस्य गवयस्य विद्व ) हरिण ओर नीर्गाय के जाति के 
पञ्च को भी ्राक्च कर ओरं उनका उपयोग करे । पवेतों के एकन्र जरु ताल 
आदि कै द्वारौ को खोल कर कृषि के लिये राजा नहरं वहवि, वेगवान्‌ रथ 
के लिये श्टरग, गवयादि का उपयोग करे । तिव्वत, दाल, जमरीका, खस 
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आदि देवों मे नीखमाय, (जाद्‌ ) ओर अल्पाका, वारहसीगा आद्रि पटला 
से गाडी, वोश्ना जादि ढोने छा कायं ष्ठिया जाता ६1 
दाते दस्ता खकतात पारण(थयन्तारः स्तुवत राय इन्द्ध । 


क्ते निषत्तिः छिस नो ममनखिक्र नोदद हप दावा उ ॥९॥४ 
भा०-दे ( इन्द्र >) रोश्चयवनू ! राजन्‌ † हे सेव के सुख अन्न आदि 
देने इरे ! (ते दस्ता) ठरे दोनो दाथ ( भद्रा) कल्याण ओर सुख 
करने वाले, भाग्यसाखी, ( उत्त >) ओर ( पाणी >) दोनों वादं (सुकृता) 
उत्तम काम करने मे कदल जर ८ स्तवते >) विद्रा उपदेष्टा पुरूष के 
उपकार के लिये राधरः ) धनैश्वयं प्रयन्तारा >) सच्छी प्रकार देने हारे 
दो । तू विचार कर कि ( ते निपत्तिः का) तेरी उच्च पद्‌ परं क्या स्थिति 
है उसका क्या पयोजन ? त्‌. ( दातवा > दान देने कै ल्व्यि भला (किम्‌ 
ड नो ममच्सि >) कर्योकर न प्रसन्न हुजा करे यौर ( किम्‌ उनो उद्‌ दर्प॑ते 
उ) ओौरक्यांनवे. खव्र दर्पितो । अर्थात्‌ त्‌वङ़ा राजा है दान के कार्य 
तने खुर प्रस त्र ओर पयुक्तं उत्साही चने रहना अच्छा है 
एवा चस्चु इन्द्रः खत्यः ख्राडटन्ता चृच्र वारचः पूरवे कः। 


पुरुरुत क्रत्वा नः श्शग्धि गयो भन्ञीय तेऽवसो देव्यस्य ॥ २०॥ 

भा०-८( इन्दः >) रेश्व्य॑वान्‌, चाचचुहन्ता, राजा ८ सत्वः ›) सजनो के 
वीच सजन, न्यायशीर, सल्यधर्मं का पाक, ( वस्वः ) देश्यं ओर राष्ट 
मे वसी प्रनाका ( सम्राट्‌ ) महाराजाधिराज, ( इतरं हन्ता ) मेघनाशक 
विच्रत्‌ के तस्य विष्नकारी दुष्ट युरुप कौ दण्डित करने वाखा होकर (पूरवे) 
अयने देय को परणं करने यर अपने वनाय राजल्नियमों को पाटने वासे, 
प्रजाजन की चृद्धिके लिये ( वरिवः कः ) नाना द्व्य उव्यन्न करे । हे 
€ पुर्स्ठ्॒त ) चहुतो से प्रदासित उत्तम राजन्‌ { ( नः >) हमें (क्रत्वा > 
हमारे काम ओर क्तान, योग्यत्ता चा कमम कौर के अनुसार ( रायः ) धन 
यादेने योग्य वेतने ( चाग्धि) प्रदान कर। यै प्रजाजन (ते) वुक्त. 

२९१ 
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८ दैन्यस्य ›) दानदीर युरुप के ( अवसा ) रक्षा ओर उन्तम व्यवहार 
, कां ( भक्षीय >) उपभोग करू । 
नू षुत इन्द्र न्‌ गुणान इषौ जस्त नचान पपिः । 
-छक!रि ते ठरिबो ब्रह्म नर्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ।१९।६।२। 
भा<~देखो व्याख्या पूं सूक्त २०1 ११सें॥ इति षष्ठो वभैः। 
इति ितीयोऽनुकाकः ॥ । 
। [२९] 
वामदेव क्षिः | इन्द्रो देवता ॥ बन्दः--१, २, ५, १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
2, ४ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ । ६, ७ त्रिष्डप्‌ । ८ मुरिक्‌ पक्तिः । ई स्वराट्‌ पक्तिः । 
११ निचत्‌ पंक्तेः ॥ फादशर्च सूक्रम्‌ ॥ 
यच्च इन्द्रौ जपे यच्च वष्टि तन्नो सहान्करति श॒ष्म्या चत्‌ 
ब्रह्य स्ताम्‌ मधचासम शा या अश्मान शचसा वे्चदेत ॥९। 
भा०-८ यत्‌ दन्दः ) जो दश्वयंवान्‌ बरवान्‌ पुरुष, राना ( नः 
जज्धषे ) हमे प्रेम करता है (यत्‌ च वष्टि) जो हमे चाहता है जर 
(यः ) जो ( शवसा अहमानं ) जर सहित विद॒त्‌ को धारण करने बाङे 
मे के समान ८ शवसा अरमान विचत्‌ ) वरु सहित वच या शखाख 
सेन्य को धारण पोषण करतां हुआ ( देत्ति ) प्राक होता है ( तत्‌ ) वह 
< मदान्‌ >) बद्धा पूजनीय, ( छष्मी ) वलवान्‌ होकर ( नः ) हमारे लिये 
< ब्रह्य 9 वेद्‌ विह्ञान, बड़ा येश्वय, (-स्त्मेमं ) स्तुति योग्य वर वीयं, 
८ सोमम्‌ > रेशवय, पुत्र सन्तान ओर ( उक्था ) उत्तम वचन ( आ करति 
प्व ) आद्र पूरक प्रदान करं । 
चूषा वषान्ध चतराश्चमस्य्नु्रा वष्टुभ्या नतः शचावान्‌ । 
शछिये परष्णीञ्ुषमाण उखा यस्याः पचास खख्याय चव्य ।२॥ 
भा०--( वृषा >) बर्वान्‌ ( उः >) शजं मे उद्वेग उत्पन्न करने 
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याला, तेजस्वी चक्ति याट ( चतसः ). नायको सं सर्वेष ( याचीवानू >) 
उत्तम रन्धि, रज्ञा यौर सन चक्तिमती थनाका स्वा, (ध्वे) 
भगनी य्रजा.को आश्चच देन आर याद्रुच्छ सन्तश्च करन बारी राज्यलक्ष्मी 
क्री वद्धि के लिव, ( ऊर्णाम्‌ ) आच्छादन करने बाख उनकी वनी ( पद 
-त्गीम्‌ ) पजं पक पर उन्म चन्र के समान (ऊणाम्‌ ) राष्ट को आच्छादन 
करत वरन ओर च्य्रापने बारी, ( परन्णीम्‌ ) प्रति पव, स्थान २ परदाच्रु 
क्रो संताप दत्रे वाख, नाना पर्वं स्थात्‌ विभायों स युक्त उस सेना ओर 
रजा कौ ( चदा.) जिसके ( पाणि ) षाख्न क्ररने बट सामर्ध्याया 
विभागों के (. संख्याय ) म्रीभधावच्छीच्रद्धि के लियि ( तिष्ये ) चाहता 
जोड सुरश्चितं कररता हे उसको ( उपमाणः >) वस्राता ओर श्वारण करवा 
खा ८ चूघन्धि 2), वद्वा. युपो को ध्रारण करने बटे ८ चतुरथ्िम्‌ ) 
चार स्वरन्यों वराहे चतुर्ग वट को ( वाहस्य ) वाहुव्छ गे ( अस्यन्‌ ) 
न्चौधारे खड्ग कै समान चद्व 1 
याद्वा द्चत्त्यजायमाचा सहमा वाजानसद्ष्ल््ध सुप्य 1 
शश्र चज चाह्ाटङ्खन्वं यामयन रजयत्पर खरम ३॥ 
भा०--(यः) जो (देवः) उानसीट, सूर्यं के समान तजस्ी 
-८ देवतमः > विलिगीषुञं म स्वध्रेष्ट, ( महद्धिः >) चड़ २ ( वाजभिः ) 
अन्नादि रे्र्यो, वर चौर ( शप्तः ) शद््तोपक सैन्यो से (मह) महान्‌ , 
पूल्य, ओर ( जायमानः ) प्रसिद्धः द वद ( बाहोः ) बाहुजे मं (उदन्त) 
कन्ति ये चमरचमाते ( वच्च ) खड्ग क्रा ( दश्रानः >) धारण करता इजा 
८ मेन्‌ ) वस्ने ( चान्‌ ) कादा को सूं के समान प्रताप मे (भूम). 
शूमि कौ ( रेजयत्‌ >) कपावे ! 
विश्वा येर्घौसि ग्रवतय्ध पूर्व्व प्वाज्जनिमनत्रेजत स्ताः । 
मा मावर मरति शुष्म्या गोर्जचत्परिज्मनोयुवन्त बात{: ॥। 
भा०-जिस धकार ( ऋ्वात्‌ ) महान्‌ परमेश्वर से (विश्वा रोधांद्धि) 
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समस्त उद्रत खोक ओर ८ श्रवतः च >) अधो रेक ८ पूर्दीः चौः क्षाः )" 
सनातन से चरे आये आाकाड ओर मुमि सब ( जनिमन्‌ ) जन्म रेते है 
ओर वह उन सबको (रेजत) सञ्चालित करता है ! उसी प्रकार (करष्वात्‌) 
महान्‌ राजा से ( विश्वा रोधांसि ) नदी के उच्ख॑खकरू प्रवाहो को रोकने 
चारे तगं ॐ समान प्रजाओं को उच्छखर्ता से रोक देने चारे राज नियम 
ओर ८ पूर्वीः ) सनातन से ची आने वाटी निन्न या अधीन प्रजापुं जौर 
८ जनिमन्‌ ) सस्पन्न इषु सब प्राणी, ( दौः क्षाः ) इानप्रकारायुक्त, 
तेजस्वी, ओर भूमि मै निवासी सामास्य प्रार्‌ मी उसी से स्थिति काभ 
-करते ओर उसी से स्वारित होते हें । वह ८ खुप्मी ) बर्वान्‌ राजाः 
.८ गोः ) इथिकी के ( मातरा ) राजा प्रजा दोनों वर्गौ को (८ आभरति >) 
पुष्ट करे । ( चाताः ) वायु के समान तीव बरारी वीर ओर ज्ञानी युरुषः 
८ परिउ्मन्‌ ) काशवत्‌ भूमि मे ( चवत्‌ >) उत्तम सन्न आर नायक के 
तुर्य ८ ने नुचन्त >) उत्तम छाच्ध, उपदे ओर गर्जन तर्जनादि करं 1 
तात्‌ त॑ दन्द महतो स॒हान विश्वेप्वित्सव॑नेषु प्रचाच्य। । 
यच्छर धृष्णो धृषता दंधरष्वानदधि वजफ शचसाविवेषीः ।*५;७॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जब हे ८ शूर ) शूरवीर ! तू ( षता ) रात्र को 
पराजय करने मे समर्थं ( चघ्नेण ) बलव्री्ं से ( अहिं >) ` सन्मुख आभे 
कषघ को ( दश्ष्वान्‌ ) पराजित करता इञा ( शत्रसा >) बर से ( आवि- 
-वेषीः ) राष्ट को व्याप ठेवा है, हे ( “ष्णो ) दद्‌ पुरुष ! (दन्द >) रेश्वयं- 
चन्‌ ! राचुहन्तः ! तब ( ते ) वुक् महान्‌ साक्तिसाखीं पुरुष के ( विधेषु 
सवनेषु इत्‌ ) समस्त देश्वयं जर राज्यश्नासनादि कायौ मे (ता >) वे 
नाना ( मद्यानि ) बडे २ काम ही ( प्रवाच्या ) उत्कृष्ट रूप से कहे जाने 
योग्य होते ह । इति सक्चमो चगंः ॥ 
तातते खत्यातुविनस्ण विष्वा प धेनवः सिख्ते वष्ण उः) 
अधा इ स्वद्ुषमरो भिय्ानाः पर सिन्ध॑वो जवसा चक्रमन्त ॥६ 
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भा०-दं ( उविन्म्ग ) वहतत धनादि रयां के स्वामिन्‌ { (ते) 
तेरे) तो निन्ये (ता) 3े नाना कावं ( सत्या ) सत्य आचरण, 
-न्यायाघुार धर्मान द । (ते वृष्णः) बे सव्र सुख के वषग करने वष, 
-युवं वलवान्‌ तेरे च्वि ८ विशा धेनवः ) समस्त चाणियं ओर प्रजागण 
गौ ठे समान ( उश्चः ) स्तनमण्डट से दुग्ध के समान ( त्र सिते ) 
-खृच दे.र्यं प्रचाहित कर, तुन्न द । अन्तरिक्ष में विद॒ततो के समान 
( दूषणः >) वलवान्‌ युद के समान द्द्‌ चित्त वद्धे { (अघ दह्‌ ) ओर 
प्न्य से ( त्वच्‌ भिचानाः ) तेर से मयसीत्त दोकर ( सिन्धवः) महर 
नदं क तुल्य वेगवान्‌ रथादि सन्य ({ जवसा ) वेग से ( म्र चक्रमन्त > 
ने वदु, पराच्छम करं ! (2) अध्यात्म मे इन्द्र आत्मा; “सिन्धवः 
-म्राणयण 1 


1 
अआच्रषह त दर्वस्ता उ दवारवोभारन्द्र स्तवन्त स्वसारः) 
यत्सन मर सचा वद्वश्राना दारान रसात स्यन्द्र॑यध्य ॥८५॥ 


मादे ( रिवः >) उत्तम, विद्रच्‌ पुद्पां ओर बश्वादि सैन्यो क 
स्वानिच्‌ ! दे सूयव तेज चिन्‌. ! ( यद्‌ ) जव नू. ( अत्र ) इस राज्यकार्यं 
मं ( दीर्घा यसितिम्‌ अनु ) वड़ी ख्न्वी, चिरा तक स्थिर रटने चासी 
राज्य यवन्ध-व्यचस्या क अनुच ( खन्द्यध्ये > वेय से आमे कटने क 
च्य ( वद्रघ्रानाः ) प्रवन्य करने गारी वा वन्ध मे वधी इडं समितया 
ओर उत्तम प्रजां को ( सीम्‌ अनु प्सुः ) सव रकार उनके मनोलच् 


युक्तं या स्वतन्त्र करटेताह त्वे (ताः उ देवीः) वें त्ने कामना करने 


[9 


चाली अर ्ान-कादा से युक्त घनां यैर विदुषी चर्ये भी ८ स्वस्वारः > 
चदन के समान मेम भाव से रहती इं, सौर ( स्वसारः >) स्वये 


५.6 


ु 4 
जपने उदेद्रय क्तक -पर्टुचती इडं ( अवोभिः ) राज्य के रक्षण, अच्रादि 


व्वदा्थो सर्‌ प्रेमयुक्त व्यवहारो द्वारा ८ स्तवन्त ) तेरी धदासा करती द 1 
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पिपीटे शर्मदा न सन्ध्य तवा शमी शशमानस्य शक्तेः 
शस्मदवशुश्चानस्यं यस्या शाणुनै रिम तुव्योज॑सं गोः ॥८॥ 
भा०-( मथः ) हषजनक ( अचः ) राज्य प्राक्त कराने वाल बर 
८ सिन्धुः न > महानद के तुल्य ८ त्वा जापिपीडे ) त्ने प्राप्यो । भौर 
( शशमानस्य ) उद्वेगो ओर उपद्रवं को शान्त करने वारे ओर उत्तम 
उपदेश करने वा शासन करने चारे ओर अधार्मिक जनो को उष्वन करने 
वाले प्रवर पुरुष की ( शक्तिः ) शक्ति ओर ८ दामी ) कमं भी (स्वा ग). 
स्ये प्राक्त हं । ( आद्यः ) शीघगन्ता पुरुप ८ न ) जिस प्रकार ८ गोः 
तुव्योजसं ररिम या मच्छति तथा ) वेग से जाने वारे अश्व वा चरीवदं केः 
बहुत बर युक्त रास को कादू रखता है उसी प्रकार ( आः ) राषटर का- 
भोक्ता राजा होकर तू मी ( खश्ुचानस्य ) अतितेजस्वी ८ गोः › एरथिवी 
रार के ( तव्योजसं ) बहत वरु से साधने योस्य ८ रर्रिमम्‌ ) रासो य 
बागडोर को ८ अस्मद्रथक्‌ ) मारे सन्मुख ८ यम्याः ) नियैन्द्रित कर । 
शसम चच कृणुहि स्यच नृस्सान सना सहुर्‌ खहा । 
अस्मभ्यं वृ्ा सुदननि रन्धि ज॒हि वधर्वनुषो मत्यैस्य ॥ ९॥ 
1०--हे ( सहुरे ) सहनशीर ! शत्रु पराजय करने दारे राजन्‌ ! 
त्‌.( अस्मे ) हमारे ८ सत्रा ) सदा अथवा वस्तुतः, ( वपिष्ठा ) बहत 
ओर ( ज्येष्ठा ) खूब प्रशंसनीय ८ रुम्णानि ) धन ओर ( सहांसि ) बरु. 
( कृणुहि ) बना । ८ अस्मभ्यं ) हमारे ( वृत्रा ) त्रदे सलुभं को ८ सुह- 
नानि) सुख से हनन करने योग्य कर ओर ( रन्धि ) उनका नास कर ¦. 
( वधः वजुषः ) हत्या के साधन शखाख को सेवने वारे ( सरव्य॑स्य ). 
दुष्ट पुरुष को ( जहि ) दण्डि कर । अथवा--( वनुषः भव्य॑स्य वधः- 
जहि ) मारने वारे मनुप्य के वधादि के साधनों का नाश फर । 
-चस्माकमित्सु ग्दसहि त्वमिन्द्रास्मम्यं चिर्बो उप॑ माहि वाजान्‌ । 
श्यस्मभ्यं विश्व! दूषराः पुरन्धीरस्माकं सु म॑घवन्बोधि गोदाः॥१० 
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भाल-दे ( इन्द ) द्र्यवन्‌ ! विदन्‌ ! ( स्वम्‌ > तू ( अस्माकम्‌ 
दरत्‌ ) दमरि वचन अवद्य (सु शणुहि >) यच्छी प्रकारः सुना कर। 
८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे दिवि ८ चिच्रान्‌ ) आश्वयंजनक अभूतपूर्वं ( वा- 
जान्‌ ) क्तान धनैश्वयं ओर वल ( उप माहि) पदान केर । ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हमे ( चिश्वाः >) सव प्रकार की ( पुरन्धीः) वहुतसे च्ानोंको धारण 
करमे वारी अुद्धियं ओर रष को धारण करने वारी सृद्धिएु ( ईपणः ) 
दरे ओर प्रेरित कर। तू ( मोदाः) भूमि, वाणी, क्षान-रदिमि ओरगौ 
जादि पशुम को देने दारे ( मघवन्‌ >) रेश्वयैवन्‌ ! च्‌ ( अस्माकं ) दमे 
८ सु वोधि ) उन्तम रीति से जान ओर ज्ञानवान्‌ वना । 
नू षतरन्दनू गुणान इष जरित्रे नछो$न पीपेः। 
कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धियास्याम रथ्यः सदासाः; १९१।८॥ 
भा०--व्याख्या देश्वो सू० १९। ११ ॥ इव्यष्टमो चग: ॥ 


॥ २३ | 


वामदेव ऋषिः ॥ १-७) ११ इन्द्रः । ८, १० इन्द्र ऋतेन वा देवता ॥ 
छन्दः--१) २) २, ७, ८७ & २ व्रिष्टुप. ॥ ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ 
रिच पक्तिः । ११ निचुत्पंक्रेः ॥ एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
1 
कथा सहामश्रघत्कस्य होतुयंक्ञं जारो अमि सोममूधः 
पिवच्श्रानो ज्ुपमाणो अन्धो वचच्त ऋष्यः शुचे धनाय ।1१॥ 


भा०--( कस्य होतुः ) किस क्वान ओर धनादि देने वारे दानशील 
महापुरूप के (महान्‌ ) वडे भारी ( यक्तं >) सत्संग, मेच्रीभाव, उत्तम दान 
को (पाणः) अरमपूर्घंक सेवन करता दुमा ८ कथा > किस प्रकार ८ अबर- 
धत्‌ >) वदे १ उनत्तर--जैते ( ऊधः पिवन्‌ » स्तनपान करता हुआ वारक ` 
वदता है उसी रकार ( सोमम्‌ अभि पिवन्‌ ) सव तरफ़ से "सोमः शान्तिं 
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दायक पेश्वयं वा जोषधिरस ओर कषान को पान करता हु बहे । वह 
< उदानः) ञान रेशवर्यादि की कामना करता हा ओर ( डुषमाणः ) 
मसपूर्वक सेवन करता हज ( ऋष्वः ) महान्‌ होकर ८ अन्धः ) उत्तम 
प्राण धारक अन्रको धारण करे। ८( छचते धनाय ) आत्मा को पित्र 
करने वारे शुद्ध धन फो प्राप्त करने के खयि ८ ववक्षे ) ज्ञान का प्रवचन 
करे चा धनादि को प्राप्त करे । (२ ) इसी प्रकार इन्द, आचायं ( सोमं 
अभि पिवन्‌ ) क्षिष्य का सच प्रकार से पारन करता हुजा शद्धादि से 
प्राक्च पविच्र धनादि के निमित्त ज्ञान का प्रचचन करे । 
को अस्य चीरः संध्रमाद॑माप समानंशं सुमतिभिः को अस्य । 
कद॑स्य चिच चिकिते कदूती वृधे भवच्छृशमानस्य यज्योः ॥२॥ 
भा०-( अस्य ) इसके ( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द प्रसन्न होने 
का अवसर ८ कः ) कौन ( आप ) प्राक्च करता है । ओर ( अस्य ) इसके 
साथ ( सुमतिभिः) उत्तम ञुद्धियो, विन्तान अर विन्ञानवाचर्‌ पुरुषों सहित 
(कः समानश ) कौन सत्संग करता है, मलुष्य जो उसका सम्सुग जौर 
सहयोग भी करता है वह ८ अस्य ) इसके ८ चित्रं ) अद्भुत सामथ्यं को 
( कत्‌ ) कब (चिकिते) जान पाता है, ( अस्य ) इस ( यज्योः ) स्संग- 
योग्य, दाता, परम मित्र एवं ८ शक्चमानस्य ) उत्तम युगं मे प्ररंसित 
भर अन्यो को शाक्षन करने वा शादि का अभ्यास करने वाले पुरप दी 
{ उतती ) रक्षा, ज्ञान ओर अन्यो को प्रसन्न करने के सास्य से ( दषे ) 
देदधि प्राप्त करने के स्थि ( कत्‌ ) कव ( युवत्‌ >) समथं हेता है । 
कथा शंरोति हूयमानमिनदः कृथा शृरवन्नव॑सामस्व वेद ! 
का अस्य पूर्वीरुप॑मातयो ह कथेन॑माहुः पपुरि जरि ॥ ३ ॥ 
भा०-(इन्द) रेशरयवान्‌ शत्रु जौर अक्तान का नाश करने बाला वीर 
राजा जोर विद्वान्‌ आचार्य, ( टूयमानम्‌ ) अपने से स्पथां करने वारे शघ 
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- कै वचन वर्‌ अपने प्रति दिये या सपि जाने वे दिष्य के प्रतत (कथा 
शर्णोत ) कसि प्रकार श्रवण करे ! सौर ( शण्वनू ) सुनने चाल्य पु्प 
( चस्य >) इस राजा अर विद्वान्‌ के ( चवसाम्‌ ) स्वानो यौर स्यादि 
सामयी को ( क्था वेदं >) किस प्रक्रार जाने 1 ( अस्य >) इसकी (््ीः) 
य्या से पूण, वहुतसी, प॑त चिद्मान ( उपमात्तयः ) समीपस्य चरन 
इननकरारिणी ओर उसका अयना मान उच्यन्च करने वार्ख सौर सम्मति 
अनुमत्त देने वारी ( का > लेना, प्रजा, जौर समित्य क्या रदो, ओर 
विद्वान्‌ की “उपमातिः अर्थात्‌ तान दच्तियं न पद्‌ खादिक्यारे द ओर 
-८ एनम्‌. >) इसक्रो ८ जरित्र ) चिद्धाच्‌ स्तुतिक्रत्त पुरुप चा म्रजाजन करे 
दितार्थं ( पषुरिम्‌ ) पाटक अर पूरक ( कथा साह्ुः >) किस भकार कदते 
द । यदह खव जानन योस्य वाते ह । उनको जानकर राजा मजा, गुर दिष्य 
परस्पर यथोचित व्यवहार कर । 
चथा सवाः शशमानो अस्य नन्तदभि द्र्विसं दीध्यानः । 
ढेवो ंवच्वेदा म ऋतां नमे! जगार्भ्य च्चभि यज्जजोपन्‌ ॥४॥ 
आ०--( वाधः >) वाधा अर्थात्‌ नाना प्रकार की विघ्न बाधार्जसे 
- युक्त अश्वा “वाघा विच्रा विखोडन, अनु्ीटन, उद्ापोद से युक्त ( छश- 
मानः) वाम क्र जभ्य्रासी उत्तम चलुलासन प्राप्तकरता दुखा वि्ार्थी 
( दीष्यानः ) तेनस्वी होकर ध्यान धारणा का अभ्यास करता खा (अस्य 
द्रविणं ) इसं राजा के द्र्य खौर गुर वा परु के चान-धन कौ (कथा 
अभिनदरात्‌ ) किस प्र्रर साश्चात्‌ धाक करे ? उत्तर--(नवेदाः देवः) विल 
छख न जानने वादा विच्रा का इच्छुक दिप्य ओर ( नवेदाः › सुवर्णादि 
धनो सर्द, (नध्रेन ( देवः ) धनाभिलापी, ( यत्‌ >) जव (मे नमः) 
मर प्ट नमस्कार अआष्दरे जाद्र सत्कार को ( जभि जजोपत्‌ ) परेमपू्क 
साचरण्य करता द तव वह ( ऋतान }) सव्य जानां यौर अन्नाद धनोांच्नै 
*{ जग्रम्वान्‌ >) अहण करने वादा ( सुव ) हो जाता है 1 


५ 
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कथा कदस्या उपदे च्यु ठेवो मर्तस्य ख्यं जोय ! 
कथा कटस्य स्यं सत्छिभ्यो मरे अस्मिन्कामे सुयुजं ततस्रे ५५९ 
भा०-( देवः ) तेजप्वी, सवं प्रच्यदक्त प्रयु विद्रान्‌ कामनाग्रीट 
पुरुष ८ मत्तस्य ) मयुप्य के ( च्य ) मित्र भाव क्रो (क्था) क्सि 
तरकार से भौर (क्त्‌) च्व ( ऊउकज्ोप ) प्राक्त क्र सन्ता हे । उत्र-- 
( अस्याः › उस ८ उपसः ) प्रमात वेद्या ॐ (व्युष्टौ ) वियेपस्पते 
दीप्तिमान्‌ दीने पर अयांद-( ५ ) देव परमेश्वर प्रानः वैखा में सजन 
करने पर सनुष्य पर अनुग्रह करता हं । (२ ) दाता चना का देने वाय 
पुय कसे कव सख्य स्न्वन्य प्रा कशता हे, उत्तर--( अस्याः उपलः 
्युषटौ >) कामनादीर केमनोय कन्या ॐ विदोप मिलाया चु हो जाने 
पर 1 थद कन्या वरो न चष्टे तो सनुर जाद का मी प्रेम सन्वन्धं नहीं 
हा सक्ता1 (३) विद्रानू साधारण मनुष्वक्रा क्व र किञ्च प्रकार 
सख्य प्रात करता है ( मस्याः उपसः व्युष्टौ ) इस पापसादार, तेजचिनीं 
वाणी के विच्ेषप खूप से परक्ररित्त होने पर 1 (४ ) ठेव, तेनस्वी राना 
कव ओर जिन रकार मनुष्य प्रजा का सख्य परेम पराच करता हे उत्तर-- 
(अपसः च्य) चरु को दृन्ध करने वाटी सेनादि शक्ति के वरिदोय चमक 
लाने पर। (५) इसी धकार (देवः ) चर्यं इस मटुप्य ऋ शच ओर 
कि प्रज्नर से अधिक मित्रता या येम का पात्र होता है ८ उपसः व्युष्टौ ) 
गरमात्त वैखा के चमक्ने पर । उस समय प्राभातिकं करणें सौर वारु सव 
सेगनारकं चर्य प्रद दोन से घेवनीच ह जरं वही मरणयीर प्राणि केः 
परम मित्र जीवन ॐ सहायक ह । (चे ) ज ( जस्मिव्‌ ) इततके आश्रय 
पर ही ( सुदु ) छम, उक्त्य रीति सै जन देने वाटे ( कामं) ममि 
ल्यपा को ( तते >) विस्तारित करते & उन ( सखिभ्यः ) मित्रो के लि 
(क्था ऋत्‌ चस्य सव्य) क्नि प्रकार ऊर च्च यित्रमाच हाता दं १ उत्तर 
वहीं है ( उषसः व्युष्टौ ) प्रभात वेट के चमकने पर, चछान्तिमठी कन्या केः 
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अभिलाषा करने पर पापदाहक वाणी के प्रकाश द्येने पर अर प्रभातमे। 
इति नवमो वर्गः ॥ 
किमादम॑नं ख्यं सर्खिथ्यः कदा ते श्राय घ्रवमि। 
श्चिये खणो चषुस्स्छ सः स्व{र चिचतममिष आ गोः ॥६॥ 
अदे विद्रर्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! ( सखिभ्यः) भिच्रोके चयि 
( जात्‌ ) अनन्तरं (ते ) तेरा (किम्‌ कडा सव्यस्‌ ) क्या आर कव 
कैसा जौर किस समय मित्र भाव जर किस समय (च्नात्रं) भाद्रेषने कासा 
सेह हम ( म्र च्रवाम >) वतखावं । उत्तर--( अमत्र ) पने सहवासी कीं 
रश्चा करने वाखा, चाच को पीडित करने वाटा ( अमात्रम्‌ ) यर असीम 
( जस्य ›) इख ८ सुद्यः ) चमन टष्टि वाटे, उत्तम दर्खनीय प्रभुका' 
(वधुः) चरीर (धिते) ओरी, सोभा ओर राज्यलक्ष्मी के धारण करने 
यरोग्य हो, आर ( अख सर्गाः >) इसके सव उच्ोग ८ स्वः सर्गाः न >) सूर्य 
के उस्परादित समान जट का सेवादि के तुल्य दो। ओर (गोः) सवके गमन 
करने चोम्य, उत्तम युरुप की वाणी का स्वरूप मी (चित्रतमम्‌ ) जति जाश्वयै- 
जनक, (गोः इषे) सूयं की रदिम का स्वरूप जिस प्रकार अन्न ओर वृष्टि के 
चयि होताहे उसी ध्रकार (द्रप) प्रय्वी परञन्नरकी बृद्धि ओर प्रजाओंकी 
कामना पृणक्रनेकेय्यिद्धो। 


दहं जिघौ(खन्ध्वरसंमनचिन्दरां तेतिक्ते तिग्मा ठुजखे अनीका 
चरखा त्दद्च क्खायान उग्रो दुर ज्ञात षस वाघ {1५७ 
मा०-( ययः) शुखं को नारा करने मं अति वट्वान्‌ पुरुष ` 
( ददं > द्रोदकारिणी, ( ध्वरसम्‌ >) हिंसा करमे वारी ( अनिन्द्राम्‌ ) 
इन्द्र अर्थात्‌ येश्र्यवान्‌ राना से रदित रात्र सेनाको ८ निवांसच्‌ ) 
मारने या दण्ड देने की इच्छाः करता दुआ, ( तुजघे > प्रजा के पाटन ओर 
शात्रुकेनाद्राके लिये ( तिर्मा अनीका) तीक्षण स्वभाव कै चैन्थो ओर 
याचार्खो को ( तेतिक्ते ) जर अधिक तीक्षण करे । ८ च्लणयाः चरणा ` 
चित्‌. >) जिस प्रकार ऋण दोप करने वादा, अध्वमर्णं (ऋणा > रिय 





५९्‌ ऋग्वेद याप्ये तुतीयो ऽकः [अ०६।व०१०८ 
चरण रूप धनो का अन्त कर देता है उसी प्रकार ( चः >) हमारा ( उग्रः) 
वख्वान्‌ राजा ( दूरे >) दूर विमान ( जन्ताता ) अच्तात ( उषसः ) 
उषाओं को सूयं के समान ज्तात सन्ताप करिणी शह सेनाओ को मी 
-( बबाध ) पीडित करे । 


ऋतस्य {ह श॒र्यः सान्त पुचाक्रछतस्य घातच्राजनाान हान्त | 
चतस्य का विरा ततद कणा बुधानः शच मान श्ायाः ॥< 


भा०-८( चतस्य >) सत्य छान वेद्‌ की ( रुधः >) अत्तान को शीघ्र 
ही रोकने वारी ((ूर्वीः) सनातन से चखी आह, एवं जान से पूणं वाणियं 
-( सन्ति) है! { च्तष्य धीतिः) सत्य क्तान, वेद्‌ का अध्ययन, 
-धारण ओर मनन ८ वृजिनानि ) समस्त पापों को ( हन्ति ) नास करता 
हे । ८ चरतस्य >) सत्य जान की (शोकः) वेद्‌ वाणी, ( छचमानः ) पवित्र 
-करती दै ओौर स्वयं पवित्र, ८ धानः >) उत्तम बोधं पदान कराती हुई 
( आयोः ) मनुण्य के ( बधिरा कणौ ) बहरे कानों को भी ( ततर्द >) चेदं 
देती है ओर उनमें भी प्रवेश करती है अथवा ( चधिरा कणं ) बध, बन्धन 
कराने वारे खसरादि साधनों कोभी नाद करती है! (२) चतः का 
-अथं सत्य, न्याय, यज्ञ ओर परमेश्वर है 1 न्याय के उपलक्षण से न्याया- 
धिपति राजा सी क्त इस प्रकार न्यायवान्‌ राजा की ` ( रुधः पूर्वीः 
सन्ति) रषु को शीघ्र रोकने वारी सेनायं बहुत सी हों । उसकी (धीतिः) 
राष्ट धारण की दोक्ति ओर मत्ता पापों का नाश करे, उसकी वाणी, न्याय 
शासन सव्रको विच्वापित करती हुड, सबको पविच्र करती हुं बहरे कानों 
के भी सीत्तर प्रवेश करे 1 शुरुधः* इति पदनास । आछ्ुरोधनात्‌ , दुग्रोध- 
नादा ॥ ऋत सत्य स्वप परमेश्वर को सनातन रक्तियां है, उसका ध्यान 
"पापनाश्चक है उसकी वाणी ओर स्वति वधिरो को भी क्तान प्रदान करती 
हे 1 अथवा-क्तम्‌' इत्यन्ननाम ! अन्न की क्चुधा निवारक ओर पालक बहुत 
-सी स्तिया है 1 अन्न कां धारण पाप नाद्यक है, भूखे पाप करते हे अन्नसे 
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सश्छद्धं जना ने पाप नदीं अत । न्नकी वार्वा ( क्थिरा >) वघ करने 
चदि वा वधन करन बे (चणा ) साधन कोशी ( तवडं ) नादा 
रती दे 1 
ऋतस्य दव्दा ध्रख्ण्नि सन्ति पुरस चन्द्रा वर्पुये वर्पूपि 1 
ऋतेन दीवकषैपरन्त पर्त ऋतन गारं ऋतमा विवेययुः॥ ९॥ 
भा<--( ऋतस्य) सत्यक (ट्या) ददु ( धघच्णानि ) धारक. 
चाश्रच ( सन्ति) दुजा ऋरते हं अर्‌ ( चतस्य वपुधे ) सत्याचरण करने 
वाट दारीरघारी के ( गुरूण्ि) व्हुत से ( चन्द्रा >) जाह्ादूजनक 
( चप्रपि ) नाना सहयोगी बन्धुजनो ऋ यरीर मी उपे प्राह द्तद्। 
(वन) सत्याचरण द्वारा उद्धिमाच्‌ छोय (तीर्थम्‌ ृष्चः) जट से अन्न के तुल्य 
दीर्वक्ट चक जब्नादि जीवन आर ग्रान्ति सुख ( इषणन्त > प्राक्त करते द । 
( ऋतेन >) सत्प जान वा सत्याचरण से ( गावः > वाणं मी (ऋचन्‌ )- 
सत्य स्वर्प परनेच्रक्ो (आ विवेन्युः ) पत्त करती ह! इसी मकार 
न्यायाच्रारी के आश्रय दृद ओर उत्करे नाना सुन्दर ख्पर खोक मं प्रकट 
दति व, उसरी खोग दवं ८ ग्श्चः >) सत्संग चाहते ह उसमे ( यावः ). 
गति जन चा प्राणी, न्याय, जच्र आर सत्य ततान को भाक्त करते दं । 
ऋतं यान ऋतमिद्धनोत्यतस्य युस्मरस्वुर्या ड राव्य; । 
च्रताय॑ प्रथ्वी चहल श्वरे ऋताय श्रू प॑रमे दृटाते ॥ १० ॥ 
भाट जिस प्रकार (टन यमानः ऋतम, वनानि) जद को नियन्त्रण 
मे स्खने वाद्य दिव्या वा छ्य दक्तिवाखञद्रक्रो प्राक्च करवा है उसी 
प्रकार ( क्तं ) स्षत्याचरण को ( येमाचः >) नियम पूर्वक पाटन करता 
हमा ( ऋतम्‌ इव्‌.) सत्य वट को ही ( वनोति > चाहा करता द| 
(त्स्य चयुप्मः) जट वा अन्न का वट निस श्रक्रर ( तुर्या गद्वु: ) अति 
सीर मनि, इच्िय खर त्रागी को प्रा हो है उसी प्रकार ( ऋतघ्य 
9) सव्याचरण जीर धन क्रा व ( वस्या >) अत्ति चीघ्र दी (ग्यः) 
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रो यथात्‌, वाणी जौर पार्थिद सम्पदा की वृद्धि. चरता है 1 ८ ताय ) 
अन्न जर जख के उत्पद्र करने के चयि जिस प्रकार < व्व) भूमि जोर 
काद्र है उसी प्रकार ( ऋताय >) सत्य न्याय्यीरः राजा के हिताधं 
८ घ्वी ) भूमि ओर आका के समान विस्तरत ८ वहे >) वहतत देश्यं 
देने वारी ( गमीरे >) गम्भीर राजव ओर ग्रजाव्गं ( ददाते) नाना 
एेश्चयं प्रदान करते हं ! ओर ( ऋताय ) यक्त के ल््यि निस प्रकार 
-( परमे >) उत्तम दोनों (घन्‌ ) वाणी मौर गौ ( दुहते) दूध ओर 
कान अदान करती है उसी प्रकार ( ऋताय ) जख युक्त, सत्य युक्त 
पुरुष ओर यज्ञादियु्छ रार ॐ स्यि दोनों खोक, वाणी क्रिया ओर 
अजा ओर सेना दोनों ही ( परमे ) परम (घेनू इव ) गौोंके चुल्य 
८ ददाते ) सम्पदापु प्रदान करती हे । 
चू शुत इन्द्रनचू गणान इय जारने सछ्(ञन पापः । 
अकारि ते हरिये बह्य नच्य एधेया स्याम रथ्यः सदासाः(॥१११न॥ 


भा०- व्याख्या दंखां प्रसक्तं ॥ इति दरसा चयः ॥ 
[ र्य | 


वामेदेव ऋषिः ॥ दद्र देवता ॥ दछन्दः--१, ५, ७ त्रिष्टुप्‌ | ३ 
चिष्टुप्‌ । ४ चिराद्‌ त्रष्टुप. । २, = मुरिक्‌ परक्तिः। ६ स्वराट्‌ 
११ निच पंक्तिः । १० निव्युदयुष्टुप. ॥ उत्येकादशरचं सूक्तम्‌ ॥ 


निन 
कतिः 


(~~ [वा| [ऋ { ॥ 
का खु्ुतिः शव॑सः सरुमिन्दर॑मवौचीनं राध ऋआ च॑चरतत्‌ 1 
@ हि बीरे 1 1 (~ ० 1 (^ ०1 = 
ददिर्हि कीरो गुणते वस्दनि स गोपतित्रिष्िधं नो जनासः 11९ 
भा०-( का) वह कौनसी ८( सुस्वतिः ) उत्तम स्ति है । 
जो ( श्नचखः >) वो, सेन्यां के ( सूम्‌ ) मेरक ( अर्वाचीनम्‌ ) 
मारे मरति मव, पिय ८( इन्द्रम्‌ ) रेशवर्यवान्‌ राजा वा प्रु के भरति 
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८ राधसे ) इमे धनैश्वर्यं कीं बृद्धि ओर आराधना के ख्यि ( जाववर््तन्‌ ) 
प्रवृत्त कर । अर्थात राला में पेसे कौनसे गुण हं जिनक्नै सुनकर दम भी 
धन की प्राचि के लियि येश्चयंवान्‌ राजा के पास जावे । ओर वह कौनसी 
अभ्यु की कीत्तिदै जो हमें आराधना के स्वि भगवान्‌ की र छुकाती ` 
हे । दे ( जनासः) मनुष्यो! (सः ).वह (नः) इमारा (निः 
-प्िधाभ्‌ ) बुरे मागं ते दध्ने बाट शासने ओर शासको, आचार 
-मर्यादा्ओ की ( गोपततिः >) वाणी या आन्ताजीं, च्राख्-चचनो का पारक 
है ची ( निप्पिधाम्‌ ) सव चासकों मं से सवदे ऊचा ( गोपततिः) 
भूमि कास्ामी दे! ( सः रणते ) वह वि्ठान्‌, उपदेष्टा घुरुप को 
-( वमृनि >) समस्त पेया को (ददिः) निश्यसे दान करनेहारा 
॥ 1 ? (४ ॥ ( 1 1 1 
स पंच्रदत्ये खव्यः ईडयः स खश इन्र: खत्यर{ धराः । 
स यामन्ना म॒घवा मर्त्याय चह्यरयते सुष्व॑ये बरवो धात्‌ ।।२॥ 
भा०-( सः ) वह ( इन्द्रः ) रेर्थवान्‌ चानन्ता पुरुप दी, ८ वृत्र 
-दत्ये >) वद्ते अनरुओं के नाद करने के कार्यं, संमाम में ( हव्यः >) पुकारने 
योग्य है । (सः) वह ८ ईड्यः ) स्तुति करने योग्य है । ( सः सुस्त॒तः >) 
चह उत्तम ख्य ते प्रद्तित ( सत्यराधाः >) सत्य न्याय खूप धन का धनी 
दो 1 ( सः यामन्‌ ) बह उत्तम मागं मं चटने वादा ( व्रह्मण्यते ) धर्म॑ 
“यूरवंक धन के चाहने बाधे, ८ सुष्वये >) द्वयं पाने के उद्योग करने वाद्धे 
(मर्त्याय) मुप्य को (वरिवः) नाना रेयं ( जाधात्‌ ) प्रद्रान रता है 
तमिच्यो वि छयन्ते समीके गिर्थिकां ख॑स्तन्व॑ः छरवत जाम्‌ । 
मिथो यत््छागस्भयाखो अग्सन्नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातौ ॥३॥ 
भा०-८ यच्‌.) जिस ( त्यागम्‌ ) ढानन्नीट युदख्प को लक्ष्य कर 
-( नरः ) नायक खोर ओर साधारण जन ( उभयासः › दोनो ही एर्व 
“पश्च प्रतिपक्ष दोनों खेग ८ तोकस्य तनयस सातौ ) पुत्र पौत्र के निमित्त 
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घन, वेतनादि काभ ओर परस्पर न्यायानुकूर विभाग के निमित्त (मिथः). 
परस्पर सह सम्मति करके ( अग्मन्‌ ) जाते ह 1 (रिरिक्ांसः) देहो ओर 
करादि धनोंका त्याग करने वारे (नरः) वीर ओर प्रजाजन भी 

` ( समीके >) सम्राम सं (८ तम्‌ इत्‌ >) उसको ही ( वि यन्ते ) विविध 
कासो से पुकारे ओर ८ तन्वः ) अपने दारीर.का (म्‌) रश्चकभी 


उसी को ८ कृणुत > करं । 
ऋतयन्त ।क्षतयो योग उभ्राद्युषाणासो सथो असात | 


सं यद्धिशोऽवन्चजन्त युध्मा आदिन्नेम इन्द्रयन्ते ्मीॐ॥ ४॥ 

आ०-दे ( उग्र ) बरवान्‌ ! इन्द्र ! एेयंवन्‌ ! प्रभो ! स्वानिन्‌ { 
८ योगे >) योगाभ्यास कारूमे तुके प्राक्ठकरनेके खयि (क्षितयः) तेरे 
मै ही निवास करने वारे योगीजन ( आश्युषाण-सः >) आद्र पूरक अपने 
देह का शोषण करते हुए, तपल्वी ( अणसातौ >) कान ओर सुख को प्रास 
करने के ल्यि ८ क्रतूयन्ति >) कान ओरं कम का अनुष्ठान करते है । वे 
( यत्‌) जव ( चिल्लः) तेरे मे प्रवेश करने वाले होकर ( युध्माः ) अपने 
मीतर। काम क्रोध आदि दुष्ट शघ्ुओं से र्डते हुए ( सं अवदृत्रन्त ) सब 
प्रकार से धिर जते हें तज वे ट नेमे ) यस नियम का पालन करने हारे 
होकर ( अभीके ) युद्ध मे ( इन्द्रयन्ते ) च्त देच्र्यवान्‌ प्रयु की कामना 
करते हँ । (२) इसी प्रकार ( क्षितयः ) राष्‌ निवासी ( योगे ) परस्पर 
मिलकर सत्छंग के अवसर पर ८ अणंसातौ ) धन, जल अन्नादि के राम 
ओर संविसाग के निमित्त ( मिथः आड्युषाणासः ) परस्पर शीघ्रता करते 
इए ( ऋतूयन्ति ) उत्तम प्रक्ता, विवेक चाहते हं । ओर ८ यत्‌ >) जब 
८ युध्माः ) परस्पर प्रहार करने वारी ( विशः >) प्रजाएं ( सं अवदन्त > 
परस्पर एक दूसरे को नीचे उपर कासा व्यवहार करं परस्पर कों दबा 
( आत्‌ इन्‌ >) तब ही (नेमे) नियन्ता वा कुछ न्यायीरु पुरुष (अभीके) 
अपने समीप (इन्द्रयन्ते) पेश्चयंवाचरू अथपश्त राजा को बनाना चाहते ह 
ओर उसकी स्थापना करते ह । 
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आदिद्ध नेम इन्द्रियं य॑जन्त॒ आदित्पक्रिः पुय रसिच्यात्‌ 1 


च्रदित्सोमो वि पयपुच्यादसखर्ानादिज्छजोप वृषभे यजध्ये ५।११॥ 
भा०-( आद्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( नेमे ) छख जन ( इ ) निश्चय 

से ८ इन्दियं >) इन्द्ध, आत्मा के देश्य को ( यजन्ते › प्राक्च करते हें गौर 
८ आदित्‌ ) अनन्तर ( पक्तिः >) परिपाक निस प्रकार ८ पुरोडादं ) उत्तम 
अन्न को ८ रिरि्यात्‌ ) अधिकगुणः सम्पन्न कर देतादै उसी प्रकार 
८ पक्तिः >) क्तान ओर तप की परिपक्रता ८ पुरोडाद्ं > प्रस्तुत किये आत्मा 
कौ ( रिरिच्यात्‌ ) जधिक दाक्तिदाली वना देता है । ( आत्‌ इत्‌ > ओर 
अनन्तर ८ सोमः ) रारीर के रेश्वर्यं॑ को बढाने बाला वीर्यं या वीयंवाच्‌ 
पुरुप ८ चदयुष्वीन्‌ >) राणो द्वारा चदख्ने वे इन्दरियगण को ( वि.पप्- 
च्यात्‌ ) विपय सम्पकं से दिथिरू करने में समर्थं होता है । ( आत्‌ इत्‌ ) 
उसके अनन्तर वह ८ वृषभं >) अन्तःकरण सुखो की वप्रा करने बारे धर्म 
मेव रूप अशु को ,( यजध्ये ) उपासना करने ओर प्राक्त करने के सिये 
८ जोष › परेमपूर्वक चाहने रगता, है 1 ,८ २ >) रष्टपश्च मे--नियन्ता 
खोग इन्द्र, राना के राष्र को सुर्सगत्त सुव्यवस्थित करें । परिपाक उत्तम 
अन्न को ओर गुणकारी करे, खेती पके पर काटी जाय । (८ असुप्वीन्‌ ) 

नश्राणी जनो को ( सोमः) अक्र, ओपधिरस विद्नेप सूप तेपुष्टकरे 
ओर चोर वलवान्‌ देश्वर्य॑दात।, प्रवन्धक को प्राक्त करने में प्रेमभाव दरािं । 
इत्येकाद्रो वर्गः ॥ 

चणोत्य॑स्पै वस्वि य इत्थेन्द्राय सोम॑मुश॒ते खनोतिं । 

` खध्रीयीनेन्‌ मनसाविवेनन्वमित्सखयं करते समत्सु ॥ & ॥ 

भा०~-( यः ) जो ( इस्था ) वस्ततः ( सोमम्‌ ) अभियेक, ओर 
पश्वयं यासन की ( उदते ) कामना करने [वदे { इन्द्राय) रघु 
नादकारी, पखयवान्‌ , राजा दोन योग्य पुरुष ( सुनोति ) पश्यं का पद 
सदान करता है । चौर जो ( जविवेनन्‌ > अपनी विरेष कामना से रदित 
दर्‌ 
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होकर ही ८ सध्रीचीनेन मनसा ) साथ रुगे, सादर चित्त से ( समत्सु ) 
स्रामो ओर हषादि के अवसरों मे ( तम्‌ इत्‌ सखायं ) उसको ही अपना 
मित्र ( कृणुते >) बना छेता है वह (८ अस्मै ) इसको ८ वरिवः कृणोति ) 
रेश्वयं देता ओर अत्यन्त सेवा करता है । ८ २ >) अध्यात्म मे--परमेश्वर 
सर्वाक्चकाम होने से “उशत है । उनके ल्यि जो अपने “सोमः जीव कों 
युत्र वा दिष्य के समान सोप देता है, वह उसको विभूति देता है, वह 
जीव स्वयं निष्काम होकर सहयोगी चित्त से उसको ही आनन्दानुभवों मे 
मित्र बना) 
य इन्द्र।य सखनवत्सोम॑मदय पचत्पक्कीरुत मज्जाति धानाः । 
खलति मनायोस्च थाच हयन्तास्मन्दघद्भषरा शुष्ममिन्द्रः॥७॥ 
भाग्-(यः) जो प्रजाजन ( इन्द्राय ) रेश्र्थवान्‌ शचुहन्ता 
शंजा वा सेनापति के लिय (अद्य ) जज के समान सदा ( सोमम्‌ ) 
अन्नादि ओपधिरस, देश्चयं ( सुनवत्‌ ) उत्पन्न करता है, ८ पक्तीः पचात्‌ ) 
परिपक्त करने योग्य बख्वीये, विद्या, ज्ञान एवं अन्नादि भी उसी के लियि 
परिपक्त करे, ( उत >) ओर (८ धानाः ) खीलों के समान राष्टरको धारण 
पोषण करम वाटी शक्तियों को ( श्नाति ›) ओर भी परिपक्त करता ओर 
'पीड़ादायकों का सन्तश्च करता दै, ओर ८ मनायोः ) भरंसा की कामना 
करने वारे के ( उचथानि >) कहने योग्य वचनो की ८ प्रतिर्यन्‌ >) कामना 
करता इभा ( इन्दः ) वह शाचुहन्ता, वीर पुरुप ( तस्मिन्‌ >) उस प्रना- 
जन मे, उसके आश्रय पर ही ( दरृषणं ) अपने प्रबन्धकारी ओर देश्वयं 
सुखो के देने वादे ( शुष्म ) वरू को धारण करता हे । 
यदा समय व्यचदघावा दाधं यद्याजसस्यख्यदटयः। 
अचिक्रददूषसो पलन्यच्छा दुरोख आ नितं सोमखद्धिः ॥ ८॥ 
भ7०-( यदा ) जब ( ऋधावा ) शत्रुओं को नान्न करने में समर्थं 
राजा (समयम्‌ ) मरने मारने वारे वीर पुरुपा के एकत्र होने योग्य संग्राम 


९4 
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च्छ (चि अ्चन्‌ ) विदो ट (अयः) स्वामी दाकर (यदा) 








नच चर (आलिन्‌ कीर्यथ 9 दानु रा च्छाउन्वाड चन क च्छार्यनच्छामी चन्न 
जत्र वद्र (सान्‌ दातय दानु च्नडन्वाद्‌ क्न क क्तक्छभान्ट 
= न्य काटा ८ अभि दने ठव लिय मकार ८ सोमयधिः 
त्म्‌ तक चदन काद्ध ( सामे जन्यत $ दु तत {जक यक्रर्‌ ( सनदुष्टः 
॥॥ क 9 = ७ अंखिक्छठन द थ [न शिरस्य 
-आनिदिनं दषं युयं पव्नी रोये जच्छ अचिक्रदत ) अद्र ओयधिरसं 
कः [न्वे ॥ ; ॥ क न्ध क चद्वाच क नये 
सपु क््येन वाद उवायन्ता द्रि वह्ा वा अवक्र चद्ताच्‌ त्यि ग 
~ मत्न गरन ६. च्छ जादी 2 स्य ग्र 
द्र युष युन त्म उच्छ पत्ना मनं युक्त इट्‌ दुच्यतठा द उस्ता रच्छ 
नानमल्टिः 9 च्वरयाच्छ करने काल विद्रा पररपा य (-गारि 
( योचयुष्धिः ) पया क्र उ्वयन्न करन चाद विद्धान्‌ युपा सर ( जनि 
~ दन्न प्रचार क चीश्म तन्वी यनाय गय ८ अननं + चल्वान 
दतत्‌ , दतर च्छर्‌ त दाक्षि तजन्तरा चचत्रं गयं ( नश ) चद्चत्चर 
१ = [न ^ (न 
उत्तम मवन्यक पुन्पव्छो ( दुरोणे 3) अति उर प्रद प्रर ( पत्नी ) पत्नी 
१ ८ (य [म ^~ सर (म स ४४ ट. मजा दच्च आदर 
क नमान राष्ट्रय की पाच्छ्क आर्‌ पच्वयवष्वके यजा ( यच्छ) आदं 
क धचिच्व्व उसे > ~ ग्रापिन > ~ 
पत्रक ( अचिक्रढच्‌ ) न्यव, स्यापिन कट 1 
य 1 ॥] [क 1. = द्मक्रानिषं ~ पुनर्यन 
यन्ता वस्नम्चरत्कनाया-भचन्मता चक्नाचयं पुचयन। 
श्रय॑ख { /¬{ = ^~ {१ नार्ध्स्विीद द्र ¢ , 1 __ ^~. वाणम्‌ ५ 
स्व ज्वला कनया -रद्धाचा टचा वि दुदान्त पवास॒म्‌ 14} 
ना जा ८ रयन वड भार्य चछछर्य ते नी ८ कनीय 
०--राजा ( भ्रूवसरा ) वह्रुत वड़े नारी कार्य से भी ( ऋनीचः) 


1. = 
अनि च्छच्छ ( बम्नम्‌. अचरत.) रूल्य प्रजा स प्रा करे । चट (युनः यन) 





अतिक ५ 


चार्‌ द प्राण करना दुघाश्ी ( यकि) प्रजा से चत्तन द्वार 
-यने जाप न व्रेचा जाकर ( ऊक्छानिषन्‌ ) अनि दी्षियुन् दोर । ( सः) 
राजा (जरू वहन नव्या त्याग सरे ( क्नवः) 


नाद्र चन्र छ चमनी न अर्रित्रीन न्याम -- = र 
गक चत लल छट ज्यच (न अश्रा र्य य कन्द; जधा 
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क [3 क [० (न न्न (न = क ~ 
म्रजा के वह्ुल वड्‌ सायत जनिचल्व खकरा कटने न दे । क्योक्रि (दीनाः) 
नर्यव जर्‌ ( दाः) चतर अर्मन्‌ छग समी उसके ( वागन) द्यवा 

= [3 [9 [० ० = = ~ ए 
-जक्ताक्न (विप्र दुरन्त) विविध प्रक्रमे चे मरन, गूर्ण करत गहन द्ं 

५ ५ ~, ^ तऋीर्या क ५ न्‌ ॥ 

कः मं दग्धिममेन्छं जीराति ्रचर्भिः } 

यच णि 1 लस्यनदर् ~ ऋ {€ ~ १ 
यद्ध वृच्राणि जङ्घनद्‌ मे पुनद्‌दत्‌ 1 १८ ॥ 





५०० ग्वेदभाष्ये तृतीयोघकः - [अ०६।व०१३।२ 


+ ~ ~ ~~ ~~~“ + 








[गदे 


राजा वा सेनापति को ( ददाभिः ) ददा ( धेनुभिः ) गौं के तुच्छ दस 
ष्रथिव्योंसे था दस गुणा भूमिसेभी (कः) कौन ( क्रीणाति ) 
खरीद्‌ सकता है । ( यदा चन्नाणि जघनत्‌ >) वह जव वदृते शघुभों की 
सेनाओं को मार चुकता है वा नाना देश्वयं प्राक्च करता है ( अथ ) उसके 
वाद्‌ ( एनं >) इसको (मे ) सुद्ध प्रजा को ( पुनः ददत्‌ ) फिर वापस 
दे देता है। इसी प्रकार राजा भी कहता है (मे इमं इन्द्रम्‌ ) मेरे इस 
राष्‌ रूप देश्यं को ( कः दशभिः धेनुभिः कीणाति ) कौन दसो भूमियों 
से.भी खरीद सकता है यह राष्ट्र जव (वृत्राणि जंघनवत्‌ >) वृद्धिकर 
देश्वयो को भात होता है तव २ यह ८ एनं ) इस रेश्वर्य को वह रष 
€ मे पुनः ददत्‌ ) सुद्चेही वार २ सौपदेतादै। इति द्वादशो वर्गः ॥ 
नू ध्रुत इन्द नू गृणान इषं जसिति नच्यो$न पैपिः। 
अकारि ते दरिो बह्म नव्य॑ धिया स्याम र॒थ्य॑ः सदसः १९१२. 
भान न्याख्या देखो पूर्वं सूक्तं म० ११ ॥ 
| २५ | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्र देवता छन्द्ः--१ निचत्‌ पंक्तिः २, ८ स्वराट्‌ पक्तिः + 
४, £ भुरिक्‌ पंक्तिः । ३, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌. ॥ षट्च सक्तम्‌ ॥ 
को ञ्च्य न्थौँ देवकाम उशचिन्द्॑स्य खख्यं नोप । 
को वा सहे.ऽचसे पायौय समिद्धे श्रभ्नो खुतसेम श्ट ॥ ९॥ 
मा०-(कः) कौन (अचय) वत्तमान म ( न्यः >) मनुष्यो वा नायक 
पुरूपों मे सर्वोत्तम, सवका हितकारी है । [उत्तर]- जो ( उशन्‌ >) उत्तम 
कामना से युक्त होकर सवको चाहता इजा ( इन्दस्य >) रेयंवान्‌ पसु के 
( सख्यं >) प्रेम भाव का ( ज॒जोप) सेवन करता है । [ प्रक्ष [--( वा) 
ओर ( कः >) कौनसा पुरुप ( महे अवसे ) वङ़ी रक्षा करने मे समर्थ 
ड । [ उत्तर [--जो ( पार्याय ) पार पटंचाने मे समर्थं पुरुष के स्यि 
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८ समिद्धे यन्नौ ) अधिके प्रदीश्च दो जाने पर ( सुतसोमः) सोमः 
-अर्थात्‌ येशर्य उव्यद्ध करके ( ई ) रश्व प्राप्त करता ह 1 
को ननाम वच॑सा सोम्याय मनायुर्व भवति, चरतं उच्राः। 

क्र इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को श्चाचं वि कवये क ऊुती ॥२॥ 

आ०-( सोम्याय ) “सोमः अर्थात्‌ उत्तम रेधर्यो के योग्य ओर 

-च्तानकान्ति आदि गुणो से युक्त दिष्य पुत्रादि के हितकारी गुर के आद्‌ 
"राधं (-वचसा ) वचन द्वारा ( कः नानाम ) कौन विनीत दो है १ र 
-( ऋः >) कौन. युर्प ( मनायुः ) कान की कामना करता १८कः >) कौन 
युरुव (उच््राः) किरणो को स्थं के वल्य, गौर्यो को गोपाख्क के तुस्य, उत्तम 
अन्नदान भूमि्यो कनो राजा के तुल्य ८ वस्ते) आच्छादित, ऋरता है, 
उन रदत्ता ओर उनका पाटन करता दै १ (कः) कैन ८ इन्द्रख ) 
-दे-यवान्‌, अक्ताचदन्ता गुदके { युज्य ) सदयोग ओरसंदादं कीं 
( चषि >) कामना करता द १ (कः) कोन ( सखित्वं वष्टि ) उसके सिच्र- 
आव की कामना करता है, ( कः श्रावं वष्टि ) कानउसके साथ भादू-चारा 
-करना चाहत ट ¶ ( छवत्र ) ऋन्तदर्ी विद्धान्‌ ऋ ( उक्ती ) रश्चा, चान 
आद्रि साधनक चियि (कः वष्टि) कौन चाहता है ? [ उन्तर | (मनाः) 
च्तान का इच्छुक, टकर ( रः उराः वस्ते) जो वेड बाणियों के अहणार्थं 
गुर के अथीन बास करता दै । 

को देवालामवें छया वंसते क आदिर्व्यौ दिदि ज्योतिष । 
-कस्याश्चिनाचिन्द्र। श्निः ख॒तस्यातो; पिवन्ति मनसार्विचेनम्‌ ॥२॥ 

भा०-( चच ) आज वत्तमान म ( देवानाम्‌ ) चान, दध्यं 

केदेने वाटे गुरुजनं करी ( अवः) ण्वाक्मे ( कः च्रृण्तिति ) कौन चरण 
करता ट १८ यादिव्याच्‌ कः) १२ मासो ॐ समान "अदितिः सूर्य 
युद्य तेजम्त्री मुख्यो त्रे उत्पन्न विद्रा्ना यर्‌ ( अटित्ति ) अदीन, अखण्ड 
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विद्यावान्‌ तेजस्वी गुर को ( कः बरणीते ) कौन वरण करता है १ (अश्धिनौ 
खी ओर पुरुप ८ इन्द्रः ) रेश्व्यवान्‌ , जानवान्‌ ओर ( अभिः >) अयणी 
नायक, अशनि तुष्य तेजस्वी पुरुष ( कस्य सुतस्य असोः ) अभिषिक्त, विद्या-- 
निष्णात, पुत्रवत्‌ प्रिय, अपने ही किरण के तुल्य किसके अन्नादि का (अवि 
वेनं ) निष्काम होकर ( मनसा ) भिय चित्त से ( पिबन्ति ) पान करते 
- दै ? उत्तर--( यः ज्योतिः इदे ) जो शिष्यवत्‌ ज्योति, सान प्रकाश पाक्ष 
करना चाहता 
तस्मा छ्चिभार्तः शम यंखज्ज्याक्पश्यात्खूयमुचरन्तम्‌ । 
य ईन्द्राय सुन्रामत्याह नर नयाय चृतमाय चृखाम्‌ ॥ £ | 
मा०-( यः ) जो ( नरे ) सबके प्रणेता ( न्याथ >) सन मनुष्यो ` 
के हितकारी एवं उनमें सबसे कुरार, (नृतमाय ) सब नायकं के बीच मेँ 
' सबसे कुश, ( चृणां चतमाय ) सब नायकों के बीच मे ससे, शरेष्ठ पुर्‌- 
पोत्तम, (इन्द्राय) रेश्वयेवान्‌ शाघ्रु का नाश्च करने वारे राजा के तुल्य अज्ञान 
के नाशक गुरु के लिय ही (सुनवाम) उत्तम देश्यं उत्पन्न करं वा उसके 
ज्ञान का सम्पादन करं ( इत्याह ) इस भ्रकार की प्रतिज्ञा करता है ओर 
जो (ज्योक्‌ ) चिरकार तक (उत्‌ चरन्तं सूम्‌ ) ऊध्वं आकाश्च मं विचरते 
इष सूयं के तुल्य गुर को सदा ( पश्यात्‌ ) आद्र भाव से देखता है 
( तस्मै ) उसको ( मारतः ) सर्वं मयुप्यो का हितकारी (अशनिः) अधि के 
तुश्य तेजस्वी हानवान्‌ पुरुप वा प्रु ( शमं ) शरण ओर सुख ८ यंसत्‌ ) 
प्रदान करता है ! (८२) जो प्रजागण अपने सरवंश्रष्टराजाकेचयिदही 
अन्नादि रेश्वयं उतपन्न करने की प्रतित्ता करं उसको सूवतत उन्नत देखें 
८ भारतः >) भजाहिक्तैषी तेजस्वी राजा उस मजा को सारण दे । (३) इसी 
मकार जो सनुष्य परमेश्वर की पूजा करने का ब्रत करता है ओर सूय॑वत्‌ 
सर्वोपरि भ्यापक मानता वह प्रु स्व॑न्यापक उसको सुख देता है । 
न तं जिनन्ति बहो च दश्रा उबस्मा दितिः शम येसत्‌। 
पिय: सुकृल्धिय इन्द्रे मनायुः प्रियः खध्रावीः भियो अस्य सोमी ५।१३. 


९५०४ ऋग्वेदभष्ये तृतीयो.ष्टकः [अ०६।च०१४।८ 


न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोऽसुन्वता सुतपाः सं गणीते । 
शास्य वद्‌: खदति दन्ति नम्र व सण्क्य पड्कय केव॑लो भूत्‌ ॥५। 

भा०-( रेवता >) धनवान्‌ {( असुन्वता ) राञ्य के निमित्त रेश्वयं 
उत्पन्न न करने वाठे ( पणिना ) व्यापारी के साथ (सुतपाः) एेश्वयं॑युक्त 
राष्‌ का पालक ( इन्द्रः >) रेशव्यवान्‌ राजा ( सख्यं ) मित्रमाव की (न 
संगरणीते >) श्रतिह्ठा नहीं करता । (अस्य) एसे लोभी धनी के (वेदः) धन 
को वह (आ खिदति) छीन रेता दै, एेसे (नन्न) स्तुति-बाणी से रदित या 
वाणी पर स्थिर न रहने वारे असत्यवादी निछनन को (न्ति) दण्ड देता है । 
(सुष्वये) राजा के येश्वये की बृद्धि करने वाले, ्रजाजन के हित के लिये वह 
राजा (केवर) अकेखा ही, (पक्तये) उत्तम अन्नादि सण्डद्धि के लिय ओर 
राच्च सन्ताप के ल्यि ( वि भूत्‌ >) विविध भ्रकार से सम्थं होता है। 
इन्द्रं परेऽवरे मध्यमाख इन्दं यान्तोऽव॑ंसितास इन्द्र॑स्‌ । 
इद्र कियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते <।१४॥ 

1०--८ परे ) उत्तम, बहुत क्वानी जन, ( अवरे ) निकृष्ट कोटि के 
अल्प ज्ञानी ओर ( मध्यमासः ) बीच की अ्रेणौ के खोग ( इन्द्रं हवन्ते ) 
इन्द्र, रेशव्यवान्‌ प्रमु को ही पुकारते हँ । ( यान्तः ) वे प्रयाण करते हुए 
ओर ८ अवसितासः >) स्थिर निश्चय वारे भी उसी ( इन्द्रं हवन्ते ) इन्द 
शनरुहन्ता पुरुष की याद्‌ करते हे, ( क्षियन्तः >) राष्ट म निवासत करने वारे 
उत ) ओर ( युद्धयमानाः >) युद्ध करने हारे ओर ( वाजयन्तः नरः ) 
युद्ध, देश्य, ञान ओर बर का सम्पादन करने वाटे ( नरः ) वीर नायक 
जन भी ( -इन्दरं हवन्ते ) देश्चयंवान्‌ शच दल के विदारक वीर पुरुष को ही 
पुकारते हं । (२ ) सभी राजा के समान परमेश्वर की उपासना करते हे । 
इत चतुद चमः ॥ 

[ रषे ] 


वामदेव क्टपिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१ पंक्तिः 1 २ युरिक्‌ कितः । ३.७ 
स्वराट्‌ पंक्तिः । ४ निन्चालिष्ट्प. । ५ स्वराटत्रिष्टप्‌ । ६ त्रिष्ट्प्‌ ॥ सप्तर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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श्रं भचर्भवे सय्यद्‌ करीव छविरस्मि विग्रः । 
दद्‌ कुत्स॑मा्यनेयं न्य॑ज्जऽटं कविद्श्नना परयता मां ॥ १॥ 


ना पररमेश्र कता हे--( अर्द मनुः अभवम्‌ >) मे मननदीटय 
समस्त चराचर काच्वाताद्रं1 (अदं स्थैः च) मै सूं के समान स्वयं 
यकाया सवका प्रेरक द्र, मै ( कश्चीवाच्‌ >) समस्त खोक मं व्यापक भ्रवन्ध 
कनंयाक्ति का स्वामी द्रं । मं ( विग्रः ) मेघावी, विदोप ख्पसे खार को 
पूणं करन अर चान, कर्मफल का दाता, ( ऋपिः अस्मि) सवरका दष्टा 
` जरान का प्रकादक विद्धान्‌ द्भ । ( गहम्‌ ) मं ( आर्छनेयं ) विद्धान्‌ मुरु 
सरे बनाये ( न्स >) शसा के तुस्य सव व्रिव्ननाद्रक शीर ऋं मागं प्रर 
चने वराद पव स्तुत्तियों के ऋरनेवाद्ध विदान्‌. भक्त को ^( ऋञ्नै ) अपनाता 
द्र । ( अहं ) म ( कविः) ऋन्वदर्यी ( उद्नः) क्षवक्रो मेम से चाहने 
वाद्यं (मा) सद्र कौ ( पदयत्त ) साक्षाच्‌ करो । परमात्मा इन गुणों 


1 


सरे युक्तं द । उसके अनुकरण मे उसकी गुणां की उपासना करता इजा 

प्रार्थना करे ( अदं मनुः अभवम्‌ ) ओ वानी होऊं, सयंत्‌ तेजस्त्ी होऊं, 

- सवं विद्यावाहिनी उदधि का स्तरामी, मन्त्रष्टा, विद्राचू दोऊ। मैं वीर 

जनोचित दाच्च ओर धमत्मोचित चान स्तुत्ति की साधना कं । ॐ ऋान्त- 
दरी यर सर्व॑प्रिय टेष्ठं 1 


.भ] 


दं भूर्मिमदद्यमार्यया वु दाये मर्त्याध्र । 
श्रटमपो अनये बाचणाना मम देवाखो यनु केतमायन्‌. 11 २॥ 
मा<-( अद ) य॑ परमश्रर ( अयाय भूमिम्‌ जददास ) जायं, श्रेष्ट 
युर्प को “भूमिः प्रदान करता, म राजा श्र पुख्पकेटाथ मं भूमि दान 
कर ! नैं गर्पति भूमिदस्य कन्याको भी भ्ेके दाथदुं } ओ परमेश्वर 
( उषे भव्याय ) दानश्लीख भनुष्य के दाथ ( ब्ृष्टिम्‌ यददाग्र्‌ ) नाना 
सद्धि.वर्पा वरदान करतां! राजा करपरद्‌ गाना के अरति दिश्य 





अ 


५०६ ऋग्वदभाष्ये तृतीयो.ऽषकः [अ०दच०शष्ट 





खुखे हाथ दू 1 ( जम्‌) नें ही ( वावरणनाः ) कामना करने वाङे 
( अपः ) लिङ्ग खरीरो, प्राणों मौर बाघ जौर जलं को ८ जनयम्‌ ) इस 
संसार मेँ खाता ओर चखाता हं 1 ८ देवासः ) सूर्यादि लक र क्तानी 
विद्ठाच्‌ ओर कासनाशीरू जीव ( मम >) मेरे ( केतम्‌ अनु जयन्‌ >) तान 
वा उुद्धि का अनुसरण करते हं । (२) जीव चा राजा ्राथेना करै 
सराव्द जक्धाराओं को वा सकाम प्राजनो को सत्-मागं पर चलाऊ, 
विदान्‌ ओर विजिगीषु मेरे चान ओर उदधि का अनुगमन करं । 
श्रं पुरो मन्दखानो व्यैरं नवं खाक नवतीः शस्वैरस्य । 
शततमं वेश्य खर्थत॑ता दिवोधासमतिधिग्बं यदाव॑म्‌ ॥ ३1 
भा०-( अहम्‌ ) मै ( सवैताता ) सवत्र जगत्‌ मे ( जततम ) 
सौवें वर्षं में वत्तमान ८ दिवोदासम्‌ ) प्रकादा क देने वाटे सूर्यं के तुल्य 
तेजस्दी ( गतिथिण्बम्‌ ) व्यापक किरणें के तुल्य वाणी की प्रसार करने 
चारे पुरुप को ८ येद्‌ आवम्‌ ) जव पालन करता दर तं ( चाम्बरसय ) 
चन्ति चाहने वाके उस जीव के ( नवतीः नव पुरः ) ९९ संख्या वारी 
पूण वपा को (साक) एक साथ ही ( वि एेरम्‌ > विदोष स्प से सच्ाेत 
कर चुकता हूं ! मनुप्य की सो वर्षकी आयु का मोग सी प्रमेश्वरकेही 
हाथ है । अथवा---इस सन्त्र मे आत्मा स्वयं कहता है कि ( चाम्बरखय >) 
बरान्ति सुखमय अध्यात्म आनन्दं का रोकने वारी ९९ नाय को एक ही 
साथ दूर क्या, प्रकारा ज्ञानदाता व्यापक किरण वारे यं वा तेजस्वी 
८ बेदयं > वेदा अर्थात्‌ उत्तम प्रद्‌ पर वा देह मे प्रविष्ट १०० बे जात्मा को 
देने प्राप क्िया। 
ध्रखुप विभ्य मखतो विर॑स्तु प प्रयेनः श्येनेभ्य॑ अुपत्व । 
्चक्रया यत्स्व्वय। सुपर्णो हव्यं भरन्सनवे ठेवज॑शम्‌ 1 ४॥ 
मा०-( आुपत्वा रवनः यथा वयेनेम्यः विभ्यः म खु विः ) निस 
भच्छर कग से गति करने वाला शयेनः अर्थात्‌ चाज्ञ नामक पश्ची अन्य - 


अ०३स्‌०२६।५] ऋग्वेदमाष्ये चतुर्थं मरख्डलम्‌ ५०७. 





वाज्ञ जाति के पक्षियों कीं अकेश्ना उत्तम कोटिका पञ्ची गिना जाता है 
वह ( सुपर्णः अचक्त्या सवधया देवज्ष्टम्‌ व्यं स्वधया मनवे भरत्‌ ) 
¦ उत्तम पक्षो से युक्त होकर अपनी चक्र रदित खधा अर्थाच अपने आकादा 
मे यामे रखने की च्छियाखे ही मननशील एुरुप को विद्वानों ह्यारा सेवित, - 
रहण करते योग्य विक्तान प्रदान करता है उसी भकार हे (मरुतः) विद्धाच्‌ 
पुरूषो ! ( इयेनः >) दयेन के आकार का वड़ा मारी जकारयन (म्र 
आछ्युपत्वा >) ख वेग से जने हारा हो, जो ( इयेनेम्यः विस्यः >) अन्य 
इयेनाकार, उत्तम वेगवान्‌ पक्षियों जौर जकादयानों से भी अधिक (असुः 
अस्तु) उत्तम कोटि का सिद्ध हो 1 ( यत्‌.) जो ( सुपर्णः ) रति करने के: 
उत्तम साधनों खे युक्त होकर (अचक्रया) विना चक्रके हीं (सखधया) अपने 
को आका मे थामे रखने की रक्ति से ( देवजष्टं हव्य >) उत्तम विद्रानो ` 
से माघ करने योग्य देश्चयं ( मन्वे ) त्षानी शिस्पी को ८ हरत्‌ >) प्रासः 
ˆ करावे । ( २ >) अध्या्म मे---श्येन' आत्मा वा परमात्मा अन्य गतिमान्‌ ` 
दयेन प्राणो वा जीवों की अदेश्चा उत्तम है 1 “अचक्रा स्वधा' अन्य करणः 
सामग्री से रहित होकर मी स्वसत्ता को धारण करने वाली चिति राक्तिसे, 
मन्ता मन चा जात्मा को “इव्यं* भोग्य न, सुख दुःखादि या परमानन्द 
सुख को ्राक्ठ कप्ता है । जो इन्दियादि वा तरिद्रानों से सेवने योग्य होता- 
डै1 (३) चाज्ञकेवेगसे खन्रु पर आक्रमण करने वाख सेनापति भी 
“येन है वह सरसे वदुकर रहे । वह उत्तम रथ वाहनादि से युक्त होकर ` 
“सुणे' है 1 वहः चक्राकार व्यूह के विना ही ८ स्वधया >) अपनी सेना से; 
~ राजा को “हव्यं विजययोम्य देश्य प्राक्च करावे । 
भस्यदि विरतो वेविंजानः पथोरुणा मनोजवा असर्सिं । 
तृ यदै नधना खोस्येरोत श्रयो विविदे श्येनो अचर ।। ५॥ 
मा०-( यदि ) जिस प्रक्र ८ विः उयेनः > वयसे युक्त पक्चीः 
वाज, { अतः वेदिजानः >) इस थिवी लेक वे पचो को कपाता हुजा- 
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-( हरत्‌ >) वेग से गमन करता है ओर ८ उरूणा पथां मनोजवाः असनि ) 
-वडे भारी जकाश-मागं से मन के समान वेगवान्‌ हो जाता है ओर (तूयं 
-चयौ >) बहुत शीघ्र ही चलम जाता है ओर ८ श्रवः विविदे >) स्थाति प्राक 
करता या श्रवण योग्य द्द्‌ उत्पन्न करता है उसी भकार (यदि) जव (शयेनः) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ( विः >) तेजस्वी, चा (विः) संसार के सुखं का भोक्ता होकर 
(वेविजानः) उद्धिञ्च होकर उनको कपादे, फाडदे, अवधृत, असंग हो जवे वा 
"(चिरतः) विष्यो से चिरत हो जावे जर ( उरुणा पथा › महान्‌ क्षानमागं 
-से ( मरत्‌ ) गति करे तव वह ८ मनोजवाः असज >) मन से दी यथा 
संकल्पित रोको को जाने मे समर्थं हो जाता है 1 वह ( सोम्येन मधुना ) 
-परमानन्द सुख देने वारे मधुर तान वारा ( वूयं यथौ ) रीघ्रही उस 
पद्‌ तक पहुंचता है । वह (दयेनः) उत्तम गति प्रास्त करके ( अत्र ) वहां 
८ श्रवः ) श्रवण योग्य परम त्तानमय ब्य को प्राप्त करता है } (३) राजा 
के प्च मै--( वे विजानः ) स्व ओर पर दोनों पक्षोको कंपाता हुजा 
पक्षी के समान जब जाता है तब चह मनोवेग से जाने वाली सेनां 
को पैदा करे । (८ सोम्येन मधुना >) देश्यं मराक्त करने योग्य सैन्यबलं वा 
ओषध्यादि से युत्त अन्नादि सहित वेग से आये बदे । (अच्र) इस खोकमे 
( श्रवः विविदे ) यश ओर एेश्वयं प्राप करे 1 ओर ( येनः » प्रशंसनीय 
आचरण वाल भक्द्ध हो! 
ऋजीपी श्येनो ददमने चश्च परावतः शक्नो सन्द्रं मर्दस्‌। 
सोयं भरदादहप्णो देवावान्दिवो असुष्मादुन्तरादादायः ॥। ६ ॥ 
सा०-जिख प्रकार -( ऋजीपी इयेनः शचऊुनिः अद्यु ददमानः मन्दं 
सदं सोमम्‌ भरत्‌ >) सीधी गति से जाने चाखा दयेन नाम पक्षीत्रेगन्ो 
धारण करता हुजा अतिस्तुत्य मद्‌ ओर वीर्थ को धारण करता है । उसी 
मकारं ( ऋजीपी >) सर, धर्म के सां से जाने वाला ( दयेन> ) उत्तम 
जशचारणवान्‌ तानी पुष ( परावतः >) उस परम पद्‌ पर स्थित प्रभु से 


[म्‌ न न र ^ यरुडव्म 
च दाख८ रक्षा] ऋग्वद्‌्ाप्य चटठुध्य मरख्डलम्‌ ५५०९, 
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> = * =, स्नैर 
(6 खट्ट ददनानः >) उत्तम न्तन क येक्ाराक्छा च्च वारण च््ट्ता आद्‌ 








क = चः रि 
अन्योंच््र पदान करा हुखा ( चाक्रनः 9) उपन्‌, चो उक्त पदु पर पडुचानं 
=© ~ दमनत्म च अस्यास £ यन्य 
समथ; या्छ्नाच्‌ > ऋन््तनाचर्‌; चनदन का अस्ताल पुक्षे न्द्ध) 
ति आनन्यजनद. यदसनाप्य ८ न्व्म हषं आर ~ त्रय 
स्मन ायन्छननक; अदस्चचप्य ( नद्धम्‌ 3 द्व्‌ अद्र ( सान ज गुव) 
[ [न्भ 4 ~ € [र ५ उन्तयव ॐ तचत 
विश्ररवि, चान अर वीं का ( अमुष्मात्‌ ) उस ( उत्तराव ) खवर 




















अर स्वयं ( उव्डानः ) उत्तचेत्तर च्डं ओर ( टेववाच.) करिणां से युक्छ 
~ ड न्‌ न ४2 (~ न चिच्रा र 9 रं 
न्ययं क तुच्य चतम र्‌ दते (चद्रूचषः च्च्य क दक (टला अदर 
[कप्‌ [य [न [9 ० [3 1.1 
इन्छिर्योक्त मी स्वामी हो जच्ाह 1 (२) राष्ट मन्याय कै सरल 
मार्य ५ जान नोर रद्र = पाटनं सौर उपः नाग छन दः गाला श्रत्लीपी 
मामं ख जान जार रबद््‌ क पाटनं खर डपमभाग करने वष्टः गाला जीपी" 
| व्दारा <~ = 4. 
द; चाज क खमान वेख्टाछी द्भान सख यवन दै चह ( परावतः अदुः 
ददनानः> दूर देया जी कर्ता ृखा देय घारण करे, अपने से 
ददानः ज दर्‌ टाक ज कर्‌ स्ता दच्छया प्र रण कर्‌; प्रन 
चार्य विजनी ० खद्ायं > अपन ५ सौर ५ 
उन्म जरान विनीय स चखद्ाय दक्र ॐ को दद्‌ ओर वीर योद्धा्ओं 
1 


=] 


* 9 [५ ४4 [1 
श्चादा्च येने अमत्सरं छट खर्वो चयुतं च खाकम्‌ 1 


1 {~^ = 
त्रा पुन्यिग्जहाद सतीम सोम॑स्य मूस श्सरुरः ॥७॥ १५]. 


अर जीय च्छा श्ारण करता है, ( मदे जरात्तीः अचज्ाद्‌ > वल कैयर्चं 


मा<-( वयनः चथा सोमन जमरन्‌ ) बाज्ञ प्म निस यच्छर वेगं 


= ~ ए = 
चद्ेमाक्त नए्ताद्धं उदी प्रकार (दवनः) वाज्ञके तुद्य, वेनसि दल 
तु. 


यर यच्च्नणया करनं समर्थं राजा, ( साक्नर ) अपने साथ ( सदलं 





स्यतं च सवान. आदाय >) दन्ना खर्‌ खां अघीन चैन्यौं सौर रर्यो 
च टकर ( सानम्‌) रषटरच्य धारण च्रे! (चत्र) इसे राष्ट र्ट्कर 


युरन्धिः >) समस्तग्र चौ क गरक समान धारण क्रे अर सयं 
रः ) कमी मोदी, अनादी न दोक, ( सूराः) सुद. (अरातीः). 
त 


सनाथा को 6 सोस्य मदे | देखर्यं कर दमन करनेके चान्तं (ज~ 


५ ~~ ^~ 
| 
५ 
11 


(२ 


तीयो 
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हात्‌ ) प्राणों से वियुक्त करे, मारे । (२) अध्यास मै- ज्ञानी पुरुष वीयं 
सम्पादन करके सहसरं देश्वयं प्राक्च करे, वह परमानन्द के सुख मे मोह 
रहित होकर समस्त भीतरी शत्रु रूप काम क्रोधादि मोह युक्त वासनाओं 
का त्याग करे । इति पञ्चदस्लो वर्गः ॥ 


२७ |] 


वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ४ निचृत्तिष्टप्‌ । २ विराय्‌ 
तरिष्ट्प. । ३ चिष्टुप्‌ । ५ निचृच्छकरो ॥ पत्र सुक्तम्‌ ॥ 


गै ल सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्व । 
ड 1. ^ | (~ [3 
शते सा पुर आयसीररल्न्नधं श्येनो जवखा निरदीयम्‌ ॥ १ ॥ 


मा०-जीव का वणन करते हं । ( अहम्‌ ) मै जीव ( गें > गर्भं 
मे (जु सन्‌) प्राक्च होकर दही ( एषां) इने ( देवानां) चक्षु, श्रोत्र 
आदि इन्द्रियों के ( विश्वा ) समस्त ( जनिमानि >) प्रादुर्भावो, अकट रूपों 
को ( अनु अवेदम्‌ ) अपने अनुक विषयों के ग्रहण करने मे सहायक 
साधन रूप से प्राक्च करता हं । ( आयसीः पुरः ) राजा को खोह वा सुवणं 
की बनी द्द्‌ नगरियो के समान (मा) सुश्च जीव को ( शतं ) सेकं 
(आयसीः) आगमन ओर निगमन, आवागमन से युक्त, या चेतना से युक्त 
( शतं षुरः ) सेकडं इच्छा पूत्ति करने वारी देह रूप नगरियां ८ अरक्षन्‌ ) 
रक्षा किया करती ह । (अध) ओरमे (रयेनः) उत्तम, प्रदं सनीय गति वाला 
ओर ज्ञानयुक्तः होकर, घोसरे से बाज्ञ के समान वा नगर से प्रयाण करते 
चाखे वीर राजा के समान ( जवसा ) बडे वेग वे ( निर्‌-अदीयम्‌ ) 
निकल जाया करता हूं, मै देहबन्धन को छोड़ कर॒ निकर जाता ओरं 
सक्त दो जाता हं । राषटपक्च मे--( एपां देवाना गे नु सन्‌ एषां विश्वा 
जनिमानि अवेद्‌ ) इन विनियिच्छुक रोगां फे बीच मे उनको वद्य 
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करने के कायं मे रहकर उनके सत्र सामर्थ्यो को मँ प्राक्च करू ! सैकडं चद्‌ 
नगरी मेरी र्चा करे मेँवेगसे शन्रु पर धावा करू! 
न घास मामप जोषं जभााभीमाख त्वत्त॑सा वर्य ।- 
ईमौ, पु\ न्थिरजहादरातीडतः वार्ते। अतर चरंवानः ॥ २ ॥ 
भा०-( सः >) वह परमेश्वर ८ जोपं ) संसार को सेवन करते इष 
( मास्‌ ) सुक्षको ( न घ अप जहार >) अपवगं की ओर कभी नदीं टे 
-जाता । अथवा--( जोष >) प्रीति युक्त सुश्च जीव को वह प्रु कभी (अप 
जभार) मागे मे नदीं छे जाता ( इम्‌ >) भय्युत मै उस परमेश्वर को रक्ष्य 
करके (व्वक्षसा >) ओर तेजस्वी ( वीर्येण >) ब पराक्रमया त्प से ( इम्‌ 
सजमि जास >) उसकी ओर होता जौर उसका साश्ात्‌ करता हूं । ्थवा-- 
वह परमेश्वर ( प्वक्षसः वीयेण ) इस जगत्‌. कीं रचना करने वारे, तेजो 
युक्त वर वीयं से ८ अभि आस ) सव प्रकार ओर सव ओर से व्याप रहा 
है । वह ( इमां ) सब जगत्‌ का सच्चारुक, ८ पुरन्धिः ) राजा के तुल्य 
इस समस्त विश्व को पुर के समान धारण करने वाद्य प्रु ( अरातीः > 
-समस्त दुःखादि देने बाङे शुं, बाधाओं या पीड़ाओं को ( अजहात्‌ ) 
छुडा देता है, ( उत्‌ ) ओर ( श्वानः ) बही महान्‌ पुरुप ( वातान्‌ ) 
इन प्रणो को ( अतरन्‌ ) प्रदान करता है अथवा--( ईर्मा ) देह का 
सज्चारुक यह जीव (पुरन्धिः ) देह को पुरवत्‌ धारण करता हा 
८ अरातीः ) काम क्रोधादिं सुंख न देने वाले र्रुओं को ( अजहात्‌ >) खोड 
दे । ओर ( श्युञखवानः > स्वयं शक्ति से वदता हुआ ( बाताचू उत ) इन 
प्राणों को भी युद्ध मे बलख्वान्‌ वीरो को प्रवर राजा के तस्य ( अतरत्‌ ) 
-तर जावे, उनके बन्धनो से पार हौ जरे । (२) रष्ट्रपक्ष मे--( सः) 
चह राजा युद्ध प्रजाप्रेमी जनको ( न घ अप जभार ) अपहरण न करेन 
टे, वह सुने शचुनाशक तीक्ष्णवीयं, वल पराक्रम से व्यपे, श्नु को 
पराजय करे, चह ( ईमा >) राज्य सञ्चार, षुरपति, शचरुभं को दूर करे, 
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स्वयं वदता हुआ वाथ वेग से आक्रमण करने वे वीरों को वदावे ओर 
रेसे शतरुओं से स्वय जधिक वख्वाच्‌ हो । ५४ 
पव यच्छुयेनो स्स्वनीदध योविं यद्यदि वा त ऊदुः पुरान्यम्‌ | 


< 


सरजदयद्र्सा अच ह क्तेषज्ज्या कृशानु मन॑सा ुररयन्‌ ॥३। 
मा०-( यत्‌ ) जिस जीव को ( दयेन: ) उत्तम प्रदाश्नीय गमन 

आचरण ओर कान तप वाखा पुरूप वा प्रथु ( योः ) प्रकाडामय जान का 
(अव अस्वनीत्‌ ) अपने अधीन रख कर उपदेश करता है (यत्‌ यदि ) ओर 
जव निस ( पुरन्धिम्‌ ) देहधारक जीव को (अतः) इस संसार बन्धन से 
(ते उदू) वे ज्ञानी जन ऊपर उखा छेते हैँ ओर (कृशासुः) अभि के तुल्य 
सब पापों को भस्म कर देने वाला, गुर या प्रमु (मनसा) ज्ञान के बलसे 
उस (सुरण्यन्‌ >) इस जीव का पारुन करता है । (अस्ता यथा ज्यां क्षिपत्‌- 
अव खजत्‌ >) धनुर्धर जिस प्रकार डोरी चखाता ओर वाण फक्त है उसी 
प्रकार ( अस्ता ) सव दुःखों बन्धनो को दूर फक देने चाखा गुरु या प्रभु 
८ अस्मै ) इस जीव की (ज्यां ) हानि करने वारी अविद्या को (क्षिपत्‌ ) 
दूर करता हुआ (अव सृजत्‌ ) उसे बन्धनो से सुक्त करता है । (२) राष्ट 
पक्च मै--( श्येनः यत्‌ दयोः अव अस्वनीत्‌ ) आक्रमक बलवान्‌ राजा जब 
विजय का डका वजात हुआ घोषणा करे । उसको जव अश्च आदि यान 
नगर से बाहर छेजाते हँ तब ( अस्मै कृरणनुः ) उसका तेजस्वी सेनापति 
८ अस्ता ) अश चारक, सैन्यगण (मनसा पुरण्य्‌ ) चित्त से आगे वड़ता- 
ओर उसकी रक्षा करता दुआ (अव खजत्‌ >) चाणों को फेके (ज्यां अव क्षि- 
पत्‌ ).धनुप की डोरी वा शश्र नाशकारिणी सेना को आगे बद्वे, राघ्रु, 
की नाशक सेनाको नाडा करे,,वा ( ज्यां अवर क्षिपत्‌) रानु कीभूमिकोः 
आक्रमण कर वदरा करे ८ 

चऋाप्य इ मिन्द्रावतो न सज्य, श्यनो जभार बृहतो धि ष्णोः # 


चछन्तः पतत्पतन्यस्य पएखमध यामे प्रासतस्य तदधः 1 ४॥ 
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भा०-( दयेन खुच्युं च ) वेगवान्‌. अश्च जितत ध्रकार अपने पाटकः 
धुर्य को अपने ऊर चदा कर टे जाता है उसरी प्रकर ( कटजिप्यः >) धर्मा- 
व्मा पुद्षो म सर्वश्रेष्ट ( दयेनः >) उत्तम रीति से गमन, मचाग यर आच- 
रण करने वाटा अध्यात्म च्वा्ना ( बृदततः ) बडे भारी ( जः ) आनन्द 
वर्षण क्ररने वटे ( इन्द्रवततः >) देश्यं दुक्तं परम षटसे (ईम्‌ ) 
दस ( च्य ) भोच्ठा जीवको दी ( अधि जमार ) धारण करता दै, 
८ घ >) उसके अनन्तर ( यामनि >) संयम मागं च -व्रसितद्य ) अति 
सुसंयत शीर उत्तम य॒क्ना इणु ( वैः ) कान्तिमान्‌ ( जख ) इसका 
८ पचत्रि ) इधर उघ्रर जाने बाख ( पर्णं ) ओीत्तरी साधन मन या अन्तः- 
करण (बरेः पर्ण ) मूर्यकी दछ्िरण के समान (तत्‌) उस परमात्म 
तव्व की ओर दी ( पतत्‌. >) चचा जावा है 1 (२) रषयश्च म--धर्मा- 
च्मा, सद्याचारी, वख्वाच्‌ू राजा इस सोग्य राष्ट को पेः्र्य युक्त ( सोः ) 
ˆ द्या्ुन्त पद से घारण करे । ( यस्य अन्तः पततत्रि पर्णम्‌. ) उस तेजस्वी राट 
क प्रवद्ध कानून मँ संयत राजा का भी वेगवान्‌ स्थ जर पाटन व्र वा 
रासन प्र उस राष्ट के भीतर चद । 
प्रघ शतं ऋलश्ं गोभिरक्रमापिष्टानं मघव शुक्रमन्थः । 
द्यष्वर्युधिः पयतं मध्वो चच्रमिन्दधो मद्र परति धलतिपिवच्य 


श्रा 


एसे मद्ध्य प्रतिं घलतियिव॑ध्येः ।। ५ ॥ १६ ॥ 
भा<--जिस प्रक्र ( मववा इन्द्रः >) जय्यद सुय ८ गोभिः धक्तम्‌, 
छयक्रम्‌, अन्धः आापिस्यान शं कटं मध्वः'अव्रमर पिवध्यै परति धवत्‌ » किरणं 
` से व्यक्त ट्‌ जट को अओीर यन्न वदने वेमेवक्ो ओर लट क श्रेष्टा 
कौ पान कराने के चलि धारण करता उसी प्रकार ( श्चूरः >) च्यूर्वीर, 
( मववा ) रश्च्यंवाच्‌ ( इन्द्रः ) शरन्ुहन्ता राजा ( गोभिः चक्र ) क्ञान- 
वार्यो द्वारा प्रक्ादित्त दने वाटे ८ चरे ) यञ्च, स्वच्छ, ( कठं >) 9६ 


क्लथ से युत्त, इस जआव्मा चने ( जापिप्यानं ) वृष्या चरृद्धि करने 
३३ 
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चाले ( जुक्‌ ) तेजो युक्त घी्यं ओर ८ अन्धः ) जीवन धारण करने वाके 
अन्न को ओर ८ अष्वयुंभिः ्रयवप्‌ ) नाञ्च न होने वटे ग्रणों ओर विद्वानों 
द्वारा भदान किये दए (मध्वः अग्र्‌ > ब्रह्म जान के धेषठ स्वरूप को (मदाय) 
५ ~ = (~ > (- (- ५ क (~ [> 
दष, परमानन्द प्रासिं के क्यि (पिवध्य) ओर उसके उपभोगके ल्य (प्रति 
[९ (3 [> > _ ह. न 
धत्‌ >) प्रतिक्षण धारण करे 1 वह (मदाय पिवध्यं भरति चत्‌) हपंच्द्धि जर 
उपभोग के च्वि ही धारण करे ( २) उसी रकार श्चूरवीर राजा, उत्तम 
भूमिर्यो ओर शासन वाणियों से प्रकट हुए, छद सदाचार युक्त राष्ट रूप 
एश्वर्य से पूर्णं करुराव्रत्‌ राष्ट को जर, अन्न ओर विद्वानों वारा मधुर क्ान 
को सथके सुख ओरं उपभोगार्थं प्रतिक्षण धारण करे । इति षोडयो वगः ॥ 


| [ रू ] 


वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ॥ चन्दः--१ निच त्रिषटुप. । ३ विराय्‌- 
तनिषटुप्‌ । ४ विष्टु. 1 २ युरिक्‌ पौकतिः । ५ पंक्तिः ॥ पद्य चकम्‌ ॥ 
त्वा य॒ज्ञा तच तत्सोम खख्य इन्द्र छ्रपो मन॑वे खखुत॑स्कः । 
अहनहिमृरिणात्छस खिन्धूनपावृणोद्पिदितेव खानि ।॥ १॥ 
भा०--हे ( सोम ) देश्वययुक्त प्रजाजन ! हे राष्ट्र ! ( त्वा चुजा ) 
सुद्ध सहायक से ओर ( तब सख्ये >) तेरे मित्रेभाव मे रहकर ८ इन्द्रः ) 
रेश्वयवान्‌ राजा ८ मनवे ) मयुष्यमान्न के हिताथं सूयं जिस प्रकार जक 
धाराएं बरसाता है उसी प्रकार ( ससुतः अपः कः ) जख को उत्तम रसां 
से बहने वाका बनावे, नरे खोरे 1 ( अहिम्‌ >) मेघ को सूर्यवत्‌ , 
विघ्कारी शच्रु आदि वा कावर को या सपचव्‌ कुटि जन को ( अहन्‌ ) 
दण्ड दे । ( सक्त सिन्धून्‌ ) चख्ने दारे वेगवान्‌ अश्वो भर अश्वसैन्यों 
को ( अरिणात्‌ > चवे, ( अपि-हिता इव >) ठकी इड सी ८ खानि > 
इन्द्रियो को जिस रकार आत्मा देह मे प्रकट .करता है उसी प्रकार 
( जपिदिता इव खानि ) ठ्के इए उन्नति के द्धारो को ( जप अरृणोद्‌ >) 
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श्छच्छी श्रक्यर्‌ खोद दये >) श्र्यात्म म--सोम, ओषधि आदि रस 
कै सदयाय मरे विद्वान्‌ युरखुष मनुष्य केः दे्‌ के र्धिरादिं यवाद छो उत्तम 
क्र । रग कौ नदो, सातं पर्णो को गतिदि, दन्दियच्दधं यीर गेम~च्यो 
ऊ च्छ, मच रोध्ादि मै रदित क्। 
स्वा यजा नि चिदव्यञ्स्यन्द्रच्चकः सदसा खच इन्द | 
अधि स्मुच वरता वर्मन मदा दद्धो रपं विश्वायुं धायि ।२॥ 

भ्रा (न्दरो) द्याद दष्य ! चन्द्र कर समान चन्ति थर 
वयशर्य पे शुक्त प्रलाजन | ( इन्द्रः) वायु वा विच्युत लिसद्रकार्‌ जट की 
न्सद्ायचा मरे मूर करे ज्योतिर्मण्डटको द्ीनकान्ति वनाद्वा ईं उरस प्रकार 
(व्वाश्ुजा >) तुद सद्दायकर्य द्धी ( इन्द्रः ) चवा का नाश करन दास, 
विद्युन्‌ के समाने गजन, ददन अदन श्री, वायु क चस्य दानरुचध्रो कौं 
छपने दारा, वद्वा युप ८ मूर्यस्य > सूयं के तुच्य तेजस्वी राजा करे भी 
( चक्रं ) राज्यर-चक्र का ( सदसा >) अपने चछन्रुविजगी भैन्यव्रट से 
स्रः ) अति घ्र (नि न्िदरत्‌ >) व्रिख्ुट दीन दीन कर सक्ता) 
सरीर ( च्रद्रता ) बहुत बद (स्नुना) उपरिस्थिन वा दर्‌ २ तक पने वाटे 
नमैन्य च सै ( अधि वर्तमानं >) ऊपर अघ्यश्च रूपमे कार्यं करने वाटे 
( द्धः) द्ोदी चाके ( मदः) वद ( विश्वायु >) सर्व जीवन सामर्थ्य, 


= * ८ 


न्सर्वत्रगामी वल को भी( चप धावि) दर टा देने समर्थं दता टै । 
श्महाचन्ट्रा अद्रद्दटम्यारन्दा पुर द्‌ स्यृन्मन्यन्दिनादभीक 1 
` दुगे दुर्य न्वा न यातां पुरू खदग्छां शावा नि वरन्‌ ।। 
पा--( दनः) गूथ के ठव्य सचदन्ता राजा ( च््रीके ) संमाम 
म ( मध्यन्दिनात ) मध्याह्न काट कताव कर समान जस्य प्रचापसरे 
( दस्यून. > दृष्ट, प्रजना-नादक युरूपो को ( अदन्‌ ) विनादा करे यर्‌ वद 
द ( इन्द ) दयार््स्वभाव, रशर्यवनर्‌. चिद्धन चं श्रजाजन ! ( अक्षिः) 
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अच्नि के ठुत्य तेजस्वी, अच्रणी नायक भी उसी प्रक्र दुष्टं पुरूषो को (अद्‌- 
हत्‌ ) भस्म करे । ( दुरोणे ) घर मे ( करत्वा ) यक्त से जसि प्रकार 
मनुप्य ( यातं ) पीडादायक ( पुरू सहता दादा ) वहत से इज्ञारों 
हिसाकारी, रोन वाधाञों का नाञ्च करता है ( न ) उसी प्रकार ( दुन ) 
गद्‌ मे स्थित होकर (कचा) अपनी प्रत्त ओर कर्म क्लौररू सेदी 
८ यातां >) प्रयाण करने वाठ पीड़ादायकू चान्रुओं के ८ पुर सहता दार्वा ). 
अनेक हल्ञारों हिखाकारी सेन्यो वा शाखाचातों को ( नि वीत्‌ >) निवारग 
करता है 1 एकः दातं योधयति 1 पड्तन्त्र ॥ 
विभ्वस्मात्सीमघर्मो ईन्द्र दस्यून्विशो दासीरूणोरप्स्ताः । 
अवाघेधामसूंरतं तलि शच्रूनविन्देथामपचिति वधैः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्र्यवन्‌ ! हे रालरुभं का नाद्य करने बले 
राजन्‌ १ त्‌ ८ सीम्‌ ) खयं के तुर्य होकर ( द्यून्‌ >) प्रजा का ना कूरने 
चारे ( अधमान्‌ ) नीच पुरूषो को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त राट से पथक्‌ 
८ अछृणोः ) कर ओर उनको दण्ड दे 1 ओर (विदाः) प्रजां को 
८ दासीः जज्तणोः ) दानरीर वना 1 ओर (अप्रशस्ताः) जो उत्तम आचार 
व्यवहार वारी नहीं ह उनको सी ( दासीः विद्धः अज्मोः } कर देने. वाली 
तथा राट सै वसने योग्य प्रजा जना 1 हे विदन्‌ ! हे राजन्‌ ! तुम दोनों 
निख्कर ( खचर नि जव्राेधाम्‌ ) शजं को खूब पीडति करो (वध्रः). 
चधकारी खो से ( नि अद्णतं ) खूत्र मारो मौर ( अपचिति ) पूया, 
सत्कार को ( अविन्देधास्‌ ) पराप्त करो 1 
एवा ख्ये सचवाना युद तदिन्द्र॑श्च सोसोवैयश््यं गोः । 
आद्ट्तमाप्ेहिवात्यश्च रिस्चिुः त्ताश्चित्तठदाचा ॥ ५।। १७] 
स्य<--हे ( सोम ) अन्नादि सद्धिं के उत्पन्न करने वाले प्रजाजन 
< इन्दः च >) ओर द्वर्यवान्‌ राजा ८ युवं ) आप दोनों ८ सघचाना ) 
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"श्वय से युक्त होकर ( गोः) चाणी के ( तत्त्‌ ) उस ( सव्यं ) सव्य 
तान की जर ८ गोः) प्रथिवी े-( तत्‌ ) उस ( ऊनम्‌ ) शाुर्दिसक 
( अदव्यम्‌ ) वोद फे वने सैन्य को ( आदरर॑तम्‌ ) आद्रेपूरंक स्त्रीकार 
करो ओर ( श्च चित्‌ ) भूमियों को प्रजाहिसक ाल्ु-सेनाओं को ( तत्‌- 
दाना ) कृपि, खनि ओर युद्ध वारा खोदते ओर तोते दए ( अश्ना) 
-नाना प्रकार के भोग्य अन्न सुच्णदि रेर्यो को (रिरिचथुः >) प्राक्च करो) 
इति सक्तदखो वर्गः ॥ 
'( २६ | 
वामद्रेव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विरार्‌ चिष्ट्प्‌ । ३ निनचल्तिष्टुप । 
४, २ त्रिष्टुप्‌ । ५ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


~“ १.९५ [4 1 [8 
चछा न॑ः स्तुत उप वाज्ञेभिरूती इन्द्रं यादि दरसिभिमंन्दखानः। 
¢ _. 6 


-विर्चिदयैः सव॑ना पुरूण्याङ्गपेर्भिणानः खत्यरयाः ॥ १॥ 


मादे ( इन्द्र >) देर्यवन्‌ † राजन्‌ ! आप ( मन्दसानः ) दर 
-युक्त होकर ८ वाजेभिः >) वख्वान्‌ वीरपुरुपो ओर ( हरिभिः >) विद्धान्‌ 
युरूपो से ८ स्ततः > प्रसित होकर ८ उक्ती ) रक्षण आदि साम्यं- 
सहित ( नः उप याहि >) हमें प्राष्ठ दहो । ओर त्‌ ( अर्यः ) संवका स्वामी 
"८ सत्यराधाः >) सत्य टेश्वयेवान्‌ , न्यायश्ञीर दोकर ८ आगृचेभिः ) उत्तम 
स्त॒तियो ओर उपदेशों द्वारा ८ गृणानः >) स्तुति ओर उपदेद्य युक्त होता 
इजा, ८ पृरूणि सवना ) बहुत से द्र्य को ८ तिरः चित्‌ ) आदरपूकतैक 
खमे भाक्षटो।.. + 
आ दि ष् याति नथैशिक्तितवन्हुयमा(नः सोनुधिरप॑ यक्लम्‌ । 


[* काक (3 


स्वरवो यो अमसर्मन्यमानः खप्ठरगिमैदति खं ड वीरः ॥२॥ 


[1 क-म 3 = 1 3 
मा०-( चिकित्वान्‌ नर्यः ) मचुर्यो मे उत्तम छानी पुर्प ८ सो- 


< 


-चृभिः >) र्यं उत्पन्न करने जओौर अभिपेक आदि करने तरा युखुपों संहिते 
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--~-- 





( हयमोनः >) आदरपूर्वक स्ठति को प्राच होता इजा ( आयाति स्न डि ) 
सदैव आता ओर ८ यक्ते) राजा रजा के परस्पर सगत व्यवहार ओर 
स्री, समागम सख्यभाव को ( उपयाति >) प्राक होता हं! (यः) जो 
(खु-अश्वः) उत्तम अश्च सन्य से युक्त होकर ( जभीरः ) शक्रे खे भय नदीं 
करता वह ( मन्यसानः >) आदर सत्कार को प्राप्त करता इञा ( सुस्वा- 
नेभिः ) उत्तम हर्षं ध्वनि यु ( वीरैः >) वीर युरपों सदित ( ह ) निश्चय 
से ( सं मदति >) ख्‌ ह॑ आनन्द्‌ लाम चरता है । 


(^~ 


श्चरावयदस्य क्रो वायव्य जषा प्रदृश सन्दयध्य। 


उद्धावपाणो राथ तवप्यन्करच्च इन्द्रः सखंताथोभयच ।॥ ३॥ 
भा०-हे विद्धनू ! जचायं ! उपदेराक ! त्‌ ( अस्य >) इस वीरं पुरुष 
के ( कणां ) दोनों कानों को ( वाजयध्यं ) तान सम्पन्न करने के लियिं 
€ मन्दयध्यै ) ओर खूव हपित करने के ल्यि ८ जष्टं ) विद्धान्‌ सत्पुरुषो 
से सेवित, प्रजा द्वारा भरेम युक्त ( दिम्‌ ) कानः दिद्रा-को जनुगमन करके 
स्यि ( अनु श्रावय प्र श्रावय ) अनुकल ओर उत्तम उपदे कर । (इन्दः) 
देश्वयवान्‌ राजा ( उद्‌ बाघ्रुपाणः ) ऊष्वं स्यत मेघ के समान परजा पर 
सुखो की वपां करता हुजा एवं उत्तम पद्‌ पर स्थित वर्वान्‌ प्रबन्धक. 
( ठविप्मान्‌ ) बलवान्‌ पुरूष ( नः) हमारे ( राधसे >) धन जीर जाराध्य 
सुख के प्राक्च करने ओर वदटाने के ल्य, हमारे र्ट मे ( सुतीथां ) दुग्खों 
से पार उतारने वाले आचाय, ब्द्यचयं, सत्य भाषणादि युक्त विदधानो,. 
विद्यामें ओर सेतु आदि ( करत्‌ ) वनावे ओर ( अभय च > प्रजाको 
चौर, व्याघ्रादि भय से रहितं ( करत्‌ ) करे 1 
अच्छा यो गन्ता नाघमानस्ती इत्था धिप हवमान गखन्तम्‌ । 
उप त्माने दधानो धा ऽश्न्त्खदह स्रया शताणदे वचज्रवाहः 119] 
मा०-( यः ) जो ( त्मनि ) अपने अधीन ( सहस्राणि रातानि `) 
दज्लार २ जरस २ के दट-चद्ध ( द्यच्‌ घुयां ) वेग से जाने वाले 
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शरा टोने योन्यं अनो यौर शुरन्धर खुदो च्म ८ दघ्रानः ) धारण यर 


उनो शत्य ख्य से मर पावण- क्नता ष्म ( वच्रवाह्ः >) बाहो मे 
[० 


वलवीर्य, दाच््रा्रादि घारता दुखा, (द्धा) खत्य न्यायालुद्ट (नाधमान) 
अवधिच्ार चाना कच षु ( उत्ती >) र्ना के निमित्त ( गुणन्तं इवमानं) 
स्तुति अर पाथना क्रते इयुः ( चिं >) विद्रा, यदप क्ते ( अच्छ.गन्ता > 
ग्रा दोचा दहे, वह राजा प्रजा चे यमय करे । 


4 5 
[98 [न { न्त 1 
त्वातछा मव्रवाच्यन्टर पिमा च्यत्त स्याम स्रया गस॒न्तः। 


च्रहद्ियस्य साय.अच्छाय्यस्य दाचन युक्त्तः 1५१८) 


0 


+“ 
५ 
2 ` 
1 
५१५१] 
५.५ 
01. 


० ध 
ट ८ मववन्‌ >) देचर्यवच्‌ ! ` राजन्‌ ! द ( मववन्‌ ) उतम 
धरन के स्वानिन्‌ ! (व्वाउता्ः) तेरे द्भारा सुरित (चयं) हम 

[ख (प [9 क [भ ५. के 
( विप्राः ) विद्राच्‌ चर ( चुरयः) विद्याओं को अक्राचित्त चरने वाल 
दोर ( ग्रूनन्तः चान ) उत्तम तानो च् उद्दा करने वाट ह । अयवा 
(वे रुणन्तः चाम ) तरीं स्ठुवि करन वाले दा 1 ठन ( मेनानासः >) तेरा 
सजन, चवन चते ए ( जक्राय्यस्र ) अतिस्तुत्य, एवं खव प्रकार से 


1१) 
2, 
[कि 


क्रया देह को सुखदाची ८ ब्रहद्-दिवद् > अत्ति प्रकरदायुक्त ८ पुच्धोः) 
बहुत सै अन्चादिसख चुत (रायः) धन च्ञानके ( दावने) देने वाटे 
(त तरे हितैषी हयो  इ्यष्राददो वं 

[३० ˆ 
वामदेव च्यः ॥ {-८, ६२ र्य ड्न्रः। € इन्द्र उषाश्च 
देक्त ॥ दनः, २, ५५ €, १६, १२५ १६, १८, १९. २२ निन 











9 9 4 9: 
नायर 1२० विटिकानव्वः नायर । ८, २८ विराडनुष्टुप्‌ 1 चलुतिशत्पुचं सुक्रम्‌॥ 
लकिरिन्दर त्वव्नतस {= ४-9, [> छ ॥ 
करन्द त्वद्तत स न ज्याया च्मस्ति वृचहन्‌ 1 


नकटा यथा त्वम्‌ ॥ १ 
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० हे ८ इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! हे ८ श्रच्रदन्‌ ) वदते रान्न ओर 
वाधक विलोके नादा कंरने वाखे राजन्‌ ! दे प्रभो ! ८( स्वत्‌ उत्तरः 
नकिः ) तद्ध से वद्केर, तेरा प्रतिपक्षी कों नदीं ८ व्वत्‌ ज्यायान्‌ नकिः 
अस्ति) तुश्च से वड़ा भी कोई नहीं । (यथावत्वम्‌ )जैसात्‌ दहै वैसा 
तेरे सदश मी ( नकिः एव ) कोई नदीं है । 

खचरा ते श्र कृष्टयो विश्वां चक्रे वावृतुः । 
खतरा मर्ह अकि श्च॒तः॥ २॥ 

भा०-८ सत्रा ) वलवान्‌ ओर सत्य न्याय से युक्त (ते) तेरे 
€ अचु >) अधीन रहने वारी ( विश्वाः कृष्टयः ) समस्त मयुप्य प्रजारएु 
ओर दाच्ुपीदुर्न करने वारी सेनाएं भी (च्राइवं) गाड़ीमे रगे 
पियो के समानं ८ वन्रतुः > तेरे अनुकूल होकर च्छं । तू भी ८ सत्रा) 
सस्य व्यवहार से ही ( महान्‌ ) महान्‌ , पूज्य ओर ( श्र॒तः >) प्रसिद्ध 
८ असि >) है । 

विश्व चनेदना त्वा ठेवासं इन्द्र युयुधुः । 
यदहा नक्रमाप्तिरः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ८ इन्दर >) शतरुहन्तः ! (विश्वे चन देवासः) सभी विज्ये- 
च्छुक रोग ( अना स्वा ) तञ्च जीवनदायक कों प्राक्त कर ( युयुधुः ) 
युद्ध करे ( यत्‌ >) जिससे ( अहा नक्तम्‌ ) दिन रातत्‌ू राच्रुजोंको 
८ आ अतिरः ) सब तरफ़ नाश करे । 

यदनोत वधितेभ्य॑श्चक्रं कुत्सा युध्य॑ते । 
सपाय ईन्द्र सूयम्‌ ४ ॥ 

मा०-८ यत्र ) जिस संग्राम मे (वाधितेभ्यः) शानरुों से पीडित 
मजाजनों ओर ८ युद्धयते >) युद्ध करने वाटे ( ऊत्साय >) शखाख चे युक्त 
सैन्य के दिता्थं हे ८ इन्द्र > चचरुहन्तः.! त्‌ ८ सूरथम्‌ ) सूर्यं के समान 


| 
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स 
तेजस्वी ८ चक्रं ) पर सैन्य चक्र को ८ मुषायः >) संहार कर ओर अपने 
सैन्य चक्र.की रक्षा कर । ,. 
9 ९ [9 4 1 
यच ठौ ऋघायतो विश्वो अयुध्य एक इत्‌ । 
क व 
च्वमिन््ं वनूरहन्‌ ॥ ५॥ १९॥ 
ा०-~मौर ( यत्र ) जिस ॒संप्राम म ( कवीयतः ) हिसा करने 
चे ८ चिश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त विजिगीषु वीर पुरुषों को ( एकः 
इत्‌ > तू अकेला दी (अयुध्य) खड्‌, र्ड़ा खेन भँ समथे है चह ८ स्वम्‌ ) 
-च यी हे (इन्द) शदुहन्तः } ( बनून्‌ ) अधार्मिक शवुओं को ( अदन्‌ ) 
. विनाश कर । इत्येकोनविदये वर्गः 1 
1 [घ्‌ 
यञ्चोत मर्त्याय कमरणा इन्द्र सूर्य॑म्‌ । 


(^ 1 


राः शचीभिरेर्वशम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-( यत्न) जिस प्रमाम मे हे (इन्द्र) शनुनाराक! त्‌ 
( भर््वाय ) प्रजा पुरूपं ओर शनरु-मारक सैन्य जन के हिताथं ८ सूर्यम्‌ ) 
सूयं के समान तेजस्वी राजचक्र को भी ( अरिणाः ) सच्ाटित करे वहां 
- ( शचीभिः >) सेनां ओरं आनना वा शासनवाणियों द्वारा ( एतशस्‌ ) 
अपने अश्व, सैन्य सखदध राष्ट को ( प्राचः ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 
किमाटतासिं वृचरहन्मघ्वन्मन्य॒मन्तमः। 
अत्राह दानुमात्तिरः॥ ७॥ 
भा०-( वृत्रहन्‌ ) हे जावरणकरारी अन्धकारो या मेघो के तुद्य 
` नगरादि कौ रोधने वारे श्रु जौर विधो का नाश्च करने वारे राजन्‌ ! 
( जत्‌ उत्त किम्‌ ) आर क्या ! आप तो ( मन्युमत्तमः असि ) सत्रसे 
अधिकं मन्यु अर्थात्‌ दुष्टो पर केष धारण करने वाले हो, ( अत्र अद ) 
निश्चय से इस रार मे आप ( दाचुम्‌ अत्तिरः ) दानशीर र्र्‌ को वदा 
ओर प्रजा के ठेदक भेदक दस्यु को नादा करो । 
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८.6 [८ € 


एतद्धदुत चाये मन्ड चकथ पांस्यम्‌ । 


^~] €. 


लियं य॒दृदंणायुवं चधीदेहितर दिवः॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( एतत्‌ घ इत्‌ उत >) ओर 
यह मी त्‌. ही ( पौसम्‌ ) युरुषोचित ८ वीर्यम्‌ ) बल वीयं ` पराक्रम 
( चकथं ) कर ( यत्‌ ) कि जिस भक्रार. सूयं ८ दिवः दुहितरं ) प्रकाल्य 
से उत्पन्न उषा को प्राक्त होता वा उसका नाश करता है उसी भ्रकार तू भी 
( दुहंणायुवं ) बड़ी कठिनता से नाश करने योग्य प्रबल रशाच्ुनायक 
की कामना करने वारी ( खियं >) संघात वना कर आक्रमण करने वारी 
शान्चु सेना को ( वधीः ) विनाश कर ओर ( दिवः) राच्रु विजिगीपाको 
( दुहितरं > पूण करने वारी ८ दुहेणाुवं ) कठिनता से वध योग्य, प्रव 
नायक को चाहने वारी ( खियं >) प्रवर संघात वारी स्वसेना को ( दिवः 
दुहितरं ) कामना को पूणं करने वारी खी के समान ही भिय जानकर 
पति के तुल्य ८ चधीः ) तू प्राक्च कर । हन हिंसागत्योः । अत्र शछेषमुखेना-- 
द्रधमप्युपयुज्यते ॥ | 
दिवश्चिद्‌ घा दुहितरं सहान्महीयमानाम्‌ । 
उषासमिन्ढ सं पिणक्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-( दिदः दुहितरं चित्‌ उपासं सं पिणक्‌ >) जिस प्रकार सूयं 
महान्‌ प्रकाश से उत्पन्न, म्रकाशा को दोहन करने या देने वारी उषा 
को अच्छी प्रकार छितरा वितरा देता, धूली के समान आकारा भर 
मे फेला देत्ता ओर प्रकट कर देता है उसी प्रकार दे ( इन्द्र ) एे्वर्यवन्‌ ! 
हे शान्रुहन्तः ! तू. ( दिवः ) विजय कीं कामना करने वे राजा की 
( दुहितरं ) समस्त कामनाओं को पूणं करने वारी ( महीयमानाम्‌ > ` 
अत्ति विशाख, पूज्य ( उषासम्‌ ) श्लु को भस्म करने वारी कान्तिमती, 
- तेजस्विनी पर-सेना को ( सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस कर चूण कर, 
न्ट कर ओर स्व-सेना को ( सं पिणक्‌ >) अच्छी प्रकार खण्ड २ करके दूर 
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तक करा, मच्छटिव करटं । राजा येमपूरवक स्वसेना को नियन्त्रित कर युद्धादि 
काच नं उससे खंव्र काम टे जयवा ( सं पिणक्ध्‌ = संद वण््यत्ययः ) 
र ्रक्रर्‌ उस्ते संपकं वनाय रहे । 

्रयोपा श्रन॑सः खरत्वनिपष्ठादद विभ्युरयी । 

नि यर्त्छ शिश्चथ्दप 11 १०1 २० ॥- 

भाऽ--जव (श्रृषा) खुं का वर्य॑क, वटचान्‌. सूर्यं ८ सीम्‌ 9. 
सव प्रकार चे, सव अर से ८ दिध) व्याप टेतादहै, धक्रादा 
क्री च्््णि क्तक्ता ह, ततर जिस प्रकार ( संपिष्टात्‌ अनसः विम्बुपी जप 
सरत्‌) टत षट्ते रथ चे भयभीत वधू निकर भागे उसी यकारः 
उपरा भ्र ( सपिष्टात्‌ ) खत्र सच्चरूणित्त ओर सवतो च्याघ्च ( अनसः ) 

जीवनप्रद सर्च द्यरथसेही (ऊप सरत्‌ ) निकट भागत्ती दहै । उसी 
प्रर ( बया >) चु पर अनवरत वारणो, याचा की वर्षा वाखा ओर 
खेना ओर रद्र का उच्तन भवन्ध करने दारा वलवान्‌ रजा ( थत्‌ ) जव 
(सीम्‌) सवरञोर सि ( शिश्चथत्‌ ) परं सेना को निर्यदिति करके 
दिवि, खचारकर्‌ देवा तो वद (उपा) दादक्नरिणी सेना (८ सम्पि- 
छाव. अनसः) यच्छी प्रकार चृत शकर रथादि च्यृह से ( चिन्धुषी ) भथ 
करा हदं ( चप सरत्‌.) आग जात्ती है 1 ( २ >) अध्याच्म मं--उपा चितिः 
याकि, चवा यसु, धर्ममेव, “अनः दे ! इति विदो वर्मः ¶ 


एतदस्या अनः सुय सुखास्पद ए्वपाड्या | 
खसार सा परावतः ॥ ११॥ 
्र=--( जच्याः >) इस सन्युख खड़ी दारु सेना क्च ८ अनः >) चाक 
रथादि समह वा दाक्ट कैः चव्य सुच्ड्‌ च्यृह ८ चिषाद्या ) विविध प से 
पाय्ने वारी अपनी सेना से ( चुस्ंपिष्टं दवे >) खव वर्णित, चिन्न भित्र 
दाकर" निश्वष्ट दाक्रर पट्‌ जाय, चवर व्ह ( परावतः) दर २ दे्योकोः 
९ सन्तार्‌ 9 माग जाव 1 (२) अध्यात्म मे “त्रिपासी' मुक्छि। 


चटु 


व 
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[क -ज्भ्‌ [३ ० (~ [भज [>| 
उत ्सन्चु ततव्राल्य प्वतस्थानसाघ त्ताय 1 
[द न्द्र 1 
पारे छा इन्द्र सायया। १२॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) टेश्वर्यवन्‌ ! चू ( मायया >) अपने द्धि बल से 
" ( अधि क्षमि ) प्रव्ी पर ( वितस्थानाम्‌ ) विविध भरकारों से स्थिति प्रा 
- करने वाली भ्रा कों ( विवाल्यं ) विविध वरू कायं करने मे सम 
( सिन्धुं ) बेग से युक्छ महानदं के तस्य सैन्य समुद्र के (अधि परि स्थाः) 
` ऊपर अध्यक्ष ख्प से स्थित हो । ओर विविध देडों मे जाने वाली नदी 
- ओर वरू से जाने वाङ नदो पर भी वदा कर । 
र शुष्ण॑स्य 1 शष्ुया मत्तो त्तो ~ भ वेद॑नम्‌ 
उत शुष्णस्य ध र सत्तो छमि वेद॑नम्‌ 1 
त ॥ 
पुरो यदस्य सम्पिणक्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०- हे राजन्‌. ! (यत्‌) जोत (जस्य ) इस चन्र के ( पुरः ) 
नगरों को ( संप्रिणक्‌ ) नष्ट करे (उत्त) ओर ( ष्णस्य) शात्रुके 
-दोपक् वर का ( धग्णुया ) धपेक होकर ( वेदनम्‌ >) धन को भी ( अभि 
-अग्ृश्चः ) वखात्‌ विजय कर । 
(~ = 1 ] [न 
उत दासं कोलितरं वृंहतः पचतादाधे । 
1 [ य { 
अवाहन्निन्द्र शस्वरस्‌ \ १४॥ 
भा०- सूर्य, वायु या विद्युद्‌ जिस अकार ( इतः पवंतात्‌ दासं 
- कौटितरं रास्वरं जधि अवाहन्‌ ) वड खारी सेव या पवेत से जलप्रद्‌ मेव 
याजलट को विताडिति कूरतादहै उसी प्रकार हे ८ इन्दं) चाच्ुके इनन 
करने वे ! तू ( उत >) मी ८ च्रदतः पर्व॑तात्‌ अधि ) बडे भारी पाक 
पुरूषो के पोड रसे वने दुण्डवलख वा सैन्य के मी ऊपर विद्यसान 
अध्यक्ष, ( दासं >) दानशील ओर अपने परजा वा सैन्य को नाद्रा करने वाटे 
५ कौटित्ररम्‌ ) कुर अर्थात्‌ नानां जन समूह गृह परिवारों मे श्रेष्ट (राग्ब- 





1, कि डलम्‌ र, 
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मार, पठच्युतिकाद्ण्डदे 
डत दासस्य वर्चिनः खदटस्सि छतार्दधीः 1 
अथि पञ्च धरघीसिवि 1 १५। २१॥ 
भा<--( उत >) ओौर ८ विनः >) अन्न, धन, सम्पदावान्‌ ८ दासख- - 
खय) प्रजाके नाद्यक्नरी चचुके ( सखहचाणि ) इज्ञारों यौर ( इता ) 
सकरद वैन्यो को भी ( अवधीः ) विनाद्र कर जर ( दासस्य ) दानदीक, . 
सेवक्नुल्य ओर ( वचनः ) धनधान्य से ख्द्ध पजाजन वाराष्रकी 
८ सदचाणि इता पञ्च >) इन्ञारौ ॐौर दैक्डं पा प्रकारके जनको 
८ प्रधीः इव >) नाभि के चारों अटग परिधियोः के समान रक्चकों के तुल्य ` 
( अधि अवधीः ) अध्यक्ष होकर प्राक्च डो, उनका पाटन कर । अध्यात्मम. 
न्प्र पांच इच्ियं ह 1 राष्‌ मे पञ्चजन } इव्येकवियो वर्मः ॥ 
। डत त्यौ युचचुढ पाव श्रतक्घतुः। 
उक्थष्विन्द्र्‌ आआमजत्‌ ॥ १६॥ 
मा०--( उन्दः ) यवय य्य ( उक्ष ) यदंसनीय ऋ 
८ च्त ) मी (ल्यं ) उस ८ ज्यः युतम्‌ इव > जण, निवाहित पत्नी 
के पुत्र के तुल्य उत्तमं जानकर ( अग्रुवः ) अग्रणामिनी सेना के ८ पुत्रम्‌ >) 
दुभ्खो से वहुत्तो को त्राण करने वारु, ( पराद्क्तं ) स्वयं व्यसौ चे रहित - 
मुरुप को ( जाभरजवत्‌ >) प्राक्त करे 1 
डत त्या तुर्धश्ायदूं अस्ताता शचीपतिः । 


2“ 


इन्द्रो विर्व खपारयत्‌ || १७॥ 
भा~-८( दचीपति;ः) सेना ओर व्यवस्यापक यागी का पालकः 
( इन्द्रः ) देवर्यवाच्‌. ( विद्राच्‌ ) च्ानवान्‌ वा राज्यश्री करो टाथ करने 
वाख खुरुष ८ वुर्वंया-यद्‌ ) धर्म, अर्थ, क्रम मोक्च चलुर्वगे च्छ कामना करने 
वाटे यल्नश्रीर प्रास्य खी पुरुप दोन चमो को जो ( अच्तर > खात, 








अभिषिक्त चा छतछत्य न इषु हो थवा ८ उच्य-यदू ) चदुओं को 
-मारने वाढ क्षन्निय गौर उचमीरू व्यवसायी क्षत्रिय जौर वैद्य दोनो, 
जो पदाभिपिक्तन इए हों उन दोनों को ( अपास्यद्‌ ) पाल्न क्रे जौर 
-संङ्ट वे पार करके छतङ्त्य करे ! वेद्‌ वाणीं क॒ विद्धान्‌ पुष आचार्यं 


क ^ ~ = =. 


-( उर्वया-यड्‌ >) चीघ्र इच्धियो के वरकारं जितेन्िय बोर विबाम्यास्‌ सें 


1८1 


उनङो ८ अपारयत्‌ >) विच्च ओर जत के पार करे 1 
उत त्या ख्य आयौ खरयोष्लिद्र पारतः ! 
अीविञरयावधघीः 1] १८ ॥ 
सा०-(८ उत ) ओर हे ( इन्दं ) देशवर्चवन्‌ ! ( अ्गा-वित्ररधा ) 
-जख मे चित्र विचित्र आश्वयंजनकत रथ चलने वाके ( आर्या > श्रेष्ठ 
-जाचार वाटे ( स्या ) उन दोनों मित्र ओर रा जना को मी ( सरयोः 
पारतः >) भ्रस्त वेग से जाने चङे सैन्यवरू के पालक व पूर्ण साम्यं से 
-( अवधीः ) विना कर अर ( २ ) हे विदच्‌ ! ( जायां ) उत्तन सु- 
समाव ( अण-चिनच्ररथा ) जल खागर के चुल्य॒वित्तान सें 
ख्य से रसण क्रते चावेय से जने वले दोचों भकार के विद्यार्थी जनों 
-जो ( च्यः ) शीघ्र दी (सरयेः ) उत्तम छान से युक्त 
-( पारतः >) पार ( अवधीः ) पट्ुचा 1 
अनु ढा ज॑डिता न॑योऽन्धें ओरं च वुजडन्‌ । 
न तत्ते सु्चमद्वे ॥ ९९॥ 
मा०-हे ( बृत्रदन्‌ ) जावरगक्तारी अन्तान जौर वित्र को नादा करने 
` हारे जौर दाद्रुनादाक राजन्‌ ! यदि वु (जन्धं ) खोचनहीन, जक्तानी, 


भजा के दम्डं के न देखने वि, भजा क सुख दु्खो की उयपेश्ला करने 
"8 [4 [~ 9, ध [4 [8 
चा, समीक्ष्यकारी आर (शओओोण च ) वहरे, भरना ङी पीडायुक्त 
अ क्म क [नन 
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धवा--दे युख्व ! चदि अन्धो ओर चरो को, जिनको वन्धा ने चद्‌ 
दि हे, सन्नायं दिखते तो यह दुण्य क्च तरा ञन्या के द्धारा मोगने 
नदा, चद चसे अद्वितीय पुण्यद्ो। 
श्रत्मरमन्म्यीनां पुरमिन्दधो व्यास्यत्‌! 
दिरवे्ासाय दवे २०॥ २२ 
भअ ( इन्दः >) चर्यं जिस मकार ( दिवोदासाय >) म्रकादा क 
-इच्छक यजा के चिवि ( अदमन्मयीनां युराम्‌ यतत वि जादत >) मेबों से 
चनी जख्यारायें को नीचे गिरा देतादै, उसी प्रकारं ( दाद्युपे ) च्न्यादि 
दन वद्ध ( दिवः इाखाय ) मिका सेवन क्रे वद्धि प्रजा के उपकार 
के च्वि ( इन्दः) चल्रुदन्ता राजा ( अदमन्मयीनां ) पत्थर की वनी 
चट्‌ ( युर) राच्च नगस्यिं चो ( वि आस्यत्‌) विविध पकार ते खोड 
-फोड्‌ दे 1 इति द्वातिदो वगः 
अस्वपयदडमीतये खन्या दितं दर्थः 
दासाचाचन्छा सप्यया ॥ २१ 
ना<-( इन्द्रः ) राच्रु दनन करने वाखा राजा, ८ मायया > अपनी 
-याक्ति ओर ख्ख ( दाल्ानां ) प्रजाके नादा करने वाटे रानु के 
< चरितं सहला > तीन सौ हजार [ ६००,००० ] सैन्ये को (दभीतये) 
विनाद्य करने के स्यि (दथः) दूर तक्र व्यापने वा इनन करने वाटे जदा 
च्छच जर अन्यान्य सावना से (अस्वापचव्‌) सुखदे, प्रव्वी पर गिरादे 
स यदुतासि वृचदन्त्समान ईन्द्र गोर्यतिः। 
यस्ता विश्वानि प्चिच्युपे रर्‌ा 
भाट ( इत्रदन्‌ ) चदु के नारा करने दारे (इन्द्र) 
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देखर्यच्चर ! राजन्‌ ! (चः) जेच्‌ (ता) उन ( विश्वानि) सदद्रु 
वैन्यो को ( चिच्युे >) रगस्यान से विचलित करता अरं ससैन्यो को 
सड्धालित करता है, ( सः ड उत ) वहं ठ्‌ निश्चय वसे ( समानः) दय- 
दत्‌ तेजस्वी, साननीय, निप्यश्चपात ( गोपतिः ) चूमि का खानी (जसि) 
(२) इन्द्रं गोपति वेदवागी का सतरामी विद्राच्‌ समस्त अद्तानों 
का दूर्‌ करता ह्‌। 
उत तृनं यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौंस्य॑म्‌ । 
यद्या नज्णदा मिनत्‌ ॥ २३1 
-(उत) आरद (इन्द्र) दश्वयंबन्‌ ! (यद्‌) जोव 
(पस्य) सव मनुष्यों के वीच, उनके हितर, पुर्पांचित (इन्द्रियं) वट 
सामथ्यं ओर रखयं ( करिष्याः ) करता हे ८ चृ ) निचय से (तव्‌ 
उसन्नो ( अच्च ) वत्त॑मान मे भी ( नक्रिः आमिन्‌ ) कोड नादा नही 
कर सक्ता 1 
व्रामवाम त आदुर दंवा ददात्वर्यमा 1 
चामं पुया वामं भने चामं देवः करूव्टती ।२४५२३॥ 
भा<-दे ( आदुरे ) सत्र ओर रा्टु्ेः के नाश करने दा { अथवा 
हे जदेर करने योग्य राजन्‌ ! ( अर्य॑ना ) चन्रं का नियन्ता, ओर 
सवस्वामिवत्‌ सान पाने योव न्यायकारी चालक, ( देवः ) श्वान आर 
सव्यन्यायका देने वाख पुष (से) तन्न ( वासाय व्टातु) सव 
उन्न २ देश्वये प्रदान च्रे! ( एषा देवः } सर्वपोयक प्रजाजन, वा कर 
सगरादक्‌ अध्यश्च वा प्यव क्न प्रवन्वकछ गी ( ने बानं दडानु ) नुन्ने उत्तम 
रश्च दे (मगः) द्वयं च स्वमी सुन, कल्याण ऋ क्त 
स चान ददातु ) कमनीय, ठेवन योम्य देश्चं प्रदान करे 1 
अघ्यश्चजन ( कर्कती ) कटे दात वाले दां अर्याद्‌ राला 
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मे वे खयं ध 
एवम तखयक्रट करं डान वाटे न हा! व्यायत, 
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. . छमीषु रः सखीनामविता जरित्रणम्‌ 1 
[अव ,११। 


शात भवास्यातभिः।॥ ३॥ 


भा० -हे राजन्‌ ! प्रभो } तू ( उतिभिः >) रक्षाओं ओर ज्ञानं से ~ 
ओरं तृ्षिकारक, सुखजनक क्रियाओं से ( सखीनाम्‌ >) भित्र ओर (जरि 
-तणाम्‌ > स्तुति करने वके (नः) हम रोगों का तू ८ रातं >) सेकदों 
भकारं से ओर सौ बरस तक (अविता) रक्षक (अभि भवासि) बना रह । 


भीन आ ववृत्स्व चक्रं न वृत्तसवतः। 
नियुद्धिस्धषेसीनाम्‌ ।। ४॥ 
भा०-जिस प्रकार अश्व (अर्वतः) गतिश्चीर रथ के ( दृत्तम्‌ 
चक्रम्‌ न अभि आवतंयति >) दद्‌ चक्र को चलाने मेँ समर्थं है उसी प्रकार 
डे राजन्‌! तू (चपणीनाम्‌) ज्ञान सत्य के देखने वारे विदधाना आर हखाद्‌ 
केषेक प्रजाओं के ओर (नः वृत्तं चक्रम्‌) हमारे च्‌ चक्र, रट ओर राजचक्र 
कों ( अभि आ वच्ुरस्व ) अच्छी प्रकार संचारित कर । 
पवता हि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि । 
भाक्त सूय सचा।॥ ५ .२४॥ 
भा०-ओर (हि) निश्वयसे हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( क्रतूनां ) 
यलो, उत्तम जुद्धि ओर कमौ के ८ प्रवता >) निश्च, विनथयुक्त चा उत्तम 
सामं .से (पदा-इव) पैरो के सदश ज्ञान हारा (आ गच्छसि) प्राक्च हो ओर 
< सूयं >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप के अधीन ( सचा ) खदा साथ रहकर 
मे (जभक्षि) सदा भोग करू.वा तेरा भजन करू । इति चवि वगः ॥ 
सं यत्त इन्द्र सन्यः स चक्रि दधन्विरे । 
अधत्त्रे अध सूय ।॥६॥ 
1०--हे ( इन्दर ) रेशवयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( ते) तेरे (मन्यवः) 
मननशीरु पुरुष ८ सं दधन्विरे ) एक साथ मिरु क धारण करते 


० 


-अ०द्‌]स्‌०३१।९] ऋग्वेदमाप्ये चकु मरख्डलम्‌ ५५३१ 








„ई ओर ( यव.) जो भी वे ( चक्राणि ) करने योग्य कर्मा कों (सं दध- 
न्विरे >) एक साथ अपने ऊपर उखतेहैवे (जधवत्वे) भी तेरे ही आश्रयः 

-तेरे ही अधीनः रहकर करते टै, ( जघ सूर्यं ) नौर जिस प्रकार सूर्यम 

.करिरणं स्थित दोकर वे ताप ओर श्रकादा धारते हँ उसी मकार वे सूर्य 

सद्या पुरू तेरे अधीन रहकर जान ओर कर्मो कों धारण. करे । 

उत. स्मा दि त्वामराहुरिन्मघवानच शचीपते । 

दातारमविदीष्वयुम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा<-( उत) जर (दहि) भी दहे ( शचीपते) पन्ना कर्म शक्ति 
- ओर सेना के पालक ! स्वामिन्‌ ! राजन्‌ !, विदच्‌ ! आत्मन्‌ ! € स्वाम्‌ ) 
-चद्च को विद्वान्न. लोग ({ दातारम्‌ ) दानरील ( मघवानम्‌ >) देश्वयवाद 
जर ( अविदीधयुमू ) चताटि मं उव्यन्नाद्र.न करने वाखा ही ( जाहुः > 
-चतलखते दँ । वैसा दी वे अन्यो को रहने का उपदे करते ह ! 
उत स्माखय.ईत्पार्‌ शशमानाय सुन्वत.1 
पुरू चिन्महसखे चसु 1 ८ ॥ ति 


भा०-- ( उत्त स्म) ओर हे राजन्‌ ! च्‌ ( सयः. इत्‌ ) शीघ्र ही 
. (यामाय) अन्यो को उत्तम वचनो का अनुशासन या दिवा करने बारे; 
-स्वयं प्रदंसित्त आचारान्‌ , विचयाचान्‌ ८ चुन्वते. ) अन्यः को ओर स्वयं 
भि जान ओर धनैश्वर्य का सम्पादन करने कराने राखे को ८ परि ) 
उआद्रमूरक ( पु चसु >) बहुत सा जीवनोपयोगी श्न ( महसे ) प्रदान 
करता है, चच तू क्रिया कर । 
नर्द प्म( ते ग॒तं चन रधर वरन्त श्चामुरः ध 
न च्योत्नाने क्नरेष्यतः; 1 ९1 । ४ 
भा०- दें राजन्‌ † ( गसुरः ) चारों ओर से धात करने वादे 
-ीर रोग ;पीडादि्ननक खग ८ ते दातं चन राधः >) तेरे सैकडौ देशर्यौ को 
-भी ( नदि चरन्त स्म ) कमी निवारण.नदीं कर सक्ते वा नहीं भराप्त कर 


29 
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सकते, ८ च्यौलानि >) नाना वरू कायौ को (करिप्यतः) करना चाहने वाठः 
तेरे वरीं को भी वे नहीं रोक सकते। ५ 
स्मा अ॑चन्तु ते शतसस्मान्त्ख॒ हस्र तयः। 
खस्मान्विश्व। भियः ॥ १० ॥ २५॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे विद्रन्‌ ! ( ते रतं ऊतयः >) तेरे सैकड़ों शिक्षा 
जौर क्वान के कस ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हसारी रक्षा करे, हमे प्रास हो,. 
हभ उर्ज्वक करे, ओर हमे आनन्द प्रसन्न करं । (ते सहम्‌ उत्थः अस्मान्‌ 
अवन्तु) तेरी सहसो रक्षाएु, विाएुं, ओर चां हमारी रक्चा करे, ज्ञान दें 
ओर (ते विश्वाः अभिष्टयः अस्मान्‌ अवन्तु) तेरी समस्त उत्तम अभिलाषा 
ओर प्ररणाषुं ओर उत्तम मैत्री, सख्यादि हमे पाटन करं । इति पञ्चविदरो वर्गीः॥ 
छमस्मा इहा कवणाष्व सख्याय स्वस्तय | त 
म॒हो राये दिवित्मते ॥ ११॥ 
भा<-हे राजय्‌ ! विदन्‌ ! त्‌ ( इह ) इस संसार म ( अस्मान्‌ ) 
हमको ( सस्याय >) मित्रता, ( स्वस्तये >) सुखपूवंक कल्याण जीवन ओर - 
८ महः दिवित्मते राये ) बडे भारी न्याय, भकाश जादि से युक्त, सञुञ्ञ्वल 
धन सम्पदादि की भाक्षि ओर इद्धि के छ्य ( दरृणीष्व ) मिनन, श्ठत्य ओर 
सहायक रूप से स्वीकार कर्‌ 1 
छस्मां अविड्ढि चेश्वहेन्द्र्‌ राया परीणसा । 
छस्मान्वश्वाभरूताभः ॥ १२॥ क 
भा-दे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! क्षानवन्र्‌ ! तू ( अस्मान्‌ ) दमे 
( विश्वहा >) सदा, ( परीणसा राया >) बहत सी धन-सम्पदा से (अविहि) 
युक्त कर ओर ( विश्वाभिः उतिभिः अस्मान्‌ अविद्ध ) सब प्रकार की 
रक्षाकारिणी सेनाजों सहित हम में परवेद कर, इम मे बस्‌ 4 
छस्मभ्य र्ता अपा बुधि वर्जो श्चस्तेव गोमतः 
नवाभरन्द्रातिभेः ॥ १३॥ 
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~ ^^ 








(\^^ «^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ 


भा०-दे ( दन्द >) रे्र्य॑वच्‌ ! हे विद्रन्‌ †, त्र्‌ ( नवाभिः उत्तिभिः) 
मनये २ र्चा साधनो ओर नदं २ आविच्छरतत विद्यां से ( अस्मभ्यं ) 
“ सदमारे उपक्रार कै चिये ( तान्‌ ) उन ८ गोमतः ) गौणो के ( बजाय ) 
न्वादु के तुल्य रविमर्थो, जान-वाणिरयोः थर श्रमियों के समृ को (जसता 
इव.) गृह के खमान (अप वृधि ). खोट दे, प्रकट कर । 
चस्माकँ धृष्णुया रथो दर्मो इन्द्रानपच्युतः । 
गव्युस््चयुशयते 1 १४॥ 
भा०~-है राजन्‌ ! विद्रन्‌ } ८ अस्माकं) दमारा ( श्रष्णुया ) 
द्रा्युर्ज कौ पराजय करने वाखा, ददु, ( च्युमान्‌ > दीसि युक्त (अनपच्युतः) 
म्नादा से रहित ( गच्छः ) उत्तम गमन साधनों ओर ( अश्वयुः ) उत्तम 
दीघ्रपामी, अश्वादि, यन्त्रकद्यदि ते युक्त (रथः » रथ ओर काम क्रोध 
-को जीतने वाला, तेजोयुक्तं अविना, धमं मागं में द्द्‌, जानेन्दिय, कर्म 
-न्दर्यो का स्वामी ( स्थः >) रसस्वरूप, वां देह से देद्ान्तर जाने वात्या 
्राव्मा ( दयते >) जच्छी प्रकार तरे गमन करे, जाना जाते | 
चस्मार्कमुन्तमं छ धि श्वो देवेषु सर्य । 
वर्षं यामियोपरि ॥ १५॥ २६॥ 
भाते ८ सूयं ) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! सयं जिस प्रकार 
५ वरपिष्ट राम्‌ उपरि करोति ) अद्युर जख वर्पाने वाला प्रकार सर्वेपरि 
-रटकर करता दै उसी धकार तू भी ( अस्माकं) दमारा ( उत्तमं श्रवः 9 
-उन्तम चान, यद्र, देश्यं यौर ( देवेषु >) विद्वान यौर धनाभिलपि्यो के 
-चीच मे ( वर्षिष्ठं चामर ) सर्वोत्तम कामना (छरधि) पूणं कर । दति 
न्यदर्चिदयो वर्मः ॥ 


वामदेव ऋषिः ॥ १--२२ इनदरः । २२, २४ दृ्रश्ौ देवंते॥ २, €, &, 
् र 


८२०) १४) १६) १८) २२ २३ यायत्रौ । २,४८, ७ विराड्गायत्री । ३, ५ 
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६, २२, ९३, १५, १६,-२०, २१ - निचृदूगायत्रौ । ११ पिपीलिकमध्या 
गायनौ । १७ पदलिचुद्‌गायत्रौ { २४ स्वराडाचीं गायत्र ॥ चतुविंशत्यु्चं सक्तम्‌ ॥ 


आत्‌ न इन्द्र वुजहत्रस्माकसधेमा गाहे । 
सहान्सहाभरूतभः। १॥ 


मादे ( इन्दर ) देशवरयवम्‌ ! हे विन्‌ ! हे ८ अत्रन्‌ ) रुजो, 
-विल्नों ओर अक्रान के नादा करने हारे {तू नः) हमे(तु) शीघ्रही 
-आघ्च हो ओर ( महीभिः .ऊतिभिः महान्‌ ) बड़ी रक्ना कारिणी शक्तियों से 
महान्‌ त्‌.( अस्माकम्‌ अर्ध॑म्‌ ) हमारे समीप, हमारे सख रष्रको 
{ आगहि ) प्रषठद्ये। 
भमिश्चिद्‌ धासि तृतुजिरा चिज चि्िगणीप्वा । 
चिच कृरणोष्य॒तये ॥ २॥ 


मा०-हे (चित्र ) पूजनीय } हे अद्भूत गुण-कर्मस्वमावः -व्‌ _ 
( श्मिः ) अमणस्रीर (-चित्‌ ) होकर भी ( चिव्रिणीपु ^) आश्चर्यजनक 
काय करने वाटी वा चित्र विचित्र, विविध सेनाओं सौर प्रजां मे ( त्‌- 
त॒जिः ) सवका पालक होकर ( उत्तमे ) रक्ता, गमन, कान्ति, स्वामित्व, . 
धन भि, दान, प्रजा ब्रद्धि जदि कार्यो के लिय ८ चित्रं) .विचिध-मकार- 
का धन ज्रान ओर व ( दधासि ) धारण कर ओर (--चिच्रं कृणोपि > 
अद्धुते कार्यं भी कर । 


दप्रेभिधिच्छुशीयांसं दसि नाध॑न्तमोजसा.1 
सखाय त्वे सचा। ३॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! ( दश्रेभिः ) (अल्प संख्य ॒वाःअट्प वरू वाङे 
( सखिभिः > सिरो से सिल्कर (ओनसा) पराक्रम से (शशीयांसं >) धर्मं - 
मयादा ओर तेरी भूमि सीमा को वकर जाने वाले ( नाधन्तं ) भरजा- 
के नादा करने वे दुष्ट युत्प कोत्‌ ( द्रेभिः) हिसा करनेमे- 


अज्दास्ु०२ाद] ऋग्वेदाप्य चतुर्थं मरडटम्‌ ५३८ 
वाट उन ( सखिभिः >) मि स्रद्िच (त्रे व्वा सर्च) जो तेरे अधीन. 
तरे सदा सनाथ रटत ह: ( जाजसा ) अपने वट पराक्रम ते ( इसि) 
दण्डित कर । ्टय्ने भः सखिभिः ओजसाः इच्यादि पद दीपक न्याचते 
उभय खण सक्च) अर्धांव्‌ इट वट छित रच्रुके साथ जुटकर्‌ 
परास्त कर्‌ 1 | । 
वर्मिन्छ्र स्वे खच! वयं त्वाभि नोमः। 
च्यस्मौ यस्मा द्दर्वुव।॥४॥ । 
भा०-दे ८ इन्द्र >) रेर्य॑वच्‌ ! डे याचयुदन्वः ! ( वयम्‌ ) दम रोग 
(चत्वरे श्चा) तेरे अघ्रीन समवाय -चनाकर र्दे। (तय) इम (स्वा 
अभि नोतुमः) द्धे आद्र नमस्कार करं । त्‌. (अस्मान्‌ अस्मान्‌ इत्‌ ) हम 
सुच कच्छा वार्‌ २८ उच्‌ अव ) उत्तम रति वे रक्षा कर आर उच्तर पद्‌ पर्‌ 
पटा । दमे उच्कण्ठि् दोक चाहा कर 1 
स नाश्रताामराद्र वा-ऽनवश्रामरूवाभः। 
दमनाधष्रणञया गाद्‌ ॥ ५ २५॥ 
भ्रात ( अदधिवः) पर्वतेकरे तुल्य दानरीटः ओर टद्‌ पुरख्पो 
कै स्वामिन्‌ ! तु. (सलः नः) वह ( चिच्राभिः) अद्ुत, विविध, 
८ अनवद्याभिः >) अनिन्दित, ( यनाशरच्यभिः ) दाच्रुों ते पराजित्त न दानै 
खीरं धर्षण वा पमानित न होने योग्य ( उतिभिः) रश्चाक्रारिणी 
सेना, ऋमनाग्रोम्य विगरूतिर्यो ओर वृखिकारक सुखसम्पदा्ओं अौर 
स्द्धिकारकः त्रिय प्रजां सित ( नः) दमं (ला गदि) प्राक्च दो । इत्ति 
सक््चिदो वर्मः ॥ | 
` श्रयरोषपु त्वार्वत्॒ः सखय इन्दर गोमतः 1 
युजा वाजाय चरम्यये ॥ ६॥ 
भा--दे ( इन्द्र > रययन † ( व्वावत्तः ) तेरे सद्द ( गोमवः » 
भूमि, वाणी चीर इन्द्रियों से खस्य, -तजस्वी सूर्यवत्‌. प्रकाशमान सुद 
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के हम रोग ८ घृष्वये वाजाय ) प्रतिपक्षियो . सु संघपं करने ओर वर, 
रेव, तान ओर संग्राम विजय के छि ( युजः सु भूयामी >) सदा जच्छ 
सहायक, सहयोगी वे 1 


त्वं देक ईशिष इन्द वाजस्य गोमतः। 
सने यन्धि महीमिषम्‌॥७॥ । 
भागे ( इन्द्र ) रे्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! आत्मन्‌ ! (खं हि) तू 

ही निश्चय से ( एकः ) अकेरा, अद्वितीय ८ गोमतः वाजस्य >) परथिवी, 
चाणी इन्द्रियादि पश्च सम्पदा से युक्त ८ वाजस्य >) रेश्व्य॑, ज्ञान, वर, अन्न 
आदि का ( ईशिषे ) घ्वामी है । (सः) वह त्‌ (नः) हमे ८ महीम्‌ इषम्‌ ) 
वड़ी भारी अन्न आदि सम्पदा (यन्धि) प्रदान कर ओर ८ नः इषम्‌ 
यधि ) हमारी सेना को संयत कर । 


न त्वां वरन्त श्नन्यश्ना यदित्स॑सि स्तुतो सधम्‌ । 
स्तोतुभ्य॑ इन्द्र {गचणः॥८॥ 
भागे ( इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! हे ( गिवंणः >) उत्तम वाणियों दारा 
सेवनीय, स्तुत्य, पराथनीय राजन्‌ ! अभो ! विदच्‌ ! ( यत्‌ ) क्योकि 
तु. ( स्ततः >) प्रशंसित्त होकर ही ( स्तोतरभ्यः ) स्तुति करने वारे विदानो 
को ८ मघम्‌ ) देयं ८ दित्ससि ) प्रदान करता है, इसय्यि रोग (त्वा) 
स्षे ( अन्यथा ) ओर किसी प्रयोजन से ( न वरन्ते ) नहीं वरण करते; 
ते दान ग्रहणां ही याचना करते हे । 
श्मभित्वा गोतमा गिरानूपषरत पर दावने। 
इन्दर वाजाय घष्वये ॥९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) देशय्रद ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! (घृष्वये वाजाय) 
अति घर्षण को प्राक्त, वाद्विवादादि से परिष्कृत, ( वाजञाथ ) वेग, ष, 
विचयुतादि चक्ति, प्रदी धन ओर इद्ध हान ओर अन्न कै प्रा करने के 


~ 
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चि ८ गोतमाः ) उत्तम भृमि के स्वामी, वाणी के जाता ओर विदान्‌ 
पुरुप पुं वर्खो व्रा छ्रपक जन ( दावने ) दाच प्रास्त करने केखिये 
(गिरा) बागी सै (व्वा चि). च्रे ख्ध्य करके ( प्र अनूषत ) खूव्र 
स्तात क्रतद । 
प्रते वोचाम जीय उया मन्दसान श्ाख्जः। 


पुय दासीरभीत्य 1 १० ॥ २८ ॥ 
भ~ राजन्‌ ! वेनापते ! (याः) जिन (दासीः) राष्रके 
न्वाद्रकारी टानु की (पुरः) नगरों कों (अभीत्य ) आक्रमण करके 
~ मन्दसानः >) अति प्रसन्नता पूर्वक (आ अर्जः ) सव तरफ से तोद देँ 
दम विद्वान्‌ जन (ते) तेरे उन ( वीयां) बर पराक्रम केकयी को 
( श्र चोचाम ) उच्छी प्रकार वणन करे, तुदते उनक्रा उपदेका, ध्रवचन कर । 
-इल्यष्टावियो वर्मः ॥ 
ताते गृणन्ति वेधसो यानि चकं पौंस्या | 
सखुताप्चन्द्र गवः) ११॥ 
भाद ( इन्द्रं ) यश्चयेवच्‌ ! दे ( गिर्व॑णः) वाणी द्वारा प्रार्थना 
करने या सवन॑, सत्कार करन योग्य राजच्‌ ! विद्रच्‌ ! ( सुतेषु ) पुत्रके 
सख्य, रश्र्ययुक्त, अभिपेक द्वारा पराप्त रट मं ( यानिरपौस्या ) जिन 
"पौरुष युक्छ कमो को त्‌. ( चकर्थ ) करे ( वेधसः ) विद्राच्‌ खेग (ता) 
उन २ तेर नाना कमा का (व गृणन्ति ) तुते उपदेदा कर । 
स्रचीवुधन्त गोत॑मा इन्र च्चे स्तोम॑वाहसः । 
पपु धा छीर वच्यम्‌: | १२ ॥ 
भा°-- जस प्रकार ( गोतमाः मयं मेवे वा स्तोमवाहसः अवी- 
च्रधन्त सः"एषु यदराः जादधाति) उत्तम गौ, वख आदिवाले किसान सूर्य या 
मेव के निमित्त वा जाश्रय रहकर स्तुति करते जीर प्रद्युर यन्न पाते ई ओर 
चट -उनर्म उत्तम यन्न देता द उसी प्र्ार दे ( इन्द्र ) रशर्यवन्‌ ! (स्तोम- 
: ) -स्ततिर्यो, उत्तम प्रजा समूहो, वटवीर्चा को धारण करने त्रा 
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विद्वान्‌ ( गोतमाः ) भूमि, चणी के स्वामी जन (स्वे) तेरे आध्रितरह 
कर ( अवी्धन्त > वदँ ओर तू ( एषु ) उनम ( वीरवत्‌ यशः ) वीर 
पुरुषों से युक्त यशर, अन्न (जा धाः ) धारण करा। 

यचिद्धि शश्वतामसीन्ड साधारणस्त्वम्‌ । 

तंत्वा वयं हवामहे ॥ १३॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (यः >) जो (ल्व) ` 

तू ८ शश्वता चित्‌ ) अनादि सनातन से चर्‌ जये सत्‌ तत्वों मे पस्मेश्वरः 
के तुल्य पहर -से चली आह वहत सी प्रजाओं के वीच ( साधारणः 
असि ) सबको समान रूप से निष्पक्षपात होकर धारण करने हारा है (ततं ` 
स्वा > उस तुक्षको ( वयं ) हम ८ हवामहे ) युकारते स्तुति करते भौर 
राजा रूप से स्वीकार करते है । 

द्वौचीनो सो भवास्मे खु मत्स्वान्धसः। 

सोमानाप्िन् सोमपाः ॥ १४॥ 


भा०-दहे ( वसो >) राट्‌ मे सस्त प्रजागण कों बसाने हारे राजन्‌ † ` 
हे रिप्यो को अपने अधीच वसाने वारे आचार्यं! हे देह में वसने हारे ` 
आत्मन्‌ ! ( इन्द >) रेशव्य॑वन्‌ ! हे दष्टः! त्‌.( सोमपाः ) अन्नादि ओषधि 
के तुल्य समस्त रेश्र्यो-का पान, उपभोग करने हारा, सोमवत्‌ म्रजाभों चाः 
रिष्यो का पालक हे) तू ( अर्वाचीनः ) इम प्राक्च होकर ( अस्मे ) हमारे 
( अन्धसः >) अन्न ओर ( सोमानाम्‌ ) धरयो के उपभोग से (सु मत्स्व) , 
अच्छी प्रकार आनन्द साम कर । 
ख्म्माकं स्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु । 
्र्वीगा वर्वया दरी ॥ १५॥ 
मा०--हे ( इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! ( मतीनां ) मननशील, मतिमान्‌ 
(अस्माकं ) हम रोगो के वा दम मे ते मत्तिमाम्‌ पुरषो का ८ स्तोमः ) ' 


१२ 
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समृ वा उनका -स्वुतिघ्रु्त उत्तम वचन (त्वा) तत्रै ८ ष्च्छ्तु) 


नियममें वधि त्‌ ( दरी ) रष च्रीच्प दोनो वर्गौ. को रथम ख्ये. 


“मध्व कै तुल्य ( अर्वाग्‌ आ वर्तय ) मर्यादा म चला । 
पुगोव्टाशरं च जो घसो जोषये गिद्ध नः 1 
चघ्रय॒र योय॑साम्‌ 1 १६1 २९॥ ` 
मा०- दे राजन्‌! व्‌. (नः) दमार (घुरेच्यद्) खादर सच्ार पूरक दिये 
जोर उत्तम रीति से वनावे यन्न को (वसः) उपभोग कर । ` जर (वधूयुः 


इव) वधु, प्राक्त करने कौ कामना वाटा युद जिस प्रकार (योषणाम्‌? येम ` 
युक्त खीको परेम से स्वीकार करता है उसी रकार च्‌भी ८ नः) ढमारी- 


(निरः च) वाणि को भी (जोषयासे) स्वीकार कर । इस्येकोनन्रिद्यो वर्मः॥, 
- खद व्य्तीनां युक्ताामिन्र॑मीमदे। = ० 
श्तं सोम॑स्य खार्यः 1 १७ ॥ । 
भा०-हम < चुक्तानां >) ठते इण्ट ( व्यतीनां,) विदय वैग से जानि- 
वाटे अश्वो यौर्‌ नियुक्त वेतन पर रक्खी रश्ा करने वारी सेना, भोगादि 
माघ करने वाटी ग्रजानं के वीच ( सच ) सर्वं सहनयीट, वलवान्‌ 
( इन्द्रम्‌ >) रेश्र्यवान्‌. राजा या राज्य की हम ( ईमहे >) याचना करते द 
क्रि ( सोमस्य ) ओषधि अन्नाद -के ( चार्यः यातं 2) सेकडौं मन दमे 
्ाक्ठदोां। 
खस्य ते श्रता रये गामा च्यावयामसि 1 
च्यस्मरचा राश्चणतुते॥ १८॥ 
भरा>--> राजन्‌ ! ध्रनाधिपते 1 ( ते › तेरी ( सहला खता गचाम्‌ ). 
लार, सेकु गौर्यो, भूमिय व्मैर वाणियों का ८ वयम्‌ >) हम रोग 
( आ च्चावयामसि >) आरक्ष करं । ( ते > तेरा ८ राधः >) दोय ( अस्मत्रा 


पतु ) दमे प्रादयो 1 ठमरे ऊपर तरा देश्यं निर्मरद्ौ। £ 


8 
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. दश्च॑ ते कलशाां दिर॑खयानामधीमदि । 
भूरिदा असि वृत्रहन्‌ ॥ १९॥ 
भा०-हे ८ वृत्रहन्‌ ) षिष्नकारी, वदते रच्रु, विष्नों ओर 

अद्तानों को नाश करने हारे ! राजन्‌ एव विदच्‌ ! तू. (मूरिदाः असि) बहुत 
देनेहारा है । ८ ते ) तेरे ( दिरण्यानां >) हितत ओर रमणीय, धनपूर्णं 
( कर्शानां दश्च >) द करदो के सदश हितकारी मनोहर वेद्वाणियों 

- दश मण्डलो को हम ( अधीमहि ) धारण करें, स्वाध्याय कर मनन 
ओर चिन्तन करं । - 


भूरिदा भूरि देदि,रो मा दभ्रं मूयौ भ॑र । 
भरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ २०॥ 
भा०--हे ( इन्द्र >) एेश्चयवन्‌ † विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू ( घ ) 
निश्चय से ( भूरि दित्ससि ) बहुतक्षा देश्वयं हमे देना चाहा करता है । 
तू (< भूरिदाः ) बहुत धन ज्ञानादि का प्रदाता होकर (नः) दमं (भूरि ` 
देहि ) बहुत दे, ( मा द्रं ) स्वल्प धन एवं पीड़ादायक धन मत द्रे। 
(भूरि आ भर) बहुत २ देश्वय, ज्ञान प्राक्च करा। 


भूरिदा ह्यसि श्चुतः पुरु्ा शुर वृत्रहन्‌ । 
्रानो भजस्व रघधास ॥२१॥ 
भा०--हे ( शुर बृत्रदन्‌ ) शूरवीर, विध्रकारी दुष्टों के नाश करने 
हारे ! त्‌ ( भूरिदा हि > बहुत ेश्वयांदि देने हारा ( श्रुतः जसि > प्रसिद्ध 
`है। त्‌ (नः) हमे ( राधसि).अपने धरन मे (आ भजस्व ) स्वीच्लार कर, - 
डमे भी उसमे भागी वना । 


भरते वभर विचक्षण शेसामि गोषरो नपात्‌ । 
माभ्यागाशखच रश्चथः॥ २९॥ 


भा०-हे ( विचक्षण ) विशेष ज्ञान को देखने हारे ! हे (गो-सनः) 
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दूवाणी यर एरथिवी ऊं दान कनन दरे ! हे (नान) च्वयं न गिरने ओर 
चरन्योच्नेन गिरने ठैने दारे ! (त) तरे ( वरू ) स्वको भरण पोपुग 
ने बे विदान द्या चा चरी पुच्षो की, माता पिनां की जोर अश्च. 
वच्‌ राष्रथ छो टनने बालो की ( प्रदासामि ). चव प्रलंसाक््वाद्रुत्‌ 
( आभ्याम्‌ ) इन दोनों चे दिद्ित होकर ( गाः ) वायो सौर राषटरकी 


५ 


= ० 


शरमिरयेः वा नौं के तुख्य धनाद्धि देने वाटी प्रजाओं @ प्रति (माञनु 
वरिश्वधः >) अपने को दिधि सत्तकर। ओर.रजार्जो क्रो भी द्विध, 
उद्रासीन अर स्नदृदीन मत दान द्‌ 1 
क 


अ०--(.यामेषु ) गमन करने योस्य मागो मे जितत प्र्यर (वन्न) 
-खाटररगके दढा घोदे (जरमके द्रुपदे विद्रधे ोभक्ते) छेवेसेष्टृख्छ्ेनें वये 
- ) यम नियम केपाटनकेकायारे 
(वभ्र ) तजस्वी ची पुद्य वम्‌, दिष्य जर आचाय दोर्नो (खमे) छर 
(विद्र) ददु (नवे) नव, अतस्नुत्य र 
त्रच म ( याभेद ) च्ोभा पतिरहं ओौरवे द 
की पुतयियो के समान परस्पर प्रेम अनुरागसे युक्त भीद्दो(२) 
इसी प्रर (यामेु >) रर संयमन आदि काथो मै चाजा प्रजा भी परस्पर 
मिरी खि की पत्तयिवों क तुल्यं इस्त नवे, उद्‌, वावत्‌ पोषणीय, राज्य ` 
ऋय एकर दृ्तरेकेपोपकरदौ 1 (द) ग्र मं खी पु्प अनुस्क पुत्र्य 
के सद्या एक छटेसे घमंया वारक ख्य खट सरे वन्धे रदच्छर भी र्न 
पटरी ( चश्रु ) एक द्वरे के पोषक ओर रक्त वर्ण, सप्रसन्र चित्त वने 
र्कर दोभा 
र म उच्रयाम्नेऽरस्मर्ुख्याम्रे ! 
द्र था्मेष्डच्ि्या ॥ २४ ॥ ३० ६॥ ३॥ 
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भा०-दहे'राजन्‌ { आपके (वभर ) रा का भरण पोषण करनेवाले शासक 
वगो की दोनों श्रेणियं सधे अश्वो के समान -( यामेषु ) गमन योग्य उत्तम 
णो ( ज) भन ॐ सन व । भ (जन 
वैल से जाने वाले या ( अनुखयास्णे >) विना वैलों से जाने वाले सुज्ञ 
प्रजाजन का भी (जरम्‌ ) बहुत २ सुख देने वा हो । उसी भकार किरणों 
से युक्त, उसे विरहित शीतोष्ण देश मे भी वे ( वभ्रू ) मेरे पालने वाले 
हं । इति त्रियो वमः ॥ इति चृतीपरोऽलुत्राकः। इति पषटोऽध्याथः समाकतः ॥ 


---*>0-<*~-- 


६ 


विकर 
अथ सक्षमोऽष्यायः 
नामदेव ऋषिः, ॥ ऋभवो .देवता ॥ चन्दः--१ खरिव्‌ धिष्डप्‌ । २, ४५५५१६१ 


त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, १० निचृ्तिष्टुप. । ७ र खुरिक्‌ परक्तिः। € स्वराट्‌ पंक्तिः ॥, 


~ 1* 


[4 | ~ ध 

थ ुम्यो दूति बाच मिष्य उपस्तिरे भ्वेत॑सं सेमी । 

स श 1 त॑जै ि स्तर (भ | अ ५ [न्व्‌ " =| 

ये' वातजूतास्तरणिभिरेैः परे दां खद्यो श्चपस। वभवुः ।।१॥ 

भा०- जिस प्रकार ( अपसः) क्रियारीर गतिश्च जलादि के 

` परमाणु ( तरणिभिः) गति देने वारे ( पैः ) साधनो, सूर्यं किरणादि से 

ओर ( चातजूताः ) वायु से प्रेरित होकर ८ यां परि वभूवुः ) आकाश मे 

चद्‌ जते हँ उसी प्रकार जो. .( अपसः ) क्म करने वादे मनुष्य ( तर. - 

णिभिः ) संकटों से पार उतारने वाटे ८ एवैः ) दूर तक या उदेदेय तक 
` पर्चा देने वारे साधनो या खहायकों से युक्त देकर ( वातजूताः ) वायु 

१ 1 ~ (र 

क समान प्रवरः शक्तिमान्‌ आ।र॒क्तानवान्‌ पुरुषों द्वारा भरित होकर 
` < सथः १ सीर ही (रं परि वधुः) जान को प्रास होते हो चल्वान्‌ 
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८ विभ्वा ) वड़े भारी क्तान से वा व्यापक, दाक्तिमान्‌ परसेच्र के अनुमह 
से युक्त, ( च्टसुः ) ओर ऋत, सत्य जान से प्रका्रात, अति तेजस्वी ये 
समी ( इन्द्रवन्तः ) टेचयंवान्‌, सानवाच्‌, सुर आदि अस्तान नादाक 
जनों वाटे, ८ मधु-प्सरसः ) म्र, सौम्यसुख एवं मध, तान ओर उत्तम 
अन्न जर का उपयोग करने वाङ, सा्वक पुरषं ( नः यक्ष अचन्तु ) 
हमारे चत्त, मैत्रीभाव, सत्संगति, सान, धनादि के दानादान र युर 
जनो के पूजा सत्कार आदि कमौ की ( अवन्तु ) रक्चा करे । (२) राष्ट 
तीन प्रकार के मुख्य व्यक्ति हों (४) "वाजः जो वल्वान्‌ हा, (२ ) विम्बा 
विदोष सामय्यं जौर दे ्रयंवान्‌ , सत्तावान्‌ , (३) “स्ु* सत्य न्यायवान्‌ 
वे सव अपने अपने ऊपर इन्द्‌ राजा को धारण करें 1 मधु मक््ियों से 
संग्रहीत मधु के त॒ल्य समस्त प्रजा चे संगृहीत करके उसपर हयी अपना 
उपयोग वेतनादि प्रघ्च करे ! वे राके राजा प्रजा व्यवहार, संगदि 
आदि की रक्षा करं । 

यत्सखचत्खस भवा गामरच्न्यत्खवत्सस्रभवा मा अपन्लच्‌ | 
यत्छवत्छमचःन्मासा खस्यरस्तखः श्नसायरसतत्वसास्चुः । छा 


भा--(चत्‌ ) निन कमो खे. ( क्त्वः) सत्य ज्ञान से 
युक्त विद्धान्‌ जन ` ( संवत्सर गान्‌ ) वच्डे ते सयुक्त गौ के समानः 
कहने योग्य अभिप्राय, वाच्य अथं से युक्तं वागी की ( अरक्षन्‌ >) 
रक्ता करते हँ ओर ( ऋभवः 3. सत्यत्तान के द्वारा अधिक सामन्यंवान्‌ 
होने चारे विद्वानूजन ८ यद्‌ >) जिन उपायों वे ८ संचत्सम्‌ >) वन्दन 
करने या कने योग्य, तत्व के खदित वत्तमान्‌ (माः) प्रजाओं, 
्ानों को ( अपिंकान्‌ ) भ्रकूट करते ह ओर ८ चत्‌ ) जिन उपायों से 
८ चस्याः ) इस वेद्‌ बागी की ( भासः ) नाना अर्थं अकादाङ कान्तिर्य 
को ( सत्छम्‌ ) उत्तम प्रकार से कहने योग्य गुर के जधीन रहकर प्राप 
करने योग्य तत्व तान सहित ( अभरन्‌ ) धारण करते हं ( ताभिः ) उच 
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८ शमीभिः ) द्ान्तिदायक तप, चराण्य, स्वाध्याय आटि कमां से विद्वान्‌ 
खोग॒( अग्रतत्वम्‌ >) अष्टतस्वर्प मोश्च को पाक्त करते हं। (२) 
राष्ट मं ऋत' सत्य न्याय के प्रकारक जन (संवव्सम्‌ ) र्ट मं वे प्रजा- 
जन सहित भूमि की रक्षा जिन उपायों से करं, उन सहित राष्-निर्माण 
करने वाटी कषान समिति्यो को वन्वे, इस शमि के तेजोयुक्तं रत्नादि 
वदार्थो को उनके ज्ञाता सदितत भरण करं, उन कर्मा द्वारा ये परम सुख 
भ्रा्ठ करं चौर दनय रोगादिसेषश्ल्युकोदूरकर दीर्वाय्युका भोग करे । 


ज्ये अर चमसा दा करेति कर्म।यान्वीन्कणवामेत्य{द | 
कनिष्ठ, मी ट चतुर॑स्करेति,तवघ् ऋभवस्तत्प॑नयद्रचं वः ॥५॥१।१ 


भा०-(ज्ेष्टः ) सव्रसे श्रेष्ट पुरूप ( जाह ) कहता दै कि (द्रा 
चमसा करः ) अथं ओौर काम इन ही भोग करने योग्य दौ पुरुषार्थौ का 
सम्पादन करो ( इत्ति ) वस, योर ( कनीयान्‌ ) उससे अधिक दी्ि- 
मान्‌ पुरुप ( आह ) कदता है करि ( त्रीन्‌ कृणवाम इति >) हम छोग 
धर्म, अथं ओौर काम इन तीनो पुरुपार्थो का सम्पादन करं । (क- 
निष्टः आह ) सवसरे अधिक दीिमान्‌ तेजस्वी पुरुप कटता है हि 
( चतुरः करः इति >) धर्म, अर्थं, काम, मोश्च दन चारो को सम्पा 
दन क्रो । ( व्वष्टा ) समस्त चिश्व का बनाने वासा, अन्तान क्य नादयाक 
तेजस्वी गुरु दे ( ऋभवः ) सत्य छान जर उत्तम रश्च से खत प्रकाशित, 
ओर सामथ्यं शुक्त पुरुषो ! ( चः ) आप लोगों के ( तत्‌ वचः ) उस 
वचन कीं ( पनयत्‌. > प्रसा करे । उति प्रथमो वर्गः ॥ 
धमार्थावुच्यते प्रेयः कामार्थौ धर्मं एव च । 
अथं षवे वा श्रेवखिवगं इति तु स्थितिः । मनु० २ । २२४ ॥ 
उथक्षन्‌ भन्युपदेनो न मृमूक्षन्‌। सुखुशणां त॒ सोश्च एव प्रवान्‌ इति 
पष्ट वक्ष्यते । इति कुल्ट्छमद्धः । 


2 


५८६ च्छग्वद्‌ स्य 


4 ॥ 
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[अरब ०र}७ 
| ६७ #ः [ अय चल्तरयुं | भ्‌ नकत 
खत्यसूच्रनर एवा {है च्छर्‌ स्डधासरमवा जग्खुरेतास्‌ ] 
एद थ्राजसानेख्ससो अहेवाचचत्वष्ट तुरो चडश्वय ६1 | 
अ तरः >) सदघ्य ( सत्यन्‌ ॐ ) स्त्य चल्ल ( ट्त हि ) 


क्‌ 


उता प्रकार चं ( सत्यन्‌ चनु चन्र , सत्य उव क लदुक्तार्‌ हप च्छत्‌ 


|, 





चछर 1 ( च्लमबः स्ठघास्‌ ) अति प्रक्ाश्साल खृचे के किरण लिख श्रार 
जल को अहन करते ह उसी प्रकार ( दसवः >) “त्तः थादं सत्य कान, 
तज ओर देश्ये सं भक्त हव बार चदान जत ( एतास्‌ स्देध्याद्‌ >) 
ङस सलत्यसयी सस्वघा' जात्ता की घारण पोषग छक्ति च्छे ( लस्सुः > भ्ठ 
हों 1 ( चच्ाच्‌ ) सत्व का कर्यान करने चालं ८ च्वष्टा >) चूधैवद्‌ तेलत्वी 
विद्धाद्‌ एरुष ८ चह एव >) निश्चय से, सदा ही ( दुरः चयसान्‌ ) 





रते योग्य धसं =घं, कास, सोक इन चते चो ही सैघ के कल्य, नन्व 
पदाथ के दाता, सन्नवद्‌ बौर ( विश्रालसानाच्‌ ) विचेष कन्ति से चम-- 
कते दुष देखं जौर उनी ८ वेनद््‌ >) च्यसना कूरे 1 

4 


सुत्तेनाकूरवच्न्यन्त चिन्धन्धन्वातिष्ठन्नोपयीलिच्मार्पः 1 ७ 1 
 ऋ०--जित्त भ्रक्मर से ( जनोद्यख लातिव्ये ) अत्वक्ष भकादानाय्‌ 
चे के आधिपत्य मै ८ सन्तः चरसवः ) विदचसान भ्रक्यदा की किरणे 
€ दाच चृच्‌ रुग्‌) ५२ हो साद रौनकूढाट वनते ईँ, ( सुश्चेद्ा 

द्ज्वच्‌ ) तों चने उन्तय ऊर देते हं, (चिन्धृच्‌ नयन्‌) जख्धासर्‌ माप्त 


दश्च चन्यद्गो ्स्यादिच्ये रखच्रभवः.खखन्तः 1 








करते हे, ओर जिस प्रच्यर ( धन्व ओपधघीः अतिष्टन्‌ ) स्य चे योषधिय 
जोर ८ निच्नसू आयः ) नीते माय सैं जल चङे जाते है उसी अरच््र 
८ त्सवः ) खल्व क्तान, रेश्वयं सर क्डे विक्रम तेल से प्रदारितं होने 
च या चट्ुखख्य चिदार्‌ [0 ( अगाद््ख 3) सृयेवत्‌ तेजस्वी, चिर 
ल त्क अग्रच्ट उफ से च रह सक्ते चाड, स्वय सपे युगं से भकादासान 





युरूप के ( जतिव्य ) अतिधिवद्‌ सादरं सकच्छर तेचा बाधिपत्यसें 
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(ससन्तः) सुख से रहते इष (दराद्डा चन्‌) १२ मास्त के दिनो में (रणन्‌ ) 
आनन्द असन्न हा, (खुश्चेत्राणि)) उत्तम २ क्षेत्र (जज्ृण्वच्‌ ) वनावं 1 उनमें 
.{( सिन्धून्‌ ) जल मरवा को ( अनयन्त >) टे जावं, ( घन्व ) स्यट माग 
पर ८ ओषधीः >) अन्रादि मोषधिययेँं ( तिष्ठन्‌ ) खड़ी ह्य बौर ( आपः 
निन्नम्‌ ) गहरे तालाब जादि स्यान मे जख जमा रहं (२) अध्यास्य मे-- 
जिसको ढांप न सके देता जपरिमित भ्रु अगोह्य है । चसु जीव उसके 
पूजा सत्कार में १२ हों मास म्रसन्र होकर सुख से रहते है, बे स्तुति माना 
च तानविचा का अभ्यास करं । अपने उत्तम आत्सा वा दे को माप्त क्म 
जन्म सफर करं, (सिन्धू >) भ्राणा को जोर नाड्यां को व्यवस्य मे रक्खं । 

रथे ये चलः सखुव्रत नरेष्ठां ये धेयं विश्वदव विश्वरूपाम्‌ । 

त आ तच्तन्त्वभवो राय नः स्ववखः स्वपः खटटस्ताः 11८॥। 

माल्ये) जो विद्धान्‌ पुरुष ( सुत ) सुख से चलने योग्य 

सुखपूर्क वर्तने जला, ( नरे) ले जाने वाके चक्र या अश्वादि 
के तुल्य प्रधान नायक पुष प्रर आधित चा मनुर्ण्यो के वैठने योग्य 
(रथं >) रथ ओर उसके समान र्र्‌ को ( चक्रुः ) वनाते हें । ओरं (ये) 
जो (धेनुं) गौ के तुल्य कामदुघा, ( विल्वं ) सव प्रकर के त्नं से 
चन्त ओर ८ वि्वख्माम्‌ > सव प्रकार के पदार्थो का वर्णन करने वारी 
वाणी को (चक्रुः) प्रकट करते ईं (ते) वे (चभवः) सत्य च्तान से सुदोभित 
जोर सत्य च्तान के म्रकादाक चद्धान्‌ खोग ( सु-जवसः ) उत्तम रक्नादि 
-साधघन से युक्त ( सु-जपसः ) उक्तस कन्म करने वाले, ( सुदस्ताः >) उत्तम 
हाथों वाले, किद्धहस्त, कमछ्यर होकर रिष्पियो के तुल्य (नः) 
इमारे चि ( रवि >) नाना देःर्यं ( खा तश्चन्तु >) उत्पन्न करं । 

पपा दवासङ्जवन्त द्वा छि कत्वा मयस दाध्यानाः। 


चाज्ञा दवानाममवत्छक्मन्दरस्य ्छरख॒त्ता वरुरस्य विभ्वा 11९] 


भा ( देवः » ढानद्रीक, धनादि ठेने चाले पुष ( क्रत्वा >) क्म 


ऋम्वेचयाप्ये क; अ दप्य | ९ 
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जीर ( सनता ) ्ान चे ( दीच्याचः ) उमक्ते इए ८ एषाम्‌ ) इन 


चि्यी आदि विद्वानों क ( च्यः ) चमो क्ल (अमि जदषन्त > पेसप् 


स्वीच्चर कर 1 (वाजः) चल्वान्‌. रेवेवान्‌ जर अन्नादिति ८ सक्या >` 
उन्तन चर्मा पुखष ८ देवानाम्‌ ) इनी ऋमना करने वाले विदधान 
वा भजामो के पाटन में ( अमवद्‌ ) समयं हो 1 लैर (्रखुक्नाः) हान 
तलस्वी होकर रहने वाद्य पुरष ( इन्दरदख >) उद्धुहन्ता चेनार्णत का राजा 
के पद्‌ पर स्थित डो 1 ( चिभ्वा ) व्यापक दकि, विद्धोष साम्यं से युक्त 
खर्प (उदगल्य) सर्वेष जोर दुष्टो ॐ वारण करने ढे पद पर चियुक्त हौ । 
ये इरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राच, चक्रुः खुयुज्ञा चे अभ्व । 
ते राचस्योवं उविखन्यस्मे धत्त ऋभवः ्ंम्वन्तो न भिचस्‌ १८ 
आ०--{( चरे) जो विद्ठाच्‌ पर्प ८ मरेषचा > जगकी ङद्धिचेच्छैर 
- ( उक्या >) उत्तम चनो खे ( मदन्तः ) चयं दपिंत होते हुए (इन्द्राच) 
देयं बृद्धि के चि ( इरी > स्यादि ठे चलाने नैं समर्थं जनि जर्लेच्छे 
मी ( अन्वा ) अन्व ऊ ससान ( सुयुला ) रथाठि मं खनने योग्य (चः) 
चनाच्तेहं, नोर जो ( इरी अश्रा सुयुजा चक्रुः) देवं इद्धिकेल्यि 
-खी पु दोन च्छो रथ ॐ ज्वा ॐ समान उत्तम रीति से सहयोग साथी 
-वनात दं 1 (ते) वे ( ज्तमवः) सत्यक्तानी विद्राच्‌ खेय (म्न्रिन) 
मित्र के तुल्य ( श्चेमचन्तः ) कल्याण, क्षेम छ ऋसना करते हए (अस्मे ) 
हमारे च्यि, इने ( राचस्योपं > प्यं की षटि बौर ( उकिणानि > नाना 
-घन ( धत्तं ) मदान कूरे 1 शि 


इदा {, _ ~~ भ, _ € भ ॥ (य 
इ दालः पतसुत का सद्‌ धच श्रान्तस्य खख्याघ देवाः 1 


र 4 वक {~ व ॥ि [श्य्‌ ~ 

ते चनखस्मे ऋभवो चचनि तृतीयं ञ्चस्मिन्त्छय॑ने दधात 1१११२} 
चा०-- ऋभवः ) विदान्‌ खेन (चः) जाप स्मो क्छ ( जह्धः >) 

वनिनं चं के किरणो के ठल्य ( पत्‌ उत मदन्‌ ) उक्तम जर ओरं 


समस्तु ९।१] च््रगचदभास्य चतुश्च मरडलम ९ 


~~~ 





-~-~-^~~~~~~~ ~ ~~~ 
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दर्थदा्यी ओर वर्स अन्न ( रुः) प्रदान क्ट । क्वा ( देवाः ) 

विद्रान्‌ शरद्य मव सूर्यादि क समान (ऋ ) धनन, पेयं शीर सव्य 
तान किये ( श्रान्तस्य) श्रम करने वदे पृरषार्धी के (सच्याय ) 

मित्रभावः क चियि नीं देतद्‌? देन (त) वे ( ऋभवः) 

मान्‌ तजस््री चाग, ( अच्निच्‌ ) दस ( चर्वय) तीसरे, सव्र 
८ सने › पर्यय, उव पदटर्म या श्वृतीय सवन अर्थात्‌ जाघ्रुके 

चृतीय भाग, ५० सै उरक चसु र्म स्थित दोर्‌ भी ( नूनम्‌ ) निश्चय 

से ( यस्मे > दर्म € वम्ूनि ) नाना पश्र्यं ८ दृघात्त ) प्रदान रं । इति- 
द्वर्तो वर्मः ॥ 


। { ३४..] 


चामदधव छथः ॥ च्मवा दवता ॥ दन्दः? विगदट्‌ वरिष्टुध, । २ छरिच्रू 
विष्टुध. । ८ 5, ८, ठ, ६ निच चिष्टुध , {० व्रिष्टुष. | ३ (8 
पतिः । भुरिक्‌ पक्तिः ॥ णत्रादररा्चं गृक्तम्‌ ॥ 


= 


ॐ ~ 3" 


च्र्विश्वा वाज्ञ दन्द नो यच्छमे यकं रत्नधेयोप यातत । 
टदा दिवे धिषा ठन्यद्वामधात्पीति सं मद्‌ ्रग्मता चः ॥१॥. 
भा०--( कशः ) सत्र छान, वन ओर न्यायाद चे परकाद्रामान्‌ 
८ विशा >) च्याप्रक साध्यं चे नुक्त ( वाजः ) वलवान्‌ अन्ना कास्ामी 
८ दनः ) रशर्यवान्‌, चाचुदन्ता पुरुष च सवर्भी (द्यं) दस 
< नः यनं ) दमार्‌ यन्त, परस्पर के सत्संग, भर्त्रात, दान-य्रतिदान के 
च्छ्य छो ( रन्न-चया) स्मणीय, जान, नुख ओर रुश्र्य तथा वृद्धि के 
न्य्त्रि (उप ्रात) प्राघ्दो । दं विदान युस्पा | (चः 9 जाप र्गो की 
(धिषणा) मति थर्‌ वारणा (दवौ 9 क्तान देने शौर त्यों करो प्रकाटित्त 
करने म समथ टकर ( जह्लाम्‌ >) दिनों सूर्यकी दीति के चव्य वहु 
द्विना तक ( पीतिन्‌ जध्रात्‌ >) कानरस च्छा पान करे आर (मदाः) 





५५० ऋभ्वेदमाप्ये तुतीयोऽष्टकः [अ ०७व०३।३ 
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भानन्द्‌ ओर आत्मा के वृति योग ( चः समू जग्मत्त ) आप रोगों को 
सदा प्राक्त होवें । 
खिदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना इत ऋतुभि ऋभवो मादयध्वम्‌ 
सं वरो मढा श्रग्मत्र स पुरन्धिः सुवीरस्मे रयिमेख्यध्वम्‌ ।1२ 
भा०- हे ( ऋभवः >) सव्य ज्ञान से चमकने वारे विद्वान्‌ पुरषो ! 
आप खोग ( जन्मनः ) जम्म से ( बिदानासः ) ज्ञान लाम करते इष 
< उत ) ओर ( वाजरलनाः ) बर, ज्ञान, देश्वयादि के %रसन' अर्थात्‌ रमण 
करने योग्य उन्तम॒सुख प्राप करते हुए ( ऋतुभिः ) नवान्‌ पुरूषो 
सहित वा ( ऋतुभिः ) बसन्तादि भरतुभं के अनुसार ८ मादयध्वम्‌ ) 
स्वयं ओर अर्यो को भी भसच्न करो । ८ वः मदूः सम्‌ अग्मत ) 
आप रोगे को सच प्रकार के हर्षकः देये प्रास ह जोर ( वः पुरधिः >. 
भाप खगो को पुरादि धारण करने वाला राजा, चा गृहादि धारण करने. 
चारी खी प्राक्च हो । जापर लोग ( अस्मे >) हमे (वीराम्‌ रयिम्‌ ) उत्तम 
चीरो ओर पुत्रो से युक्त श्वय को (आ दैरयध्वम्‌ ) सब अकारो से 
भक्त करा । 
श्रयं चो यज्ञ ऋमवोऽकारि यमा म॑नुष्वत्प्रदिवो दधिध्वे । 
भ्र वोऽच्छा छुजणणासों अस्थुरभूत विच अभ्रियो. व॑जाः॥ २४ 
भा--दे ( ऋभवः ) सस्य ज्ञान से प्रकारितत होरे ओर वड़ा होने 
चाटे विद्धान्‌ पुरुषो † ( वः ) आप लोगों का ८ अयम्‌ ) यह ( यज्ञः ) 
परस्पर विया देश्वयादि का दान-परतिदान, सत्संगः मत्री लौर ईशवरोपासना.. 
आदि ( अकारि ) किया जावे ( यम्‌ ) जिसको आप खोग स्वयं (प्रदिवः) 
सदा चा उत्तम ान-प्रकाश उत्तम कामना ओर व्यवहा से युक्त होकर 
( मगुष्वत्‌ ) सननशीर पुरुष ॐ तुल्य ( आ दधिध्वे ) सब्र प्रकारसे 
घारण करो । हे ( वाजाः ) सानैश्वय-बरो से युक्त पुरषो ! ८ वः ) भाष 
खोगोंमेते जो उस यक् को ( अच्छ) उत्तम रीति से आद्रपू्कः 


अनष्ास८२४५] ऋऋग्चदभःप्ये चतुश्च मरडलम्‌ ५५८५१ 
८ जपाणासः ) परेम पूरक सेन ओर स्वीकार करते हए ( म अस्थुः ) 
उन्नति की थोर वदते हं ( विश्वे) वे सभी ( अभिया उत वाजाः अभूत) 
अन्र, मुख्य पद्‌ के योग्य दो जत्ति 1 
श्रभदु चो विधते र्छधेयंमिदा न॑रो दाद्युये मत्यौय 1 
पिच॑त वाजा ऋभवे ददे 9 मिं व्रतीचं सवच म्य । ४॥ 
भा०-दे ( नरः ) नायक तुल्य उन्तम पुरयो { दे ( वाजाः ) वख- 
वान्‌, ्ानवाच्‌ पे.खर्यवान पुरुषो ! दे ( भवः ) सत्य क्तान ओर तेजसे 
भरकादित दने वाटे विद्धान्‌ तेजस्वी पुरूषो ! (विधते) उत्तम श्रेष्ट काम करने 
वाटि, उत्तम रीति सेवा करने वारे ओर ( दाद्युषे ) चान आदि देने. 
चे, ८ मर्त्याय ) मनुष्य केलि तो ( वः >) आप लोगों का (रत्धेयम्‌ > 
समस्त रन्न, रमणीय पदाथा का दान ( अन्द्‌ ड >) दोना चादिये । म पर- 
भशर वा यख्य युरुप जो छ ( वः ददे ) आपके ज्ञान धनैश्वर्यादि प्रदान 
कर आप छोग उस ८ मदि) अति पूजनीय ( कृतीयं >) सवसे उच्करष्ट 
८ सवनं ) दर्यं को ( मदाय >) जपने दपं आनन्द की च्द्धिके खि 
८ परिब ) उत्तमरस के तुल्य पान करो । उसका रसाच्वाद ठेते हुए उसका 
पयोग करे जौर उससे चृ, सुखी ओर पुष्ट होवे । 
द्या वाजा चातोयं न सन्ता मदो नरो दर्विखसो गृणानाः । 
श्रा वः पीतय ऽथिपित्वे यह्मिमा अर्त नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५५२॥ 
भा~दे ( वाजाः >) विक्तान रेर्यं यौर वल वे युक्त ( ऋथुश्चाः ) 
भौर गुणों से महान पुर्यो ! आप लोग (महः) अत्ति उत्तम (द्रचिणसः) 
धन विद्या का ( गृणानाः ) उपदया करते हए ( नः उप यात ) हमें म्रा 
होवे । ( बह्वाम्‌ अभिपित्वे >) दिर्ना के समाति के अवसरमें ( इमा ) 
ये ८ पीतयः ) उत्तम दुग आदि पान करने योग्य पदाथं ( अस्तं नवस्वः- 
दव) नये २ सुल प्राक्च करने वाटे खोगजैसे धरक्रो अतिदेवा नव- 


५५२ ऋग्वेद भाप्ये तृतीयो-ष्कः [अन्व०४।७ 
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असृता गौप्‌ं जैसे आप से जपं गृह को आजाती है वैसे तदे ( आ स्मन्‌ ) 
नित्य प्राक्ठ हौं । इति तृतीयो वगः ॥ 
आ न॑पातः शवसो यातनोपेमं यक्तं नम॑सा हूयमानाः । । 
खजोप॑सः सूरयो यस्य॑ च स्थ मध्व॑; पात रत्नधा इन्द्र॑वन्तः ॥६॥ 
भा०- जिस प्रकार ( नमसा हूयमानाः ) अन्न द्वारा आति प्रास्त 
करके देह मे प्राण गण ( दावस; नपातः यक्तं यान्ति ) देह केबरुकोन 
गिरने देने वारे होकर जीवन यद्ध॒ को था आत्म को प्रास हैं वे ( इन्द- 
चन्तः मध्वः पिबन्ति ) इन्द्र आत्मा से युक्त होकर मधुर अन्न का उपभोग 
करते है, उसी प्रकार हे ८ सूरयः >) सूयं के तुल्य तेजस्वी चिद्धान्‌ पुरूपो ! 
आप रोग ( नमसा >) आदर सत्कार पूवक ( हूयमानाः >) उुखये जाकर, 
आद्र सत्कार पू्ंक दन दिये जाकर ओर परस्पर सत्कारपूर्वक प्र तिस्पद्धा- 
एक दृसरे से गुणों मे अधिक बद्ने की इच्छा -करते हुए ओर ( रावसः 
नपातः ) उने बर वीयंको न गिरने देते हुए, स्खलति न करते हुए 
बद्यचर्यं को पाटन कर्ते हुए ( इम यक्तम्‌ ) इस श्रेष्ठ कर्म, यत्त, परस्पर 
संगति, दान-प्रतिदान, अध्ययन, अध्यापन मैत्री, सौहार्दं आदि को ( उप- 
यातन ) प्राक्ठ करो । ( सजोषसः ) परस्पर समान भीतियुक्त होकर 
{ इन्दवन्तः >) रेश्वयंवान्‌ , शचुहन्ता, अक्ञाननाशक विद्वान्‌ से युक्त होकर 
चा स्वयं “इन्द्र वान्‌" अर्थात्‌ आत्मवान्‌ ओर ेश्र्यवान्‌ होकर ( यस्य च > 
जिसके पास से जाप रोग ( मध्वः ) मधुर सान रस का ( पातत) पान 
करे ( तस्य >) उसको ( रत्नधाः स्थ ) उत्तम २ एेश्वयं देने वारे होवो । 
स॒ जोषः इन्दर वर्णेन सोम॑ खजोषाः पाहि निर्वे सरद्धिः। 
च्ग्रेपाभिक्रौतुपाथिः खजोषा ग्नास्पत्नींमीरत्नधाभिः खजोष!: ७ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! हे क्ानवन्‌ ! तू ( वरुणेन ) उत्तम 
सुरुषाथं ओर श्रेष्ठ पुरुप से ८ सजोषाः ) समान परीति युक्त होकर 
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( सोमं पाहि ) जपधि, अन्नादि पदार्थ, देश्वयं ओर क्तान का उपभोग 
-कर यौर दनका पाटन कर । दे ( गिर्वणः ) वाणियोँ द्वारा स्तुत योग्य 
बरा ज्ञान वाण्यो को अन्य दिष्य को विभक्त करने वा देने हरे विद्टान्‌ 
पुख्य ! तू ८ मरुद्धिः ) वायु्जो के तुल्य गतिदीर, तीन बुद्धियुक्त, 
अनाटसी स्यो से ( सजोषाः >) समान प्रीति युक्त दोकर (सोम पाहि) 
क्लान की रक्ता कर । राजा वायु तुल्य वचाय श्ु-कम्पी सैन्यो से मिर- 
कर राषट-देश्वय की रक्षा कर । हे देशवर्यवन्‌ ! तू. ( अग्रेपाभिः ) अगे के 
मुख्य पद का पाटन करने वाटे ओर ( करत्‌-पाभिः ) सत्य ज्ञान. सव्य 
धर्मा वाख, ओर प्ार्णो के पालक ओर ऋतु" अर्थात्‌ वर्पं के वसन्तादि, 
नाना विभागों के तुल्य प्रजा का पाटन करने वाटे श्रासकों से (सजोपाः) 
गीधियुक्त दोकर थौर ८ रत्नधाभिः >) रमणीय रत्नो को धारण करने वारी 
< ्नाः-पत्नीभिः ) गमन करने योग्य, उत्तम पल्नियां ओौर ेधर्य॑धारक 
प्रयाण करने मे कुर राष्रकी पाटकः सेनादि शक्तियों से ( सजोषाः ) 
समान भ्रीतिघ्चक्त दोकर ८ सोमं पादि ) तृ. गुहस्थ के त॒ल्य अन्नादिवत्‌ 
चेश्व का उपभोग ओर पाटन कर । 
सजोप॑स श्रादित्येमरंदयध्वं खजापस ऋभवः पवैतेभिः । 
खजोप॑सखो दैव्येना सवित्रा खजोपस्ः सिन्धु भीरत्वधेरमिः ॥ ८ ॥ 
मा०-दे ( ऋभवः ) विद्वान्‌, महान्‌ पुरूपो ! जाप लोग (जादित्यैः 
म जोष सः माद्यध्वम्‌ ) सूर्यं के समान तेजस्वी, परस्पर आदान-य्रतिनदानमे 
कुशख व्यापारं वा "अदिति" अर्थान्‌ षूथिवी के स्वाभि्यो वा १२ मासो 
के सुखो से युक्त होकर आनन्द्‌-लाभ करो । आप दोग ( पवंतेभिः ) 
पर्वतो के समान अचल ओर मेघो के तुल्य उदार, दानद्रीट, शखवर्पी 
वीस के साथ ( सजोषसः मादयध्वम्‌ ) समान शरीतिदयुक्त होकर 
हरित होओ । आप दोग ( दैव्येन सयिच्रा सजोपसः मादयध्वम्‌ ) देव, 
अकाशमान पिण्डं के वीच उत्तम प्रकालरयुक्तं सविता सूयं के तुल्य तान 


॥। 
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के अभिलाघुक शिष्यों के हितकारी, आचायं चा तेजस्वी विद्धान्‌ के साथ 
प्रीतियुक्तं होकर प्रसन्न रहो । ओर आप लोग ( रत्नधेभिः सिन्धुभिः 
सजोषसः मादयध्वम्‌ ) सुदो के समान रसनो के धारण ओर प्रदान करने 
चारे उत्तम गम्भीर पुरुषों से प्रीतियुक्त आनन्दित होकर रहो । 

. यं द्ाश्वचाय पतराय.ङता धयं ततच्च्भचा यं अश्वा) 


यं असन्ना य ऋधग्रादखो येविभ्चो नरः स्वपत्याने चकतुः ॥९॥ 
भा०-८ये) जो (भवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होकर विद्धान्‌ रोग 
(अशनौ) सूर्यं चन्द्रं के तुल्य वा रात्रि दिनि के समान जितेन्दिय खी पुरूषो 
को ( ततश्चुः ) तैयार करते हे । (ये पितरा) जो विद्वाम्‌ पुरुष माता ओर 
पिता दोनों की ( ततक्षुः ) सेवा करते है (ये उती धेनुं ततश्चुः ) जो 
अपनी रक्षा मौर ज्ञान, तृषि ओर तेजखिता के ख्थि गौ के तुस्य वाणीं 
ओर प्र्वी का अभ्यासं ओर रक्षण करते हे । (ये अश्वा) जो उत्तम . 
अश्वो को तैयार करते ह, जो (असन्ना) कन्धीं को बचाने वाले कवच बनाते 
है, (ये ऋधक्‌ रोदसी चक्रुः) जो आकाश्च ओर ध्ष्वी दोनों का यथाथं रूप 
से ज्ञान करते भौर (ये ) जो ( विभ्वः नरः ) सामर््थवान्‌ पुरुप ( सु- 
अपत्यानि चक्रः ) उत्तम सन्तानो को उस्यन्न करते हैँ वै चसु" कहाने 
योग्य हें । रवे दही अग्रगण्य मुख्य पदूं का उपभोग करते हुए हरमे 
उत्तम क्षान ओर ेश्वयं दे! 
ये गोमन्तं वाज॑वन्तं सुवीर रयि धत्थ वमन्तं पुरम्‌ । 
ते यग्रेपा ऋभवो मद्‌खाना छस्मे धत्तये च राति गणन्ति ॥१०॥ 
भा०~-(ये) जो खेग ( गोमन्तम्‌ ) गौ आदि पश्चु ओर थ्वी 
आदि से युक्त ( वाजवन्तं ) अन्नादि से युक्त, ८ सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर 
रक्षको से युक्त ओर ( वसुमन्तम्‌ ) उत्तम बसने बसाने वाले राजा 
प्रजादि जीव वर्गो से युक्त ( पुरश्चुम्‌ ) बहुत से अन्न सस्यादि से सस्पत्र 
( रयिम्‌ >) रेशवयं को ( धत्थ ) आप रोग धारण करते ( ते ) वे आप 


[1 


स०४स्‌०३५।१] ग्वेद्‌भाष्ये चतुथ मण्डलम्‌ ५५५; 


लोग ( ऋभवः ) उत्तम, सस्य तान ओर न्याय से प्रकारित होने वाटे 
हो। जर (ये चराति गृणन्ति) जो दानधर्मं का उपदेशा करते 
या दानशील प्रजा रिष्यादि को सुपदे करते हैँ । वे आप लोग (अ- 
मेषाः ) आगेसे रक्षा करने वाटे प्रमुख ( मन्दसानाः >) स्वयं जानन्द्‌ 
प्रसन्न ओर रो को आनन्दित करते हुए (अस्मे) हमारे निमित्त 
( रथिं धत्त >) रेश्व्य भदान करर । 


नापाभूत न वो।ऽतीतृपामानिःशस्ता ऋभयो य॒ज्ञे छ्रस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेण मद्थ सं मद्भिः सं राज॑भी रत्नघेयय देवाः ११।४॥ 
भा०~-दे ( ्टभवः >) सत्य ज्ञान ओर तेज के वर परं महान्‌ साम- 
्यवाचू पुरूषो ! आप खोग ( न अप भूत ) हमसे दूर मतं हुजा करं । 
८ अस्मिन्‌ यत्ते ) इस परस्पर सुसंगत, आदर सत्कार, मैत्रीभावादि से 
पूर्णं व्यवहार मे जाप सव रोग ८ अनिःशस्ताः >) अनिन्दित हों । ( वः >). 
आप लोगों को ( न अतीचृपाम > कभी न तरसावें । आप खोग (इन्द्रेण). 
देश्वयंवान्‌ राजा ओर ८ मरुद्धिः ) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरूषो सहित ( सं 
मदुथ ) अच्छी प्रकार आनन्दित होवो । हे ( देवाः >) दानज्ील पुरुषो !` 
आप लोग ( रत्न-घे्ाय ) उत्तम रमणीय धनय्नेकी इच्छाक्रोतो 


( यजभिः ) राजा के समान पुरूपं सहित ( सं मदथ `) अच्छी प्रकार 
हषं अनुभव करो । इति चतुर्थो वमः ॥ 


| ३५ | 


वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवे। देवता ॥ छन्द्ः--१, २, ४, ६, ७, € निचत्‌ त्रष्टुप. +" 
८ वरिष्टुप. । ३ भुरिक्‌ पक्तिः । ५ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ नव्यं सुक्तम्‌ ॥ 
9 च भ , (न्व ॥ 
ददप सात श्च्क्ला नपातः साधन्वना ऋभवो माप न्ूत। 
[+ अ +२ 1 = [3 1 
श्मस्मिन्हि वः सचने रत्नधेयं गसन्त्विन्दरसनु वो मद्षसः ॥ १।॥ 


~ 
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मा०-रे ८ सौधन्वनाः ) उत्त धन की कक्षा एवं सेवन करने 
चङे च्छ, अन्तरिक्ष मे किरणों के समान, उत्तम भूमिमाग कते स्वामी 
जनो ! हे उत्तम धनुष आदि अख को धारण करने बाले ! उत्तम वीयं 
वल्युक्त, पराक्रमशीरु पुरुषो ! हे ( ऋभवः ) सत्य स्षान, तेज, न्याय से 
-भकाक्लित होने वारो, बहुत जधिक समथं जौर बहत संख्या मे विद्यमान 
भजा ओर सेना के पुरूषो ! आप रोग ( शवसः ) वलवान्‌ ओर (नपातः) 
-अपने को-अपने पश्च को नीचे न गिरने देने बारे हदोकरं ( इह उपयात ) 
इस रष्टर मै क्च होओ 1 ( अस्मिन सवने ) इस राज्य कायं सें ही (वः) 
आप रोगों का ८ रल्न-घेयम्‌ ) उत्तम धरैश्वयं है । जर ८ वः सदासः >) 
आप लोगो के सव हर्ष, सुखादि भी ८ इन्द्रम्‌ अनु गमन्तु >) देश्वयं युक्त 
जन वा राषटरके अनुसार दी भ्राक्र हों । उसके अधीन हों, उच्छुखरून हों । 
आर्द्र भरामि स्त्वधेयमभूत्सोम॑स्य खषुतस्य पीतिः । 
खकृत्यया यत्स्भरपस्य च एवः विचक्र च॑स्सं च॑तुधौ ॥ २ ॥ 
मा०-( यद्‌ >) जिस कारण से ( सुकृत्यया स्वपदयया ) उत्तम 
आचरण ओौर शोभन कमं को करने की प्रदृत्तिसेही विद्धान्‌ खेय 
< एकं चमसं ) सुख प्रारूप एक पुरूषाथं को ही ८ चतुधा ) चार 
प्रकार का (वि चक्र) विभाग या परिणाम कर देते! जैद लिखी रोग 
एके ही रथ को उत्तम च्या कौशल से चारं प्रकार कां बना देते हैं 
जिससे यह रथ ऊपर, नीचे, बीच मे ओर तिरा भी यति कर्‌ सक्ता है 1 
इससे (ऋभूणाम्‌ >) सत्य के बल से समर्थं विद्वानों का ( इह >) इस 
जगच्‌ मे ( रत्नधेयस्‌ जा जगच्‌ ) देशव प्राप होता है 1 भौर ( सु-सुतस्य 
सोमच्य >) उत्तम रीति से उत्पादित देन्य का ८ पीतिः ) पान, उपभोग 
च पार्न भी ञन्न ओषध्यादि वा प्रजा के समान धसाचुसार ही (अभूत्‌ ) 
हो । राजां का एक चसस अर्थात्‌ उपभोगपात्र रजा वा राट, वणं सेद्‌ 
से चार प्रकारका हो जाता है, रालरुतैन्य को निगार जाने वाला सैन्य 
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,( वि चक्र >) विभक्त या परिणत कर देता है । हे ( भवः > ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो ! आप छग ( मदाय ) आनन्द राभ के लिये, ( सवनं >) उत्तम 
-रेश्र्य, कार्यसिध्यर्थं कर्म, यज्ञ, अप्यादि ८ सुनुध्वं ) उत्पन्न करो ओर 
-( मधुनः सोम्यस्य पात ) सोम, परमानन्द से युक्त मधुर ब्ह्यरसवा 
अन्नादि का पान, उपभोग करो । भश्च--यह पूर्वोक्त चमस किस पदां 
कावना? कैसा है ? उत्तर-चमस “कि-मयः है अर्थाव्‌ तुच्छ बरु को उखाड़ 
पकने वारा सैन्य, तुच्छ अन्तान का नाशक ज्ञानस्वरूप, “कि! प्रश्न के योग्य 
-द्य षान का उपदेप्रद्‌ "वेद्‌" है । 
-शच्याकस पितरा युवाना शच्याकत्तं चम्नसं देव पायम्‌ । 
-शच्या हरी धञुतरावतषटेन्रवादाच्रभवो वाजरत्नाः ॥ ५॥ ५ ॥ 
भा०- हे ( चमवः >) सत्य, न्याय, ज्ञान से भकाशवान्‌ पुरुषो ! 

डे (वाज-र्नाः) ज्ञान, असनश्वयादि रमणीय पदार्थो के स्वामियो } आप 
रोग ८ शव्या ) शची, श्क्तिशालिनी बुद्धि, वाणी, शक्ति ओर 
सेनादि के बल से ही ( चमसं) भोगयोग्य या मोगप्रद्‌ पदां 
राष्टरादि को ( देवपानम्‌ ) विद्वान्‌, विजिगीषु आडि से उपभोग करने 
योग्य ( क्तं ) करो 1 ओरं आप लेग ८ शच्या ) वाणी ओर बुद्धि 
केवल से ही ( इन्दवाहौ हरी ) रेश्र्यवान्‌ राजा को वहन करने, 
उसको अपने पर धारण करने वरे अश्वं फे तुल्य सन्मागं पर 
चरने चारे सखी पुरूषो ¡को ( धनुतरौ अतष्ट ) शीघ्रगामी बनाते हो । 
(२) शिल्पी खग भी वेगवान्‌ स्थ कृत्रिम अश्वादि को बुद्धि से बनावे, 
उत्तम २ वद बनावे, सूयं की किरणें ज वादु कौ जगत्‌ का पाक 
ओर अन्न को प्राणदायक बनाते, प्रकाश ताप को तीव्र वेगगामी 
करते हँ । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

यो व॑ः सुनोत्य॑भिपि््वे अह तीन वाजाखः सर्व॑ मदाय । 
तस्मै रयिसरंभवः सवैवीरमा तत्तत वृषणो मन्दखानाः ॥ ६ ॥ 
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भा० -(ये) जो ( देवासः) उत्तम सुख की कासना करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष ८ सुङ्कस्या ) उत्तम आचरण से ( इयेनाः इव ) तीतर पक्षियों 
के समान अचे चद्ने वारे, उत्तम पद्‌ या मार्ग की ओर जाने वारे प्रहासनीय 
आचरण ( अभवत ) हो जाते हैँ वे (दिवि अधि) ्ानमय प्रु परमेश्वरं 
मे, मोश्च मै, क्ानमय प्रकाश्च मे ओर प्रथिवी के ऊपर ( निषेदुः ) आद्र 
से विराजते हैँ । हे ८ शवसः नपात्‌ ) वरू वीयं का नाश न होने देने हरे 
बल्वाच्‌ , स्ानवान्‌ पुरुषो ! चा बरु वा तान द्वारा उत्पन्न वीरो ! विद्वान्‌ 
स्सिष्यो ! हे ( सौधन्वनाः >) उत्तम धलुधंरो ! उत्तम मनोभूमि पर आरूढ 
साधको ! (ते) वे भप लोग ( रत्नं धात ) रमणीय, चीयं का धारण 
पालन करो, देश्वयं को धारो ओर ( अगरतासः ) अविनाशी, सुक्त, -दीधं- 
जीवी, ददु ( अभवते >) होओ । । 
यत्तृतीयं सव॑ने रत्नधेथमङुध्वं स्वपस्या स॑दरुताः । 
तदभवः परिषिक्तं व एतत्स मदैभिरिन्द्रियेभिः पिवध्वम्‌ ॥९॥६। 

भा०-हे ( सुहस्ताः ) उत्तम हनन साधनों ते सम्पन्न वीरो ! हे 
उत्तम कमं करने मे रार हाथों चा विघनारक साधनों वारे { सिद्ध हस्त 
विद्धानो ! आप छोग ( स्वपस्या ) उत्तम कमं करने की इच्छा से ( यत्‌ ). 
जब ( वतीयं ) तीसरे सर्वश्रेष्ट कोटि के ( रत्न-पेयम्‌ ) रमणीय वीयं 
धारण के कायं अर्थात्‌ ७८ चषं के ब्रह्मचर्य को ( अङ्कणुध्वम्‌ ) कर रो 
इसी प्रकार व हे वीरो ! अब तुम सब श्रेष्ठ देश्यं को प्राप्त करखो ८ तत्‌ ) 
तव हे ( कभवः) विद्वानो! हे चीरो! सत्य, न्यायसे शोभा पाने 
चाखो  ( वः ) तुम्हारा ( एतत्‌ >) यह ( परि सिक्तम्‌ अस्तु ) सन्तानार्थं 
निषिक्त हो ओर देश्यं समस्त राज्यम प्रजाकी बद्धि के खियि मेघ 
केजल के तुल्य सर्वोपकाराथं दान दिया जाय । ओर आप रोग स्वयं 
( इन्दियेभिः मदेभिः ) इन्द्र आत्मा के द्वारा प्राक्च अध्यात्म आनन्दो से 
( सं पि्ध्वम्‌ ) उसका उपभोग ओर पालन कर । हे वीरे ! ठम उस 
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रयं को ८ इन्दियेभिः मदेभिः ) इन्द्रियों के दमनो सहित वा इन्द, 
राजा द्रारा प्रद्॒त तृधिकारक्‌ भोजन वेतनादि रप से उसका उपभोग करो । ¦ 
इत्ति षष्टो वगः ॥ 


[ ३६ | 


वामदेव ऋषिः ॥ चटुमवेो देवता 1 छन्दः- १, &, = स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌, । & 


। )/ ॥ 


व्रिष्टु. 1 २, ३, ४, ५ चिराद्‌ जगती ! ७ जगती ॥ नवर्च सुक्तम्‌ 


ने 9 ¶ 


विन 


च्मनश्यो जातो अनमी्युखकथ्योररथस्विचक्रः परि वर्धते रजः । 
मदत्तद्धो देव्यस्य प्रवाचनं चाम मवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥१॥ 


भा०--जिस घकार ( अनश्वः अनभीषुः त्रिचक्रः रथः ) विना अश्व, 
- चिना ख्गाम का तीन चक्रां का रथ जो ( रजः परि वत्ते ) सर्वत्र खोर्को 
वा अन्तरिश्च मेँ धूम सके वह ( उक्थ्यः ) स्प्ति योग्य, उत्तम होय है . 
योर उससे चरिष्यियो की वदी भारी भ्रदांसा दोती है उसी प्रकारटे 
( ऋभवः ) विद्धाच्‌. मेधावी पुरषो ! ( रथः ) रमण करने वाला आत्मा 
वा यह्‌ रथ खूप देह उसी प्रकार ( अनश्वः) अश्च के स्य वाद्य गति- 
साधन से रहित वा स्वयं आत्मा, ( अनश्वः >) भोक्ता न होकर, (अनभीघुः) 
ख्गाम आदि वाद्य नियन्त्रण साधनों से रदित, ८ भिचक्रः ) मन, ज्षाने- 
च्द्िय, कर्म॑न्दिय अथवा मनः, प्राण ओर विच्तान इन तीन कारकोते 
चुक्तं होकर ( श्नः परिवत्तते >) खोकान्तरो मँ वा प्रकरृति कै रजस्तत्व को 
प्राच दोकर देदादि से आदृत दत्ता दै 1 ( यत्‌ च >) जो आप खोग (याम्‌ 
परथिव्रीम्‌. च युप्यथ ) सुर्थरदरिमयों के समान आकाश व पृथिवी, ज्तान- 
वान्‌ पुरो जौर सामान्य लोकां को भी घुष्ट करते ह ( तत्‌ ) वह (८ वः » 
जापर खोगों के ( दन्यस्य ) विद्वानों के योग्य च्रान की ( महत्‌ >) वड़ा 
भारी ( प्रवाचनम्‌ ) उन्तम स्याति अर उपदेश है 
[> 





ॐ 
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रधर ये चक्रः सुवरत सुचेतसोऽविंहरन्तं मन॑सर्परि ध्यया । 
तौ ऊ न्वस्य सर्वनस्य पीतय आ वै| वाजा ऋभवो वेदयामसि : 
भा०--(ये) जो ( सुचेतसः ) उत्तम चित्त वाले ओर उत्तम 
त्तानवान्‌. होकर ( मनसः परि ध्यया ) मन के विदोष चिन्तना वा ज्ञानके 
विशेष अभ्यास से ८ अवि-हरन्तं ) कुष गति से न जाने बारे (सुवृत्त) 
उत्तम रीतति से चरने चाछे (रथं चक्रुः) रथ को बनाते हे । अध्यास मै-- 
जो उत्तम स्ानवान्‌ ओर शुम चिन्त ते युक्त जानी पुरुष (ध्यया ) संध्या 
घर्थात्‌ ध्यान के अभ्यास से ( मनसः परि) मनते भी परे विद्यमान 
( अवि-हरन्तं ) अङकयिर, ऋजु (सुतं) उत्तम आचारवान्‌ ८ रथं > रस- 
स्वरूप आत्मा को ( चक्ुः ) वना रेते ठै उसकी साधना करते ह । 
हे (ऋभवः ) सप्य ज्ञानप्रकादा से भरकादित होने वारे विद्वान्‌ पुरुषो ! हे 
(वाजाः) बलवान्‌ ररथवान्‌ पुरषो ! (तान्‌ उ चु वः) उन आप रोगों का 
(अख सवनसख पीतये) इस रेश्व्य के उपभोग के ल्यि (आ वेदयामसि ) 


निवेदन वा प्रार्थना करते हे । 
५५ 


तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो च्रमवन्माहित्वनम्‌ । 


जिव्री यत्सन्तं पितसं सनाञुय पुनरयुवाना चरथाय तक्तथ ॥२॥ 
मा०-हे ( वाजाः) देशय, बरु से युक्त हे ( उदेमवः ) सत्य 
ज्ञान ओर तेजो से युक्त! हे ( विम्वः ) वरिष रेश्वय॑वा विदयादिसे 
युक्त विद्वान्‌ जनो ! ( पतत्‌) जो तम रोग ( जिव्री) जरावस्या को 
धाप्त ( सन्ता ) हुए ( सना जरा ) तष, दान आदि से वृद्ध ( पितरा ) 
माता पिता वा उनके तुल्य बद्ध पुरुषों को ( चरथाय ) सचान वितरण 
ओर जीवन यापन फे छिथ ( घनः युवाना तश्चथ ) पुनः युवाओं क तुल्य 
अधिक सामभ्य ओर उत्साह से युक्त, शक्तिमाय्‌ बना देते हौ (वः) आप 
व्ोगों का ( तत्‌ ) वदी (खुश्र-वाचनम्‌ ) उत्तम स्याति ओर उत्तम विया- 
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भ्यास है ओर वही जाय रोगों का ( देवेषु > विद्वान्‌ विद्यादाता के 
चीच ८ महिव्वनम्‌ >) महान्‌ कत्तव्य है ! ` 

पकं चि चक चस्रसं चुं निखरणो गामरिणीत धीत्तिभिः। 
पथां देवेष्वम्रतत्वमानश श्चा चाजा च्छमवस्तदढध उक्थ्यम्‌ ४ 

भा-अध्याव्म म--हे ( वाजाः ऋभवः ) वर धारण करने वारे 

-जौर ऋत. अर्थात्‌ अन्न से उत्पन्न टोने ओर चमकने चल प्राणो (वः 
न्तत उक्थ्यम्‌ ) आप लोगो का यही वचनीय, स्तुतियोग्य कमं है कि जाय 
सखेग ८ एकं चमसं चतुर्वयं विचक्र >) वाद्य पदार्थो के भोगने वि एक 
-अन्तःकरण को चार २ शाखा वादा प्रकट कर ठेते दो, मन, उदधि, चित्त, 
अहंकार ये एक दी अन्तःकरण के चार रूप भागरक्ति से ही होते ह । 
-अथवा--प्रार्णो द्वारा दी एक भोग्य जीवन (चतुर्वय' अर्थात्‌ चार अवस्थार्भो 
वाख ह्ये जाता है, बाद, यौवन, सम्पूर्णता ( किचित्‌-परिदाणि >) 
-वार्धक्य । ओर आप भराणगण ( धीतिभिः >) ध्यान ओर धारणाओं वारा 
-( चर्मणः > चर्म आदि की वनी जिह्वा, ताछ, सुखादि अवयवो से ( गाम्‌ 
निर्‌ अरिणीत ) व्यक्त वाणी को प्रकट करते हो । ( अथ >) ओर (देवेषु) 
चाद्य विष्यो के कान की कामना करने बाड इन्द्रियो में ( श्रुष्टी ) अति 
दीघतापूर्वक, वा अन्न द्वारा ( चग्ृतत्वम्‌ ) चेतन्य ( आनद > श्राप्त कराते 
द्ध! (२) विद्वान्‌ एकरष्टर्को ९ भगो वासते हे, भूमि को गोच्चरं 
-ते विभक्त करते, [ “गो चर्मः एक साप है जैसे एक वलगं गज ], विदान 
र वीर्यो मं दीवं जीवन उव्यन्न करते हो यह जापका वडा महत का 
कायं ह 

भरतो ययिः प्र्॑रमश्चवस्तमनो वाजश्च॒ताखो यमजीजनन्नरः । 
-विभ्वतण्े विद्यु प्रावाच्यो यं देवासोऽवथ स विचर्शिः ।५1५11 
भा०-( बाजश्रुतासः >) क्तान को श्रवण करने वाटे जौर अन्नादि देश्या 
चे प्रसिद्ध होने चष्टे विद्राच्‌ एवं वीर ( नरः ) नायक, अथ्नगण्य ज 
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( यम्‌ ) जिस टेश को ( अजीजनन्‌ ) उस्पन्न करते हँ वह (रयिः ) 
रेश्वयं ( ऋतः ) महान्‌ सत्य ज्ञान से प्रकादित गुरु वा प्रु से प्राक्च 
हयेकर ८ प्रथमश्रवस्तमः ) सबसे श्रेष्ट ओर सवते उत्तम श्रवण करने" 
योस्य वेद्‌ है । (सः ) वह वेदाख्य ञान ( विचर्षणिः ) विविध गृदु 
रहस्य को दिखाने वाला है । (यं) जिसको हे।( देवासः › विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप छोरा ( अवथ ) रक्षा करते हो ओर वह ८ धिम्वतष्टः ) विशेष 
सामर््यवान्‌ पुरुषो वा व्यापक परमेश्वर द्वारा प्रकट किया है । ओर (विद- 
थेषु >) यन्न ओर ज्ञान प्रति के अवसरों पर (प्र-वाच्यः) गुरु द्वारा शिष्यो 
कै प्रति प्रवचन द्वारा उपदेश्च करने योग्य होता है । इति स्ठमो वर्गः ॥ 
स वाज्यवा स ऋषिवेचस्यया स शरो अस्ता पृतनासु दरः 
स रायस्पषस सवाय दध य वाजा विश्वा ऋछमयग यमावषु & 
भा०-( यत्‌ ) जिसको ( वाजः विभ्वा ऋभवः ) बरवाम , रेश्र्य॑- 
वान्‌ पुरुष विशेष साम्यं ओर विधावन पुरुष ओर कान तेज, ओर सत्य 
के बर से तेजस्वी पुरुष ( आविषुः ) रक्षा करते, प्राक्च होते, ज्ञानादि 
से पणं करते हैँ (सः वाजी ) वह रेशवर्यवान्‌ ( अरवा ) अश्व के समान 
बरवान्‌ , अन्यो को उदर्य तक पहुंचाने वाला ओर शल्ुमं का नाशक 
होता है । ८ वचस्यया ऋषिः ) उत्तम वाणी ओर स्तुति से मन्त्रार्थो 
का देखने वाल ( सः ) वह॒ ( शूरः ) चरवीर, ( अस्ता ) अघो से 
शतु को पराजय करने वाखा, ८ परतनाखु दुरः-तरः › सेनां के बीच कटि- 
नता से विजय करने योग्य होता है । ( सः रायः पोषं दधे ) रेशवर्थं की 
सरृद्धि को धारण करता ओर ( सः सु-वीयं दधे ) वह उत्तम वीर्य, बर 
को धारण करता दै । 


षटं वः येरो अधि धायि दतं स्तोमे वाजा कम भस्तं जजन । 
न ५ (~ =| (~ (~ ॐ १ 
धीरासो हि छठा कवयो विषध्ितस्तान्वं एना ब्रह्मा कैदयामसि ७ 
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मा०~-हे ( वाजाः >) बल्वान्‌ ओर बुद्धि मे तीन्र वेग चारे शिष्य 
जनो { हे ( ऋभवः > सत्य-क्ञान से प्रकादित होने वालो ! जिसके हारा 
+( वः) आप छखोगोंको (श्रेष्ठ पेशः > सबसे उत्तम स्वरूप ( दतं ) 
-दुनीय ( धायि >) धारण किया जाय ओर जिससे तुम्हारे बीच उत्तम, 
सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमः धायि >) वेदोपदेश्च स्थिर कियाजा सके, माप रोग 
. तं जजञु्टन >) उसकी प्रेम से सेवा किया करो । ओर जो खोग (धीरासः) 
धीर पुरूष, ध्यानवान्‌ ओर ८ कवयः ) विदान्‌ , ऋन्तदर्ली ( विपश्चितः ) 
तानो कर्मो को जानने वारे मेधावी हैँ ( तान्‌ ) उनको रक्षय करके हम 
"(वः >) जप रोगे को ( एना ब्रह्मणा ) इस वेद्‌ खान, ब्रह्मचर्यादि के 
निमित्त ( आवेदयामसि >) बतरवें ओर आप रोग भी ८ धीरासः कवयः 
स्थ >) वीर ओर विद्वान्‌ हो जायो । 
-य॒यमस्मभ्यै धिषरण॑भ्यस्परि विद्धांखो विश्वा नये मोज॑नाः। 
-छयमन्त वाज चृष॑शुष्मसुत्तममा नों रयिश्रंभवस्तन्लता वय॑ः ॥८॥ 
 भा०-हे ( विद्र॑सः क्रलभवः ) विदान्‌ महोदयो ! ( चूं >) जाप 
खोग ( धिषणास्यः परि >) उद्धियो सरे विचार कर ८ विश्वा नर्याणि भोज. 
नानि तक्षत >) सब प्रकार के खोकोपकोरक भोजनं ओर भोग्य पदार्थो का 
निर्माण करो । ओर ( दयुमन्तं वाजं ) तेजस्वो प्रकाशुक्त ज्ञान, वर ओर 
८ इषं छष्मम्‌ > बरुवाच्‌ पुरुषों के बर रूप (उत्तम रयिम्‌ ) उत्तम रेश्रयं 
कोभी तैयार करो । 
इड प्रजामिह रथि ररणा इह धवो कीरच॑त्तच्तता नः । 
येन कयं चितयेमास्यन्यान्ते चाज चिच्रसमवो दद्‌ा नः ॥९।८॥ 
भा०-( कमवः >) सस्य, न्याय ओर तेज विद्यादि से प्रकालित् 
होने बा विद्वाच्‌ पुरूषो ! आप रोग ॒( इह ) दस राष्ट मँ ( मरजाम्‌ >) 
उत्तम प्रजा को ( रराणाः ) प्रदान करते इषु ( इ रयि रराणाः >) इस 
ग्छोक मे उत्तम एेश्वयं देते इए ओर ८ इह श्रवः रराणा >) इस खोक भं 
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उत्तम अन्न ओर ज्ञान का पान करते हुए (नः तक्षत) हरमे भ्यतेस्थित ओर 
उत्तम बनाओ । ओरं ( येन ) निसंसे ( चयम्‌ ) हम सग ( अन्यान्‌ 
अति ) ओर सबको अतिक्रमण करके ( चितयेम >) ज्ञानवान्‌ होवें । ओर 
( तं वित्रे वाजं ) उस, अदधत वा पूज्य ज्ञान ओर रेश्चयं को ( नः द्द्‌ ); 
हमे प्रदान करौ । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[ ३७ | 
वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवे देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ -तरिष्टुप. ¢ 
३, ८ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ | ४ पंक्तिः 1 ५, ७ श्रनुष्टुप्‌  ॥ ६ निचदनुष्टुप्‌ ॥ 
ति अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
उप॑ नो वाजा अध्वरमरमुक्ला देव! यात पयिभिदेवयानैः । 
यथा यज्ञं मपो विच्छा खु दधिध्वे {एवाः सुदिनेष्वहाम्‌ ॥१॥ 
भा०-हे ( वाजाः ) बख्वान्‌ पुरुषो ! हे (कऋसुक्चाः) वड़े लोगो ! हे 
(देवाः) दानद्यीर विद्वान्‌ खगो ! आप खोग (देवयानैः पथिभिः) विहन 
से जाने योग्य उत्तम मार्गो ओर गमन साधन रथादिसे (नः) हमारे 
(अध्वर) हिसारहित ओर किसी से न नादा होने वारे यक्त ओर द्द्‌ राट 
को (उप यात) प्रा्ठ हयोओ । ओर आप रोग ( मनुषः रण्वाः >) मननशीर- 
जौर रमणीय, मनोहर आचरण करते हुए ८ अह्वाम्‌ सु-दिनेषु ) दिनों के 
बीत्व उत्तम दिनों मे ( आसु क्षु ) इन प्रजाओं से ( यथा ) यथावत्‌ 
(दधिध्वे) षरस्पर के दान ्रतिदान, छेन देन, संगति, मैत्री आदि को धारणः 
करो, स्थापित किये र्ये । 
ते वों हृदे मन॑से सन्तु यज्ञा जुस च धृतनिरिजो गुः । 
प व॑ः सुतास हस्यन्त पूणः कत्वे दन्य दषैयन्त पीताः ।।२]} 
भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! ( वः ) आप रोगों के ( ते ) वे (यद्दा)' 
यञ्च आदि उत्तम कमे, परस्पर के मिव्रतादि के मोव एवं दान सस्कार आदिः 
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सच्कर्म घौर पूजनीय पुरुप भी, ८ थय ) वर्तमान में ( धरतनिर्णिजः ) 
घृत्त वा जखाद्वि के संसग॑से छद्ध पवित्र ओर ( ज॒ष्टासः ) प्रेमपंकः 
, सेवन करने योग्य दोकर ( गुः ) प्राप्त हां । ओर वे (हृदे मनसे सन्तु ) 
द्य को प्रिय ओर मन, विचारद्रीर चित्तको भी सन्तुष्ट करने वे 
हे! दे विद्रा षुपो ! (वः) आप खोर्गो के ( सुतासः >) उत्पन्न किये 
सन्तान ओर देश्वर्यं सव ८ पूर्णाः >) पाटितत पोपितं ओर गुणौ ते पूर्णं देकर 
८ वः दस्यन्त ) तुम्हारी कामना करं, तु प्रेम से चदे । ओर वे (पीताः) 
पिरे जाकर वा पालिनत्त, सुरश्चित्त रहकर ८( कऋरचवे दक्षाय >) उत्तम चान, 
कर्मं जीर वलट उत्साद की बृद्धि के लिये ( ह्ष॑यन्त ) सदा प्रसन्न चिन्त 
दोक रदे, अर्यो को च्तान-उत्सादादि से प्रसन्न करे । 
च्युदायं देवर्दित्रं यथ! वः स्तोमे{ वाजा ऋभुच्तणे ददे व॑ः। 
जे मनुप्बदुप॑य चिन युष्मे सचां वृदददिवेषु सोमम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-दे ( वाजाः ) स्ानवान्‌ ( ऋशयुक्षगः ) महान्‌ तेजस्वी षज्य 
पुरुप ! ( वः ) आप छोगो का ( स्तोमः ) वचन सम्रूह, स्तुति उपदेखा 
( यथा >) जिस प्रकार ( ननि-उदयं देव-हितं ददे ) तीनों भ्रकार के अभ्युदय 
के देने बे विद्धानां के दित्तकारी सुख का भदान करता है, उसी भ्रकार 
म भी ( स्तोमः >) स्ततिकर्चा, अवक्ता दोकर तीनों अभ्युद्यकारी हितव्रचन 
(कःद्रे) आपदो्गो करो दू} ओर जिस धकार ( मनुष्वत्‌ ) मननशील 
चिद्राच्‌ के सच्छ ( उपरासु चिष्ु >) समीप वसी प्रजां के यीचर्मे 
( सोमम्‌ जे ) अन्नादि पदार्थं दू उसी प्रच्णर ( बृद्‌-दिवेषु ) चदे २ 
च्ानवान्‌ पुरुप के वीच मं मै ( सचा ) संगत होकर ८ युम सोमं जे ) 
आप्र लोगे कौ भी अन्न, पेश्व्यादि प्रदान कर । 
पीवो श्यश्वाः शुचद्धश्चा टि श्रताय॑ः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
न्द्रस्य खनो शवसो नपातो.ऽदं वश्यत्यथियं मदय [४1 
भा०-हे (न्द्रस्य सूनो) ज्ञानवान्‌ , चिद्राच्‌ गौर वख्वान्‌ शाचुहन्ता 
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राजा के पुत्र के समान परिय ! भौर हे (शवसः नपातः) वर ओर क्तान के 
दवारा अपने आपको उसते वांधने चे वा वरु का नाङ्ञ न होने देने वारे 
दिष्य एव सैनिक वीर पुरुपो ! आप लोग ८ पीवो अश्वाः ) खूव हट पुष्ट 
अश्वो चारे, ( छचद्रथाः ) कान्तिमान्‌ रथों वाटे, ( अयः-रिप्राः वाजिनः ) 
मुखर्मेवा नाकपर रेोहेवा सोनेकी वनी र्गाम वा पदरीको धारण 
करने वाठे वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य वीर भी ( अयः-दिप्राः वाजिनः ) 
स्वर्णादि के चने ऊण्डखादि आभूपणों को गण्डस्थरु पर धारण करने वाले 
ओर बलवान्‌ , रेशव्यवान्‌ ( सुनिष्काः ) कण्ड मे उत्तम सुवणं पदकादि 
धारण करने वे, ( भूत हि ) इजा करं । दसी प्रकार आचार्यं के अधीन 
शिप्यगण वलवान्‌ इन्धियों वारे, शुद्ध पवित्र देहं वारे, न्तानमेय वेद को 
सुख मे धारण करने वाले, ज्ञानवान्‌ उत्तम निष्काम कर्म करने वलि हौं । 
( वः ) वह आप लोगों के बीच ( अभियम्‌ ) आगे का सख्य पद्‌ (अनु 
मदाय ) अनुकूल रहकर हं प्राक्च करने के “खये ८ चेति ) जाना जाता 
है । हे विद्वानों ! ( वः अभियं मदाय अनुचेति ) आप रोगों का अभिम 
चद्यचर्थं आश्रम इन्दरिय-दमन कै छिये उपयुक्त जाना जाता है । 


ऋऋसुस॑सुक्तणो रथि वाजं वाजिन्तमं युज॑म्‌ । 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे खदासाततममण्विनम्‌ ॥ ५॥ ९॥। 


भा०--हे ( ऋभुक्षणः >) महोदयो ! हम खोग ( वाजे ) कान ओर 
चल के कायं मे, संग्रामादि के निमित्त ( सुम्‌ रयिस्‌ ) बहुत अधिक 
देश्य को प्राक्त करं । अओौर ( चभुम्‌ ) वहुत्त अधिक तेजस्वी, सत्य, जान, 
तेज से चमकने वाले, ( रयि `) रेशर्यवान्‌ ( चाजिन्तमम्‌ > उत्तम वेगनानू 
अश्वादि साधनों के स्वामी, - ( युजम्‌ ) सबके संयोजक, सवके चित्तो का 
समाधान करने वारे, ( इन्द्रस्वन्तं ) देश्वयं के स्वामी, सदा दानश्रीर, 
4 अश्विनम्‌ ) उत्तम अश्वो के स्वामी को ( हवामहे ) प्राप्त करं । इसी 
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-पकार श्रेष्ट ज्ञानी, सव शहंकांजों के समाधाता, सदा क्तानप्रद्‌, उत्तम 
जितेन्द्रिय, इन्द्र पदयुक्त पुरुष को कान प्रा्ि के लिये स्वीकार करं । इति 
भनवसो वगः ॥ । 
-सेद॑भवो यमव॑थ यूयमिन्द्र मत्यम्‌ । 

ख धरभि{स्तु सनिता मेधसा सो धता ॥ ६ ॥ 

भा०-है ( कमवः ) विद्वान्‌ , तेजस्वी परूपो ! ( यम्‌ मर्त्य॑म्‌ ) 

-जिस सुप्य को ८ यूयम्‌ इन्द्रः च अवथ ) तुम॒ ओर देश्वयंवान्‌ राजा 
-रक्चा करते ह या चाहते हँ वस्तुतः (सः इत्‌) वही श्रेष्ठ हे । वही (घीभिः) 
-उन्तम भर्ता ओर कम से ( सनिता > सत्यासत्यं का विवेक करने वारा 
अन्यो को क्ञानैश्वयं देने वाख ( अस्तु) दौ ओर ( मेधसाता ) पवित्र 
नयन्त के करने, पवित्र अन्न के देने जौर धर्मके सधाम मेसः) व्ही 
८ अर्व॑ता ) उत्तम क्वान, उत्तम रेश्वयं ओर उत्तम अश्व के सहित हो । 
विनो वाजा ऋभुक्षणः पथश्चितन यष्ठवे । 

स्समभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषरि ।। ७ ॥ 

भा०-हे ८ वाजाः ) हान ओर वरू से युक्त ( ऋशश्चणः ) गुणों 

मै महान्‌ ओर ८ स्त॒ताः सूरयः ›) प्ररांसित विदान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
< षवे ) दान, सैत्री, सरसंग, देवपूजन आदि सत्क करने के छियि 
उत्तम २ (पथः चितन) मागो का उपदेश्ञ करौ, जानो । ओौर (अस्मभ्यं) हममे 
(तरीषणि) संसार-सागर से पार उतर्ने का सामथ्यं ओर (चिश्वा आराः) 
हमारी समस्त उत्तम जाकांक्षाओों को पणं करो ! अथवा--सन दिशाभों 
को बरपू्रैक पार कर जाने के साम्यं का उपदेश्ष करो । 

तं ना वाजा ऋसुक्तण इन्द नासत्या रयिम्‌! 

समश्च चर्षसिभ्य खा पुरु श॑स्त मघत्तये ॥ ८ ॥ १० ॥ 


भा०-- हे ( वाजाः ) दानद, दे्वयंवान्‌ खगो ! हे (बरसुक्षणः) 
चड़ रोगो ! दे ( इन्द्र ) रतुहन्तः ! हे ( नासस्या ) असत्याचरण न 
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करने हारे सभापत्ति, न्यायपति ! आप रोग (नः चर्षणिभ्यः ).हम्‌ रोगों 
को ८ तं अश्वं रयिं >) उस महान्‌ धन की ( सम्‌ आ शस्त ) अच्छी प्रकार 
भसा व उपदेश करे 1 जो (घुर) बहतो को पाटन करने मे समं भौर 
( मघत्तये ) उत्तम धन दुन करने के ल्य हो । इति दशमो वगः 1 


[ २८ | 


वामदेव ऋषिः ॥ १ चावापृथिव्यौ । २-१० दधिक्रा देवता ॥ चन्दः--१, भ 
बिराट्‌ पंकिः ! ६ भुरिक्‌ पंक्तिः! २: ३ नरष्टुप्‌ । ५, ८, ६, १० निचृद्‌ 
निष्टुप. । ७ विरा्‌ त्रिष्टुप. ॥ दशं सूक्तम्‌ ॥ 

उतो हि वौ दाचा सन्ति पू या पूरुभ्य॑सूसदस्यु्नितोशे ! 
च्चत्ासं द॑दधुरू्रासां घनं दस्युस्यो ञभिभूतिसुप्रम्‌ । ९1 
भा०-( या ) जिन उत्तम पदार्थों को ( सदस्यः) दुष्ट पुरूषो 
को भयभीत करने वाख ओर भयभीत शत्रुओं को उखाड़ फेकने वालाः 
चीर सेनापति ८ नितो्े ) भ्रदान करता है हे (८ चयावा-षथिव्यौ >) राजा 
ओर प्रजाजनो ! वे ( दात्रा >) दान योग्य ( पूं ) पूवं विद्यमान सभी 
पदार्थं ( वाम्‌ हि ) निश्चय से तुम दोनों केही हं ! क्योकि, आप दोनों 
ही (क्षेत्रासां उवेरासां घनं ददथुः ) रणकषेत्र वा कृषि क्षेत्रों को प्राक्च 
करने वारी ओौर श्रेष्ठ धनं प्रद भूमि को मराक्च कराने. वाखा शतरुनाराक 
सेन्यबर प्रस्तुत करते हो । आप दोनों ही ८ दस्युभ्यः > प्रजानाशक दुष्ट 
पुरुषो को नाद करने के छियि ( उग्रस्‌ घनं ) उ आयुध ओर ८ जभि- 
भूतिभ्‌ ददुः >) परोजय प्रदान करते हो । 
उत वाजिने पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रासु ददधुर्विश्वष्ि । 
ष्टज्ञिप्य श्येन .युपितम्सुसाशं, चरकृत्यमय नृपति न श्रम्‌ \1 २॥ 
भा०-जिस प्रकार खी पुरूष (वाजिनं दधिक्राम्‌ श्येनम्‌ आयु ददथुः 
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वेगवान्‌ , बख्वान्‌ , पीठ पर छेकर चरने वाले, उत्तम चाल वाङ, तीन वेगवानच्‌ ‡ 
अश्च को पारते पोसते ह उसी प्रकार राजा-ग्रजावगं भी ( वाजिनम्‌ 2). 
देश्वयंवान्‌ , वलवान्‌ , (पुर-निः-पिध्वानं >) वहतत से शच्ुभं को परे दटा देने 
वाटे, ( दधिक्राम्‌ ) राष्ट को धारण करने वारे, सर्वातिद्धायी वल से जागेः 
चदुने वारे, ८ विश्वकरृि ) समस्त कृषक ओर शरुकप॑क प्रजाजं, सेनाओं 
क स्वामी ( ऋजिप्य >) सर धार्मिक जनो के पाठकों म॑ उत्तम, ( श्ये- 
नम्‌ ) श्रयेन पक्षीके समान वेगसरे श्रच्रु पर आक्रमण करने वाटे वा; 
उत्तम आचरणवान्‌ , उत्तम क्तानयुक्त ८ भरपित-प्सुम्‌ ) लिग्ध सास्विक: 
ओर परिपक्त पदार्था के भोजन करने वारे, ८ आञ्छुं ) वेगवान्‌ , चुस्त, . 
८ चक्रव्यम्‌ ) कायं करने मे कदाल वा ८ अयः श्चूरं ) शादयुणों के मरतिः 
श्रूरवीर ( चपक्ति न ) भ्रजास्थ पुरुषों के पाटक क तुद्य नायको के भीः 
पारक पुरुप को (८ ददथुः) सव देश्यं प्रदान करं ओौर अपने ऊपर 
धारण करे । 


५ खीमर्य =| 1... ^~. | € 1 €] 
.यं खीमर श्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूरूमैदति दधमाणः । 
पड्मि्गध्यन्तं मेधयुं न शूर रथतुरं वात॑मिव धर्जन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०- जिस प्रकार ( पडमिः द्रवन्तं रथतुरं विश्वः हपंमाणः मदति )“ 
परां से दौदते इण स्थमे खगे तेज अश्व को देखकर सभी धरसन्न होकर 
उसकी परसा करते हँ उसी प्रकार ( भ्रवता इव द्रवन्तं ) नीचे माग ते- 
वेग से बहते जख के समान ( सीम्‌ द्रवन्तं पड्भिः ) गमन साधनों से- 
सव तरफ द्रुतगति से जाने वाटे ( गृध्यन्तं ) अन्य राष्ट की चिजय- 
कामना करते दए ( मेधयुं न शर) संम्राम के इच्छुक, उत्साही शूरवीर के. 
सद्या ओर ८ ध्रजन्तम्‌ >) वेग से जाने ब्धे ८ वातम्‌ इव ) वायुके 
समान ( स्थ-तुरम्‌ >) स्थसे वेग से जाने वारे महारथी को राजा प्रज 
दोनों धारण करं ओर उसको देख प्रस हो । 


१ 
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यः स्मौरन्धानो गध्य॑ खमत्सु सुतरञ्चवि गोपु गच्छन. 1 
छ्याविऋजीको विदथ! निचिक्य॑त्तिरो अरति प्यीपं छ्रायोः ॥४॥ 
भा०-८ यः ) जो ( समल्सु ) संग्रामो मे ( गध्या ) परस्पर मिटने 
चारे उभय पश्च के वीरो को ( आरुन्धानः ) सव प्रकार से रोकता रहता 
है ओर जो ८ सनुतरः चरति ) सवते अधिक दानद्ीलट चा विवेकी होकर 
“ आचरण करता है, जो ८ गो्ु गच्छन्‌ ) मूमिर्यो ओर ` क्तान वाणियों में 
, विचरता दुखा, (आधिःऋजीकः) सरर धर्म मागो को साक्षात्‌ प्रकट करत। 
इजा ( विदथा विचिक्यत्‌ ) नाना जानो ओर धनो को खत अच्छी रकार 
जान ठेता ओर प्राक्च कर ठेता है, चह पुरूप ( जपः आयोः अरतिम्‌ परि- 
` तिरः > आकष रुप या प्रान प्रजाजन के दुःखों को दूर करता द । 
उत स्ने बखमधि न वायुम कोशन्ति क्ञितयो भरेषु । 
नीचायमानं जखरिं न श्येनं श्रवच्याच्छां पशमचं यूधम्‌ ॥५।११॥ 
भा०-- (रेषु = हरेषु वखमधि तायुम्‌ न अनुक्रोदन्ति) चोरियों के 
होने पर जिख श्रकार वखादि पदार्थोको वत्‌ दर ठे जाने वारे चौर 
को खुक्ष्य करके खोग नाना ग्रकार से कोसते उसी प्रकार ( भरेषु) 
संम्राम के कायां मे ( क्षितयः) राष्टवासी रोग ( वख्मथि ) रहने के 
सक्रान आदि वास योम्य पदार्थो के नाच्च करने वाटे चोरवत्‌ ८ एनं ) इस 
राजा को भी ( नुक्रोदान्ति ) उुरा भद कहा करते ठै ओर ( इथेनं न 
जसुरिं > पक्षियों का नादा करने बे श्येन पक्षी के तुल्य वेग से (श्रवः) 
अन्न जीर ( पञ्युमत्‌ च यूथम्‌ >) पञ्ज से सदद्ध रेवड्‌ को ( जच्छ ) 
` लक्षय करके { नीचायमानं ) नीचता का आचरण करने वारे ( जसुरिं ) 
श्येनवत्‌ प्रजा पर आक्रमण करने वाटे हिंसक राजा को भी (अचु करोन्ति) 
उसके कार्या के रिय प्रजाजन रा भला कते दँ 1 स्तुतिपक्चमे-- 
चखहर चोर के समान ( वखमधि >) ठपलेने वे मेव कौ किरणों से 
- मथने वारे, सूयेवत्‌ आवरणकारी, दान सैन्य का मथन करने बा ( एनं 
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अभि >) इस विजयी राजा को देखकर संमरामों मे ( क्षित्तयः ) राष्ट्र वासी 
प्रजाजन ८ अजु क्रोशन्ति ) उसके अचल होकर उसकी स्तुति करते दै ।. 
दसी प्रकार ८ द्रथेनं ) प्रशंसनीय ज्लान ओर कर्माचरण वारे ८ नीचाय: 
मानं ) नीचे युके वादे, विनयी भरं ८ श्रवः ) श्रवणयोभ्य षान 
ओर कीरति तथा ( पड्मत्‌ यूथम्‌ ) पञ्चुओं से युक्त यूथ, वा विपयों कै 


देखने वाखे चक्षु आदि इन्द्रिय गणो को रक्षय कर के भी उसकी ही स्तुति. 
करते हं । इत्येकादश चगंः ॥1 


उत स्मार प्रथमः सारप्यान्न ववाते श्राया रथान) 
स्रज. छृरवानो जन्यो न युभ्वा रेणु रेररिहात्किरणं ददश्वान्‌ ॥६॥ ` 
भा०-( उत स्म) ओर ( जसु ) जो सेनां के वीच ( रथानां -. 
भरेणिभिः >) रथो की पक्तियो सदित ( सरिप्यन्‌ दव >) शरु पर आक्र- - 
सण करने की दृच्छा करता जा ८ नि वेवेति ) सव प्रकार से तमतमाता ` 
दे ओर जिस भरकर सूं ( नन्यः › श्रकट होता ( जन्यं ) सव जनों का ` 
दित्तकर ( शुभ्वा ) अति शोभायमान रूप से ( किरणं ददश्वान्‌ ) किरणों 
को प्रदान करता हुजा ( खजं कृण्वानः ) सगं वा व्यापक किरणों को प्रकर 
करत हुमा, (रेणु) रेणु (रेरिदत्‌) रेणु २ व्यापरेता है । वा जिस प्रकार 
( किरण ददश्रान्‌ सुभ्वा सरजं कृण्वानः जन्यः रेणु रेरिहत्‌ ) महम खे 
रहखण्ड वा रुगाम को चवाता हभ, श्वेत, सजासजाथा, माद्य पहने 
घोड़ा धूल उडाता या चारता है उसी मकार ग्रतापी राजा, ( जन्यः ) सव्र 
जनो मे श्रेष्ट, सवंहितकारी, सवसे अधिक उत्तम रूप से प्रकट होने वाला 
~. ( सभ्या ) शोभायमान, छम गाणकर्मसम्पन्न ओर ८ खजं कृण्वानः ) 
माखा धारण करके ( जन्यः न ) वधू के अभिटापी व< फे तुल्य सज धज 
कर (क्रिरण दद्शवानू ) तेज को धारण करता हुभा वा शन्ु कौ तितर 
वतर्‌ कर देने वाङ शखाख वर्गं को धारण करता हआ, ( रें रेरिहत ) 


अपने सेन्य द्वारा धूर को उद्वे, अथवा रेणु अर्थाव्‌ दिखक दष्ट ओर 
तुच्छ जन को नाश करे । 


५७ ऋग्वेदमाप्ये ठतीयो-ऽषकः [अन्५ाच०१२८ 





[4 [९ 1 1 
-डत स्य वाजी सडरि्छरैतावा शुश्चुपमारस्तन्वा ससयं 1 
तर यतीषु त॒रय॑च्रलिप्यो ऽधि अवोः ककिरते रेगणसृञजन्‌ ॥ ७ ॥ 


मा०-( वाजी सहरिः समयं तन्वा छुश्ुपमाणाः तुरंयतीषु तुरयचू 

- चरुम्‌ ऋञ्जन्‌ -ख वीः जधिङ्कर्ते ) निस प्रकारं वेगवान्‌ जश्च सहनद्रीट 
होकर स्रामे अपने श्सीरसे सेवा करता ह्गावेग से जाने वारी 
-सेनारओं के बीच .नेग खे जाता हुमा, धृट उड़ता हज, अपने मोहो के 
: ऊपर भी धृष -डार छेता है उसी प्रकार ( स्यः ) जो ( वाजी >) रेचखथ- 
- वान्‌, बलवान्‌ जर नवार पुरुप ८ ऋतावा ) अन्न, धन तेज ओर ज्ञान 
से सम्पन्न होकर ८ समर्ये ) संप्राम नं ओर उत्तम, समान पुरूपों के 
- सहयोग मे, अन्तेवासी या ओर खुद्द क वीच ८ तन्वा >) जपने देह से 
{ उश्रुषमाणः >) देदा वा गुर जाद्‌ की छुशरूषा करता हुजा, वेदाद्‌ सत्‌ 
- दासो के श्रवण करने ऋी इच्छा करता हुजा, (उरं यत्तीपु) वेग से जाने चारी 
-देनां ओर प्रयत्न्यील भरजाओं के बीच ८ तुरं तुरयन्‌ ) वेगवान्‌ रथादि 
- साधनों छा वेग से चलता इना, (रेणुम्‌ ऋज्न्‌ >) धृटि के समान तुच्छ 
-्रारु-दर को वदा करता इया ( च्युवोः मधि >) भौहों के सच्वालन मात्र से, 
भ्मख के इदारे भर से, उन पर भह के वक्त कोधमभाव ददानिमाच्र से 
, ( बधि किरते ) उनपर खघ दाख्यास् वपां करता है । 
` इत स्म स्य तन्दते योकघाचते अधियुजे{ भयन्ते 1 

यदा खहचसमि पीमयोंधीदचैठैः स्मा भवति भीम ऋञन ॥८॥ 

मा०-( चोः तन्यतोः इव ) जिस भकार चमचसाती घातक विज्खी 

-से लोग उरते हं उसी भकार ८ अस्य ) उस ८ दयोः ) विजयीर, ८ च्- 

चाचतः ) ाच्रु की हिसा कर्ने हारे, ( अभियुजः >) आमक्रणक्ारी सेना- 

पति स घु खग ( भयन्ते ) भय करते हं ! (यदा ) जव उह ( सीम्‌ ) 
-सव आर त्यत ( संहतम्‌ ) समस्त दन्ना चच सैन्यो के सुकावटे पर 
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< अभि जयोधीव्‌ ) उर कर खव पर अ्रहार करता ओर खच से एक साथ 
=© 2.६ 
, तव वह ( ऋञ्जन्‌ ) शाच्चुओं को वद्य करता इञा (दुवठः) 


५ 
कंठिनिता से वरण करने योम्य ओर ( भीमः >) अति भयंकर (भवति रम ) 


(~ 1 ^ [भब [न 
उत स्मास्य पनयन्ति जना चति किमो अभिभूतिम्तोः । 
> | @ = (~ 1 


उतिन॑माडुः समिथे वियन्तः परां दधिक्रा असरत्छहखेः ॥ ९ ॥ 
भा०-( उत ) ओर जिस प्रकार (जनाः कृषिप्रः जूति पनयन्ति ) 
रोग कर्षणः करने योग्य रथादि को पूणं करने वाला उसको अगभूूतं होकर 
उते हुए जके वेग को कायं व्यवहार मे रते ओर उसक¶ स्तुति करते 
-हं जोर जिस प्रकार ( आयोः जभिधूतिम्‌ ) व्यापक विचयव्‌ के सरव॑त्र व्या- 
-पन गुण को विद्धान्‌ जन कायं मे खाते ओर वर्णन करते ह जौर जिस 
अकार (वि यन्तः) विविध मागो वा उपायो से जाने वाटे रोग ( समिधे- 
पनम्‌ जाहुः ) भास होने पर कहते हैँ कि वह (दधिक्राः सदः परा अस- 
रद्‌ ) धारण करके ठे चलने मे समथं विद्युच या अश्वादि हजारों मीर के 
वेस दूर त्क जने में समर्थं होता है उसी प्रकार ( जनाः ) खोग 
(उत्त) भी (जख) इस {छृषिप्रः) “ष्टिः अर्थात्‌ जनों ओर राष्रवासी प्रजा 
-जनों को टेश्चयं खश्छद्धि से पूणं करने हारे राजा के ( जूतिम्‌ ) वेगयुक्त 
आक्रमगकारिणी वेगवती सेना की ओर (आदः) अति वेगवान्‌ रीघ्रकारी 
इसके ( जसिभूतिम्‌ >) चन्र पराजयकारी साम्यं की ८ पनयन्ति ) स्तुति 
-च्पते ओर उसका सदुपयोग करते है ! ओर ८ वियन्तः ) विविध मार्गो 
मीर ला चे जाने वारे वीर रोग ( समिधे ) संग्राम कै अवसर पर 
सनम्‌ जाहुः ) उखके विषय मे कठते ड कि ८ दधिक्राः ) सवको अपने 
नचवदामे धारण करके चान्ु पर आक्रमण करने मे समर्थं वीर पुरुष ही 
( सछ्खैः >) राच्ु पर विजय प्राक्च करने वारे सहच चा वलवान्‌ सैन्यो 
न्स हित ( परा असरत्‌ >) दूर तकत आक्रमण करने मे समर्थं हे । 
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शा द॑थिकाः शव॑खां पञ्च कृष्टः सूर्य इव ज्योतिंपापस्त॑तान । 
खडखसाः शतसा वाज्यवौं पृण मध्वा समिमा वचि १०।। 

भ-८ सुं इव ज्योतिषा अपः ततान > सूयं जिस मकार प्रकाश 
यातेन के बरसे जलमय मेघो को विस्तारित करता है, उसी प्रकार 
( दधिन्छः ) राष्‌ कों धारण करके रानु पर आक्रमण करने या उक्तको 
रथवत्‌ चराने मेँ कशरु पुरूप ८ शवसा >) अप्रने बरु से ( पच्च इष्टीः ). 
पाचों ्रजाजनों को (आ ततन ) विस्तृत करे ओर वश करे। वह 
८ सहल-साः ) सखो को देने वाखा जौर ( शतसाः ) सैकड़ों का दाता, 
( वाजी ) अन्न, ज्ञान, रेश्वयांदि का स्वामी (अर्वां ) राचरु्हिसक होकर 
भी ( इमा वचांशि ) इन वचनो को ( मध्वा ) मधुर गुण से (सं ~ 
णतु ) युक्त करे 1 ( २ ) ज्ञान धारण करके अन्यो को उपदेश्च करने से 
विद्वान्‌ पुरुष भी "दधिक्राः" है । वह क्वान ज्योति से सबको व्यपे, वचनः 
के मधुर जान से युक्त करे । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ३६ 


वामदेव त्रिः ॥ दधिक्रा देवता ॥ चन्दः--१ २, ५ निचत्‌ करष्टुषु्‌ ( २, ४ 
स्वराट्‌ पक्तिः ^ & अनुष्टुप ॥ षड्चं रक्तम्‌ ॥ 
ज ^ | (~. ॥ 
शाश्च वृधं तसु च वाम दिवस्पुिन्या उत च॑किराम । 
3 न सः ~ ~ 1 ^ (~ (> | 
उच्छुन्तीमौमुषसः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥ १॥ 
मए०- (आशु) वेगवान्‌ (दधिक्राम्‌ ) धारण करके पीट पर रेकर चरने 
मे समथ अश्व के कुल्य ( दिवः प्रथिग्याः द्धिक्राम्‌ ) आकाश ओौर भूमि 
दोनों को धारण करने वारे ओर चाने वाङ ( तम्‌ अनु ) उस परमेश्वर 


कीही निश्वयसे हम स्ठुति करं (उत) ओर ( तम्‌ अनु चर्किराम ) 
उसके गुणो को सवत्र फरावें । (उच्छन्तीः >) अन्धकार को दूर करती हदे 
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८ उपसः ) प्रभात वेलां के समान क्ञानदीक्षियां ओर धामिक अभ्रिं 
| ( माम्‌ सूदयन्तु >) सन्ते अपना रस प्रदान करे, ओर वे सु्े ( विश्वानि 
दुरितानि पर्षन्‌ ) समस्त उर इयों से पार करं । ( २ ) रा्ट्पक्ष मे- र्ट 
का धारक, सचालक विदान्‌ दधिक्राः है । राजा जो तेजस्वी जानवान्‌ पुरुषों 
ओर सामान्य भूमि निवासी प्रजा दोनों को धारण करता है, शु दाहक 
सेनां मुख रष प्रजा के) देश्वयं देँ भौर सत्र ुःखद्रायी संकटो से पार कर । 
अथवा उत्तराधं मन्त्र राजा का सेनार्भं या प्रजाओं केप्रति है, कि वे प्रभात- 
वेखा के समान  ( उच्छन्तीः ) मनोभावों को प्रकर करती इदे ' ( माम्‌ 
सूदथन्ठ >) स्न राजा का अभिषेक करं, ओर सव प्रापो से पार करं । 
सदस्धक्स्यवेतः क्रतुभा दृधिक्रान्णं : पुरुवारस्य वृष्णः । 
य॑ पूरुभ्यो ददि्वासि नाच ददथुमिच्ावरुणा ततुरिम्‌ ॥ २7 
भा०-( दधि-क्राग्णः >) क्तनैश्वयं के धारक विद्वानों की कामना 
करने वाले ( पुर-वारस्य >) बहुत सों से वरण करने योभ्य (ष्णः) मेघवत्‌ 
भ्रजो परसुखों की ब्ष्टि करने वाले पुरूष के ( अर्वतः ) विद्रार्नो ओर 
८ क्रतुभराः ) उसके क्तानों कौर यत्तो को पूर्णं करने वारे ( महः > वदे र 
सुरुषों की मेँ सेवा ( चकम > सेवा करता हूं अथवा, मँ इहानपूरक पुरुष, 
उस महान्‌ शच्ु्हिसक की सेवा करू ( यं ) जिसको ( मित्रावरुणा ) 
दिन रात जिस प्रकार सूयं फो धारण करते ओर प्राण उदान निस प्रकार 
देह मे आत्मा को धारण करते हँ उसी प्रकार मित्र ओर वरुण, न्यायषति 
जोर सेनापति दोनों ( दीदिवांसं ) तेजस्वी ( अन्निन्‌ ) अभि के तुल्य, 
ओर ( तवरिम्‌ ) शीघ्र कायंकारी, अप्रमादी पुरुष अभ्रणी नायक रूप से 
< पूरभ्यः >) सष्डद्ध प्रजाजनों के हितार्थं ( ददथुः >) देते है । 
यो अश्वस्य दधिक्राव्णो छअका॑रीत्समिदधे च्चा उषसो व्ये 1 
अन।गस्रं तमददेतिः कणोत स मिरे ख बरूणेना सखजोष\: ॥३॥ 


भा०--( यः ) जो पुरुष ८ अश्वस्य ) विद्याओं मे व्यापक, वरवान्‌ 
३५७ 


१ 
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( उधिक्राव्णः ) चत धारण करने वाल्य को आगे के सत्पथ पर चयने 
चाङे परमेश्वर वा आचाय की ८ अभ्नौ समिद्धे ) अघि के प्रज्वलित होने 
पर ओर (उषसः व्युष्टौ ) उषा ॐ समान जीवन के प्रभात, बार्यकाक् के 
खिरने के अवसर म (८ अकारीत्‌ >) सेवा जीर शुश्रुषा करता है ( तम्‌ ) 
उसको ८ अदितिः ) माता पिता च वन्धुदगं वा ्रह्मचयं का अखण्ड व्रती 
चा सूथवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ( अनागसं ) पापरहित्त ( णो ) करे ओर 
चह ( मित्रेण ) मित्र, सेही वग ओर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ ( सजोपाः ) 
मरमपूरवंक रहता है । (२ ) परमेश्वर पश्च मँ--दधिक्रावा अदिति मित्र 
चग सब प्रु के नाम है, अभि प्रज्वलित कर यक्त मे ओर प्रभात वेला 
मं उस भ्यापक सवके धारक प्रमु की उपासना करता है, अखण्ड प्रभु 
उसको आपद्‌रहित करता है वह परमेश्वरं भिध्र, ओर वरणीय रूप से पेम 
खरता "है । 

दधिक्रां इष ऊर्जो महो यदमन्महि मरतां नाम॑ भद्रम्‌ । 
स्छस्तये चदं मित्रसभि हवामह इन्द्रं वज॑वाडुम्‌ ॥ ४ ॥ 

. भाग--(यत्‌ ) जिस ( दधिक्राव्णः >) विश्च के धारक पञ्चमहाभूतों 
को भी धरण करने आङे परमेश्वर की ( इषः) सर्व॑प्ररक शाक्ति 
सर ( उजैः ) वरु का ( भद्रम्‌ नाम ) कल्याणकारी स्वरूप हम ( मस 
तताम्‌ >) प्राणों के बीच चा विद्वानों के वीच ( अमन्महि) कषान करं 
सी ८ चरणे मित्रम्‌ अन्तिम इन्द्रं चच्र-बाडुम्‌ >) स्॑श्रष्ट, सवके मित्र, 
सके प्रकारक, सवश्यंवान्‌ , ज्ञान से समस्त अज्ञान का नारा करने वाले 
परेश्वरं को हम < स्वस्तये ) अपने कल्याण कै छ्य ८ हवामहे ) स्वति 
करे । (२), अन्नादि के स्वामी, पराक्रमी राषट्धारक नायकों केभी 
सरार घुरुष के सव॑-सुखकारी स्वरूप को हम पहचान । उक्ष सर्वधेष्, 
सवके मित्र, नायक, तेजस्वी, देश्र्यवान्‌ स्वंरकिधर को हम प्रजाजन 
अपने कल्याण कै लिये स्वीकार कर । 
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दधिक्राव्ण ददु जु च॑किराम्‌ विश्वा इन्मासुपसंः सूदयन्तु । 

छखपाम्ेरुषखः सूयैस्य वुहस्पतराङ्गिरसस्य जिष्णोः ॥ १ ॥ 
भा०-हम प्रजागण ( दधिक्राग्णः) विश्वको धारण करने वे 

-सूक कारणों को प्रेरित करने वटे परमेश्वर के समान ( इत.उ ) दी सदा 

राष्रारक अध्यक्षो के सञ्चालक राजा के गुणो कौ स्त्र पौल । राजा 
- चाहे कि ( विश्वाः इत्‌ > समस्त ( उषसः >) चाहने वाली, कामनाश्चीर 
` प्रजाएं ओर तेजस्विनी सेनारं ८ मास्‌ ) सुच शजा का ८ सूदयन्त ) अभि- 
- पेक कर, देश्वर्यो से सेच कर वृक्षवत्‌ वद्वि । ओर हम ( अपाम्‌ ) आक्च- 
- जनों के (अभेः ) अग्रणी, तेजस्वी विद्वान्‌ के ( उषसः ) कान्तिमती 
- चा कामनावारी विदुषौ खी या रतरुदाहक सेना के, -८ सुर्यस्य > सूर्यवत्‌ 
: तेजस्वी पुरूष के, जौर (बरस्पतेः) बडे भारी राष्ट्र पाटक ओर वेदक् विद्वान्‌ 
-के ओर ८ आङ्गिरसस्य ) प्राणों के बीच स्थित आत्मवत्‌ सख्य तेजस्वी 
- पुरुष के ओर ( जिष्णोः ) विजयश्ील पुरुष के ८ चर्किराम) गुणों को 
-सर्वत्र फौरखवें । (२ ) परमेश्वर पक्ष मे--उसक गुणों को फार सवः 
नये दिन सुक्षे दावे । ( अपाम्‌ ) सब मे व्यापक ( अमेः >) सबके प्रका- 
.छक ( उषसः >) सव पापों के दाहक ८ सूर्यस्य > सूयंवत्‌ स्वयं प्रकाशय, 
:तेजोमय ८ श्रहस्पततेः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड के पारक ( आद्निरसस्य ) तेन- 
-चिर्यो मँ अति तेजस्वी, ( जिष्णोः >) सर्वातिश्ायी परमेश्वर के युर्णो क्रा 
हम स्तवन करें ओर अन्यो को भी उपदेश दें । 


सत्व भरिषो गविषो ुवन्यसच्छवस्यादिष डपषसंस्तुरएयसत्‌ !- 

खत्यो द्रो द्रवरः पतङ्गयो दधिक्रा वेषमूर्ज स्व॑जंनत्‌ ॥ २॥ 
-भा०-परमेश्वर ओर राजा के समान गुण ह । वह श्रथ परमेश्वर 

< सत्वा ) सवन्यापक, { भरिषः ) सबको धारण पौषण करने बारा, 


४ 


€ विषः ) इहान चाणियों को प्रेरणां करने वाला, ( दुवन्यसत्‌ >) अपरे 
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सेवक भक्तननो छो चादने वाला ( तुरण््रसव्‌. ¬) अतति वेग च्रे जानै वा 
विचरन्‌, प्रकव्रादि पदार्थौ म भी व्यापक दे, वह ८ दपः ) अन्नो दृष्टयो 
द्रीर ( उपः ) परमात वेलायां कँ सुर्यं के तुल्य ( इषः ) समस्त कामना 
यर ( उपसः ) पापनादाक, जान प्रकाशां को प्रदान करे । वड (सव्यः) 
समस्त सत्र कारणो मरं वरियमान, सत्य स्वरूप ८( द्रवः > सवं च्यापक, रसं 
क समान सच मे वदता हुषा, ( वरः ) समस्त द्वव पदार्थो वा शरेदादि 
रसो का भी श्रदातचा, ( पततङ्करः ) सदा गत्तिदीख चायु, अच्चि जादि भी 
शक्ति को देने वादा, ( दधिक्रावा ) जगत. के श्वारक तत्व का चदन खरं 
सवगर स्वयं श्वारण कर समस्त जगत को चदने वाधा! वद दर्म 
८ दपम्‌ ) जन्न, उत्तम इच्छा ( ऊर्जम्‌ ) वट ओर (स्वः) सुख ओर 
परम उपदवा ( जनत्‌ ) उत्पन्न करे । ( २ ) राजा ( सव्या ) वटवान्‌, 
यजा पाटक, भूमिय का शासक, सेवकं कै बरीच स्थित ( इषः >) सेनां 
शरीर चाद्रने वारी उत्तम श्रना को वेग सरे चन्धाने वाल, ( सत्यः } 
सनन मे स्वेत्तिम, सत्प न्यायपरायण ( चग ) दयाद्र, ( चरः ) 
च्रे से दान देने वाखा, ( प्रतद्वरः ) वायु वा अभिवच्‌ शध्रकाश् वा जीवन 
करा दाता, ( दधिक्रावा: ) श्रारक वध्यश्च का सच्चाख्कछ द । वद ( इषम्‌ 
ऊज घ्वः नचन््‌ ) राष्ट मं यन्न, वर शौर सुख गान्ति उत्यक्न करे । 
उत स्मास्य दरवतस्तुररायतः पं न वेरं चाति पर्गाधर्नः। 
गयेनस्यव धर्जतो यद्कखं परि दधिक्रान्य खोज तितः 1३1४ 
मा०-( तरण्यतः वेः पण न >) निस प्रकार वेग से जानि वाख पदी 
चाव्ाण का पंख उसके पटे वायु -वेग से जते उसि प्रकार ( भस्य ) 
दल ( दरवतः फ) वेग वे वानु पर चद्व कते दु ( तुरण्यतः) अति रीर 
गामी अरोस भगे वदते दुषु, ( ्रयधिनः ) अति उत्तमतासे रष्टरको 
चने की कांश्ना करते हष (वेः) कान्तिमान तेजस्वी दस राजा के (उत.स्म) 
भी ( पणम्‌ जनु वाति ) अनुद्धु् पालक चर, सैन्य टि चदे । (भ्रज्ः 





५८२ ग्वेदमाप्ये तृतीयो.ऽकः [अन्णव० रथ 


<^ <~ ~~~ 








इथेनसय इव अङ्कसं ) वेग से जते हुए रथेन के जिस प्रकार खाती कें 
उपर ( पर्णम्‌ ) पंख चिपट जाते ह उसी प्रकार ८ शयेन >) प्ररासनीथ 
याण करने वाङे वा उत्तम आचरणश्शीरु ८ धजतः ) वेग से आगे बद्ते 
हुए, ( दधिक्राव्णः ) धारकः पोषको के सञ्रालक .ओर ( ऊजा सह ) वक 
पूर्वक ८ तरित्रतः ) स्वयं पार हो जने ओर रषट्रकोभी संक्टसेपार 
उतारने वके पुरुप के ८ अंकसं परि › रक्षणायुसार, पदायुसार ही (पणं) 
पालक वर सैन्यादि द्यं (२) इसी प्रकार ( दवतः प्रगर्धिनः वे पर्णं 
जनु वाति » शरीर से शरीरान्तर मे जाने वाके कामनाशीरु जीव के पर्णः 
रमन साधन, कमे, धर्माधमं उसके साथ जाता है । (अजां सह तरतत ) 
पर्य क्ञान के साथ संसार बन्धनों से पार उतरते हुए के (दयेनस्य ध्रजतः) 
अतिवेग से जनि वाड ज्ञानी पुरुप का ८ अङ्कसं परि ) न्तान सर्वोपरि 
रहता है 1 
उत स्य बाजी विपि तुरए्यति यरीवार्या बद्धो अपिकन्ञ श्चासि । 

क्रतु दाधेक्रा अनु खतवत्वत्पथामडइक(स्यन्वापन।(पखत्‌ ॥ ४ ॥ 
भ!(०-( म्राचांयः वद्धः अपरश्च आस्न चद्धः वाजां प्ल्लपण तुर 
प्यति >) राद॑न, कमर ओर सुह मे बंधा इजा वेगवान्‌ अश्च जिस प्रकार 
ङीता वे छे जाने वाठ सवार को वेग से छे जाता है । वा (क्षिपणि तुरण्यति) 
सद्चाखनी कला को देखकर वह वेग से भागता है ! उसी प्रकार (स्यः बाजी) 

. चह क्तानवाम्‌ जीव ( ओ्रीवायां बद्धः ) निगलने वारी स्मे कामना वा 
यर्टृन, (अपिकक्ष) पाश्व.ओर (आसनि) सुख आदि देहावयवो में वद्ध होकर 
मी (क्षिपणि) सतर अन्तान बन्धनो को दूर फक देने वारी ज्ञान सुद्राको 
भाघ कर (तुरण्यति) बेग से आगे चदता है । ओर जिस प्रकार ( दधिक्राः 
अनु सं तवीच्वत्‌ ) अपनी पीठ प्रर रेकर चरने वाखा अश्च बरावर वेग सें 
चरता रहता है ओर ८ पथाम्‌ कसि > मार्गो ॐ सब चिठा को पार कर 
जाता है उसी प्रकारः ( दधिक्राः } ध्यान वेग से आगे बढने वाखा ज्ञान 
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परुष ८ क्रतुम्‌ अलु संतवीत्वत्‌ ) कर्म ओर भक्ता के अनुसार आगे बदे 
जर ८ पथास्‌ ) ज्ञान मागो के (अकासि >) स्वरूपो को ( अनु आ पनी- 
फणत्‌ >) क्रम से प्राक्च करे ओरं बराबर आगे बदृत्य जाय । 
इस; यु्वप्रदर्र्तास्लसद्धाता चदषद्‌्ताथदुसखसत्‌ । 


जृषरद्दरसदतसङामसदन्जागाजा ऋतजा आडटजा नूत म्‌ १५॥ 

भा०-चह आत्मा कैसा है । ( दंसः ) हंस ॐ समान सीर क्छीर- 
चत्‌ सत्यासत्य का चिवेको ओर स्वयं बन्धनो का नारक, ( छवि-सद्‌ ) 
खद्धस्वरूप मे अिद्यमान, ८ अन्तरिक्च-सत्‌ >) वायु के तुख्य अन्तरिक्ष या 
अन्तरात्मा चित्त के भी भौत्तर विमान, ( होता >) सुख दुःखों का भोक्ता, 
( वेदिषद्‌ >) वेदि मेँ होता के तुल्य सुख दुःख प्राप्त कराने वारी देह भूमि 
मे विराजमान, ( अतिथिः >) अतिथि के समान घर स्ते घर में घूमने चारे 
परिव्ाजकचत्‌ , ( दुरोण-सद्‌ >) गृह सें गृहपति फे तुल्य विराजने चारा, 
(च-खद्‌) नायकं में सुख्याघ्यक्ष के तुल्य देहं के नेता भ्राणगण मे विराज- 
सान, ( वर-सद्‌ ) वरण करने योग्य अन्न के तुल्य परम श्रेष्ठ ब्रह्मम 
विराजमान, ( व्योम-सद्‌ >) आकाश मे स्थित सूर्यं चा वायु के तुल्य, 
विविघ रक्षा से युक्त परमेश्वर की शरण मे वियमान, (अन्जाः) जरसे 
अनाथास मरकर कमर्वत्‌ भाणो मे शक्ति रूप से प्रकट, (गोजाः) गौओं मे 
स-रस ओर किरणों मेँ प्रकार के त्तस्य क्षनेन्द्रियोः मे इान रूप से प्रकट, 
< चटतजाः ) सत्य मे स्थित, ( अरद्विजाः ) मेघों मे जर्वत्‌ अखण्ड बह्म 
मे स्थित, स्वयं ( ऋतप्र्‌ ) अन्न के तुख्य ज्षानमय ब्रह्यका राभ करे । 
इति चतुर्दशो चरः ॥ 

[ ४१] 


वामदेव चटषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, ५, &€, १९१ चिष्टुप्‌. । २, 
४ निनृत्‌ त्रिष्टप. । २, ६ विराट्‌ विष्टूप. । ७ पक्तिः 1 ८, १० स्वराट्‌ पंक्षिः # 
एकादशं सुक्तम्‌ ॥ 
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इन्वा को वौ वरुखा सुस्रम।प स्तोमो हविर श्रसरतो न टोत । 
यो व हृदि ऋतुर्मौ छरस्मदुक्तः पस्पगैदिन्द्रावरुणा नम॑स्वान्‌ ॥१॥ 
भागे ( इन्द्रावरुणा ) रेश्वयवनू ! हे श्रुदन्तः ! हे वरण करने ` 
योग्य ओर दुःखों के वारण करने हारे जनो { ( वाम्‌ ) त॒म दोनों मेते 
(कः) कौन ठेसा है जो ( स्तोमः ) स्वति करने योग्य ( हविप्मान्‌ ) 
अन्नादि ग्राद्य पदार्थो का स्ासी, ८ होता न >) दानशीख के समान (अर्तः) 
अमर, दीर्घजीवी होकर ८ सुश्चम्‌ ) सुख वा उत्तम रीति से मनन करने 
योस्य ज्ञान को ( आप ) प्राप्ठ करे । वा स्तुत्य, अक्नादि सद्द, दाता, 
दीर्घजीवी होकर ८ वां सुच्नम्‌ आप) तुम दोनों के सुख आनन्दको 
करौ प्राप्त करता है ? [ उत्तर ] ( यः ) जो ( कतुमान्‌ ) कम ओर स्ञान 
से युक्त ( नमस्वान्‌ ) अन्रादि दातव्य पदार्थौ ओर नमस्कार, सत्कार आदि 
साधनों से विनयरीक होकर हे ८ इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण ! 
हे अक्ञाननाद्राकं हे दुःखवारक विद्धानो ! (वां हृदि) आप दोनों के 
दय मे ८ परस्पदंत्‌ ) स्पदां करे, हृदय मे हृदय मिलाकर एुक चित्त, 
प्रिय, प्रेमपात्र हो जावे बह ( अस्मद्‌ उक्तः) हम से भी प्रश्सा- 
योग्य होता है ! इन्द्र ओर वरुण गुरुजन हे । [ प्रच | उनके विचानन्द्‌ 
वा ज्ञान को कौन जायुप्मान्‌ व्यागी ( स्तोमः ) स्तुप्य, उपदेष्टव्य शिष्यं 
प्राप्त कर सकता है ! [ उत्तर ] जो ( नमष्वान्‌ ) अति विनयद्रील प्र्ता- 
वान्‌ एवं क्रियावान्‌ होकर उनके द्य मे स्पशं करे, उनके चित्त को पकट्‌ 
ङे । चही उनके मननयोग्य चान को प्रात करता है! युर रिष्य दोर्नो 
दय स्पशं करके एक दूसरे का चित्त महण करते ह येसी "पदति" वेदा- 
रम्भ कार मे होती है । (२ ) देश्वयंवान्‌ होने से “इन्द्र पुरुष है । वरण 
करने से पतिदराखी वरुण! है। प्र्वहैकि आप दोनोंभे.से कौन 
स्तुस्य, ज्नादि का स्वामी दवाय, व्यामी होकर सुख पादा है 1 [ उत्तर ] 
प दोनो मे से जो भ्रक्ावान्‌, क्रियावान्‌ , जन्नादि से युक्तं ओर 
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वर्ण्य ह! चृचं “इन्द्रः एय्वी वा जल वच्णदहं1 दिन इन्द्र रात्र चण 
1 


चह वान्रू नाच्छ जाव्मा चा साधक पाता जा त्तानवाच्‌ ष्म 
डोकर "दयः यन्तर पर वडा करता ह 1 

इन्द्रः ड यो वर्णा चक्र अपी देवौ मर्धः खल्याय प्रय॑स्वान्‌ । 
दहेन्त चचा ससिथयु शच्चनवामवों सदद्धःस मर इरावे 1 राः 

भा०-डे ( इन्द्र-बद्णा ) पूरं कदे प्रकार के न्द्र ओर वर्ण ! 

्व्थयुक्तं एवं वरण करने योन्य ओर एक दूसरे का वरण करे वाछे 


4: 


( (देवो) क्तान के प्रकारा, विद्या एव सत्सग के जभिरापीं 


9 म 


1 
लनो { आप दौनोंको (चः) जो ( मत्तः ) मनुष्य, ( सख्याय > मित्र 
साव 


की बृद्धि के € प्रयस्वान्‌ ) जति उत्तम रीति से यत्नवान्‌ होकर 
ञापदोनों को (जापी चक्रे) एक दूसरे को प्राक्च करने वाला वन्धु 


-चनाता हं ( सः ) वह॒ ( समिथेषु उाच्रन्‌ ) सामो ने उाचरजो ओर पर- 

स्पर मिलने के उवससरो मे ( वा ) विधो को (इन्ति) विनादाकरतादहै 

लोर ( खः ) वदी ( महद्धिः अवोभिः > बडे २ रक्चाक्यरी साधनो, चाना, 

~ ओर अन्नादि वृिकारक उपायो से ( म्र शयण्वे ) लू भ्रसिद्ध हो जाता हे 

इन्द्र ह रत्य वरूणा धेषठत्या नर्य॑: शशसानेभ्यस्ता । 

-यदी सखा खख्याय सोमैः खतेर्भिः खध्रयस! सादयति 11 ३ ।४ 
भा०-दे ( इन्द्रा बदणा > पूर्वोक्त इन्द्रं ओौर वर्ण ! पे.्र्यवन्‌ ! 

र एक दृसरे छो प्रेम से स्वीकार करने वारे खी पुरषो { राजा प्रजा- 


५५८६ ऋम्वेदमप्ये तृत्ीयाऽष्रकः [अनशव०१६५ 
स 
जनो! (ता) वे जाप दोनों! ( त्रा्रामानेम्यः चम्वः) उत्तम कनच् 
अनुश्रासन या उपदश्य करने वाटे विद्धान्‌ युर्पो जीर प्र यान नाचक्रो जं 
८ रल्नं ) उत्तम रत्न, रमण करने योग्य षान अन्न जादि का (धेष्ठा ) ठेने 
वाटे हीम । (यद्वि) जव कि साथर इ जाप दोनों ( सखाया ) एक 
दुसरे के मित्र रहते इए ( सोमैः >) उच्यच्च च्वि दृष ८ सुतेभिः ) पुत्रा 
सहित, जौर उन्न क्रियि द्रया सहितं ( चुप्रयत्ता ) उन्तम प्रयत्न जार 
उत्तम अन्नाद से ( माद्वेते ) यं जनन्द्‌ खाम क्रो जर ओत्तेकोमी 
सुम्बी करो । 

1 ५ 1 [+ [4 [> [ॐ ~ 9, 1 
इन्द्रा युवं चरखा दिद्यमल्सिचोजि्टमु्ा नि वधिष्ं चञ्रस्‌ 1 
यो ने दुरेवो कृकतिदै मीतिस्तटिमन्मिमाथासमिभरत्योजः 1४ 


ॐ 


पा-ड ( इन्द्रा चणा >) चु इनन करने च, दं दु के निक 
रण करने वे (युयं ) आप दोनों ! (उरा ) वट्वान्‌, हवये ! जर 
(यः)जो (नः) इममे, (दुरेव) दुराचारी, इष्ट कर्मच्नने 
चाद्य, ( वृकतिः ) चोर चा भेडिये के समान छली, ( दभीतिः ) इत्या- 
कारी दो ( अस्मिन्‌ ) उस परं ( दिदयुम्‌ ५ मक्ता ८ नोजिषट वचम्‌ ) 
अति तेजस्वी द्राच्र ( नि वधिष्टम्‌ ) हार कये । नौर ( तस्मिन्‌ ) उस 
पर द्वी ( अभिभूति ओजः ) परपराजयकारी पराक्रम भी ( निमनाथास्‌ ) 
करौ । ओर अध्यात्त में लिट वञ्च, तप, सान, वैराग्य ट ।. 
इन्द्र युवं चख्णा ्रृतम्रस्या धियः प्रेतास॑ वपे धेनोः । 
सानो दुीययचस्रव गत्वी खटस्रधारा पयसा सदी गोः ५।१५५ 


भा~-दे ( इन्द्रा चरणा >) पश्वयवन्‌ ओर चरण करने योग्य जनो ! 
( धनोः च्रषमा इव प्रेतारा >) निस प्रकार वीयं सेचन मे समं पम यौ 
को प्राक्च करते ह ओर ८ स्रा गौः यवसा इच गस्की सहच्चधारा पयसा दही 
यत्‌ ) चह गां जन्र भुस आादिसे युक्त छक्र सहसा धार वारी दोर 
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दूधसेघर को भरपूर करती, बहुत्त दू दुहात्ती ह शौर निस प्रकार 
(धेनोः भरतारा वृषभा इव) जपने मै धारण करने वा ठो चखचान्‌ वैल्गादी 
के जगे जाकर जद्ते दं ओर ( मदी गौः) वदी गाढ़ी ( सदसख्रधारा ) 
सदयो अन्नाद पदार्थो को धारण करने वाटी होकर (पयसा नः. 
दीयत्‌ ) अन्न से वर भर देती ह । उसी प्रकार ( धेनोः ) समस्त चानों 
को धारण करन, सव आनन्द रसो का पान कराने वाटा (धियः) धारणा- 
चती बुद्धि स्मर वाणी का ( प्रेततारौ >) प्राक्च करने वादे ओर उसके परकर, 
सर्वोत्तम रदस्य तक्र प्ट चाने बाट ( युवं शूतप्र्‌ ) आव दोनो होवो । 
८ सा ) वह (मदी) अति प्ू्य ( गौः ) वर्धो का क्तान कराने वाद्धी वाणी 
यर भूमि ( यवसौ इव >) मत्येक तत्व क्रो प्रथक्‌ २ विवेक से ८ गच्वी >) 
ग्रा दोकर ( सदखधारा >) सदो वाणिय्यो से युक्त दोकर ( पयसा > . 
, पोषक ततान रस से ( नः दुद्धीयत. ) दमे परणं करे । इत्ति पच्दशा वगः ॥' 
ताके हिते तनय उययासु खगो दशक चपणच्छ यौँस्य । 
(ना त्र वर्णा स्याठमवाभदस्मा परतक्म्सायाम्‌ 1६) 
भा०~-जिस प्रकार ( परितवस्यायाम्‌ >) रात्रि काट व्यतीत दो जाने 
पर्‌ ( दश्रीके >) दर्लानीय प्रकारके देने ॐ ( उर्वरासु ) बहुत अधिक चर- 
णी भमात वेदां में ( सूरः जवाभिः दस्मो मवति ) सूयं प्रदीखियों 
सदिव अन्धकार का नाद्य करने वाला द्योता दै ओर जिस प्रकार ८ परि- 
तक्म्यायाम्र्‌ ) यन्नामाव्रसे सर्वच कष्ट साध्य संकट वेलाम (८ पैस्ये >) 
धुरो के हित्तकारी अचर प्रदान करने म ८ उवंरासु बूपणः च ) उर्वरा, 
अन्नव्पाद्कः शूमिर्यो मं वपणी मेव ( जवाभिः दस्मा भवत्ति ) वृुक्षिकारक 
अन्धां द्वारा संकट श्ुघा, जका आदि का नादा करने वाख होता हे उसी 
श्रकार हे ( इन्द्रा वख्णा ) सूयवत्‌ रानुहन्तः ! मेवचत्‌ सव कटो के वारक † 
राजा अमाव्यजनो ! ( उर्वरासु >) अश्चोत्पाद्क भूमियों भौर प्रजोत्पादक - 
दाराओं, दे-र्त्पादक्र प्राजनो जीर ऋाना्कुरोव्पाक्क दिष्य^मति्यौं मे, . 
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{ दीक ) दरानीय, षान, प्रकाश ( पस्य ) दर्शन दर, पौरष सौर 
-( सोके हिते तनये ) हितकारी युत्र पौत्र जादि के रक्षा के निमित्त मी 
-( परितक्म्यायाम्‌ ) सव तरफ कष्टापद ददा मे सी ( ज्र ) इस राषरमे ' 
-( अवोभिः ) राष्ट की रक्चा करने बले सैन्यादि साधनों से ( दस्मा) 
विष्नों जौर दात्रु्मो के नादा करने वाखे ( स्याताम्‌ ) दयवो 1 (२) खी 
सुरुष, पति पली, सूर्यं ओर मेबवत्‌ वीयंवाचू जर निषेक समथं हो, पुरुष ` 
उवा दारा मं दशनीय, वी्ंयुक्त पुमान्‌ पुत्र संतति ऊँ निमित्त आधीन 
करें ओर रोगादिकी कष्ट ददाम भी वे दोनों गृहो म रहकर समस्त 
८ अवोभिः ) जन्न आदि रक्ना वृक्षि आदि के साधर्नासे इभ्बोकानाग्र 
-केरते रहं । 

८ "५ 
सुवामिदध्च॑से पूल्योच परि. पश्ती गविः स्वापी । 


वृर खच्याय॑ श्रियाच श्रा मेर्दिष्ठा पितरेव श्वम्‌ ॥ ७.1. 


मा-जिस अ्रकारं ८ प्रियाय) मिय पुत्रो भास्च करनेकेखिये 
-( पिता इव ) माता ओर पिता ८ प्रभूती ) उत्तम धन धान्यादि से 
सम्पन्न, ८ स्वापी >) उत्तम रीति से, आदर पूर्वक एक दूसरे को प्राषठ होने 
चाटे उत्तम वन्धु ( मदिष्टा ) अति दानद, ( शंभू) पक दूसरे के 
-कल्यागक्रारक होकर ( सख्याय सवतः ) परम सखिमाव, प्रेम भाव 
निमाने के स्यि होते ह उसी प्रकारं हम लोरा ( चविषः ) वाणि्यौ ओर 
उत्तम भूम्यां को प्राप्त केने की इच्छा वाङे शिप्य ओर वीर जन 
“( पूर््याय अवधे ) पूवं जनों दे प्रा किये कान ऋ प्राति ओर पूर्वं रालारओं ` 
से स्यापित रषटररक्ना के चि ( प्रसूती >) उक्तम सामरय्यान्‌ , ( स्वापी ) 
रजा के प्रति उत्तम वन्धु, ( मिष्टा ) अति दानदीख, ( चाभू ) शान्ति- 
दायक, ऋल्याणन्ारौ ( छरा ) चयूरखीर ८ युवाम्‌ ) तुम दोनों गुर, उप- 
देशक अौर राजा जौर जमात्य को ( प्रियाय सल्याय ) जतिप्रिय, भीति 


अधाख०४१।९] ऋन्देद माप्य चतुथ मरडलम्‌ ५८९. 
कारक मिश्र भाव कीं द्धि क चयि (परि इगीसहे) सत्र मकार ते सीकर" 
करते, वरण करते वा वेर चर वैव्ते टँ 

[1 
ता वां धियोऽचसे वाजचन्तीखानि न जग्मुयुवयूः दानु 1 


{ * 


श्रये च गाव उप साममस्थारन्ढ गग वद्य म मचाषाः < 
भा०-हे येश्वयंवन्‌ ! हे वरण योग्य श्रेष्ठ यरय ! जिस प्रक्र सेनाष्‌ 


( आलि न जग्धरुः ) संत्राम को ख्य करॐे आगे वदती हें उसी भ्रक्ार हे 
( सुदानू. ) उत्तम दाचदीख पुरषो { ( वां >) जाप दोनों की ( धियः ). 
बुद्धये यौर क्रियाएुं ( युयुः ) जौर आप दोर्नो को परेम से चाहने बाली. 
( धियः ) जाप दोनों की पोषकः प्रलाएु मी (खव्चे>) रध्लाके लि्यि. 
( वाजयन्तीः >) अन्नादि देखर्चं से युक्त होकर ( आवि जग्मुः ) दाचुजं को. 
उखाद्‌ पचने वाटे ओर सत्र ओर विजय्डीरु घुर को पराघ द ] ओर. 
जिस प्रकार ( गावः सोमम्‌ ध्िवे न) गोुग्ध अधिक कान्ति उत्पन्न 
करने के चवि सोम आदि ओषधि को भाच करते हँ उसी प्रकार ८ गावः). 
भमिं नौर गो-पञ्यु जदि सम्प्रदाय ( न्रिवे ) जधिक टेश्वयं बृद्धि के. 
च्वि ( सोमम्‌ उप स्थुः >) टेधयंवान्‌ वा अभिपिक्त राजाक्छो प्राक्त 
हय 1 जौर ८ गावः) चान वाणि ( सोमम्‌ >) सोस्य त्रद्यचारी दिष्य को 
उसकी तेज सम्पत्ति वदने के चयि प्राक्च दो! (मे) मेरी (गिरः) 
चाणि्ये ओर (मे मनीषाः) इद्धियां भी ८ इन्द्रं वक्ूणं उप अस्थुः ) 
देःर्यवान्‌ खर सर्वं दुःखदारी राजा ओर प्रथु को भ्ठ द्या, उसकी 
. उपासना. स्तुत क्रं 1 
इम इन्द्रं वरुणे मे मर्चा अग्मच्छप दविरमिच्छमानाः। 
उपमस्थु्ाषछार इव वस्वा रन्वार्व श्रचसा च्तमाराः। ९11: 
मा<-जेये ( चस्वः >) धन को ( जोष्ारः >) चाहने वारे सेवक लोग 
८ इन्द्रं उप अस्थुः >) दे्यंवान्‌ पुरूष ॐ पास उपस्थित होते है ओर लिस्ः 
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प्रकार ८ रष्वी ) लघु अवस्था वारी ग्रजाएु, कुमार कुमारी, व्रह्मचारी ब्रह्म 

- चारिणि ( श्रवसः भिश्चमाणाः ) अन्न वा श्रवण योग्य ज्ञान की याचना 
करती हुई ( इद्र ) अक्ञाननादाक तत्वदर्शी के पास पटुंचती हैँ उसी 
भकार (मे) मेरी ( इमाः ) ये ( सनीषाः ) मन की इच्छापु, ( द्रवि- 
णम्‌ ) कान की ( इच्छमानाः ) कामना करती हुं ८ इन्द्रं वरुणम्‌ ) 
परमेशवर्यवान्‌ ओर सबसे वरण करनेयोग्य सवशरष्ट भु एवं भाचा्यं को 

 ( अग्मन्‌ ) प्राप हों। (२) रटपश्च मे-( वस्वः ) राष्ट मे वसने 
वाली प्रजाएं जौर (रष्वीः) वेग से जाने वारी सेनां सी ओर (मनीषाः) 
सननरीर विद्वान्‌ मनस्वी प्रजाए ( जोष्टारः ›) प्रेमसे सेवा करने वारी 
होकर (श्रवसः भिक्षमाणाः दिणम्‌-इच्छमानाः) अन्न ओर रेच्य की कामना 
करतौ हृदं ( इममं इन्दं वरणं उप अस्थुः ) इस रेशव्ंवा्‌ श्रेष्ठ, सं वर- 
णीय, रातुव्रारक राजा वा सेनापति को प्रा हों । (३) जिस प्रकार याचक 
धनी से धन ओर शिष्य गुरु खे ज्ञान फी याचन करते है उसी भरकर 
हमारे चित्त वा बुद्धिं भगवान्‌ से. तान, धनः ओर थक, अन्नादिकी 
याचना करं । ॥ 
अख्यस्य त्मना रथ्यस्य पुषटर्नित्यस्य रायः पतयः स्याम ! 


ता चक्राणा ङतास्चनव्यसीाभिरस्मना सयो जियुतः सचन्ताम्‌ १० 

भा हम रोग ( अव्यय ) अश्वो से युक्त ओर ( रय्यखय ) 
रथों से युक्त ( पुष्टः ) पोषक ( नित्यस्य रायः ) सिल्य, चिरस्थायी, धन 
के ( त्मना ) स्वयं अपने सामथ्यं से ( प्रतयः ) पालक, स्वामी, ( याम ) 
दये । (ता) वे दोनों खी पुरुष ( नव्यसीभिः ) नगे से नये ( उतिभिः ) 
रक्षा सधनं से ( चक्राणा ) काम करने वले हों । ओर ८ अस्मत्रा ) 
हमे ( नियुतः रायः ) रक्षो घन ( सचन्ताम्‌ ) मरप्ठ हों । 


माने वृहन्ता वृहताभिरूती ईन्द्र खातं वरुण॒ चाज्ञसातौ । 
~ णन [~ ६ 4 [2 [न्य्‌ ८ ॥ि 
- यदिः पुतनास ्रकी्वान्तस्यं बां स्याम सरितारश्याजेः११।१६ 
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५ ^~ ^ 








~~~ ~~~ ~ “^~ ~^ ~^“ ^ ^ ~~~ ~~ 


भागे ८ इन्द्र वर्प ) देश्वयवन्‌ ! हें सर्व॑ ! दे याचचुदन्तः 
दे दाचुव्ारक ! आप दोनों ८ ब्रृहन्ता ) वड़े शक्तिदाखी टो । आपदो 
वाजसातौ ) संग्राम, यन्न यर पशरय के टाम वा विभाग के जवसरर्मे 
८ नः आच्रातम्‌ ) द्मे पाश्च दओ 1 ( यत ) जव ( दिद्यवः ) चमचमाते 
यख खीर शाख्धारी सनिक खग एव विन्राविनय-समस्पन्न जन ( प्रत 
नाघु ) सेनार्थो यर : मनुष्यों कैः वीच (प्रकी) नाना उक चुद्ध 
कीदृ करं त्त्र ( तस्थ वां आजेः ) आय दनो के टस संप्रामके हम 
( सनिततारः ) जागी ( स्याम ) होत्रं । इति पोड्टो वर्गः ॥ 


[ २ | ५ 
चसदरस्युः पौर्कुत्स्य ऋषिः ॥ ?--& च्रात्मा | ७--० दनद्रावर्णी दवेते ॥ 
२ ६ निच्त्तरष्ट्य, । ७ विर्‌ वरिष्टुष । ८ युरिकू 
त्रिष्टुप्‌ । {० त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ पक्तिः ॥ दरा सक्तम्‌ ॥ 


= (0 1 


म्र दिता राघ्र ज्ञचिय॑स्य विश्वायोर्विन्य श्रस्रवा यथा नः। 
ऋतु सचन्ते वर्णस्य देवा सजामि कृ्ररूपमस्य वधेः ॥ १॥ 


भ{--राजा के कत्तव्य । ( विश्वायोः ) सव मनुप्यों कैस्ामी .. 

€ क्षत्रियस्य > बटवानू कविय का ( राषटम्‌ ) रट अर्थाव्‌ ( द्विता ) राजा 
प्रजा दोनो शरे स्ट ( यथा ) लिते (नः) हमारे ( चिच्रे) सव दखोग 
८ वद्धः >) दानु चमर दं । (देवाः ) दानद्ीट, विजिगीयु भौर 

--धनार्ध दोग ( वरूणस्य ) सव दुःखां के वारक, पुवं सवते न्तम वरण 
करने योग्य ध्ररान पुरुप के ( करतुं ) जान गौर उपदिष्ट कर्म को (सचन्ते) 
मक्र मतत होकर स्वीकार कर, उस्ना अलुकरण करं बौर ८ उयमस् ); 
समीपस्य (वव्रेः) सुरूप वा सक्ते राजा वरण करने वादे ( दृष्टेः > भ्रजाजन 
कार्म ( राजामि) रजा वनू | उनके द्वाराय दोभा प्राक्च करं! अथचा 
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८ उपम कवरेः ) समीपष्य राद्ुवारक (ष्टः ) यादु रं केषेण, पीडनं 
करने मे समर्थं वा इन्यहारी बल के द्वारा रँ (राजानि) खव पदीक्त होऽ 1 
श्रहं राज्ञा चर्यो मद्यं तान्यखयासि पथमा घास्यन्त 1 
क्रतं सचन्ते वर्यस्य देवा राजामि कष्रेदपमस्य चतरः >२॥ 
भा०-( जह वरणः ) यें सत्रमे प्रेष्ठ, खव्के द्वारा प्रधान वरे 
जाने योम्य, प्रजा के सव दुप्वों खोर व््रुओं को चारण करने ओर छव 
देश्चर्यं का उचित विभाग करने वाख ( राजा ) राजा दों । ८ मह्यम्‌ ). 
यरे यिय दी < देव्राः) सव सुप्य प्रजां कर देने वाडे ओर विजयो- 
त्युक्त, एवं विद्धान्‌ खोग ( तानि >) उन २ नाना ग्रकार ॐ ( असुर्याणि ) 
जीचन देने ओरं प्राणं चक्ति मे रमनेवाठे वल्वान्‌ पुरां के योग्यः 
८ भ्रथमा >) श्रेष्ठ २ धैश्व्, वलं मौर क्तानो को ( धारयन्त ) धारण- 
करं । ३ ( चरणस्य करं सचन्ते ) अपने चत राजा के कायं जौर मति के 
साथ सहमति करके रहँ । मै ( उपमस्य वव्रेः ) समीपस्य प्रिय वरणशीरू 
< कृष्टः > श्ुपीडक, भूमि कपर दोनो म्रकार को भ्रजा ऋ (राजामि) 
-राजा चन 1 (२) परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ होने से वर्ग है ! उसके ही वर्य 
-को सव सूर्यं जघ्चि जादि धारण करते ई । वह सव र्पवान्‌ देहात जीवो 
कै वीच शोभका है! 


~ [१ 


श्रहमिन्द्रो चरुणास्ते महित्वोचीं गर्थैरि रजसी सुमेक । - 
त्व्ैव विश्वा युवनानि विद्धान्त्सरसयं रोदसी धारय च | ३ 


भा०--( जहम्‌ ) मं ( इन्द्रः ) रेश्रयवान्‌ ( वगः ) सर्वश्रेष्ठ 
वरण करने योग्य सव॑सकट निवारक दोकर (चे) उन दोनों (जवी) 
विदा, ( गसीरे ) गम्भीर, (सुमेके) उत्तस रोति से एुक दूसरे का सेचन, 


अभिषेक वा इद्धि करने वा> ( रजसी ) दोनों लोकों को ८ च्व्टा इवं 
रोदसी >) आका ओर मृमि को सयं के तुल्य ( महित्वा › महान्‌ साम 
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~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 








ध्ये चे ( स्यम) सच्राटित क योर ( विश्वा ्ुवनानि >) समस्त कायां 

का जानता दुखा ( धारयं च ) धारण चहं 1 (२) प्ररनश्वर ददा उन्दः 

“व्ण ट वद महान्‌ सुरश्चित, यनि आच्या दोनो का महान्‌ सामर्थ्यं ते 
2. 


चलता ध्राच्ण क्रतद 1 


न [1 ॥ ध [ ॥ 


श्दमप्रा आपल्वम्रचम्रखा च्यक सद्‌च त्तस्य 
युच्रा अदेतच्छरताकरात्त चच्यातु प्रथयाद्ध शम । 


च्छर्‌ 


भा---( चमर्‌ >) ओ राजा द्यी (उदछमाणाः अपः) सेचन करने वष्टि 
जोष यूर्यवव, राष्रच्धी चद्धिः दयन वादी आप्त प्रजा च्छे (अपि- 
न्वम्‌ >) सेचन करता द्रु; उनकी मी च्द्धि क्रतां 1 आर ( ऋवठछय) 
च्छ, सत्यन्याय के ( खदने >). आसन प्रर स्थित्दोक्रमं (दिव) इस 
.प्रथ्वीष्धोवा अरजा के यक्राद्रानान व्यवहार आर तजो ( धारयम्‌ ) 
श्रारण करवा द्रं । ( अदरितः >) मावाके ( युतः) युच्र के समान अखण्ड 
शासन वार्टी भरमि को युत्र, उसके द््लाका पुत्रके समान दूर करनं 
वाटा दाकर ८ ऋतेन >) सत्य न्याय के वख से जीर घने्येवे ही (्धता- 
वा) खव्यक्छास्वामी ओर रेवच कास्तरानी दाकर ( व्रिघातु भरूमविप्र- 
यन्‌) चीन धातु के नाना प्र्छर के व्यं को विवि ग्रक्ार द प्रचरित 
क्रे । "जात्मा' यटच्नय्वान्‌ दे को वदान बटे (अपः) मार्गों को चद 
वान्‌ कगचा दै ( ऋतस्य ) अन्न के आश्रय पर (दिवं) कामना चा इच्छा- 
चचिष्ो धरार क्रेता है! ( : ) अखण्ड अविनादी जत्नाक्ा 
पुत्र, श्राणा ( ऋतन ) यन्न क यष्ट दोर ( चरिघातु ) तोन धात 
ब्रात पित्त च्छक स घन यरी चछ विविध प्रकारं वे प्रकट करता 
द्र { (>) परमेश्वर जद वरान वाख जला क्या अन्तरर॑श्च स वरस 
रे, वद्‌ सव्य केच यर (दिवं) रघ कन धारण करता हे 1 अचिनाद्नी 
दाचि चा रश्च थस्यु सत्य यौर तेज, जख ओर अन्न से च्ानवानच्‌, वल 
२८ 


४ 0 
ति | 


$ 
५५, प 
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वान्‌ ेश्वयेवान्‌ हयोकर त्रिगुणात्मक संसार वा कारण अक्ति को विविध 
रूप से फेकातता, प्रकट करता है । 
मां नरः स्वश्व! वाजयन्त मां वृताः समरणे हवन्ते । 
कुरोस्चाजि सघवाहमिन्र इय॑मिं रेणुमभिभूत्योजाः ॥५॥१७॥ 
भा०-( सु-अश्वाः ) उत्तम अश्वो, अश्च सेन्यो के खामी ( नरः) 
मेता नायक रोग ( वाजयन्तः ) एश्वर्य, बरू ओौर अन्न की कासनां करते 
हुए ( कृताः >) अपने अधीन प्रजाजनों से चरण किये जाकर ( सम्‌-जरणे } 
संयाम जर एकन होने के स्थान मँ ८ मां हवन्ते ) सुद्चको पुकारते, सुते 
आद्र पूवेकं प्रधान पद पर स्वीकर करते हैँ ! ( अहम्‌ › मँ ८ मघवा ) 
उत्तम धनै्वयंका स्वामी, प्रमु होकर (आजनिभ्‌ कृणोमि) संग्राम करता हूं । 
ओर ( अहम्‌ ) म ( अभिभूत्योजाः ) समस्त रेश्र्यो ओर पराक्रमो का 
स्वामी, दुष्ट शनभ को पराजय करते वारे पराक्रम का करने वाडा 
.^ इन्द्रः ) रेश्वयंवा्‌ राजा होकर (रेणुम्‌ ) प्रजा के नाश्कारी शघ्ुको 
शूर के समान उडा देता हं ओर (रेणुम्‌ इयसिं ) धृलिके कणो 
कै तुक्य अगणित ग्रजाजन को वा सैन्यो को प्राप करता हूं । (२) सुञ्च 
परमेश्वर को सव रोग एकत्र होकर स्मरण करते हैँ । मे सर्वविजयी 
विजय प्रदान करता, समस्त (रेणुम्‌ ) रोकं ओर धूलि के कण रेमे 
व्याक हं । इति सक्तदश्ो गैः ॥ 
शं ता विश्वा चकर नकि दैन्यं सद वरते शर्॑तीतम्‌ । 
यन्धा सोमासो समदन्यदुकथोभे भ॑येते रज॑सी अपारे ॥ ६ ॥ 
भा०- मै राजादही (त्ता) उन नाना ( विश्वा) समस्त कार्यौ को 
( चकरम्‌ ) करता दं । ओर ८ अप्रतीतं ) किसी से सुकावरा न किया 
जाकर ( मां ) सुद्धको ओर मेरे ८ दैन्यं सहः ) विजिगीषु राजा के योग्य 
खन पराजयकारी बरु को ( नकिः वरते ) कोद भी वारण नहीं करता । 


न 


------->* 


य 


८) 
=. 


~) 
<4 4 # 


( 


(र 
= 


^ 
द््न 
[ब 
का 


3 
(= 
(५4 


~< 


१4 


21 44 


[0 


(+) 


॥ 


॥=~9 | 


थ्‌ 
पा 


[2.1 १ 


[1 


ध्न 


० 
|] 


[~ 


भि 


-----------~-~-- ~~ ~~ ~ ~ ~-~-~ ~------~ ~ --------~--------~ -----------~-~---------~-~~------~------~ 











(8 (6 “~ 1 
१५ 4 च 
४ ग्न ] ५१ 
| भ > ८ स 
॥ | 1। {र 3 (२ ¢ 
॥ £| 1: 
1 (फ 8 र ८ 
८ ध [त ^~ 1 "क्र 
[न ॥ 1 
३ [२ \१। {0 त 
06 | ॥# ५.” ॥९१ 
४ [ए ~ न >| (प्च 
[< ॥ 1 
् [त] ग ( 
¢ ५ ^ 
< / | वा १ 
(५ च ॥ „+ ^] 
| ९९१ = १९ |]. । 
9) ८ = (9 
र ति (म , 
५ इ }.~ 1) | ^ 
४६ ठ पि भ भ, 
५/९, |] ६ ४ & | 4 
{~ \ | + ४ भ ४ ५ [4 ५ | ९ ५ 
१८" > १, † . प! } (४. इ ५ ९५ 
* (¶ प व | प फ [ | १ [५ # 
५५ ।५ ५ नह (= त [रि , 
+, | व 164 ५...“ धि ८१ ~ ^ 
¢ # ५ 4 44 ^] ‡ ? न्वं [5 ॥ ; ११. + । त ध 
4 1/4 ल 14 (“~ + द 1 11 इ (~ (५ 
¢ १ ^ १ ५; 1 | = {८ | १ \() प, 
प ,॥` (५ {~ ५) ४ (< ॥ {~ ( 1 › ५! 
4 () ५: ¢ ४48 ८ 6 { 
(1 4 (६ ~ 
॥ ५ (। +~, [भिः {१ 7 |. | आ. + 
‡) ५ {९ 1 + [८ [९ ५, ^ ५१९ 01 
५५ 3१ तप (= ८ भग ¢ ¶ ष ध ् ४ द (॥ 
ए [3 ह १३ (६ १५ [* आ ^ श्रे |& + 
[१ ५९१, २ (4 {र ध (8 ४ {5 = ^^ ।# ६ 
1 ॥ (३ (ति ॥ ^ ९ ध ध ॥ ति फ | 1 ९. ॥ 9 ल 
४) 0 ~ ^ 
) ¢ ११ ६ ए १ \~ (च ॥,। चृत भधर ९ | ५" 


५९६ ऋण्वेद्भाप्ये तृतीयो+एकः [अ०्छव०१८९ 





छस्माकमच पितरस्त आ॑सन्त्सप्त ऋष॑यो दौरे वध्यमनि । 
॥ ट 
त श्राय॑जन्त तरसद॑स्युमस्या इन्दं न वुंतरतुर॑मधैदेवम्‌ ॥ ८॥ 


भा०-( दौग॑हे ) शत्रु जिसको बडी कठिनता से विजय कर सके 
देसे करिटेया राषटर्‌के ( बध्यमाने) बध जाने, प्रवेघ द्वारा सुव्यवस्थित 
करमे पर ८ स्च कषयः ) देह मे शिरस्य प्राणों के तुल्य सात प्रकार 
क (ते ऋषयः) वे आक्च विद्वान्‌ पुरुष ही ( अत्र ) इस रट मे ( अस्मा. 
कम्‌ ) हमारे ८ पितरः ) पालक ( आसन्‌ ) होतेह । (ते) देही 
( जसदस्थुम्‌ ) दस्युञओे को भयभीत करने दाठे ओर मयभीत शत्रुम को 
उखाड्‌ देने वके ( अस्याः इन्द्रं न ) इस भूमि के स्वामी सूयं फे तुल्य 
तेजस्वी ( शृत्रतरम्‌ > विघ्ठकारी गणौ के नाशक ( अधेदेवम्‌ >) रष्ट् के 
सखद्ध अंश की कामना वारे वा सबके बरावर राष्ट्रका आधाञंखक्ेने 
हारे बरवानू पुरुष को ( आ अयजन्त ) आदर पूरक प्राक्त करते है । (२) 
अध्यात्म मे--दौगह देद है । उसमे जीव बद्ध है उसके सातो शिरस्य प्राण 
पिह । वे ही आत्मा की उपासना स्वामिवत्‌ करते है । 


प॒रुकुत्साता ह्‌ वामद्डव्याभार्न्द्रपवर्णा नममः | 
अथा राजानं चखद्‌स्युमस्या वृत्रहणं ददथुरयद्वम्‌ ॥ ९॥ 


भा०-दे ( इन्द्रा वर्णा ) इन्दर देश्वयचन्‌ ! हे वरूण, सर्षश्रेष्ठ ! 
सब संकटो ओर शघुभं के वारण करने हरे ! ( पुर्ङसानी >) बहुत 
से वञ्नघर सैनिकों को ठे जाने वारी बड़ी भारी सेना ( हष्येभिः) 
स्वीकार करने योभ्य नमस्कार आदि आदर वचनों ओर अन्नो द्वारा 
८ चाम्‌ अदात्‌ ) आप दोनों को आद्र प्रदान करती है । (अथ) 
उसके बाद्‌ जाप दोनों भी ( चसदस्युं > दष्ट शुभं को मयकारी ८ दच- 
हणं ) विष्नकारियोँ के नाशक ( अध-देवम्‌ ) आघे जगत्‌ के प्रकाशक 
सूयेवत्‌ तेजस्वी, वा सखद्ध राट के“ इच्छुक ( राजानम्‌ ) सर्व्॑रकाश्चक 
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राजा को ( अद्या ) इस भूमि के खासनार्थं पति रूप से ( ददशः >) प्रदान 
करता है 1 
सयाया चय सखवासा मदम हव्येन देवा यचसंच माघः) 


1 (~ 


ता धचुन्द्रावरूण यव नो वेश्वादहा धत्तमनपस्प्ुरन्तास्‌ १०1१८} 


भा०-( गावः यवसेन >) गो आदि पु ङस आदि से निस 
अकार सूच प्रसन्न ओर वृक्च होतेदं! उसी प्रकार ( वयं) हम रोग 
( दैवाः >) दानन्लीरु, तेजस्वी, विद्धान्‌ पुरुप ( इव्येन ) दाने देने वा सेने 
योग्य चान वा धन आदि से (राया >) रेश्वयं से ( ससवांसेः ) सुखपूंक 
-रहते इष ( मदेम ) सुखी हों । हे उक्त दोनों विद्धान्‌ जनो ! ८ युवं) 
आप दोनों ( विश्वहा) सव॑दा, ( इन्द्रा वणा ) इन्द ओर वरुण 
(अनपस्फुरन्तीम्‌ ) न तङ्पती गौ के समान क्ट से पीडति न टोती हुई 
“.( त्र धेनुम्‌ ) उस सवैश्वय-दुवा, भ्रा, भूमि ओर उत्तम दद्‌ निश्चय 
अज्ञा को देने वारी वाणी को ८ धत्तम्‌ ) धारण पोपण करो जौर अन्यो 
को भदान करो । इत्यष्टादसो वर्गः ॥ 


[ ८३ ] 


पुरुमीरदाजमंष्थे सौदोच्राद्पौ ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, त्रिष्टुप्‌ । 
२, २, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ४ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


1 1 1 
ड श्रवत्कतमो यश्ञिय{नां चन्दार देवः कतमो ऊघति 1 


~ कस्येमां देवीसम्नतेपु येष्ठा हृदि अ्रैषास खष्ुप्तं हन्याम्‌ ॥ १॥ 


भन्-खी पुरूषो के उत्तम गुगों का वणन करते हें! (*कःडउ 
श्रवत्‌ >) कोन है जो स्तुतियो ओर उत्तम वाणियों को श्रवण करता हे । 
ओर ( यच्ियानां >) यक्त अर्थात्‌ दान, मान, संस्कार ओर देववत्‌ पूजा 
क योग्य पुरषो मेँ से ( कतमः >) कौन दानशीख वा कासनाशील, विज- 
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येच्छुक, है जो ८ वन्दारु > बन्दना योग्य, उत्तम स्तुति वचन को (जपते) 
मेमपू्वक स्वीकार करता है । ओर ( जष्तेपु >) दीघंजीवौ, अत, अमरण- 
धसा युरो में से ८ कल्य ) किसके ( हृदि ) दद्य में ( मरेष्ठाम्‌ ) अतिः 
प्य ८ सुस्तददिष्‌ ) उन्स्‌ स्तुति से युद्ध ( सु-खव्याम्‌ ) उत्तम रीति से 
आद्रपूर्वक अहण करने योग्य ( देवीम्‌ ) छभ कामना वारी विदुषी 
खी को ८ श्रेषाम >) माव अथात्‌ उत्तम सुश्षीर, कन्यारल को किसकी 
हृदर्यगमा भरियतसा बनवत 1 
को मरव्ाति कलम आग॑मिष्ठो देवानासु कतमः शस्म॑विष्टः 1 
रथं कमाहु वद्वा यं सयैस्य दुितादुणीत ॥ २ ॥ 
भ!(>--( यम्‌ ) जिसको ८ सूर्य॑स्य >) सूर्यं के समान तेजस्वी 
वि्ठान्‌ पुरूष की (दुहिता) पुन्न, उषाया प्रभात वेखाके समान 
कान्तिमती, उञ्ञ्वरू गुण-रूब वारी कन्या ( अद्णीत ) पत्तिखूपसे 
वरण करे । देसे ( कप्र्‌ ) किस ( दवद्‌-अश्वम्‌ ) अति तीन वेगसे 
जाने वारे अश्वौ से युक्त ( रथम्‌ ) रथ के समान ( दवव-अश्वम्‌ ) इत, 
मरेम-पूणं आत्मा चारे (रथं ) रमण योग्य पुरूप को ( आहुः ) विदान्‌ 
रोग बतखते हे । ( कः काति >) कौन पुरुप कन्याको सुखदेनेमे 
समर्थं है, ( कतमः ) कौनसा ( आ-गमिष्टः ) जने वारो मे सवते श्रेष्ट, 
आद्र योग्य है, ( देवानाप्‌ उ ) कन्या को चाहने वाङ विदान्‌ वयेमेसे 
मी ( कतमः >) कौनसा ( शं-भविष्टः ) सवस अधिक कल्याण ओौर सुख 
को देने वाखा है । यह निर्णय करफे उसी पुरुप को कन्या वरण करे । 
सन्त्‌ हि प्छा गच्छथ ई्चतो चूनिन्दरा न शकं परितक्म्यायाम्‌ । 
दिव आजाता दिव्या सपणौ कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ॥३॥ 
भार--( परितक्म्यायाम्‌ ) राननि के व्यर्तःत हो जाने पर जिस प्रकार 
(दन्दः) सूयं ८ ईैवतः यून ) गुज्ञरवे इए गतिशीर प्रका को प्राक्च ह. 
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ओर (अक्ति न) उत्तयेत्तर दाक्तिवान्‌ (शक्ति गच्छति) अधिक सामथ्यं को 
भी प्रा कता है। उसी प्रकारे वर, वधू {डे खी पुरषो ! आप दोनों 
पी < ईवतः यन्‌ ) आगामी दिवसो मेँ ( परितक्म्यायाम्‌ ) सव तरफ़ से 
कष्ट वा उपहास वारी खष्टिमेंयावेखामें ( मक्ष हि) चीघ्रदही ( शक्ति 
गच्छथः स्म ) अधिकाधिक शक्ति को प्राक्त करो । कितनी दी संकट ठदा 
डो वा खोक-हसाषहै हो तो भी जाप दोनों उत्तरोत्तर रक्तिं प्राप्त करते 
जाओ । आप दोनों ( दिव्या सुपर्णा >) सूयं से उत्पन्न दिच्य दौ रदिमियो 
के तुसख्य ( दिवः आ जाता) एक दूसरे की कामना से जदरपूर्वकः 
एक दूसरे के आश्रय पर रहते हष । ८ दिव्या सुपणा >) दिव्य कान्तियुक्त 
उभ, सुखकारी पालन दाक्ति से युक्त होकर ( शचीनां ) उत्तम राक्तियो, 
चाणियों यौर उुदधियों के वीच मे मी (कया) अति सुखमयी मति 
या वाणी से ( शचिष्ठ >) अतिक्षय शक्ति ओर वाणी से युक्त, सवे श्रेष्ट 
 ( भवथः ) होकर र्यो । चक्ति युक्त दोने वे खी पुरूष दोनों “इची' ठे, 
वे उत्तम वाणी, मति होने से सवर सनी पुरुषो मे उत्तम होवे । 


का वौ अदपमापतिः कया न आश्विना गमथे हयमाना | 
को वा मदध्ित्त्यजसो भीक उरुष्यतं माध्वी दस्मा न ऊती 


सा०-दे वर वधरू ! विवाहित खी पुरुषो !(वां) तुम दोनोंकी 
८ का ) कौोनसी ( उपमातिः भूत्‌ ) उपमा हौ । हे (अश्विना) एक दूसरे 
के ल््यि जश्च" अरात्‌. भोक्ता ञात्मा से युक्त वा स गुर्गों से युक्त ख 
युपा ! या उत्तम अश्वो पर आरूद्‌ चर वधू { जप दोनों ( क्या ) किस 
वागी से ( दूयमाना ) स्तुति कयि जाकर ( नः आगमथः) हमे प्राक्त 
होते हयो 1 हमारे वीच में प्रेमपूर्वक रहो । (वां) आप दोनों के वीचमें 
८ कः >) कौन ( महः चित्‌ व्यजसः >) सव्चे वड़ा पूज्य स्यागी है। आप 
दोनो ( माध्वी ) मधुर वचनो वा गुर्णो से युक्त ( द्रा >) दुःखो के नाद्क 
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होकर ( नः उती > हमे अपने लान, रक्षा, अन्नादि वृ्तिकारक साधन से 
( अभीके ) खमीप रहकर ( उस्प्यतम्‌ ) रक्षा करो. 
| 

डस वा रथः परि नक्षति यामा यत्समुद्रादभि वतेते चाम्‌ । 
सभ्व॑ माध्वी मघं वां भरुपायन्यत्सी गां पृक्षो भरज॑न्त पक्वाः ॥५॥ 

'भाग्-( वां) जाप दोनो का (रथः) रथ (याम्‌ ) प्रथिवीको 
( उद नक्षति >) खव व्यपे, भूमि पर वेग से चरे, शौर (यत्‌) जौ 
(वाम्‌ ) ठम दोनों का रथ ( सयुद्राद्‌ अभि आ नक्षत््‌ ) समुद्र त्क भी 
जवे । विद्वान्‌ खोग ( माध्वी ) मधुर शणो से युक्त (वां ) आप दोनों प्रर 
८ मध्वा ) मधुर अन्न से ( मधर प्रुपायन्‌ ) मधुर पदार्थौ की व्ृष्टि करे । 
< वाम्‌ ) आप दोनोंको ( पृक्षः) प्रेम से सम्बद्ध जन ( सीम्‌ ) सव 
ओर से प्रा हँ ओर ( पक्राः वां सीं युरजन्त ) परिपक्र लान वाले विचा- 


वयोवृद्ध जन आप दोनों को सव जरसे प्रातो । इसी प्रकार अश्न 
फट, सम्रद्धियां मी प्राक्त 


1 न [* 
सिन्धुंई वां रसया सिञ्चद्शभ्वान्धृणा वयोखूपाखः परि ग्मन्‌ । 
~ ७ * [4 1 
तदु पु वामजिरं चैति याने येन पती भव॑थः सूयय; ॥ ६ ॥ 


क 


भा०-( सिन्धुः) नदींवा समुद्र के समान जानप्रवाह शौर 
गंभीर अगाध ज्ञान वारा पुरुप ( वां ) माप वनां को ( रसया ›) उत्तम 
वाणी से ( असिचत्‌ ) अभिपिक्त करे, विद्वान्‌ बनाकर तक वनाव । 
ओर ( वयः ) कान्तिमान्‌, रक्नाकारी ( अरुपासः ) दोपरहित, दीसि- 
युक्त जन ( धृणा ) दीपि ओर सेह से (परि ग्मन्‌ >) किरणें के तुस्य दुष्ट 
प्राहं ओर ( वाम्‌) तुम दोनों का ( यानं) गमन-साधन रथादि 
वा संसार सामं का गमन ( तच्‌ उ ) उसी प्रकार पू्भाप्त शिष्षाुसार, 
( अजिरं >) कीघ्रतादुक्त वा हानिरहित ( सुचेति ) जाना लाय । ` (येन) 
जिससे आप दोनों ८ सूर्यायाः ) सूयं की कान्ति के सदा ( पती भवथः ) 
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परिपाटक होकर रदी । कभी दीन आचारवान्‌ होकर करुद्धित न होकर 
सदा तेजस्वी बने रदो ! सूयं की कान्ति सत्यता है । सदा सचां पर 
रट । 


० 1 =, न ५, „1 (~ 61 तर्वाजरः 
उट यद्वा ससना पपृच्त सयसस्म छउमसतवाजसरत्ना। 


[७ 


उरुप्यतं जवितार युवे हं शितः कामे नाखत्या युषद्िक्‌ ।७।१९॥ 


भा०्-देखी पुर्यो! (इह इह) इस जगत्‌ मे स्थान २ पर 
< यत्‌ > जो व्यवहार, वागी वा ८( सुमतिः ) उत्तम च्राने वाटी बुद्धि, 
< समना वां >) समान चित्त वारे तुम दोनो को ( पण्रक्चे ) सुसंगत करे, 
-परस्पर घरेम से सम्बद्ध कर सिटाये रक्खे (सा इयम्‌ ) वह यह शुभ मति 
(अस्मे) दमे भी प्रा्षदो। दमारे कल्याणके च््यिहो। हे ८ वाज- 
रल्ना >) चान, अन्न, एेर्यादि मँ रमण करने वाटे खी पुर्पो ! ( युवं >) 
आप दोनों ६ जरितारं ) उपदेष्टा विद्धान्‌ पुखप की ( उर्प्यतम्‌ >) सदा 
र्ना करो । हे ( नासत्या ) कभी असत्याचरण न करने वाले खी पुरुषो ! 
दोनों की ( कामः >) परस्पर की कामना ( जुवद्विक्‌ श्रितः ह >) जाप दोनों 
मं एक दृसरे को सदा प्राप्त होकर एक दृ सरे पर आधित हो । इत्येकोन 
विदो वर्गः ॥ 


४४ | 
युरमीन्डाजमीद्टद सीदयोच्रादृपी । अश्विनौ देवते दय १, ३, ६, ७ निचत्‌ 
वरिष्ट्प. 1 २ तरिष्ट्प । ^ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । खुरिक्‌ पक्तिः ॥ स॒पत्चं सुक्तम्‌ ॥ 

4 [1 ५ < 
तं वां रथ वयमद्या इवेम पुश्ुजयमणग्विना सरवि गोः । 
[4५ 1 १ (१.९ = ग्‌ 
य सया वहति वन्धराुभिवादसं पुरुतमं वसयुम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--हे ( अशिना) पूर्वोक्त रूप से अश्च अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियो 
को उत्तम अश्वो के समान अपने वद करने वे पुरूषो ! ( अय >) आज 
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. ( वयम्‌ ) हम खोग.( वाम्‌ ) आप दोनों के ( तम्‌ ) उस ( रथम्‌ ) रथ 
ओर रथ के तुख्य इस देह का ८ इवेम >) उत्तम रीति से वणन करं जो 
( ुज्रयाम्‌ ) अति विस्व गति वाखा, वहुत काट तक जीने मे समं 
( गोः सम्‌-गत्िम्‌ >) चाणी ओर इन्द्रियो से चिरकारु तक अच्छी ग्रकार से 
युक्त रदे । जौर ८ चन्धुरायुः सूर्याम्‌ ) आधार काष्ट वादा श्थ जिस प्रकार 

सूया अथात्‌ कान्तिमती नव वधू को अपने मे धारण करता ह उसी प्रकार 
जो देह रूप रथ ( बन्धुर युः ) उत्तम २ भोगों की कामना करता इजा भी 
८ सूयम्‌ ) सूयं की उपाकालिक प्रसन्न सुख कान्ति को ८ वहति >) धारणः 
करे ओर जो ८ गिर्वाहसम्‌ हसम्‌ ) चाणी को धारण करने बाले ( पुरूतमम्‌ > 
पुर अथात्‌ इन्द्रियो मे सर्वश्रेष्ट, ( वसूयुम्‌ ) देहम वसे इन्द्रियो 
के स्वामी आत्मा को भी, वधूसहितत वर के समान बिरकार तकः 
धारण करे ) 

यवे धियमण्िना देवता तां दिवो नपाता चनथः शचीभिः 1 
युवाचपुसखभ पृत्तः सचन्ते चह न्त यत्कद्ुदाखो रथ वाम्‌ 11२; 


भा०-हे ( दिवः नपाता >) परस्पर की कामना सै एक दूसरे योः 
वांघने चाखो ! वाहे क्ञान ओर परस्पर कामनाद्छो न गिरने देने वारः 
सदाभ्रिय खी पुरुषो, दम्पति जनो ! हे ( अश्विना ) अश्ववत्‌ इन्दियों कै 
स्वामी, जितेन्द्रिय ! खी पुरूपो ! तुम दोनो ( देवता ) दिव्य गुणो से 
युक्त, खेन देन, परस्पर इच्छा पूति आदि कार्यो मे कुश होकर (चचीभिः), 
अपनी शक्तियो से ( तां ) उस (श्रियम्‌ > र्मी को ( चनथः ) प्राक्त 
करो ओर ( यत्‌ ) जव ( क्कहासः ) उत्तम अश्व (रभे ) रथ मे रगाकर 
(चां वहन्ति) तुम दोनों को वहन करते है ८ वा उत्त श्रेष्ट जन वा 
सर्य दिशावासौ जन तुमको ( रथे ) रमणीय कार्यं से धारण करं त्र 
८ पक्षः ) अन्नादि ते तुल्य आपस के उत्तम सस्पर्कं, सम्बन्ध, सेह आदि 
८ युवोः ) तम दोनों के (-वपुः ) शरीरो को ( सचन्ते ) सुखकर हों । 





७ 
++ 
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को वा कुत रुरव्य ङतः चा छतयर्याय बाकैः । 
छछतस्यं वा वुं पूर्व्याय नमे! यसनाना अण्विना व॑चसतत्‌ ।२॥ 

भा<-दै ( यध्िना ) जितेन्दियश्ची पुरुषो ! (वाम्‌ ) वम दनोः 
मनये (अद्र) आज (कः † कौन ( 6 ५ दने योग्य अन्नाद 
उपभोग, यौर्‌ उत्परत्न पुत्रादि के पाटन यरन करता द + 
(ऋतस्य) सत्यान, वद्ध भनार > पूर्वं विद्वानेते 
नि्रारित च्छि ( चनप) चिमाग ओर्‌ 1 स्वि (कः) कौन 
(चनन ) यवन क्ताद्‌ अर्‌ (कः यमानः) दीन यम निम पालक. 
आआपद्धोनांकच्छया खापदढनों में सरे (नमः आ वनवत) उत्तम यन्न, आद्र 
आदि चछा व्यवदार्‌ ् । ठ्‌ प्रस्यर्‌ के कर्तव्य थचदय जानते रदो 1 







< 1९ 


दटिग्णयर्येन यु रश्रनिमं यद नासत्योप यातम्‌ । 
पर्वा न्मर्धुनः खे(स्यस्य दृरधुथा रत्न विधत्ते जन्य ॥४॥ 
भाद (नास्त्या) कभी धत्य आचरण न करने बट, सत्य प्रत्तिना- 
चाच्छरी य्या 1 (दिरण्ययन रथन) छो युवर्णादिसै जदित्तरथ से जिस 
ग्रक्ार उन्म प्रिषद्रादिर्मेजात टं उसी प्रक्र पदन भी (मं क्तम्‌) 
दस परस्पर क संगति त्रने गृहस्थ खूप पविच्र यत्क्र ( दिरृप्ययन ) 
परम्पर दित्य जीर रमनीय आचरण सै वने ( शयन ) प्यक दृखरेक्ो 
गाने वाट च्यचद्रार्‌ पे ( उपयातघ्र्‌ ) प्राक्च दयावो 1 (सोमस्य) सोम यधि 
उत्तम चछन्वान क निमित्त ( मधुनः ) मधुर दुग्य, अचर यादि पधि 
-( पिताः ) पान क्ट 1 र्‌ ( विधते जनाव) क्च वुर्पकेवंदा 
श्राख्नकख्ि (रन्न) दोनों निच क्र भत्र श्न" चो ( दयः) 
घ्रान वा धारण चस | 
त्मा न यातं दिवा अच्छ पृथिव्या िटरयर्यन सुवृता सप्र॑न। 


«ॐ &~~ 


मा वामरन्य नि यमन्द्वरयन्तः खं यदद नाभिः पूर्व्या वाम्‌ ॥५॥ 
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भआ--जिस मच्छर ( हिरण्ययेन सुवृत्ता रेन दिवः पृथिव्याः चतः) 
-राजा जमात्य या याजा रानी उत्तम सुवर्णादि से सुदोभित, उच्य रीति 
खे चलने वा रथ से जका जौर परूयिवी के मार्गं चे लाते § उसी प्रकर 
ड च्री-घुदपो ! आप दोनों भी ८ दिरण्ययेन ) हितच्नरी ओर मनोदारी 
{ खुद्रता >) जद्ररणीय उत्तम जाचार से युन ( रेन ) भ व्यवहार 
से ( द्विवःप्रिन्याः) धान मार्गं से ओर प्रथिवी के मागं से 
.( नः जच्छ जा चात्‌ ) इमे श्रष्ठ हो । तुम दोर्ने का (यव) जो 
-( पूष्ठ-नामिः >) प्व विच्मान माता पिता नुख्जनादि द्वारा वनाया सन्वन्य 
(खंडे) कुम दोवोंो पक्त्र वाध रहाट (चाम्‌ ) आप दोनों के 
उ परेम दाम्पत्य सन्वन्ध को (देवयन्तः) नाना छमना्ीं ते परेसिति (जन्ये) 
जन्य, स्वाथ खेन ( मा नियमन >) न रोक, विच्छित्ति, विदु न कर 1 
न्‌ नो रयि पृदवीर बृहन्तं दच्या मिमध्वासुमयेप्वस्मे 1 
नरो यद्वामभ्विना स्तोसमावन्त्छघस्तुतिमाजमीच्टरदासि अग्मन द 
भा०-दे ( इचा ) परस्पर के कटको दूर करने बाधे ( आश्विना ) 
-जिततन्दिय श्री पुद्पो ! जप दोनों ( अस्मे ) इमारी बृद्धि ओर कल्याणक 
चयि ८ उभयेषु ) राजा प्रजा वा खी-वर्ग ओर पुचय-वर्ग दोनों के निमित्त 
८ युरवीरं ) बहत से बीरों वा युं वे युक्त ८ दन्तं रयि ॐ मिमाथाम्‌ ) 
हुत वड़ा देशय उत्पच्र करो । ( त्‌ ) क्योकि { आज्मीदासः नरः ) 
(वलः घर्थाच्‌ अविनादी जन्मा मे चादुष्ट ृत्तियों च्छो परे फंकने 
चा सितन्दियो मे मेव तुल्य क्तान द्धी वृष्टि रने वाटे विद्धान्‌ खोग 
( वाम्‌ ) त॒म द्रोनं ॐ लिये ( स्तोमं ) उन्तम उपद्रेदा ८ आवन्‌. ) क्रते 


जर ( सह स्तुति आ अम्मन्‌ ) यक साथ ही स्तुति उपर्देख, धमं जादि 
चन्‌ विधान रते दं । 


॥ [न +, 1 ~~ ट 
ङ्ह यद्र सम्रना पपुत्ते सयस्रस्मे सखुमतिवबोलरत्या 1 
1 (~ 


उच्प्यर्द जरितार युवं ह छितः कामे! नासत्या य्यद्धिक्‌ ७1२०] 
भा०-च्याख्या देखो प्रं सक्त की ७ वीं ऋचा । इत्ति विदे चर्मः ॥ 
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[ २५ | 
वामदेव ऋषिः ॥ अश्विनी देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४ जगती | ५ निचृष्न-- 
गती । ६ विराड्‌ जगतत । २ अुरिव्‌ चिष्टुप.। ७ निच॒त्िष्ट्प. । सपतर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
एप स्य भानुरुदिधर्तिं यज्यते रथः परिज्मा दिवो शस्य 
सान॑वि । पृन्तासो अस्मिन्मिथना अधि चयो दतिस्तरीयो 
मधुनो वि रप्शते ॥ १॥ 


भा०्--गरहस्य पक्ष मे-( भानुः सानवि उत्‌ इयति ) जिस प्रकार ` 
भ्रकाद्रमान सूयं पवंत कै दिखर पर से ऊपर उगता है, उसी प्रकार (एषः 
स्यः ) यह वह ( भानुः ) तेजघ्वी पुरप ( उत्‌ इयति ) उदय को प्राच 
हो) ओर जिस प्रकार (दिवः परिज्मा रथः) भूमिपरर वेग से जाने वालारथ ` 
जोड़ा जाता है उसी प्रकार (८ अस्य ) इसका ८ रथः >) रमणदी उत्तम 
आत्मा या गृहस्थ खूप रथ भी ( दिवः ) उसकी कामना करने वाली खी 
के परति ( परिज्मा ) जाने वे ( सानवि ) उन्नत कन्तज्य पारुन के 
निमित्त, उच्च उदेश्य से ( युज्यते >) जडे । ( अस्मिन्‌ >) इस गृहस्थ रूप - 
रथ मे ( ्क्षासः ) परस्पर सम्बद्ध, खेह से युक्त ८ त्रयः >) तीन ( मि- - 
शुनाः >) परस्पर जडे दए जन ( अधि रप्ठाते ) विराजते है ओर ( तुरी. 
यः ) चौथा (रतिः) मेव के समान क्तान का वप॑क, विद्वान्‌ पुरुष 
( मधुनः >) अक्रचत्‌ च्लान का ( बिरष्ाते) विविध प्रकार से उपदेद्रा 
करता है । अथवा वह ( मधुनः दतिः ) मधुर मधु वा जल से भरे चर्म॑ 
पात्र के समान श्वान से पण सर्वोपरि विराज्ञे ! श्रयः मिश्रुनाः- तरिप्वपि 
पदार्थ॑पु मिथुनशव्दस्तैत्तिरीयके दयते । माता पिता युत्रस्तदेतन्मिधुन- 
मिति । तै० वा० १।६।३॥ गरहस्थ मे गहपति के आश्रय तीन जन माता 
पिता, पुत्रं उसपर चौरा “टति' अथात्‌ मेघ के तुल्य सर्वोपकारक परिव्राजक 
वा विद्वान्‌ षुरोदित वा आचाय है । जिस प्रकार सूर्यं ऊपर उठे तो जख, . 
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चायु, तेज तीनों मिर्ते है ओर मेघ चौथा सम्पन्न होता है उसी प्रकार 
राजा वा गृहपति उदथ हो माता, पित्ता, पुत्र ओर राजा प्रजा ओर देश्य, 
विराजते जौर चौथा विद्रान्‌ पापनादाक ओर राष्ट्र मे सेनापति श्रु-विदा- 
रक सर्ोपरि विराजता है । 
उद्वौःपृक्ञाखो मधुमन्त दस्ते रथा ्रश्वास उषो स्युषटिष । 
छणोरीचन्तस्तम आ परीवृतं स्व णं शुकतं तन्वन्त आ रञः॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार ( उषसः व्युष्टिषु >) प्रभात देखा के प्रकट होने 
की वेखाओं से ( मधुमन्तः ) तेज से वा जादिस्य से युक्त ( रथाः ) रसः 
त्पाद्क (८ अश्वासः ) आाश्चुरामी, आका मे पौरे वारे किरण ८ परि 
-वृतम्‌ तमः ) चारों तरफ फेरे अन्धकार को ( आ अप ऊणुंवन्तः ) सर्वत्र 
दूर करते हुए ओर ( शकम्‌ ) छद्ध प्रदीक्च (स्वः) प्रकाशन (ज तन्वन्तः) 
पौराते हुए ( उद्‌ दैर्ते ) भ्रकट होते है उसी प्रकार हे गृहस्थ खी पुरुषो ! 
८ उषसः वि-उष्टिषु ) उषाकारु अथात्‌ जीवन की प्रभात वेरा के विचिध 
भकार से प्रकट होते हुए, बह्यचये, विचाभ्यास आदि के कार से ( वाम्‌ ) 
-तुम दोनों के हिताथं ( मधुमन्तः ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न ( पृक्षासः ) 
मेघ तुल्य ानाभिपेकः करने वारे ( रथाः ) रथवत्‌ ज्तान मागं मे दूर 
-तक ऊे जाने वचि रम्य-स्वभाव ( अश्वासः ) उभ गुणों से व्याप्त, अश्व 
चा सूयं के समान बल्वान्‌ तेजस्वी जानी पुरुष ( परीतं ) चारों 
-तरफः धिरे ( तमः ) शोक दुःख ओर अक्ञान कौ ( अप उणुंवन्तः ) दूर 
करते हुए ( छक्र न स्वः ) वीये, बर चा जल्वत्‌ क्ानोपदेश को भी 
( आ तन्वन्तः ) सर्वत्र, फौराते हुए ( रजः उत्‌ दैरते ) समस्त रोको चा 
राजस भावों के भी उपर उरते ै। (२) इसी प्रकार गृहस्य 
उपावत्‌ कमनीय कन्या के विविध गृहस्थोचित कामनाओं वं व्यवहारो फे 
उदय होने पर ८ पृक्षासः मधुमन्तः ) मधुर गुणयुक्त अन्न ( तमः अपो- 
णुबन्तः श्युक्र तन्वन्त स्जः उत्‌ दैरते ) खेद वा भूख आदि दुःख दशा 
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, भा०--हे खी पुरपो ! जिस प्रकार ( वां >) ठम दोनों के (हंसासः) 
अश्व ( मधुमन्तः ) मधुर रूप ओर अति वेग से युक्त, ( अखिधः) 
अपीदित, ( दिरण्यपर्णा; ) सुवणे रोदादि के -वने पक्षो, वा चलने के 
साधन ( उहुवः ) इट गाडी आदि को ढोने वारे होवें उसी प्रकार 
८ चा ) आप दोनो के हिताथं < दंखासः ) राजदसों क समान स्वच्छ, 
निर्खेष, छद्धाचारवान्‌, अहंकार आदि दोनों से युक्त जितेन्द्रिय सदा 
(मधुमन्तः) मधुर आत्मक्तान ओर वेदक्तान से सम्पन्न हों । वे ( अखिधः ) 
कभी पीडित न हों, वे सदा ( दिरण्यपणाः >) हितकारी ओरं रमणीय पालन 
ओर तान साधनों से युक्त, वा सुवणं के सद्दा कान्तिमान्‌ पांख वारे 
राजहंसो के समान, ( हिरण्यपणाँः ) हिरण्य अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति का 
जान चा पालन करने वे, ( उहुवः ) अन्यो को सन्मार्गं पर ठे जानि 
वारे, ( उपद्ध॑घः > प्रभात कार, ब्राद्य सुहूत्तं मे जागने वारे ओर जीवन 
के उपाकाल, शैशव वा कोमार काल में कानाजन करने वारे, (उद्रतः ) 
जरु से ओर क्वान से सान करने वारे, ( मन्दिनः ) सदा हृष्ट सन्न, 
८ मन्दि-निः्प्रशः ) आनन्दमय परमेश्वर को योग द्वारा प्रास करने वालः 
ह्यं { ( मध्वः मक्षः न ) मधु मस्खी जिस प्रकार मधु को प्रास्त करती हैः 
उसी प्रकार शप रोग .मी ( मध्वः ) षान के (सवनानि) नाना देश्य. 
ओर ान-यन्तौ को ( गच्छथः ) घराक्च किया करौ । 
स्वध्वराखो भमन्तो च्ग्नयं उखा ज॑रन्ते पति वस्तोरभ्विन । 
यजित ह॑स्तस्तरररिपिविचन्नणः सोम सुषाव मघुंमन्तमद्विभिः ॥८५) 

भा०-८ यव निक्तदस्तः तरणिः अद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुपाव > 
जिस प्रकार छद, किरणों वारा सूयं मेघो द्वारा मधुर रस से युक्त ओषधि 
गण को सींचता है, जर जिस प्रकार ( निक्तहस्तः दिचक्षणः अद्रिभिः 
मधुमन्त सोमं॒सुषाव ) यत्त मे छुदध पवित्र हाथो वाला विद्धान्‌ अध्वर्युं 
दिखखण्डों से मधुर रस युक्त सौम रस को बनाता है, उसी अकार 


श्र०्ास्‌०४५।६] ऋग्वदरमाप्य चु मरडलम्‌ ६०९ 
८ चन्‌.) जव ( निच्र्स्तः ) युद्ध पयिच्र साधनों सर युक्त; ( त्तरणिः ) 
संस्रारमा्मं से पार जान मं समर्थं ( विचश्चणः } विदोष च्ानवान्‌, विद्रान्‌ 
श्रुस्प ( अद्विभिः >) मेवव्त्‌. उदार गुद्ननो से वा पर्वत. कै समान अमे 
चतादि साघनो मे ( मष्मन्त सोमम्‌ ) जान सम्पन्न त्मा को (चुषाच) 
ज्ञान से अभमिधिक्त निष्णात वा देखयं सम्पन्न कर टता दै, तवर दे ( जधि- 
ना) छम गुर्णो शरे श्रुक्त लितेन्छिय खी पुद्पो ! ८ प्रचि वस्तोः.) प्रति दिन 
( सु-जष्वरासः 3) उत्तम यक्त के करने वाद, दद ( मघ्रुमन्तः >) क्तान- 
सम्पन्न ८ यन्नयः >) उत्तम चान, तेजस्वी पुच्प, ( उखः >) किरर्णो के 
चस्य ्रकारवानर दौर ( जरन्ते ) उयदेदा कर 1 
च्क्रिनिपायो श्र्दथिददविध्वत्रः स्वया शुक्रं वन्वन्त श्रा यजः । 
सूरश्चदण्वान्युयुजान श्यते विर्वा श्रु स्वधय। चेतश्वस्प॒श्चःकष) 
भा०-( चित्‌. ) जिस श्रकार ( सृरः अश्वान युयुजानः ईयत्ते ) सूयं 
अपने व्यापक च्रििणिां को सर्वत्र फंटाठा जा च्छाद मं गति करता इ, 
सीर (नहभिः दविष्ववः आकेनिपासः रजः स्वः न छुक्रं जातन्वन्तः भवन्ति) 
द्विन के समर्यो तीघ्रवेग से धाने बद्ध समीप २ गिरने वा जट पान 
करने वा किनिण दी अत्ति दीप्त ताप के ठुल्य या सूर्यं के समान दी उज्ज्वलः 
श्रकादा चा जट को उत्पन्न करते हं, ( स्वधया अनु विश्वान्‌ चेतयन्ति > 
अन्न ओर जट सि सवक चतना देते दं उसी यकार ८ सुरः >) वेजस्वी, 
चिद्राच्‌ युर ( अश्वान्‌ ) अश्वो, अश्वान्‌ रथो थर विद्यादि छुभ युणों 
से युक्त दिग्यां को ओर अध्यात्म में अपने इन्द्रियगण को ८ चुदयुलानः ) 
स॒त्‌-कायं मं नियुन्क करता ओर्‌ योगसे वया करता दुला ८ ईयते ) 
ओने वदत्त द । यौर ( जकेनिपासः ) खमीप म रहने वा समस्त सुख- 
मग्र ब्रह्मानन्द का पान करन बाद ( दविध्वतः >) पाप मदयादि को दुर करने 
वाद चदान, अवरधरूनपाप्मा पुख्प ( जनिः >) दिनो दिनि (स्चःन) 
च्वानोपदेदा क समान ( शुक्रं ) वी्य॑रश्चा, व्रद्यचयं जर शु छन्टाचार 
| २९ 
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को जौर ( रजः ) तेज को ८ आतन्वन्तः ) सर्वत्र अनुष्ठान करते है । 
( अञ्च ) उनके अनुकल रहकर ही हे नरनारी जनो ! आप ल्योग भी 
< स्वधया ) हान,; शाक्तिसम्पन्न होकर ( विश्वान्‌ पथः ) समस्ते करतवय 
साग को ( चेतथः ) जानो । * › 

प्र चामचोचमण्विना धियन्धा रथः स्वभ्वों श्चजये यो रसित । 
येन॑ ख्यः परि रजौसि याथो हविष्मन्तं तरणि मोजमच्छं ।५।२१।४॥ 

भा०- जिस भकार ८ रथः धियन्धाः सु-जश्ः अजरः ) रथ, नाना 
“ गति को धारण करने वाला, उत्तम अश्च से युक्त ओर द्द हो ( येन सघः 
रजांसि परि याथः ) जिससे रथी सारथी बहुत से सेको, देशं को पारकरं 
स्ते ह, वद ( हविप्मान्‌ तरणिः भोजः > नाना याह्य पदार्थो. से युक्त, वेगः 
गामी, सुरक्षा से युक्त दता है, विद्धान्‌ शिल्पी उसकी रचना का अश्व के 
स्वामिों को उपदेशा करता है उसी प्रकार हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय खी 
पुरूष ! ( चः ) जो ( रथः ) अतति रमण करने योग्य आनन्दमय आत्मा 
( धियंधाः ) धारणादती बुद्धि ओर कर्मो का धारण करने वाख, ( सु- 
अश्वः ) उत्तम मन इन्द्रियों से युक्त, ( अजरः >) अविनाशी, जरा से रहित 
ओर वाणी द्वारा न कथन करने योग्य, अवाच्य (अस्ति) है (येन) निके 
द्वारा ( सयः ) शीघ्र ही ( रजांसि ) समस्त रोको, समस्त राजसविकारों 
को ( परियाथः ) आप पारकर सक्ते हो, नै विद्वान्‌ पुरुप उसं ( हवि. 
प्मन्तं ) भक्तिमान्‌ ( तरणि ) सको भवसागर से पार उतारने भँ समथ, 
( भोजम्‌ ) सके पालक ओर स्वयं टेश के भोक्ता म्मा को ही (अच्छ) 
खक््य करके ( वाम्‌ >) जप दोनों को ( प्र अवोचम्‌ ) उपदेश करं । एर. 
नवो वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽनुघाकः ॥ 
[ ४६ | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्द्रवायू. देवते ॥ बन्दः--१ विराड्‌ गायत्र । २, ५, ६ 
७ गायत्री । ४ निचुदुगायत्रौ ॥ षडर्चं सक्तम्‌ ॥ 
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रयिरा मधूनां सुतं वचि दिवि । 
त्वंहि पकैया ्रसि।। १॥ 
भा०-दहे ८ वायो >) वाघयु के समान वट्वानू. ओर स्वतः जानवान्‌, 
-अमाद्-जाल्स्य रदित युख्य ! (व्व >) ठू. (दि) रिच्यते € पूर्पाः >) पू 
नियत धर्मा यर पूर्णं ज्ञानी ओर पूर्वं विद्यमान माता पितता यु आदिका 
-पाख्क (जसि?! वू ( दिविष्टिषु) चान-मक्रक्, क्मनादि के-मासि, 
दान आदिं काय जं ( चुतं >) उत्तम रीति ते उत्पन्न क्रिय (मधूनां अमर) 
अन्नो, जलो यर च्रानोां मे ख उत्तम चन्न जख, कषान आदि च्छ (पिव) 
यान र 1 - 
श्रतेन नो च्भिषटभिर्नियुर्त रनदसारथिः । 
चाये खुतस्य॑ चम्पतम्‌ 1 २॥ 
भा ( वायो ) क्तानवान्‌ एं वख्वानू छुप ! टे ( इन्दर) रेख- 
` यंवच्‌ ओर शाचरुहन्तः ! छम दोनों ८ खुतच्च >) उत्पन्न, देःखर्यमयं राष्ट्र को 
आप्त कर च्रक्ठ होवो 1 हे ८ वायो ) वख्वाच्‌ सुच्य ! त. ( निचुववान्‌ ) 
नियुक्त, यघ्रीन, नाना अश्वायेदी सैनिकों का स्वामी जीर ( इन्द्र-सा- 
रथिः >) दुःधर्यवान्‌ युर्प का सारथि क समान सायक टोकर ( नः ) 
धमे (यातन अभिदिभिः) वका अभिख्पित चछछर्या ते रार का उपभोग कर । 
चाया ख॒टचं दस्य इन्दवा भि म॑ । 
वहन्तु सोमपीतये ॥ ३॥ 
मा०-दे ( इन्द्रवायू ) देःघर्यवन्‌ ! टे वायुवद्‌ दल्वाच्‌ , युर्प ! 
वां) आप दोनो के ( सोमपीतये >) रा्र्य के उपभोग ओर पाटन के 
न्य्यि ( सदयं इर्यः >) सहच मयुप्य ( म्रयः ) अन्न आदि नृखिक्छारक 
पदां ( जभि वहन्तु >) प्राप्त काव । 
रशं दिय वन्धुरमिन्द्रवायू स्वष्वरं । 
द्मा दि स्थाथे दिविस्पृशम्‌ ४॥ 
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भाग-दे ( इन्द-बायु ) दे्चर्यवन्‌ ! दे वर्चनू ! दोनों आप 
( दिरण्य-चन्धुरम्‌ ) खोद सुवणं आदि से वने, जडे, टद्‌ आश्रयकाष्टसे 
युक्तं (दिवि-स्षक) प्रथ्वी पर स्पशमात्र करने वाटे, वा चरते समय न गड्ने 
वारे, वावेग से जाकाश्च से वात करने वाले ( स्वध्वरं ) उत्तम रीतिसे 
भीतर वैटे पुरुप पर बाहर का आघात, र्गने आदि की आद्धंका से रहित, 
सुरक्षित, दद्‌ ८ रथं ) रथ पर ( आ स्थाथः ) आद्रपूर्वक वैठा करो । 
आर सर्वत्र यात्रा किया करो । "दिव" शब्द्‌ से परथिवी, अन्तरिक्ष जर 
आकाश तीर्न का ग्रहण होता है इसलिये तीनों स्थानों मे चरने वारिः 
द यानो का वर्णन कर दिया । 


क 1 [4 
रथेन पृथुपाजसा दा््वाखसुपं गच्छतम्‌! 
। ` >< 
इरनद्रवायू इदा ग॑तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू >) रेश्वर्यवन्‌ ! हे बरुवन राजन्‌ ! सेनापते ! 
आप दोनों ( प्रु-पाजसा रथेन ) वड़े भारी वर्द्यारी, वद विस्तृत पादे 
रूप चनो से युक्त, वेगवान्‌ रथं से ( दाश्वांसम्‌ >) दानदीरु भ्रजाजन कौं 
( उप गच्छतम्‌ >) प्राक्च द्यो ओर ( इह आगतम्‌ ) इस राष्ट मै जया 
म्जाया करो । 
इन्द्रवायू शय सतस्त दवामः 
पिव॑तं दाशुषे गे 1 ६ ॥ 
भा०--दे ( इन्द्रवायू ) राजन्‌ † हे वटवन्‌ ! हे सेनापते ! (अर्य) 
यह ( सुतः ) उसन्न पुत्रतुल्य रेश्वय॑ क्त श्रजाजन है । आय दोनों सूरय 
जर वायु के तुल्य ( सजोषसा ) समान भाव से प्रीतियुक्तं होकर 
( देवेभिः >) विद्वान्‌ › विजियेच्छुकत ब्राह्मणों जौर क्षत्रियो सहित (दाश्चुपः) 
करादि देने वाङे भ्रजावग के ( गृहे ) गुह के समान राषटरमे रहते इए 
< त्त पिचततमर ) उसका उपभोग ओरं पाटन करो । 


खजषसा 1 
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त ॐ > { क अ 
डां खोनर्यातयेा॥ ८1२२] 
माल दे ( इन्दे-तायू ) विचरत वा नूर्य आर पवन कै समान 


= ~ ञ्यैर यन्द्रवाच रजा स अनात्य, रानाना ~ श ~~ नारी 
न्तजन्वा ऊष कताय याजा ष्क्‌ नात्य, राजा त कलनापात, नर्‌ चार 
ऋ  क.9 


~ 1 ~ =  { 
उद्र थयग्युस्तु चामिन्द॑वायू. विमोचनम्‌ । 


च्यु जनो { (इद) दसस्यनवा काट््जे (वां) आप दधर्नोका 
9 सनि ् ^ = 


शयार्गं) उन्तम रीति चे जाना (चतु) दो जीर ( इड निमोचनभ्र्‌ ) इस 
स्यानर्नेयदोरनोकाच्छादिच्छे स्यसे प्रथक्‌ करने कास्थान टो) जौर 
(उद्य) द स्यान नं (वां) जप दोनो च ( ्तोमधीचयरे ) रेव 


शि अच्च जटादि पान चलने द्धे चयि < पाच द 1 यना 
सुस्छाप्टु नाय चा च्व जद च च्च क च्छ स्पाच दा 


र 1 रजि 
ससात्व, नरनारी चाद्रि सीच्ा, जाने, विध्रान चने खाने दविसर्माक्रा 


४4 [न 


ता वायुवत्‌. जप्रनादी, स्व॑र जा २ च्छर्‌ विया अह्ण करने बाधे 


तायः > - चनं 
चारु इ । दष्क द्रात्दरत कमणः 


। 
1.1 

1, 
प 


1 





भाल-द्र (चायो) चायु के समान सर्वापकाच्छ, चख्वान्‌ पुवं 
-लानवाच पद्ववा प्रन 1 आचाय - १ ॐ दिविद्िष चान 
चनदाच. दुद्छ ता यन्य + अचत . ~ ( दरति ) चायप्रव्यद्् याद्वं 


3 => 
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कर । हे ८ देव ) सर्वध्रकाक, क्वान वरु आदि के. देने बले!त्‌ 
८ स्पार्हः ) अति स्पा, प्रेम वा अमिखापा करने योग्य है । तू ( सोमपी- 
तये ) शिष्य के पालन, एवं अन्नादि रसो के उपसोग के रिय ( नियुता )' 
अश्वौ से युक्त रथ से ओर विजितेन्द्रिय चित्त से ( जायाहि ) हमे प्रप्त होः 


शिक्षण कार्य मे आचार्यं गुर आदि को जितेन्दिय होना आवश्यक है । 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमदेथः। 
यवां हि यन्तीन्द॑वो निस्नमाणे न सश्र ॥ २॥ 
भा०-( इन्दः च वायो ) हे इन्द्र ! अक्लान के नाशक, दे वरू- 
वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष ! आप दोनो ( एषां सोमानां >) इन सौम्य 
भाव के दिष्य की ( पीतिम्‌ अहंथः >) पाना करने योग्य हो ! ८ आपः 
न >) जट जिस प्रकार ( सधय) एक साथदहयी ( निन्तम्‌ ) नीचेके 
पदेश मे आ वहते हैँ इसी प्रकार ८ इन्दवः ) दुतगत्ति से आने वा, 
भेमा््हृदय शिष्य जन ८ युवां हि यन्ति > तुम दोनों को अवश्य प्राक्च हों \ 
जान धनादि का दाता इन्द्रः ओर वरू आदि.का शिक्षक वायुः । इसी, 
प्रकार राजा [न्द्र ओर सेनापति च्वायु" ! मरेरणा योग्य सैनिक वा 
पदाभिपिक्त माण्डलिक्रि ओर अन्नवत्‌ प्रजा खूपसोम का पालन करें । वै 
आश्रय, रक्षा ओर चरत्ति चे प्रेरित होकर स्वभावतः उनको प्राक्च दयते द \ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिण रथ॑ शवसरूपती । 
नियुत्वन्ता न तच आ यातं सोम॑पीतये ३॥ 
भा०--हे ( वायो इन्दः च ) दै महावर सेनापते ओर हे राजन्‌ 
तम दोनों ( छुष्मिणा ) बलवान्‌ ओर ( शवसः >) सैन्य वरू के पार्क 
ओर ( नियु्वन्तः ) नियुक्त हजारों लाखो सैन्य जनो सहित ( सरथं ) 
रथ सहित ( नः उत्तये ) हमारी रक्षा ओर ( सोसपीत्ये ) राषट्-देश्र्यं केः 
पान जीर उपभोग के लिये ( आ यात्तम्‌ >) आद्रपूर्वंक आभो । 
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याजा सान्त पुरुस्पुदटः {चयतो दयप नय) 
^~. 1 १ 
द्रस्मे ता यक्नवदसन्द्रवाय न यच्त्‌ । 1२३} 


भ7- दे ८ नरा >) उत्तम नायक युगख ! हे (इन्दरवायु) ये.र्यवच्‌ ! 
टे वख्वान्‌ युप ! डे ( यन्वादसरा ) परस्पर सत्संग मेव्रीभाव, दान- 
प्रतिदान यादि व्यवहारक्तो धारण करने वाले! (या) जां) 
आप दोनों के ( पुस्यः) वहतो को मिय अर वहुत से धनो की चादना 
करने वाटे, (निगुतः) अधीन निवुक्त स्रो जन, अश्वादिर्दे(ता) उन 
सको (अस्मे) हमारे च्याण के च्य्यि (नि यच्छतम्‌ ) नियम म 
सुव्यस्थित रको । अध्यात्म मे--घृथं ओर वायु, अनचि तत्व वीर प्राण, 
इन दो प्रजुकी श्यं के रूपमे प्रञ्ुकास्मरण ह । सौमजीवगण दं 
इति चयोर्धिदो वर्गः ॥ 

[ धट | 


वामदेव ऋषिः] बरायुर्देवता 1 द्न्दः--१ निचृःण्टुप 1 २ त्रजद्टूप. 1 ध 
८, ५ युरिगनुष्ट्ूप. । पत्रच सूक्तम्‌ ॥ 
विदि दोचा अवीता विषो न रायो श्रयः । 
वायवा चन्दर स्थेन याहि. सुतस्य पातये ॥ १॥ 
भा०- जिस प्रकार (विपः न) बुद्धिमान्‌ (अर्यः). स्वामी या 
वैद्य जन ( रायः) धनो की (वेति) रक्षा करतादहै उसी प्रकार हे 
८ वायो » ज्तानवान्‌ यर वलवान्‌. पुरुष ! विद्धान्‌ आचाय जओौर राजन्‌ ! 
ठ्‌.मी (विपः) उद्धिमाच्‌ गौर शतरुजं का कपाने दारा, पाय-मखो क्रे 
कम्ि्त कर त्यागने वादा ८ अर्यः >) इन्दियगण सौर परजाओं का स्वामी 
दक्र ( वीताः ) अरक्चित ( दोच्राः ) हण करने ओर आश्रयदेने 
योग्य, भोग्य पदाथ के समान उपभोग करने योग्य प्रजान की ( विहि) 
र्वा कर । दे आचार्यं! चू ( होत्राः अवीताः >) जगतिक, अच्तानी जप्र- 
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दीघ वरिष्यवद स्वीच्यर क्सने योग्य दिष्यो च्चे ( दिदि) कान ईघि दे 
यन्द कर 1 ( सुत्य पीचये 9) ग्रजा जा दिष्य जन को पुत्रवच पालन 
छते जौर राष्ट क ओषधि रखे तुल्य ठयमोय क्रनके च्वि 
( चन्द्रेण स्थन >) जाद्धाक्कारी स्सर्गाच रय जोर ण्डा ते ( ज याहि ) 
ग्रह्ठ द्धो । 

निर्यवारो अर्स्तीर्नियरत्वो चचसारथिः। 

वाय॒वा चन्द्रे रथेन चाहि दत्य पीतये ।। २ ॥ 

मादे ( वायो) चु ॐ समान चष डो उना नेमे 





समर्थं यंख्नान्‌ { तु ( दन्द्र-सारप्यः >) पश्यंवाच दया ो सहायक तना 





छर्‌ ( चन्द्रेण च्येन ) ुवणं के उने स्थ प्वं सर्वाह्वाद्, स्वंय व्यव- 
रसे ( निद्युत्वान्‌) जपने अधीन नाना निदु वैन्यो, अश्वो =र 


च्ट्त्यादि अ स्वामी द्ोकरं ( ञग्रन्तीः ) परन्यर दहिस्रान छे वाटी 


च्माव्रः ( निदयुंबाणः ) क्वान. डु से रडिव चा नाना दुक 
= € 


यच्छ परलाओें चो ( सुन पीतये ) दृश्यं क उपसोग नौरर्नाक्ते 
शियि(जा यादि) परा्ठच्र। 


प्ण 


॥ 
५। 
[5 
५1 3 


च्वापता ह उती प्रत्रर हे ( वायो ) वाघ क तृल्य व्यापक साम्व्यं सै युक्त 
चच्चान्‌ युदय ! ( ध राष्रू न चपि रने वाटी लौर चघ्ुक्म 


अ०५।स्‌०४८।५] ऋग्वेद भाष्ये चतर्थं मरडलम्‌ ६१७ 





-पोपण करने वारी होकर ( अनुयेमाते ) एक दूसरे के अनुकूर होकर 
पिचम व्यवस्था में रहं । ओर तू ८ सुतस्य पीतये \ उन दोनों को देये के 
उपभोग भौर पुच्रवत्‌ उनके पारन के खियं कटिबद्धं होकर ८ चन्द्रेण रथेन 
आयाहि › सुवणे रोहादि के बने रथ से सर्वाह्वादकं रमणीय, स्वेभरिय 
न्यवहारे से उन. दोनों को प्राक्च हो, अपने वडा कर । 
वह॑न्तु त्वा मनोयुजो युक्तास नवतिनैवं । 
वायवा चन्द्रेण रथ॑न याहि सुतस्य पीतय 1 ४ ॥ 
भा०--हे ( बायो ) बखवान्‌ , इक्षो को वायुवत्‌, शाच्चुओं को निभं 
करने मे समथ पुरुप ! (व्वा) तुद्चको (नवतिः नव) १९ या ९ > ९० = 
८१० ( युक्ासः >) नियुक्त अधीन ्डत्य, ( मनोयुजः ) तेरे साथ मनोः 
योग देकर ( स्वा वहन्तु >) तुद्छको अपने उपर अध्यक्ष रूप से धारण करे 1 
तू१०० मसे एक अध्यश्च हो, तु दाताध्यक्च हो अथवा ५० कीर 
इकदियों के ९ अध्यक्षो सहित दसवां अध्यश्च होकर सहस्वाध्यक्च वा 
सहस सैन्यपति हो । तू ( सुतघ्य पीतये चन्द्रेण रथेन आयाहि ) राष्ट 
धयं के रक्चा्थं, धनैश्वयं से युक्त रथ सैन्य से वा आह्वाद्क रम्य व्यवहार से 
राको प्राक्चदो। 
च्य! एत्तं हरीरणं युचस्व पोप्यशणाम्‌ । 
उतवांते सहचखिणो रथ आ यातु पाज॑सा ॥५॥२४॥ 
मा०- पूर्वोक्त कथन को विक्ञद करते हँ । हे ८ वायो >) वायुवत्‌ 
शत्रुच्छेदक राजन्‌ ! वू ( पोष्याणां ) पोषण करने योग्य वेतन-बद्धः शत्य 
८ हरीणां >) मबुष्यों के ( दातं >) सौ के द को ८ युवस्व ) मिलाकर स्ख 
“ ओर उनपर शासन कर । (उत वा) ओर < सदसन्निणः >) हज्ञारों के स्वामी 
(ते) तेरा (रथः) रथ वा रथ-सैन्य (पाजसा) बलपूर्वक (आया तु) आवे । 
इति चतुव वर्गः ¶ 
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[ & | 
वामदेव ऋषिः ॥ इन्रोवुदत्यते देवते ¡ ेन्दः--निररगायचौ ! २, इ, ७ 
५. & गावौ ॥ ष्ट्जः स्वरः ॥ 
ईद्‌ वासस्य दवः पधिवसन्द्रावहस्पता | 
उक्थ मदश्च शस्यते । १} 
भा०-दे (इन्दाहस्ती ) रेश्र्यवन्‌ इन्द्र ! राजन्‌ ! हे वृहती येद 
वाणी के पारक विद्राच्‌ पुरषो ! (बम्‌ आस्थे) आप दोनों के आखः अर्थाद्‌ 
सुख मे ( इटं ) यह ८ भियं ) धिय, वृ्िक्नरक ( इदिः >) उपादेय अन्न 
ह्य वचन, सान, (प्रियस्‌ उक्थं) ओर भिय, प्रीतिार वचन (सदश्च) 
ओर दृक्िकारक इवं ओर ८ दमः ) दम, दमन का अभ्यास ८ श्यते ) 
रसा करने योग्य हो 1 क्षत्रिय के पासं उत्तम रेश्यं ओरं दमन बलः 
हो, व्राह्मण के पास उत्तम सात्विकं अन्न, ज्ञानमय वचन ओौर भिते- 
न्द्ियता हो । 
शय चा पार वच्यतं साम ईन्दावुष्टस्पत्ता 1 
सखारुमंदाय पात्य ॥ २ 
भाद ( इन्द्रा -हृदस्यती ) रेश्यचच्‌ { हे महान्‌ र्ट वाब्डे 
मारी वल के पारक, वड़ी वाणी वेद्‌ ॐ पाटक राजन्‌ , विदन्‌ ! ८ ञ्यं 
सोमः >) यह राषटूमच देश्यं बौर सोम्यत्वभाव दुक्त दिष्य ८ वास्‌ ) 
जाप दोनों के अधीन रहने हारा होकर ( परि पिच्यते ) पत्रमे जरके 
दल्य परिपेक या जभिपेक, जान द्वारा आद्र क्रिया जाता है, राजान 
भमिपेकं ओर विदात्रतौ को जात बनाया जाता है, चह ८ मदाय ) 
सनन्दं लास आदर इन्दरय-दुमन अधात्‌ व्यय के निमित्त जौर (पीतये) 
राष्ट के उपभोग के लिये ओर बत के पारन के चि ( चादः ) उत्तम 
नताचरण करने मे दारू द । 





“स्‌ ४९१५] च्छग्वदभाप्ये चनु मर्डलम्‌ ६१९. 
[3 { 
रान इन्त्रावरहस्पता यद्धामन्छय्य गच्द्ृतम्‌ | 
खासयपा सामपाततय ॥ 
भा--टे ( इन्दा व्रस्य >) युचर्यवन्‌ ! दे वाणी ढे पाक्त - 


जनो ! टे राजन, चिद्धन { प दोनों ( सोमपा) स्यं घोर उत्तम 


चान च्छा उवभोन या पान करने बाद रद्र ओर्‌ दिष्य क्न पाटन कन्तते 
चाद द्रो! ( इन्दः च) रेश्र्यवानच्‌ पदप ओर ज्तानदषटा विद्वान्‌ दोनों 
दी आप ( सोनर्पीतये ) कान ओर ेश्वयं के पान रौर राष्ट्र ओर यिष्य 
के पाटन चा ज्चछादिग्राक्चक्रन केलि (नः गृहम्‌ ) दमार गृहक 
( जा गच्छतम्‌, ) आद्य 1 


श्चस्मे इन्दरारृदस्पती र्व चन्तं श्तवग्विनभ्‌ । 
च॑चन्तं सदच्िणम्र ॥ £ ॥ 

( इन्द्रा-चरदस्पत्ी ) देश्यंचन्‌ राजन्‌ ! चहती सेना, परजा ` 
क पाटक ओर स्वामिन्‌ विद्र ! (अस्मे) हमे ( उततम्विन ) 
सेक्डां भूमिये, मो आर वेंढवाणियों ते युक्त ( अश्वावन्तं ) अघो, अश्च 
सना जर उत्तम, सुया, इन्दिय-दमन युक्त ( सदचिणं >) सदयो द्रया 
सदत चारन, सामवेद युक्त चा वल्वान्‌. महात्रत स्य ( रचि ) देधर्य॑का 
८ घन्तं ) पाटन ओर धारण काज । ¶दरतम्वीः (सदनी दोनों पद्‌ आति, . 
सन्नः मन्त्र युक्त वेद्‌ ज्षान कै उपटश्चक दहं ! 

इन्ट्ावृहस्पती चय खत गम्रहवामदे 1 

स्य साम्रस्य पतय ॥ ५1 

भाद ( इन्द्राछृदस्यती >) देखरयंन्‌. ! डे वेदन विद्ठन. ! ( अस्य 

सोमस्य पीतव ) इल (सोमः कं पान, उपभोग ओर्‌ राष्टरवा दिव्य आदि 
च पाटन क लिय, ( वयम्न्‌ ) दम ८ गीर्भिः >) स्तुतयो ओर वाणियों द्वारा 
( चुत ) अभिषिक्त दौ जाने पर या उसके निनित्त जापदोनों को ( इवा-- 
महे >) जादरपूव्ंकः इरत 1 
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सामामनद्रवहस्पता पवद दश्चषा गृह 1 
साद्येथा तदोकसा 11 & । २५ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्ा-वरदस्पती >) देश्र्ययन्‌ ! हे वेदक्त विद्वान्‌ ! वा 

बृहत्‌ = महान्‌ राष्ट के पार्क बवराध्यक्ष ! जाप दोनो ( दाञ्चुषः) 
आत्म समपंक शिष्य वा प्रजाजन के (गरे) यह मे ( सोम ) उत्तम 
-अन्नादि रेश्वयंका उपभोग ओर गृहमे उत्पन्न पुत्रया दिष्य का 
(पिबतं) पालन करो । ओर ( तदोकसा ) उसके आश्रय स्थान मेँ रहकर 
ही ( मादयेथाम्‌ ) दोनों र्षित होवो, अन्यो को हपित करो । इति 
~ ' पञ्चविदो वगं; ॥ 


[५०] 
वामदेव चहषिः ॥ १--९ बृदस्पतिः । १०, ११ इन्द्रा्दस्पती देवते ॥ चन्दः 
१---३; ६, ७, ₹ नर्चात्लिष्टुप्‌ । ५, ४, ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1८, १० 
| विष्ट्प ॥ धैवतः स्वरः ॥ , 


यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्वुह॒ स्पातखषधस्थो रवेण । 
त ध्रत्नासं ऋषयो दाभ्यानाः पुख तचग्रा दाघरे मन्द्राजहम्‌ ॥१॥ 


भा०--म्रथम परमेश्वर ओर आचायं वा विदान्‌. पुरोहित का 
वणन करते हैँ 1 (यः) जो परमेश्वर (सहसा) वस्पूर्य॑क- (ज्मः अन्तान्‌ ) 
पूथिवी के परथन्त भागों को (-'रवेणं ) अपनी आन्वा से ( तस्तम्भ ) वहा 
-करता है -वही ( ति-सधस्थः )- तीनों रोको मे व्यापक ( बहस्पतिः ) महाम्‌ 
"पोरुक, परमेश्वर है । ८ तं ) उस ८ मन्द्रजिह्वम्‌ ) आनन्ददायक, वेद्‌- 
-वाणी के स्वामी परमेश्वर को ( प्रलासः ) पूं के बेदाथे-दष्टा८ विप्रा 
-चरषयः ) मेधावी चपिजन ८ दीध्यानाः ) प्रकाशित करते चा ध्यान करते 
हए ( पुरः दधिरे ) अपने समक्ष साक्षी रूप से स्थापित करते रहते है । 


अभस ^०।३] ऋग्चदभाष्ये चतुय मरडलम्‌ ६२१ 





(> ) इसी धकार जो पुदप वटवे परथिवी के सीमान्त भागोांकोभी 
चय करं वह (चि-खधस्थः ) तीनो रक्तियों मे समान. स्प से स्थितं होकर 
८ श्रदस्यतिः.) वद रार्‌ का पाटक पुरुप शृदस्पति' है । ८ तं मन्द-जिदहं ) 
उस सवको सन्तुष्ट आनन्दित करने वाी वाणी के वक्ता राजा च्छो (ग्रन्नासः- 
अरपयः ) वद्धं विद्धान्‌ जन ( दीध्यानाः ) अधिक तेजस्वी, उञ्ञ्वट ख्पसे 
प्रतिष्ठित करते हए ८ पुरः दधिरे ) सवसे आगे प्रुख पद्‌ पर स्थापितः 
करे 1 (३) इसी प्रच्छार जो वेदच् विद्धान्‌ अपने ( खेण) अदेकासरे 
भूमि के प्रान्तो तक का यासन करे वा ( ज्मः अन्तान्‌ तस्तम्भ ) बाणी. 
केही सिद्धान्ती को स्थिर खूप से के उत्तम ( कषयः ) वक वित्तक॑लीलः 
८ दीध्यानाः ) अर्थं काप्रकादा करते हष ( विप्राः ) मेधावी दिप्यजन, 
उस आानन्दप्रद, सुखद वाणी के वक्ता विद्धान्‌ को ( पुरः दधिरे ) समक्ष 
, शर पद्‌ पर वा पुरोहित रूप से स्थापित करं । 
शनेत॑यः खुभकेतं मदन्तो वृहरूपते च्चभि ये न॑स्तवसे । 
पृषन्तं स्रप्रमर्दव्धमूवं वृहस्पते रत्ततादस्य योनिम्‌ ॥ २ ॥ 
भाग्-(ये) जो ( धुनेतयः) कपा देने बारी, दिख दहल देने 
वारी चा वा चेष्टाए्‌ करने वे ब्र या वीर जन (८ मदन्तः) हर्षं ओर 
तृं अनुभव करते हुए ( नः ) हमारे बीच मे ८ सुप्रकेतम्‌ ) उत्तम 
च्ानवान्‌ पन्य, पुरुप को ( अभि तते ) भ्रात कर सतावें या उसके 
चारो योर रे तवर हे ( ब्रहस्पतते ) वेद्‌ वाणी कै पाख विद्वन्‌ ! भौर 
वरह राष्रके पालक राजन्‌ ! तृ. (प्रषन्त) प्रेम खेद ते सवको मेव के तमान 
सुख तेचन करते इए ( खप्म्‌ ) जागे बदन वटे ( अद्न्धं ) न नादा 
इण, ( उवं ) दुष्टा के नाद्रा करने वाटे, ( आख >) उन्त च्तानवन्‌ पुरुष कै 
( योनिम्‌ ) आश्रय रूप गृह, क्षात्र चट की ( रश्चतात्‌ ) रश्चा कर्‌ । 
वृ्हस्पत् या परस्मा पसवदवश्ातच् तस्या न पदः । 


तुभ्य खाता अत्ता चअद्वदुग्छा मध्वः ओतर्त्यभिते। विरप्शम्‌ -३ 


# 


शास] चऋज्वदभाव्य तनुथ मरडलम्‌ ६२३ 
दोर (सेय) चाब्द्‌, उपेया द्वाद (सखठ-रदिमः) खात रदिमर्यो 
चद र्यं के समान लान प्रादा चौ कैलता जा, ( तमोचि >) खव 
मपिद्रा-जन्यक्ररं चरो ( चमन्‌ ) चिनादा क्र! (२ ) परमेश्वर सव्रसे 
रयन चिव्रनान, ब्र तज के परम च्रोटि पर्‌ द । उसके खात दिवा चात 
ट्ख, वटर वदे चब्ट, वेद्‌ ्ान से लव यार्न च्छ दृद चछता टं । (२) 
चदु गट छ पाचक तेन से च्र्वेच्र द! राजनीतिगत्त सात्त धरति नकैः 


ड "न न्य त 
न्मा मम्ठद्ध 1 कद गूयत्न्‌ तनस्वा दच्छ्र आवरक यद सेन्या छ युम 
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दुरष्छर1( 2) उव्याननम्ं सान प्राण स्नात आस्यः 
चष्ट चऋछरकता सुच करल चगमज प्म श्ेचयु | 

वटस्प्रातदच्छया दन्तरमद्रः क्मनक्रडदढावनवठार्दलत 1५1२६ 

पार्याय राना खार वरद विद्राचर का प्रद्र २ कन्ठव्य 


^ # = [३ न 
य््द्ी नन्त च वच्ानरट | (सः चद्रस्यनिः) चदरवद्‌ भरी रष्क 
याच्च ( चुन्तुमा ) उत्त रातिम चाचरुर्दिसा चयन मे समर्थ, (ज्त्ल) 
= 1 >. 


उक्तस व्राणीस बच्छ (चख्र>) अआक्तासे 


८ चरन्न वरं च्यज) ट खद, यानो खदित क्रमण छरने बद्धे 
=, 


सनत देने वारी, ( वावच्ताः) निरन्तर क्मनादीट, पनारी जीर वनार्यो 
चो (छनिक्टन, ) न्वूत्र यर्वा द्टा; वोवगा कमना द्रा ( उन राज्‌ ) 
उत्तनर्गविमरनौ थादधियछ्ु स्तव ॐ समान अधीन कर उत्तम मार्गमे 
चन्दठे1 विद्वान्‌ वटक क्या च्रे १ वद भी (नु-च्तमा च्च्य गणेय) उत्तम 
ग्नुनियुन्छ चत्वार्य वा मन्त्रके सम्रधसे ओरीर (येण) उनक्रेयोधये 
८ करि वटं ) मेद वुद्धि. ये व्यापने चाट चाधर् मौ मादि थच्रान 
छ नाद्‌ उदधि शौर ( दव्य-दृदः वाव्याचीः उचियाः छनिक्रददु उदरा 


४२६ , ऋग्बेदभाप्ये वृतीयो.ऽपएकः [अ०्५व०र्‌७७ 


जत्‌ ) ज्ञान रस के देने वाली सुन्दर वाणियों का अध्ययन करता हुजा 
उनका उत्तम रीति से तान प्राक्च करे ओर अन्यो को क्तान प्रदान करे । 
एवा पित्रे जिश्वदेवाय चष्टे य्॒र्विधेस नम॑सा हविभिः। 
वृहस्पते सुशजा वीरवन्तो यं स्यास पर्तय रयीरएाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हम लोग ८ एवं ) इस प्राकर ८ पित्रे > सर्वपाखक ८ विश्व- 
देवाय ) समस्त विश्व के प्रकारा, सव को जीवन, अन्न, रेशवयं देने 
वाके, सवके उपास्य देव ( ब्रष्णे ) सब सुखों के वर्प, सर्जःपवन्धक, 
सवते महान्‌. पुरुष परमेश्वर की ( यतेः ) यलो, सम्संगों से ओर 
८ नमसा ) नमस्कार पूर्वक ओर ८ हविर्भिः ) उत्तम .अन्नों ओर वचनो 
से ( विधेम ) भक्ति करं । इस भ्रकार सवं पारक, सब से अधिक विद्वान्‌ 
पिव्तुल्य, आचायं ज्ानवप॑क की ओर सब के दाता, पारक पितृतुल्य 
राजा की हम सस्संगो, नमस्कारो ओर मेटो आदि से सेवा करं । हे ८ बृह ` 
स्पते ) बडे राष्ट ओर क्ञान के पारक ( वयं ) हम ( सुरजा; >) उत्तम 
भ्रजा से युक्त ( वीरवन्तः ) उत्तम वीरो वा पुत्रों से युक्त ओर ८ रयीणां 
पतयः > देव्यो के स्वामी ( स्याम >) होवे । 
स इद्राजा प्रतिंजन्यानि विश्वा शष्मेस तस्थातरमि उीयैर॒ । 
वृहस्पति यः खुश्रतं विभति वल्गूयति वरन्ते पू्ीभाज ॥ ७ ॥ 
भा०-( सः इत्‌ ) वह परमेश्वर दी (राजा) राजा के समान सर्वः 
विश्च का स्वामी, स्व्रकाराक ओर तेजोमय स्वप्रकाश, ८ शुष्मेण ) सरथं 
शोपक, प्रखर.तेज ओर ( वीयेण ) सब गति देने वारे बर से ( विश्वा ) 
समस्त ८ प्रतिजन्यानि ) प्रत्यक्ष उत्पन्न होने वाङ पदार्थौ में ( अधि तस्थौ). 
व्यापक दै । (-यः.) जो परमेश्वर ( सुतम्‌ ) उत्तम रीतिसे विश्वकः 
पोपक -(- बृहस्पतिम्‌ ) बड ब्र्मण्ड के पारक सूर्यादि रोक छो भी (बिभर्ति) 
धारण करता है जौर (पू्भां ) सव से पूर्वके विद्यमान उपा्ित कतानः 


०५ स्‌ ०५०।९] ऋग्वद भाष्ये चतुथ मरडलखम्‌ ६२५ 
को सेवन करने वारे विद्वान्‌ पुरुप को भी ( चल्गूयति ) उपदे करता 
भौर ८ न्दते ) उसको चाहता है इसी भकार ( यः >) जो राजा ( सुश्छतं 
-रहस्पति विभत्ति ) वहत बडे जनराष् के पालक, उत्तम पोपक पुरुप 
कों धारण करता है ८ पूवंभाजं वल्गूयति वन्दते च ) पूं बरियमान बद्ध 
पुरुषो कै सेवने योग्य धर्मात्मा क्तानी पुंरष का सत्कार ओर स्तुति अभिवा- 
दन करता, जो सव भतिपक्ची जनों के संग्रामो पर श्रुक्षोभक वक से 
वश करता है ८ स इत्‌ राजा >) वदी राजा होने योम्य है । 


स दस्तैति खचित ओओकखि स्वे. तस्मा इट्टा पिन्वते विश्व 
दानीम्‌ । तस्मे विशः स्व्रयमरेवा नमन्ते यरस्मिन्ह्मा राजनि 
पूवे पाते ॥ ८ ॥ 
भ{०-( सः इत्‌ ) वह परमेश्वर राजा के समान (स्वे) अपने 
.{ सुधिते ओकसि ) सुरक्षित जगत्‌-रूप स्थान वा महान्‌ जकार र्मः 
^ ( क्षिति ) निवास करता है, व्यापक है ( तस्मै ) उसकी ( विश्वदानीम्‌ ) 
सदा ( इडा > वेद्‌ वाणी ( पिन्वते >) सव पर ज्ञान का व्पण करती जौर 
सवको अन्न वा भूमिवत्‌ पुष्ट करतौ है । ( तस्मै ) उसके आद्र के ल्यिं 
(विक्षः)समी भजा ( स्वयम्‌ एव ) आप से आप ही (नमन्ते) मेम ओर 
भक्ति से छुकते ह । ( यस्मिन्‌ ) जिस (राजनि) स्वमकादाक, सर्वप्रकादाक 
परमेश्वर मे ( पूरः ह्या ) अनादि, सव से भथम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी वेदन्त 
विद्धान्‌ ( एति > प्राक्च होता है 1 (२) राजा के पश्च म जिस्‌ राजा के 
, रहते हुए वेद विद्वान्‌ पूवं, सवभ्रे होकर उत्तम पद्‌ पाता है। जो स्व- 
रेचित देश मे निवास करता है उसको ( इडा >) सव भूमियां पुष्ट करती 
है, सव प्रजाए्‌ उसके जागे चकती हैँ । 
अप्र॑तीतो जयति सं घनानि परतिंजन्यान्युत या सज॑न्या । 
रस्यते यो वरिवः कृणोति बद्यगे राजा तम॑वन्ति देवाः॥ ९॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर राजा के तुल्य ही ( अवस्यवे बेद्धणे 
0 


६१६ ऋछग्येदरभाष्ये ततायो ऽकः [अ०७।व०२७।१० 
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रक्षा चाहने वारे बद्यक्ञानी पुरुष की ( वरिवः कृणोति ) धन प्रदान करता 
है जो ( राजा >) स्वये सूर्वत्‌ सव क्ता काशक है ( तम्‌ ) उसको सवः 
( देवाः ) देव, विद्वान्‌ यण प्रकाशक किरणो के तुस्य (अवन्ति) श्राप होते 
है ओर उसका सान ओर.उखको प्रेम करते ह ! वह स्वयं ( अ्र्ततः ) 
श्रस्येक साधारण पुरुष से यं प्रसयक्च इन्दियों से नही जानाजाता ह, ते 
भी (प्रति-जन्या या सजन्या धनानि ) वह पर्येक उत्पन् होने वारे ओौरं 
समान, एक साथ रहने, वारे जीवों के हितकारी समस्त रश्यो को (सं ज- 
यति >) अच्छी प्रकार वश्च करता है । (२ ) राजा के. पक्ष नै--जो (अप्र 
तीतः ) किससे सुक्गाब्खा न किया जाकर, अद्वितीय बलशाली राजा 
डोकर ८ प्रति-जन्या स-जन्या धनानि सं जयति >) भतिपक्षि ओर समान 
कोटि के जनोंके धनों का विजय करता है! ( अवस्यवे ब्र्यणे वरिवः 
कृणोति ) रक्षार्थो व्राह्यग वगं का आद्र करता दै, ( देवाः ) दानी. 
व्यवहार्त, ससपन्न जन ओर विजयेच्छुक सैन्य गण ( तम्‌ अवन्ति ) 
उसकी रक्षा करते वा उसकी शरण जाते है । 
इन्द्रश्च सोम पिवतं वृहस्पतेऽस्मिन्यक्ञे मन्दसाना चृषरवसत्‌ । 
आव वशान्त्वस्द्‌वः स्वायुव(-ऽस्मरपय सचचारष्न यच्छतम्‌ १ ८ 
मा०--( इन्द्रः च बृहस्पते > हे इन्द टेश्वयेवनू ! हे वेदवाणी ओर 
महान्‌ राष्के पालक ! आप दोनों (अस्मिन्‌ यक्ते) इस परस्पर संग, सेवन, 
सहयोग ओर राज्यकायं मे ( मन्दसाना ) हष, प्रसाद्‌ अनुभव करते हुए 
< ब्रृपण्वु ) सान धन आदि के वर्षानि वारे ओर बर्वानू मवन्धक युरूष 
को राज्य मे बसने बाले एं बसे प्रजा जनों के बीच स्वयं बलरानू होकर- 
८ सोम पिबतं ) पुत्र वा रिष्यवत्‌ राज्य का पार्न करं । ओर ओषधिरस 
के समान अति स्वस्प मतरा ओर गुणकारी रूप से ८ पिवतं ) उसका 
उपभोग करो । आप दोनों ( अस्मे) दमे ( सव॑वीरं ) सव प्रकार ऊ चीरों 
ओर पुत्रों से युक्त ( रयिं ) धन को ( नि यच्छतम्‌ ) पदान करो जीर 


व~ पास८५१।११] ऋज्चद्भाप्य चवुध्य मर्डलम्‌ दय्‌७ 
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दमा उन्क ष्र्‌ धन वधी नित्रन व्यवस्था क्यो, उसको नटन दोन न्व 
>. [4 (व (व रै 
खीर ८ स्याश्ुवः ) त्वव आयस चयप्र उत्पन्न वाट ( इन्दवः 9 पुन्य 
६८ = 
खीर प्रेनयुन्ट चग पजाजन ( वां विदन्त) ठम दाना क्रा क्रः दा 
दार्नो क अर्थान | खन्यात्न मं--न्टर जीव, व्रटस्य-त धरः वंदना 


चनु अर्थात्‌ खोकर आर मार्गो छख आनन्दादिक्ा चष्ण च््नेते 


दूषगूव्रप्रु द 1 
चृस्पत दन्द वध्तनचः यान्या चा चमरातश्चूत्छस्म। 


च्रविण्ं धिये जिगततं युरन्यीजजस्तश्र्यो चठयामरातीः १११७८ 
आदे ( त्रन्यत ) वटविद्रा क प्राच्क } द दिश्चयवं 
दानुना रानन्‌ { अं दाना (स्रवा) सत्परपूत्रक सदा साय ब 
र्‌ ( नः वर्थ ) दन वरदाय 1 (वां) खाप द्वोर्नोकी (सा च्छ 
उचन ८ सु-मतिः ) छम मि, क्तान वा उत्तम्न चानव्रा्टा पच्य 
८ अस्मे ) दमा दित के ८ भरल >) दत्रे! -खापर छाग (धियः) 

मरना जीर चनी क्या राष्री धारक प्रजा्ओं क्तो (चविम. ) पान च 
( वुम-यौः) देद्वव छर क्तो धारण कटने चा वट्तस् टुत ऊर 
जानो क चारण चरने वारा प्रजार्थं वा सेनाको ( जिग्रलम्र) श्य 
सचत, सातरघान चनाओ अर उक्तम उपदेदा च्वि क्ते! ओर्‌ आप दानां 
र्यः) स्वानीके तुच्य दोर वा ( त्षाय, ) सविलाग करन चोग्य 
चर्यौ वा क्त्री ( अरात्तीः) नदन बारा (च्यः) यचुसनार्छच् 
(जजन्वनर.) विनादा च्छ्िाक्रो। दति स्विदा वगा दनि स्छमा्याव 
~ ऋआअथधद्म्राऽन्वायचः 


[ ५१ । 
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चामद्रेव चटुः ॥ चकरा द्रवता ॥ छन्दः, % ८ च्रि्टुप. 1 ३ चिर 
रध्य ^ ८ {चिचत च (--41 ( मिः ् मरि न्न. एत 
निन्य 14 ^ 1 पद {८ यन्द + 
६ ॥ 
द त्रट्चदा गृ 


क. ऋण्वेदमाष्ये त॒तीयोऽएकः [अ०८।च०२९८।२ 
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इदस त्यत्पुरुतम परस्ताज्ज्योतिस्तमसा चयुनावद्‌ स्यात्‌ । 


नुन्‌ दवा दहूतरा विभागत करवन्नषसो जनाय ॥ १॥ 
` मा०--जिस प्रकार ८ पुरुतमं >) सवघे अधिक आकाशं दे को पूरने 
वाखा सूयं प्रकाश (पुरस्तात्‌ >) ्राची एठेगाम ( वयुनावत्‌ ) सब सानो, 
करे से युक्त, सर््कारफ होकर ( तमसः अस्यात्‌ ) रात्रि के अन्धकार 
म से उपर उर्ता है ओर ८ दिवः दुहिवरः विभातीः उषसः ) देदीप्यमान 
सूयं की कन्याओं के समान, वा प्रकाश से जगत्‌ को पूरने ओर पभरकाडय देने 
वाली; स्वप्रकाश युक्त उषा-वेराए्‌ (जनाय गातु कृणवत्‌ 3 मनुष्यों के लिये 
प्रिवी को प्रकट करती है उसी रकार (इद्म्‌ उ) यह (त्यत्‌ ) वह प्रसिद्ध 
८ परत ) समस्त विद्याओं से सव से अधिक पणं (ज्योति ) सवे क्तानः 
भ्रकाटाक, वेदमय तेज है, जो ( तमसः ) दुः्बदायी अत्तन से भिन्न, 
(पुरस्तात्‌ स्तात्‌ ) सवस पूं विद्यमान, सब से श्रेष्ट ओौर ( वयुना.वित्‌ः ) उत्तम 
ज्ञान ओर कमोपदेश से युक्त होकर ( अशयात्‌ ) सदा स्थिरहै+ 
( नर्न >) निष्वय से ( दिवः ) सवरं शानमय, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की 
(टदितरः) कल्याने के तुल्य, वा उससे उत्पन्न अथवा कान रस की भ्रकन 
करने चारी, (विभातौः ) विविध च्वानों का प्रकाश करने वारी, (उषसः) 
प्रापो कौ दग्ध करने वाली वेद्‌ वारणयां ( जनाय ) समस्त मनुष्य मात्र के 
डरिये ( गातं ) जानने योम्य ज्ञान ओर मागं को ( कृणवत्‌ ) प्रकट कर 
देती ह 1 
अस्थुर चित्रा उषसः पुरस्तान्सता इव स्वरवा.ध्वेरषु | 
व्च व्रजस्य तमसा दासच्चखन्तारवर्छुचय पाठदकाः।२॥ 
भा०~लिस प्रकार ( अध्वरे ) यत्त म ( मिताः इव स्वरवः >) गदे 
इए वा माय कर वनाये गे युपादा स्थिर होते हं ओर जिस प्रकारं (अध्वरेषु) 
यदौ कै निमित्त ( स्वरवः ›) अत तेज-से युक्त ( मिताः दव ) परिमित 
कार तक्र स्थिर ८ चित्राः उषसः ) द्त, सुन्दर उपाए ८ पुरस्ता ) 
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चूं दिगा (तस्यः) प्रकट दधाती द खीर चे (चयः) छद, ( पाठकाः) 
थृवित्र दौर ( वस्य तमसः द्वारा उच्छन्ती) वजनेयोग्य राधि ड 
अन्यच्छार्‌ वा यन्य्नर य व्केगरृटके द्वस श्न परक्ट-कर्वी टृ (छ 
अन्न) व्याप छती ट उसी प्रच्छर (चिव्राः) ददत पः, सुण; क्ये; स्वस्या 
रि उत्तम .आ्ाभूघण, वन््राद्र च चुन्दर, चित्र विचित्र, (टपसः) ऋन्वि, 
कमना त युच्छ. छमनीय, ( पुरस्तात्‌) आने ( म्नविष्ट्रव) चिद्राखे 
नानयुन्छ, (वरः) उम सेजच्िनी, विदुषी चन्याणं (जष्वरषु) दिखा चे 
रदित, श्रेष्ट यरो मं (जच तमसः उच्छन्ती) गदर के अन्यकारयुक्त द्वा 
रो प्रत्यदित्र क्न द्‌ (चयः) छुद्र चच्छाचारवाटी, (षावच्छाः) पदिः 
य्व .योघक यन्त यद्भि, आत्तवादि से युद्ध दोक (चि चद) व्रिदोषख्पये 
यति का वरग चरं 1 थर्‌ द व्रह्मचारी तुम मी रेनी दी च््मनीय च्न्यार्थीं 
च्छात्म्गच््याच्रो ! (> ) वेदवाणिर्यो के पश्च मे-तद्वाणियां प्रुज्य 
धाते तरे चित्र, स्वर्यपच्नद्य-ण्वं यब्दरमय नेमे श्रद्‌ श्नः 
दरधचि चान अर कर्ममय मानी वा द्धाय को भकाथिच करती द 1 
उच्छ्वीय्य चितयन्त भोजान्र्रोदेय्चोपस मघोनः 1 
घ्यचित्र श्यन्तः प्रल॒यः सखन्त्वर्बुघ्यमाचास्तम॑स्ो चिमध्ये 1६४ 
प{--( पणयः ) स्वत्वा छम जो ( चच्ठघ्यमानाः) स्वय, 
स्तुनिपाटक्रा नानन्नं वे जिस प्रकर ( चमन्तः जचिन्रि यि 
मध्ये ) ज्ानरदित अन्वक्रार क ब्रीच ( ससन्छ) सोत द, म्र रते 
. उसी भकार ( पणयः ) स्तुत्य न्यां आर व्यत्रदयारवानर्‌ गरृदस्यनननजी 
+ अन्रुव्यमानाः ) रात्रि चमे न जागती ददं ( तमसः ) अन्यक्राद 
( अचित्रे मच्ये ) जनना रिव गाद्‌ निद्रा ऊ बीच ( ससन्तु) सोचें 
चिस धकार ( उषसः >) श्रा्तः वेखापुं ( उच्छन्तीः) भरच््ट दती द्र 
(मोजान्‌ चिचतयन्च) च्छ प्राणियों को जगक्ती ई उसी म्रछार ( उखः 
सवोनीः>) कान्तियुच श्रीखन्यन्न न्यां वा श्रद्धः मनां भी (उच्छन्ती) 
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चिप खूप से गुणों क प्रकट करती इड ( राधोदेयाय ) धर्नो के दान के 
स्यि ( भोजानू ) अपने पालकं पत्तियों रक्षक वा राजाओं को ( चितय- 
न्त ) सदा सचेत करती रहं । उनको श्वय दान के छिथ चेताती रहं । 
्वित्स देवीः खनयो नवो चा यामो वभ्रयादषरसो वों छ्रद्य । 


येका नवग्बे अरे दशग्वे सक्नास्ये रेवती रेवदुष ॥ ४ ॥ 

भाग जिस प्रकार ८ उषसः यामः सनयः.अय नवः वा कुविद्‌ भ- 
चति ) उपा का अतिपुरातन भी गमनमा्ं प्रव्येकं आज के दिनि नया 
हयै जात्ता है उसी धकार है ( देवीः उपसः ) उत्तम, कमनीय पतिश्रय 
दैवियो ! ( चः ) आप रोगं का ( यासः ) प्राक्त करने वाला वां विचा 
करने वाख परति ( ऊुविच्‌ ) महान, ( सनयः >) रथ के समान सनातन 
साग से चरू वाखा, ( नवः ) नव तरण ही ( बभूयात्‌ > हौ । ( येन ) 
जिसते आप खोग ( नवेग्वे >) नव अर्थाव्‌ स्तुत्य वाण्यो बा सदा तरण 
इन्द्रिय गण से युक्त, (दशग्वे) दशो दिशाओं मे भूमि के स्वामी वा दशौ 
इन्द्रियो के दमनकारी, जितेन्द्रिय (अंगिरे) अञ्चि वा सृं के तुल्य तेजस्वी 
वा प्राण के समान ( सक्ठास्ये ) मुख पर सातो प्राण, आंख, नाक, कान 
खंखादि अग, एवं उनकी अविक राक्तियों से युक्त पति के अधीन रह कर 
( रेवतीः ) स्वय धन सम्पन्न होकर ( रेवत्‌ ) सम्पन्न जीवन की ( उष } , 
कामना करो, सुख से रो । फलतः पति दशन, वधिर, गगा; आदि 
न द्यी, उसकी वाणी उत्तम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि भी सन ठीक हों + 
(२ ) वेदबाणियों का श्यामः गन्त्य परम वेद्य पद्‌ शरद्य नव अर्थात्‌ 
स्त्त्य है ओर 'सनय' अथात्‌ सनातन है । वह वाणियां जितेन्द्रिय, अविः 
छख पुरूष मे प्रकट होती है । । 
युयं टि देवीच्छैतयुग्धिरभ्वैः परिप्रयाथ सुव॑नानि खद्यः । 
अवाघयन्तोरुषसः ससन्तं पाखतुष्पाञ्चरथाय जीवम्‌ ।५)1१॥ 

भा०-( देवीः उषसः ससन्तं जीवं प्रवोधयन्तीः यथा ऋतयुग्मिः 
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अश्रः 


छवनानि परि श्रयान्ति ) जिस प्रकार प्रका से युक प्रभात वेदय 
सोते दए जीव गण को जगाती हुई तेजयुक्त किरणो से समस्त लोको मं 
रूर २ तक चरी जातौ रं उसी प्रकार दे (पसः देवीः) पति आदि की कामना 
करने वाटी देवियो ! गृह-पल्नियो ! ( यूयं ) खाप खग भी ( ऋतघ्ुग्मिः- 
शैः > वेगचुक्त यश्चो से दूर २ कै स्थानों तक, (कतयुग्धिः अश्वः) सत्य 
मार्गं से युक्त भोक्ता या उत्तम गुणो से युक्त अश्ववत्‌ वदवान्‌ पति जनो से 
युक्त टोकर ( स्यः >) शीव दी ( ुवनान ) उत्तम २ गरदो को ( परिप्र- 
याथ > प्राक्च दवो । वहां ( उपसः » प्रभात वेदार्थं के समान दी (द्वि 
पात. >) दोषाये, श्रयो ओौर बन्धुजने तथा ८ चतुष्पात ) चौपाये गौ 
आार्दिपञ्यु ( ससन्तं ) साते हष ( जीवं >) जीवगण कों ( चरथाय >) 
कर्म करने के दिये (व्र-बोघयन्तीः) जगाती रो । इसी प्रच्लर हे पुरुप ! 
तेम शी (कतयुग्निः अश्वे) चख्ुत्त, धरणो युत होकर (देवीः परि्ियाथ) ' 
उन्तम कामना युक्त च्ियो को प्राक्च करो । (२) वेद्वाणियां च््तधुम्‌ अश्व 
अर्थात्‌ सव्य में समाहित चित्त वाटे वियान्याप्त विद्राच द्रा सव्र फटादं ` 
जाती ै। सोते ए अन्नानी जनों को उत्तम बोध देती हे । इति प्रमो वगेः॥ 
च सिविद्रासां कलमा पुरारी यया चिध्याना विदधुच्छश्रणाम्‌ । 
यु यच्छृश्रा उपसग्धगन्तिन वि ज्ञायन्व खदणास्जयाः॥&॥. 
शआ<--लिसय्रकार ( शश्राः उपसः छम चरन्ति ) दीलिमती प्रभात 
वेदां दीघि युक्त उञ्वद प्रकारा करती हं, वे सव (सटश्ीः सत्यः जचुर्याः) 
एक समान रदकर पुरानी नर्द मादस दोर्दीं ओौर (जसां कतमा पुराणी ) 
उन उप्राओं के बीचर्म कौन सी पुरानी दै ओर ( क-स्वित्‌ ) वह वैखा 
कदां रदरव है १ ८ यया > जिसे ( कमवः > प्रकार चेदीक्च किरणं अपने 
( विध्राना विदधुः ) नाना प्रकादा, ताप आदि कर्म करते उसी प्रकार 
८ यत्‌ ) जो ( छुश्राः ) दीधिघुक्छ, जामूषग शवं खाचण्य; तेज आदिसे 
उच्ञ्वेट, -( उपसः >) कान्तिमती उत्तम कन्याप्रं ( अजुर्या >) चयस बौर 
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चल वीयं की हानि न करती हुदै, ब्रह्मचारिणी रहकर ( सद्शीः ) बल 
चीं से अपने पत्तियों के तुल्य रहकर (छभ) छभ, विचादहादि शोभा युक्त 
कार्यं करती हँ । वे ( न वित्ञायन्ते ) विपरीति नहीं जानी जातौ । ( आः 
सा पुराणी कतमा) उन्म से कौन श्रेष्ट चा आयु म वदी है 
( यया ) जिसके साथ विदधान जन्‌ ( ऋभूगां ) विद्वानों के बनाये (विः 
धाना विदधुः ) यक्लादि- अनेक अनुष्टानो को ( कस्विद्‌ ) किस २ दशा 
नं मौर कां २ ( विदधुः ) करते है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी चिं सच्छा 
पति को श्रक्ठ होकर बख्वती, दीर्घायु स्त्र साथ देने वारी हो| 
(२) वेद्वाणियां भी ज्ञानमय होने से शुभ्र है, वे उत्तम क्तान 
देती है । पुरातन ह । जिससे विद्वान्‌ थक्ादि अनुष्ठान नाना स्थानों प्र 
करते रहते है । सव से पुरानी कौन २ यह नही जाना जासकता । सब 
सद्दा है, वे रूप से अङ्गया! नित्य हे । 
ता घाता भद्रा इषः पुराखरशिरचुल्ञा ऋतज।तसत्याः ! 
यास्वीजानः शशमान उक्थे स्तुवञ्छेखन्द्रविंसं ख्य आप॑॥७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( उषसः) प्रभात बेलाएुं (भद्राः) सुखकारिणी, 
( अभिशि-चुश्ना ) सव्॑रकार फैरने वाले प्रकारा से युक्त, ( कत.जात- 
सत्याः ) तेज से सत्य पदार्थों का प्रकाशन करने वारी होती है । ( यासु 
ईजानः उक्थैः शशमानः स्तुवन्‌ शंसन्‌ सथः इविणम्‌ भाप ) जिने प्राततः 
यक्त अर्थात्‌ . वेदमन्त्र से इश्वर की स्तुति करने वाला, स्तुतिश्गील 
चेदमन्त्रपादी पुरूष दीघर ही अभीष्ट धन जर क्तान पराप्त करता है उसी 
भकार जौ ( उपस: ) कमनीय उत्तम कन्याएं भी ( पुरा ) पूवं जीवन मेँ 
( अभिषटि चुन्नाः ) इच्छानुसार धनैश्वयं भ्ठ करने वारी ( ततजात- 
सव्याः ) "तः अथात्‌ यज्ञ ओर धम॑मागे मे सत्यप्रतिज्ञा को प्रकट 
करने वारो होती है ( ताः ) चटी निश्वय से ( भद्राः ) उत्तम सुख- 
कारिणी भौर कल्याणकारिणी, सौभाग्यवती होती है । ( यसु) जिन्दं मे 
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= _ 9 = 9 ह ~ =» = अपने ४ [8 
चा जिरन्दो के संग (इंजानः) यक्त करता हुमा, जिन्दा मं अपने सवसव को 
देता हुमा, चा जिन्दो से संगति करता इञा (दामानः >) शमादि साधनो 
क्रा अभ्यासी वा प्रसित पुरुप ८ उक्थैः ) उत्तम वचनो से ( स्तुवन्‌ ) 
उनकी स्तुत्ति ८ शंस्‌ >) ओर ध्रंसा करता दुला, (सद्यः ) यी हीं 

[भ ४५ > [क ॐ > के 
(धविण) देयं (आप) प्राक्त करता हं । विद्धाच्‌ युरष एसी उत्तम चया 
सेद्दी गृदाश्रम का सम्पादन करे । (>) वेदवाणी पक्च मे-वे इष्ट सत्य का 
प्रकादया करतीं ओर वेदद्वारा सत्य को प्रकट करती । जिनसे यच्च 
करता इजा, सूर्ते से स्तुत कीत्तन करता हुजा विद्धान्‌ दयं राक्ष करता ह । 


1 1 
ता श्रा च॑रन्ति सम्नना पुरस्त+त्सस्मानत॑ः ससना पप्रथानाः । 
॥ # 1 = 4 कि 
तस्यं देवीः सदसो बुधाना गवां न सगौ उपर्खो जरन्ते ॥८॥ 


भा०-(ढेवीः उपसः गवां सर्गाः न सदसः चुधानाः) तेज युक्त जगत्‌ 
ची भ्रकादाक उपापुं गौमं अर्थात्‌ रद्विमयों की वनी दुद, ग्रहों कों चमकती 
दुई ८ तष्य जरन्ते ) सत्य ्रकादामान सूर्यं की कथा कदती है, ८ समना ) 
शक साथ मिलकर आगे ( पुरस्तात्‌ आ चरन्ति >) पूवं दिशा मं फखती है 
उसी प्रकार ( ताः ) वे ( उपसः ) कमनीय, सुन्दर, उत्तम कामना वाली 
ख्यां ( पुरस्तात्‌ सवके समक्ष (समना ) एक चित्त होकर ( समानकः ) 
अयने समान गुण वाखे पुरूषो से ( समना ) संगत एवं संमानयुक्त 
दोकर (पप्रथानाः) अपने उत्तम गुण, रूप, वैभव ओर प्रजाओं का विस्तार 
रती इ, ८ देवीः >) उत्तम च्य ८ सदसः धानाः ) उपस्थित सभ्य 
` जनों को सम्ोधन करती हदं ( गवां सर्गाः न ) उस्र समय प्रतिन्ता- 
चाणिर्यो को उत्पन्न करने वाटे उत्तम चक्ताओं के तुल्य ( तस्य जरन्ते ) 
सत्य प्रतिक्तावचन युक्त वेद्‌ मन्त्रं का (गवां सर्गाः न) -वाणि्यो 
के उत्पादक विद्वानों के तुल्य ही ( जरन्ते ) उच्चारण करे । फेसी जरान 
चारी, उदात्त गुणवती कन्याजों से विवाह ररे । (२) वेदवाणियां भीः 
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ज्तानवती होने से समना" ह + वे अथम गुर के समीप स्थित शिष्यो क 
क्तान का बोध कराती है । 
ता इन्न्वेउव समना समानारस(तवरणा उषसश्रान्त | 
मृदन्तीरमभ्वमाचितें रुशद्धिः शक्रास्तनूभिः शुचयो सुचानाः।स 
भा०-जिस प्रव्मर ८ उषसः समानीः अमीतदर्णाः समना चरम्ति ) 
उषाप्‌ं एक रूप .से अपने खूप रंग का नाडा न करतो इदं एक समान अगे 
वदती है । ओर्‌ ८ राद्धिः रुचानाः शुचयः शुक्राः अभ्वं असिते गृहन्तीः ) 
दीपियों से चमकती हु स्वयं उञ्छ छु्ध रूप से रत्रिकेकृष्ण 
अन्धकार के साथ मानों आदिन करती है उसी प्रकार (ताः) वे 
( समनाः ) छियां अपने परतियों के साथ समान चित्तवारी ( समानीः ) 
पतियों के समान शुग, रूप, मान आद्र से युक्त, ( अमत.वर्णाः ) अपने 
वणं धम का खोप न करने वाली ( उपसः ) कान्ति युक्त ओर पतिं की 
हृदय से कामना करने वाली, ( चयः ) शुद्धः चरित्र, ( द्शद्धिः) कामना 
ओर कास्ति से युक्त, उञ्ञ्वरु ८ तनूभिः >) देहो से ( स्वानाः >) अन्यो 
कोचि कर वा मनोहर प्रतीत होती इदं ( असितं ) अन्यसे न वधे 
इए, अपने से एक मात्र सम्बन्ध (अभ्वम्‌ ) एवं विया, कुर, गुण ओर बल 
मे वड़े आद्रणीय पति को ( गृहन्तीः ) अंगीकार करती हुं ८ चरन्ति ) 
सदाचार से वत्तं (ताः इत्‌ नु) उनको ही विवाह मे . महण करं । (२ ) 
वेदवाणियो के पष्च मे--बे सब को, समान रूप से ज्ञान देने से समनाः 
है, शुद्ध पवित्र है, उत्तम यज्ञो से स्वयं शुक्राः) प्रापक शु, दध रूप है 
जिनमे अन्नानियों की कति नदीं मिरु पाई 1 वे ( अम्धेत्व्णाः ) अनश्वर 
अक्षर संननित्रेय चारी, नित्य है, वे ( असितं अभ्वं) चन्धनरदितत 
महान्‌ परमेश्वर को अपने उञ्व्वरु रूपों से बतखाती इदं ( चरन्ति ) गुरु 
से शिप्य को परा दोती है 
सयं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजाचन्तं यच्छतास्मासु 
स्योनादा वः परतिवुध्यमानाः खवीर्यस्य॒ पतयः स्याम ॥ १०॥ 


~~ 


1 ५ 
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मा--( दिवः दुहितरः विभातीः देवीः रिं यच्छन्ति >) प्रकादाक्े 
देने वाली वा चुर्यं की कन्यां क तुल्य उपापुं ्रक्लदा यद्ान करती हैँ 
उसी भकार ठे ८ दिवः ुदितरः >) कामनयये को पूणं करने वारी ८ वि- 
भीः) विदोष कान्ति से युक्त दे (देवीः) उत्तस दियो ! आप (अस्मासु) 
हने ८ ्रनाचन्तम्‌ ) त्रा, पुत्रादि से युक्त ( रयिम्‌ >) देश्यं ( यच्छत ) 
प्रदान क्ये! ( स्योनात्‌ ) सुख युक्त गहसे (बः) आपलखोगकों 
अपना अभिग्राय ( भरतिङध्यमानाः) भरी प्रकार जान वजनाकरवां 
उक्तम रीति से चिश्षिव करके दी हम रोग ( सुवीयंख ) उत्तम वीयं जर 
चट के ( पत्तयः } काट्क (स्याम ) ां1 (६२) वेदबाणयां चान प्रदान 
करने से “दिवः दुदिता' द 1 अथं अ्रकादाक् हने ते देवी" हं । वे (खोनात्‌) 
आनन्दमय प्रु से पाक होकर दमे प्रव्येक पदां का ततान करावे ओर हम 
( उुवीयंस्य पतयः >) उत्तम वीचं के पालक, वद्यचारी हो 1 
तद्ध दिनो इदिवसे विभ्रातीरपं छव उवखो यक्ञतुः । 


र 
1 ~ _ ^ 


त्रयं स्य।म यशखो जनप तद्‌ दैव्यं धां पथिवी च॑ देवी।११।य्‌/' 


भरा <- नस ग्रच्ार { यक्तक्रवुः एटवः दुहतः पवमात्ताः उषसः उप 
चरते ) यत्त च्छ जानने हारा, वा उपा भसु को जानने वाद योगी क्तान 
भरक्नदा का देने वारी, खुधं की कन्या के तुल्य दीपित उपा ओर विशोका 
मच्ताजो कों खश्च कर स्तुत करते हें ! उसी रकार ( यक्तकेतुः >) परस्पर 
सत्सम, मान-जाद्र, सत्कार जार परस्पर दान-प्रप्तदान कां भला प्रकारः 
जानने वाला, होकर यै ( दिवः दुहितरः ) कामनाओं कों पर्ण करनेमे 
समथं , ( विभात्तीः ) विविध सुणों से मक्ता युक्त, ( उषसः ) कमनीय ` 
(वः) जप देवी जनों को वा जापक सन्चरन्धो मे ( तत्‌ उप घरवे ) वह 
वचन कृडता दू जिससे ( कव्य ) इम सव ( जनेयु ) मनुष्यों के वीच 
( यच्सः ) यदास्वी ( स्याम ) हां। (तव्‌ ) मेरे कटे उस वचन को 
(चः च) चूं के समान तेजस्वी युरुष आर ८ देवी प्रथिवी च > परथिवी - 
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- के समान सुख, सन्तान, अन्नादि देने वारी सर्वा्रय खी दोनों ( धत्तां ) 
-धारण करं जीर एक दूसरे की उस प्रकार का प्रतिक्ता चदन प्रदान करं 
जौर पाटन क ¦ ( २ >) वेदवाणि्यों के उच्चारण से यक्त का जौर उपास्य 
-देव परमेश्वर का नी पुष उपासन करं, उस व्रद्य की उपासना करे । 
-हम सच मे यदास्वी द्धं । उसी परम चदय की चक्ति को स्यं जौर प्रथित्री 
--भी धारण करते हैँ । -इति द्वितीयो वग॑ः ॥ 


। [४२] 


-वामेदेव चरषिः ॥ उपा देवता ॥ दन्दः--१, २, २५ ४, ६ निचद्रायतनौ । 
५, ७ मायत्रौ ॥ सप्तर्र सुक्रम्‌ ॥ 
मत्त प्वा सतर जना व्युच्छन्ता पार्‌ स्वसुः 1 
बिता अदा इइता ॥ १} 
भा लिस भकार (दिवः दुहिता) सूचं की कन्याके समयन वा तेन 
से जाकादा गौर भूमि को मर देने चारी उपा ( सूनरी = खु-नरी ) उत्तम 
रीति से चुर्य की जयगामिनी होकर ( जनी ) सव पदार्थो को प्रकट करती 
इड, अन्धकार को दूर करती इदं ( अति जदि >) प्रत्यक्ष सवको दिखा 
देती है उसी प्रकार ८ स्या >) चह ( जनी >) उत्तम सन्तान उत्पन्न कूरनेमें 
समर्थं चा ( जनी ) खी, (घू-नरी) उत्तम नायिका होकर ( स्वसुः परि ) 
-अपनी जन्य भगिनी जन के समीप या उनसे भी जधिक ( वि उच्छन्ती ) 
त्रिविध भकार से शोच्ादि खेदो को दरती जोर गुणों को भक्ट करती डु 
<< दिवः ) कामना युक्त पतिकी मनोकामना को (इुडहिता) पूणं करने वाली 
ष्ोकर ( प्रति अद्दि >) दिखाई द! 
अश्वव चज्ार्षः सत्त मवचद्तकसः 1 
सखम्ुढाश्चनोडखधाः 1 २॥ 
भासं रकार ( उषां ) उषा, प्रभात वेदखा ( अध्िनोः) 
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ची उत्याद्क जोर ान युक्त चाणियों डी जानने चाखी होः 1 ( उतत च्छः, 
{डिच्च दा 


घन जार वस्ते योन्य घरकीव्‌ ( इद्धि) साष्िच्न दो 1 
चाकवयद्द्धेपसं त्वा चिक्ित्वित्सुनृतावरि 1 
[३ (3. [ अ 
पलि स्तोमेरुत्स्मटि 11 ४ ॥ 
भा हे ( दिक्रिवित््‌ >) उत्तम रतिदे वाल्क को स्तान करार 
चामी, जर उनन्धो रोगादि से सु करते हारी ! हे ( सुद्धताचरि >) उत्तर 
चचन बोलने वाटी मौर उत्तम अन्न दधी स्वामिनी { दम (्तोमैः) उन्तम २ 
श्रयत चचनों चे ( चवयद्-देपं ) देष के भावों ओर देष करने वाले 
सप्रिय, अप्रीत्तिजनक पदाया ओर युर्पःच्छो दुर करनेवाटीं (त्वाथत्ति 
लयुस्स्नटि >) ठतो मत्ये छायं क्य योध करावें ! 
~~ 1 ५, १ 
पतिं भद अदच्तव गवां खगौ न रङ्मयः । 
1 1 
अपा ्प्रा उख यः 1५1 
भर-जव ( उषाः उद्च्रयः जा अप्राः ) असात वेला, उपा चद्रत 
तेल जो पणां करती ठे तव॒ जिस मक्र ( मदाः यत्रां सर्गाः न >) सुख- 
दायिनी, कृल्याग््यररिगी गीबों वा वाणियों की रचना के तुल्य 
( रमयः भ्रत्ति जद्श्चत्त ) रदिमय उखे मे जती दं उसी मच्मर जक, 
(उषा ) पति की भ्रिवा, च्न्सनीय गुणा खे युक्त खी (उड) वहत 
( यः ) तेज, त्वं को ( जा लघ्राः ) दरक ध्रारण क्र चेती 
त्तव ( गां ) जंमस सन्तानो जी ( सगः ) नाना खष्ियां सी ८ रदमयः 
न >) उषाकी क्रिरगाके वल्य दीं ( भद्राः ) छखुखदाविनी, कूल्याय रुण 
से उुक्छ ( प्रवि च्छव >) उवी जाती डँ 1 पर्ति पत्नी के मेमपूर्जक निषेकः 
धारा गं लादि होने पर सन्तान उञ्वलरू गुणयुक्त, उत्तम दती ह! 
चापदा ववभावरर च्याकस्वपतंवा तमः) 
उपो अड स्वघाम्च (1६7 
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मा०--जिस प्रकार ( विभावरी घापग्रुषी तमः ज्योत्तिपा वि आवः, 
खनु स्वधान वत्ति ) कान्ति से युक्त प्रभात्त वेट, उषा, व्याप्ती हया 
अकादासे अन्धकारक दूर करती हे ओर अपने पीडे स्वधा" अर्धात्‌ जयने 
का धारण करने बटे सुर्यो भी सुरध्ितत रखती ओर प्रकट करती है 
उसी प्रार्‌ हे ( विभावरि) विद्रोप कान्ति से युक्त एव विदोषप विचार यार 
क्रिया शक्तिम सम्यक्रखी! त्‌ ( स्योत्तिपा ) अयने न्ान-प्रकदा से 
(खामी) सवच्र पूण करनी दई ( तमः वि चावः ) दोक आर दुःखों के 
अन्धकार को दूर कर 1 यर हे (उपः >) कान्तिमति कमनीये ! त्‌ ( स्व 
घाच्रू ) अपने धारक, वा स्व॒ अर्धात्‌ घनैश्वयं के धारक पति के ( नु- 
अव >) अनुच दोकर उसका अनुगमन कर, उसकी चाक्ञकारिणी दो । 
वा ( स्वधाम्‌ जनु अव ) अनुच यन्नादि पदार्थं की रक्षा कर । 

द्रा यां तनोवि र्दिमिधिसान्तरित्तमुर प्रियम्‌ । 
उपः शक्रेणं शोचिषा ॥ ७1 ३॥ 

भा०-जिस प्रकार (उपा युकेण बोचिषा रदिमभिः याम्‌ अन्तरि- 
श्रम्‌उड च आतनोति) भात वरेखा शुद्ध कान्ति ते यौर किरणों से प्रका 
को विव्राट अन्तरिश्च मं फंखाती दै उसी भ्रकार हे (उपः ) कमनीय खी ! 
विदुषि! त्‌मी ( छक्रेण ) छुद्ध ( शोचिषा) परकाद्य से यौर ( रदिम- 
भिः >) उत्तम किरणो वा म्रेम-चन्धनों से ८ चाम ) अपने कमनीय ओर 
( जन्तरिश्रम्‌ ) पने अन्तःकरण में चसे ( उड ) वहतत अधिक ( प्रियं ) 
त्रिय पत्ति को ( जतनोपि ) आादरपू््वक स्वीकार कर, उसमें व्याप । 

“डपा' स्यंकी वद तीव्र तपय शक्ति दै जो दाह या प्रचण्ड 
ताप उत्पन्न कर है 1 उसके दष्टन्त से तेजस्वी राना की प्रचण्ड राद्ध 
ऋावर्णन भी इस सक्त भे किय गयादहै] ताप द्वाकति का वर्मन 
जेसे--( १ ) प्रकादा की उत्पादक, पूरक, प्रकारा क्रिरण ते स्वतः 
उत्पन्न होने वादी योने से “दिवः दुदिता' है । (२) अत्तिघामवा तापे 
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अनन्तर जख उत्पन्न होने से गतिमान जरू रूप सगो की उत्पादक होने से 
८ गवां माता ) है 1 इसी से ( ऋतावरी ) जलोत्पादक वा अन्रोत्पादक 
मीदहै। (३) चही वसु, सूयं तीव्र दाक्ति होने से स्वामिनी दहै) 
८४) नाना रोगहारक होने से ताप शक्ति “चिकिःवत्‌' है । अप्रीतिकारक, 
रोगकारी कीगणुभं को ना करने से यवयदू-दरेषसु" है 1 उसकी प्रतीति 
हमे ( स्तोमैः ) वहुत से किरगगणों ते होती दै । (५ ) वह तापं शक्ति 
८ उरत्रयः >) बहुत अधिक जीगंकारी रोगहरं च्ोषक ताप को धारती है, 
उसके वाद ही सुखकारक घृष्टि जरु उत्पन्न होते हैँ । ८ ६ ) वही पहले 
( तमः आपप्रुषी ) तेज से कने वादो को उत्पन्न कर ( स्वधाम्‌ ) अन्न 
जल को उत्पन्न करती है । वही तप शक्ति ( ओोचिपा ) तेज से कौर 
८ छक्रेण ) जर से ओर रदिमयों से आकारा, अन्तरिश्च ओर भूतरु को 
पर्णं करती है । इति तृतीयो वभः ॥ 
४२] 

चागदेव च्छषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६, ७ निचज्जतरी ॥ 

२ विराड्‌ जगत । ४ त्वराद्‌ जगतो । ५ जगती ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
तदेवस्य॑ सवितुवौर्य मददुरीमहे अरस्य प्रचेतसः । 
छदेन दशे यच्छति त्मा तन्नो सर्य उर्दयन्देवो शङ्कुभिः ¦ 

भा०-- जिस प्रकार { असुरख ) भ्राणों के देदे वाटे ( सवितुः 
देवस्य वार्यम्‌ महत्‌ > अकादावान्‌ सयं का जलो के उत्पन्न करने मे समर्थं 
चड़ भारी तेज है । ८ येन छदिः यच्छति ) जिस ते से वह स्वयं सवको 
गृह या आश्रय देता है जौर स्वयं भी (देवः अक्तुभिः महान्‌ उद्‌ अथान्‌ ) 
वह सूयं प्रकाश युक्त किरणों से सव्र दिन स्वर्यं उद्य को प्रास होता दै 
उसी प्रकार हम रोग भी ( भ्र-उतसः ) उत्तम तानवान्‌ ( असुरस्य ) 
सवके प्ा्णोके दाता वाशु कौवादयु के तुल्य उाद्‌ देने वाङ 
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८ सविः >) सर्वेसपाद्क देश्वयंवार्‌ , तेजस्वी, ( देवस्य „ प्रु, राजा वा 
विजिगीषु के ८ तत्‌ महत्‌. वार्यम्‌) उस महान्‌ कुवारक ओर वरण करने 
“योस्य बल एेश्वयं का ८ वृणीमहे ) चरण करं प्राक्त करे ( येन.) जिससे 
वह॒ (च्मना >) स्वयं ( दाप ) कर आदि देने वाये प्रजा जन को ( र्दिः- 
यच्छन्ति ) गृह के समान शरण भ्र दान करता है । बह ( देवः ) विजिगीपु, 
ग्यवहारकुकार, विद्धान्‌ घुरुप ( अ्तुभिः ) . परकादाक, कमनीय गुणों से 
( महान्‌ >) महान्‌, आदर योग्य होकर दिनों दिन ( उत्‌ अयान्‌ ) उद्य 
को प्राक्त द्यो ओर ८ नः तत्‌ यच्छति >) हमे भी वही एेश्वयं ओर तेजः 
प्रदान करे । 
डवो धन्ती सव॑नस्य प्रजाप॑तिः पिग्शङ्खं दरापिं पतिं सुश्चते कविः । 
विचच्चणः श्रथय॑ननापृणचुषैर्ज।जनत्सलिता सुम्नसुकर्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( प्रजापतिः >) प्रजा का पाटक परमेश्वर जर प्रजा के द्वारा 
देश्यं प्ास्च करने वाला, प्रजापाखक राजा ओर वि्यासम्बन्ध से प्रजा- 
पत्ति आचार्य, सूर्य के तुल्य ही ( दिवः धत्तः ) छान, भ्रकाद्च ओर विजय 
कामना को धरण करता इुजा (< भुवनस्य >) (सुवन समस्त लोको का 
पाटनकर््ता है । वह ( कविः >) ऋान्तदर्ी, अन्तर्यामी दोकर भी सेना- 
पतिवत्‌ ( पिशङ्ग >) पीले, उज्वरः (द्रापिं) सुवणंमय कवच के तुल्य 
उज्वरः स्वप्रकादामय रूप को ( परतिमुच्चते ) धारण करता है । चह ८ वि- 
चक्षणः ) विविध. पदार्थौ, रोको ओर विदां का दष्टा ( उर > विस्तृत 
ज्ञान वा जगत्‌ को ८ प्रथयत्‌ ) फसा इभा, ( आणरणन्‌ ) सवो पूर्ण 
एवं पाटन करता इजा ( सुश्नम्‌ >) सुखकारी ( उक्थम्‌ `) प्रदांसा योग्य 
च्तान-मवचन को भी ( जजीजनत्‌ >) उत्यन्न करता है । ८२) सेनापतिं 
वा राजा सुखकर वचन वा आनना देता है, राट को फखाता ओर पारता दै 
वह सुवणंमय उञ्ञ्वख कवच को पनत है । प्रति पूर्वो मुचिर्धारणे । यथा 
तम्रीवः प्रत्युञ्चत्‌ । अधारयद्‌ इत्यर्थः । 

४१ 
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आधा रजास ल्वा पावना लाकं देवः कृयुत स्वाय 
धमस । प्र वाहु अल्राकसावेता सवीमनि निवेशयन्प्रसुवन्नङ्क- , 


भिजेग॑त्‌ ॥ ३॥ 
भा०- जिस प्रकार सूयं ( दिव्या पावा रजांत्ति आ अप्रात्‌ ) 
साका जर परथिवी के समस्त लोको, स्थानों को व्याप लेता है, वह (देवः) 
भरकारामान सूयं ( अद्भिः जगत्‌ सवीमनि निवेशयन्‌ सपिता बाहू 
जख) अपने प्रकारक जौर वप॑क् रदिमयोँ ओर मेधो से जगत्‌ छो प्रकाश 
यौर देशवयं मे स्थापित करता ओर प्रेरित करता इभा अपनी वाहुतुल्य 
दोनो.्ाक्तियों को आगे निरन्तर प्रकट करता है सी प्रकार ( देवः) 
तेजोमय, स्र सुखो का दाता ओर सव क्तानों का प्रकादाक, यसु परमेश्वर 
दन्यानि रजांसि) आकाश से स्थित समस्त तेनोमय सूर्यो, समस्त जघि- 
खय लोकों ओौर ८ पार्थिवा रजांसि ›) एथिवी रूप, जीवसं के आश्रय 
योग्य रोको को ( जा अप्राः ) सव प्रकार ते पूणं कर रहा है । वह ८ स- 
दित्ता ) सरबत्यादक परमेश्वर ( जगत्‌ ) इस जगत्‌ को ( अक्तुभिः ) 
प्रकट करने, वर्षानि मौर चमकाने वाटे ज्ञान, जर, जोर अधि, प्रकाश्च आदि 
साधनो से ( सवीमनि ) अपने दासन, जगद्‌-उत्पादन के कार्य मे ( नि- 
कैद्ययन्‌ ) स्थापित करता इमा जर < प्रसुवन्‌ ) आगे भी निरन्तर उसको 
उत्पन्न करता हुंमा अपने धारक जर उत्पादक दोनों (बाहू) शक्तिं को दो 
चाहो ॐे तुल्य (प्र जलराक्‌ ) वरावरश्रकट करता जाता है ओर ८ स्वाय- 
धर्मणे ) जर अपने ईश्वरीय धर्मव्यवस्था को प्रकट करने के लियि चह 
८ देवः ) सव-त्ान-पकादाक प्रयु ( छेक कथते ) वेदवाणी को प्रकर 
करता है । (२) राजा जपने राष्ट्रे धमे या कानून-च्यवस्था के लियि 
धर्म॑शाख को प्रकट करता है, अपने साक्चन मे सव जगत्‌ फो वसात्ता ओर 
चसह है ओर ( वाहू म अचादू ) दोनों वाहूुभों अर्थाद्‌ बय, क्षत्र 
दोनों को आगे बद्व! 
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अद्भ्यो सव॑नानि श्रच्दूतानिं देवः खंविताभि र्॑तते 1 
माख्वराह् सु्वंनस्य श्रलाभ्यो धृतव्रतो खो अज्मस्य राजति े 
भा०-जिस प्रकार सुयं ( युवनानि भ-चाक्राव्‌ >) समस्त लोको को 
श्रकादित करता है । ( चतानि असि रक्षते >) सवके न्तो, कमो की रक्षा 
रता है, ८ महः अज्म राजति ) वड भारी जगत्‌ में स्वयं चमकता दै 
उसी प्रकार परमेश्वर ( अदाम्यः) स्वयं कभी भी नाद्र को प्राप्त नरह द्येकर 
अविनाशी, ८ देवः ) सव सुखो का दाता, ८ सविता ) सर्वोताद्क है 
चह (खुवनानि प्र-चाकदात ) समस्त रोको, उत्पन्न जन्तुओं को अच्छी रकार 
ग्रकादा ओर चान, वा चेतना वे प्रकादित करता है 1 वह्ये ( तानि ) 
सव कर्त्व्यो की ( जभिरक्षते >) रघ्ला करता है । इसी कारण ८ त- 
जतः >) सव र्त का धारण करने वाखा, ( अज्मस्य खुवनस >) आकार में 
संचालित, संसार के वीच (८ राजति >) राजा के तुल्य विराजता है । ओर 
६ सुवनस्य भ्र-नास्यः ) समस्त जगत्‌ की प्रजाना के लिये ( वाहू >) पिचा 
के तुल्य दोनों काडुओं को ( र अखाक्‌ ) आगे वद्ाता है । भकादाक ओर 
जतपाटक, जीवनदायक दोनों बाहुं पिता परमात्मा की हैँ । ( २ ) राजा 
भी सवके वर्तो, धमो यौर कर्त॑न्यो को मकादित करे जीर उन धर्मौ की 
रश्चा करे । तमी वह त्रत होता है! वह भेम ओर पालन के दोनों 
चरू पिता की वाहुगों के तुल्य प्रनाओं के हित्ताथं फोरावें 1 
चिरन्तरि्तं सिता महित्वना ची रजसि परिभूखीरशें सोचना 1 
- तिस्रो दिव॑ः पुथिवीस्विख इन्वति विभिच्ैतेरभि न रत्तवि त्मन\५ 
मा०-( सविता >) सूयं के समान तेजस्वी ओर सव का उत्पादक 
परमेश्वर ८ परिभूः ) सर्व॑न्यापक है ! वह ( अन्तरिश्चं ) भीतर बाहर 
व्याघ्च आकाराको मी (त्रिः) तीनों प्रकारो से ( इन्वति ) व्यापता है 
चह अपने ( महित्वना >) महान्‌ सामर्थ्यं से, ८ रजांसि >) समस्त रोको को 
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.( जिः ) तीन वार्‌ चा तीन भकार कै रोको को ( श्र रोचना ) तीन 
प्रकार कै तेजस्वी, दीिमान्‌ पदार्थौ ओरं ( पिः ) तीनों प्रकार कै 
( दिवः ) तेजो को ओर ( तिखः प्रथिकीः ) तीनों रकार की भूमिय को 
८ इन्वति ) व्यापता है । वह ( त्रिभिः ) तीन अकारीं के ( वतैः ) कसो 
चा नियमे से ( समना ) स्वयं ( नः ) हमे ( अभि रक्षति) सद प्रकार से 
रक्षा केरता है 1 तीन प्रकारं ॐे अन्तरिक्ष-महान्‌ भाकार, मध्याकास 
ओर द्दयाकाश्च । तीन प्रकार के रजस्‌ या रोक-ऊष्वर रोक, मध्य लोक 
भूलोक वां सात्विक, राजस वा तामसं जन । तीन प्रकार के रोचन पदाथ, 
सुथं, चन्द्रं अचि वा सूर्य, अधि, वियद्‌ तीन । (दिवः) प्रका्च अथात्‌ रक्त 
नील, पीत । तीन प्रकार्‌ के त्रत सृष्टि, स्थिति, संहार । ` तीन भूमिये सुरथ, 
वपय बा अन्तरिश्त मौर थह भूमि ! (२) इ पकार राज आर, यूहे 
जौर भूगभ में भवेच कर सके, उत्तम मध्यम निष्ट श्रेणियो के रोको को 
वा करे, धन, स्वान ओर प्रजाजन तीनों को आप्त करे, तीनो तेन पञुसत्ता, 
जनसत्ता ओर सन्त्रसत्ता तीनों शक्तियो को प्राप्त करे ओर तीन पृथिवी 
सम, वन, पवत तीनों पर राज्य करे । तीन नत, अत्मसंयम, जनसंयम, 
ओर अरिस्षयम तीनों प्रकार की ्यवस्थाओं से राष्टरूकीरक्षाकरे। 
वदत्सश्ः परसवीता तिवेशनो जग॑तः स्छातुरुमयस्य यो वश । 
स नैं देवः संञिता शम यच्छस्मे कयाय च्रिवर्धमेदसः॥६॥ 
भा०--उह परमेश्वर ( शहत्यु्चः ) बडे भारी सुख आनन्द का स्वामी 
{ प्रसवीता = प्रसविता ) समस्त संसार को उत्तम रीति से उदन्न करने, 
शासन करने ओर सञ्चालन करने हारा, ( निवेशनः) सव को यथास्थानं 
स्थापित करने चारा, ( जगतः ) जंगम, गतिशील चर ओर ( स्थातुः ) 
स्थिर, अचर स्थावर ( उभयस >) दोनों प्रकार की सृष्टिश्च ( यः 
वशी ) जो व फरने वारा है, ८ सः ) चह ( दैवः सविता ) सव का 
दाता, सर्वौादक, प्रयु ( नः शमे यच्छतु ) हमे सुख प्रदान करे ! ओर 
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€ अस्मे ) हमारे ( क्षयाय ) निवास के छियि ८ अंहसः >) पाप ओर आघात 
से ( त्रि-वरूथस्‌ >) विविध प्रकायों से बचनेमे समथ गृहवा चरण 
` < यच्छतु >) दान करे । ८२) राजा भी राषटरको ( निवेशनः ) बसाने 
वाखा स्थाचर, जगम सब सस्पति का वरशक्ता, भजा को सुख दे ओर 


क 


निगस के त्रिविध तापवारक ओर पापवारक गृह वा शरण प्रदान करे । 
1 [१३ [५७ = 1 [९ 1 [* ख| 
आगन्देव चछतुधिवैधतु ्षयं द धातु नः सविता खंप्रजामिषम्‌ 1 
|| 1 श 1 ~ [३ [,*९ 
ख नः क्ञपाभिरहभिश्च जिन्वतु घजावन्तं रायिसस्मे समिन्वतु७४ 
१ 
भा०-( देवः सविता > प्रकाशमान सूयं जिस प्रकार ऋतुओं दारा 
जसे जगत्‌ को बदाता है । उत्तम प्रजा ओर अन्न देता, दिन ओर रात 
हमारी बृद्धि करता है उसी भकार ८ देवः ) सब सुखो को देने ओर समस्त 
सूर्यादि को प्रकाडित करने वाखा (सपिता) सबको उत्पादक ओर सच्वारुक 
परमेश्वर ( क्षयं ) जगत्‌ मे बसे सर्गको ( ऋतुभिः) प्राणोंकेवरुसे. 
< वधेतु >) दावे । वह ८ क्षपाभिः अहिः च ) दिन ओर रात सदा 
नः जिन्वतु ) हमे बदावे । ओर ८ अस्मे ) हमे ८ प्रजावन्तं ) उत्तम 
सन्तति से युक्त ( रयिम्‌ सस्‌ इन्वतु > देश्वयं प्रदान करे । (२) देव 
अर्थात्‌ राजा ८ ऋतुभिः >) सदस्यों ओर राज-बन्घुओं सहित आवे, राष्ट 
को वसावे । हमारी उत्तम प्रजा ओर सेना का पालन करे । ( अहिः 
क्षपामिः) न मरने वाले वीरो शाल्चु-नायकों ओर श्वयकारिणी सेनाओं से 
विजय करे, बद, हसे उत्तम प्रजायुक्त धन दे । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
~ [ ४४ ] 
वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता 1 चन्दः--१ मुरिक्‌ तिष्टुष्‌ । २ निचत्‌- 
चिष्टुप. 1 ३, ४, ५ स्वराट्‌ त्रिष्डुप्‌ 1 ६ त्रिष्टुप्‌ 1 पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
1 1 [ ® 3 | [नन 1 [कद्‌ 
अभूद्देवः संचितो चन्छो ख न इदानीमहं उपवाच्छो नुभिः। 
(भ 1 सष्ठ = [ क 
वि यो रत्वा भज॑ति सानवेभ्चः श्रेष्ठं नो अञ द्रविंसं यथा दधत्‌ 
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मा०-८( देवः ) स्वयं ज्ञानवान्‌ क्तानो, धनों ओर सुखं का दाता, 
(सविता) सूं के समान तेजस्वी, देयान्‌ राजा, परमात्मा ओर विद्धान्‌ 
आचाय (लु >) निश्चय से ( नः) हमारा (वन्यः ) स्तुति योग्य ( अभूत्‌) 
हयो । वह (अन्दः) दिन के ( इदानीम्‌ ) इस कारू मे भी (नृभिः) श्रेष्ठ 
पुरुषों द्वारा ( उपवाच्यः ) उपासना ओर स्तुति करने योगय है । (यः ) 
जो ( मानवेभ्यः ) समस्त मननशील पुरुषों ओर शिष्यो के हितार्थं 
( रत्ना ) नाना रत्न, उत्तम ेश्वयं, सुखप्रद्‌ ज्ञान ( वि भजति ) बिविध 
प्रकार से विभक्त करता है ! वही प्रञ्ु, राजा ओर आचायं ( नः ) हमे 
ओर हमारे बीच ८ श्रेष्ठ द्रविण ) सब से उत्तम देयं ८ यथा ) यथा- 
पूर्व, यथाकमं ओर यथायोग्य ( दधत्‌ ) भदान छर । 
देवेभ्यो हि प्॑धमे यशियेभ्योऽखतत्वं सुवास भागसुंमम्‌ । 
आदिदामानै सविव्यसौषेऽनूखीना जीविता मारयुषेभ्यः ॥ २॥ 

मा०-दे ( सवितः ) स्वं जगत्‌ ॐ उत्पादक परमेश्वर ! तू ( यक्ति- 
येभ्यः देवेभ्यः) यक्त, उपासना ओर भक्ति करने मे श्रे, विद्वान्‌ , तेजस्वी, 
युरप के हितार्थं ( उत्तमम्‌ भागम्‌ ) सबसे उत्तम सेवन करने योग्य, 
( अश्रृतत्वं ) अगतस्वरूप, मोक्ष, सुख (सुवसि >) प्रदान करता है । ओर 
८ आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( दामानं ) दानशीर राजा, जीवित चित्त वाले 
तपस्वी, एवं अपने को प्रथुके भ्रति सप देने वाले पुरुष को ( वि उणु) 
विविध प्रकार से अच्छादित करता हे ओर ( मानुषेभ्यः >) समस्त सनन्‌- 
रीर पुरुषों के हिताथं ( अनृच्तीना जीविता ) अनुकर सुखप्रद जीवन 
प्रदान करत हे । † 
अचित्ती यच्॑कृमा दैव्ये जनं दीनेद॑ञेः प्रभ॑ती पुर्प॒स्वतां। 
देवेषु च सवित्र्मालिपेषु च त्वं सो अचं सुवतादनए्ासः ॥ ३॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ † हे राजू ! दम रोय ( अचित्ती ) विना जान 
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के, स्वयं ८ दीनैः >) वे्तनादि देने योग्य शत्यो ओौर ८ दक्षैः ) कदर 
पुरुषों ओर ८ प्रभूती ) प्रचुर विभृत्तिमान्‌ ओर ८ पुरुपस्वता >) वहत से 
पुरषो से युक्त सैन्य से भी दम (दैव्ये जने) चिद्भा्नो से कुदार वा ईश्वर 
भक्त ओर राजा से नियुक्त (जने ) पुरुप के भरति ओर ८ देवेषु > विद्वानों 
ओर ८ मानुषेषु ) साधारण मनुप्यों के ऊपर भी ( यत्‌ ) जो अपराध 
करं हे ( सचिवः >) सर्वोत्पादक प्रभो ! सच्चाखक राजन्‌ ! ( स्व ) तू( नः) 
हमे ( अत्र ) इस अवसर में ( अनागसः ) अपराध रहित ( सुतात्‌ ) 
कर । राजा अन्तान से किये अपराधो को क्षमा करे, दोषों पर यथोचित 
दण्ड देकर भ्रा को अपराधो से रहित करे । 
न प्मिये' सि्ुर्दव्य॑स्य तयथा विश्वे भुव॑नं धाराधेष्याति। । 
यत्पंथिव्या वरिच्ना स्वङ्णुरिवयैष्मैन्दिचः सुवति खल्यम॑स्यर तत्‌ 
भा०-( यथा >) निस प्रकार ८ दैव्यस्य › प्रकाशमान देव" अर्थात्‌ 
किरणों वा प्रकाशं के स्वामी ( सवितुः ) सूर्यं का ( तत्‌ >) वह महान्‌ 
सामथ्यं (नप्रमिये) कभी नाद्रको प्राप्त नदीं होता, (यत्‌) जो 
८ विश्व सुवनं धारयिप्यति >) समस्त संसार को वरावर धारण करता ओर 
भविष्य मं भी धारण करता रहेगा, जो (एथिव्याः वरिम.) भति के विक्लाख 
पृष्ट पर जर (दिवः वर्मन्‌) आकाश के भी वपंणकारी मेव में (सु-अंगुरिः) 
उन्तम उगुटिियों वाटे, उत्तम साधनों वे, पुरुप के समान उत्तम 
प्रकादावान्‌ किरर्णो से सम्पन्न सूयं ( सुवति ) जर ओर अन्न को उत्पन्न 
करता है ( अस्य तत्‌. स्यम्‌ >) उसका यह सव सामथ्यं सव्य है । उसी 
प्रकार ( दैव्यस्य सचिह्धः >) सूर्यादि के स्वामी, सर्वोत्पाद्क परमेश्वर का 
(तत्‌ न प्रमिगरे ) बह महान्‌ सामर्थ्यं भी कभी नाश कौ प्राक्च नदीं देता 
( यत्‌ विशं ्चुवनं >) जो समस्त उप्पन्न जगत्‌ को धारण करता ओर आगे 
भी करेगा । (यत्‌ ) ओर जो ( परथिभ्या वरिमन्‌ दिवः वर्प्मनू ) भूमि 
ओर आकारा के महान्‌ घरष्ट पर (सुअङ्करिः ) उत्तम हस्तवान्‌ , कुश रिस्पी 
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के समान ( आ सुवति > मेध, अन्न, जीवगण सूर्यादि रोक ( आसु 
चति >) सव कौ उत्पन्न करता है ८ तत्‌ अस्य सत्यम्‌ ) चह सव परमेश्व; 
का यनाया जगत्‌ ओर उत्पादक सामथ्यं सत्यः है, मिथ्या नहीं जौर सतं 
कारण प्रकृति, जीव ओर ब्य इनके दारा उत्पन्न होता है । ०. 
इन्दरज्ये्ठान्वदद्धथः प्यैतेभ्यः चयी एभ्यः खुवसि पस्त्यावतः। 
यथप्यथा परत्न्तो वियेसिर एवेव तस्थुः सवितः खवाय ते॥॥५ 


भा०-हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ( इृहद्धयः >) बड २ ( पवतेभ्यः ) 
मेधो को जिस प्रकारं सूय ( पस्त्यावतः इन्द्रज्येषठान्‌ क्षयान्‌ सुवति >) जल 
धाराओं से युक्त विद॒द्‌, वायु जादि बडे २ शक्तिमान तत्व वाले अन्तरिक्षादि 
ग्रदेश प्रदान करता है उसरी प्रकार तू मी ( पवतेस्यः ) प्रजा के पाटन- 
कारी सामर्थ्यो से युक्त ( ब्रहद्धयः ) बडे, बडे ( एभ्यः ) इन पुरषो फो 
( इन्द्रसयेष्ठान्‌ ) राजा वा सेनापति आदि सवेशरेष्ट पदों से चुक्त नाना 
(पस्त्यावतः) निवास गृह्य से युक्त (क्षयान्‌ >) स्थान उत्तम पद्‌ (सुवाति) 
अदान करता है ! हे ( सवितः ) सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! वे ( पत- 
यन्तः ) प्रजा के पारक, सेनापाल, अश्चपाक, पड्ुपार, वनपार आदि 
नाना अध्यक्च पदों पर कायं करते हुए ( यथायथा ) जैसे २ भी८(षिये 
मिरे ) विशेष प्रकार से प्रजा का नियन्त्रण चा उ्यवस्थापन करते हें ( एव- 
एव ) उसी २ प्रकार (ते) वे सब (ते) तेरे दी ( सवाय ) शासन 
ओर रश्व की बृद्धि के व्यि ( तस्थुः ) विराजं । 
ये ते तिरर्हन्त्छवितः खवास डिवेदिंडे सोभरगसासुवन्धि । 
इन्द्रो यावापृथिवी सिन्धुरद्धिरदित्येनो अदितिः मः यंसत्‌ ६।५ 

भा०-दे ( सवितः >) सर्वशासक ! रेश्वयंदनू ! राजन्‌ वा प्रभो ! 
<ये) जो ( सासः ) उत्तम देश्वयंवान्‌ ! अभिपक्त पदाधिकारी रोग 
< दिते दिवे ) दिनों दिन (चिः) तीन वार वा तीनो प्रकार से (ते) तेरे 
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दान्ददेद च्यः 1] ववेददवा दवता 11 :-- चष्ट. । २, * निचत्‌ 
न र ~> यदित द्िचदमायत्रं 
-त्र्डप्‌ 1 २, ५ रयट्य क्ताः {1 द, ७ स्वरा पाततः १ =, < दरद्नायता | 


चते चसछाता व॑सवः क्तो चर्त द्याव्ूमी अदिते जसींथां नः1 


1. 


न्र्टीयसो चर्य मिच्च मर्तत्कने वोऽध्वरे वर्यो चाति देवाः॥१॥ 
भा<- दे ( चद्ण >) श्रष्टपुख्ख } दे सच के नेदिन्‌ ! श्यु चे चचाने 
द्र! द ( चसवः) रष वसन विजना! (चः) आयपलो्गामते 
कः>) छन आ छागे ( त्राता >) रश्चक्टै । यर्‌ ( कः ) कौन 
८ उता) जप खरगोन अपनाने ओरं चिभ्ाग कर २ रन्छने वादा 
दे ( च्राचाग्रूनी) आच्या क चं ओर्‌ भूनि के समान आक्रादा जख, जच 
अरं आश्चवर ने चद्ध माता जर पितवा { दे (अदिते) अचद्धंयर्नीध आच्ता 
चाटः माचा पिता! आप दना (नः) दने ( 
चलता. मनुष्य च ( चास्रीयान्‌ ) वचावं 1 द ( देवः ) चिरान्‌ ओरं द्रान- 
दद्ध य्य ! ( अष्वदे ) यत्तादि चर्यत (कः) कौन आजपलखोर्नोकनो 


¢ 


< वर्तिः ध्राि >) घनैश्यं पदान करवा । 
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भ ये धामानि पूव्यौरयचचौन्वि यदुच्छान्वियोताये अमूराः 1 
विधाता वि ते दधुरज॑खया छूत्थीतयो खुख्चन्त दस्माः ॥२॥ 
भाऽ-(ये ) जो ( प््यांणि >) अपने पूर्वं पुरो से प्राप्त कयि 
(धामानि) जन्म, नाम, स्ार्नो, पदो कलो (प्र अर्वान्‌ ) खादर पंक देखते 
ह ओर ८ यद्‌ ) जो उनको ( वि उच्छानू ) विविध भरकर से प्रकट करते 
है (ते) वे (वि-बोतारः) विविध धकार के संकटो से दुनि वि (ज 
मूराः >) मोहरदित, जानवान्‌, (वि-धातारः) विविध कमो को करने वे 
( जजचाः ) अर्हिसषक ( ऋत-धीतयः ) सस्य चरतत ऊो धारण करने वरे 
कर ( वि दधुः ) विविध क्म करते ओर वे (दस्माः) दुःखो के नारक 
होकर ८ ररचन्त ) सव के चिन्त को भले रते हे ओर सवकी दियो 
म तेजस्वी सुयंवत्‌ चमकते, रोमा पाते हं ! 
भर पस्त्याम सिन्धः स्वरितिमीं खख्यायं देवम्‌ । 
डभे यथां ङो रहनी चिपातं उपांखानज्ञां करतामर्द॑व्धे ॥ ३॥ 
भारे ( पत्याम्‌ ) साक्चाद्‌ गृहस्वरूप, ( जदितिम्‌ ) माला 
स्वस्प, ( सिन्धुम्‌ ) मेम सम्वन्ध से बाधने वारी, (सख्याय ) मित्र माव 
के लिये ( स्वस्ति ) सुख कल्याण करने वाटी, खी का ( सरकः ) आद्र 
सत्कार युक्त वचनं से ( ईैॐे ) सत्कार-सन्मान कर । जिसे ( नः ) 
इमारे बीच मे (उपासता-नक्ता ) दिन राति के समान कामना युक्त खी 
ओर अव्यक्त भाव बाला पुर्प ( उमे ›) दोनों ही ८ जहती ) जीवन रे 
पीडि, खी न रहते इए ( अढ्व्धे ) असित, चिरलीव होकर ( निः 
पातः ) एङ दूसरे की नित्य रश्ा करते रहे 1 
व्य्॑॑मा वर्दरा्धेति पन्था॑सिपस्पतिः सुदित गातुखधिः 1 
इन्दरविप्ण्‌ वृचहु पु स्तवाना शग नो यन्तमम॑वद्धरूथम्‌ ॥ ए ॥ 
भा०-( वेमा ) दु छो संयम नें स्खने वाखा जितेन्द्रिय ओर 


प्र ०५सू०५५। £] ऋग्वद्‌भाष्ये चतुथ मरडलम्‌ ६५५१ 
न्यायशील ८ वरुणः ) श्रेष्ट पुरुष ८ पन्थाम्‌ ) मागं को ८ विचेति ) 
विरोप रूप से जनाता है । ओर . ( इपः पतिः अधिः ) अभि के समान 
तेजस्वी अग्रणी, नायक अन्न का स्वामी ओौर कामनाओं का पालक होकर 
सुवितं >) सुख से चरूने योग्य ८ गातुम्‌ >) माम॑ ओर ८ सुवितम्‌ गा- 
तम्‌ ) सुख सौभाग्य से सम्पन्न भूमि को ( विचेति >) प्राघ्च करे, भरी 
प्रकार जाने । ( इन्द्र-विप्णू >) देश्वयंवान्‌ ओर व्यापक सामथ्यं वारे विचत्‌. 
ओर वारु के वस्य दीसि भौर बर से युक्त खी पुरुष ८ दवत्‌ ) नायको 
के तुल्य (नः) हमारे वीचमे (सु स्त॒वाना ) उत्तम स्तुतिके पात्र 
दोते हए ( अमवत्‌ >) सुख सामसी ओर सहायकं से युक्त ( वरूथम्‌ ). 
गहं ओर (चार्म) शरण ( यन्तम्‌ ) प्रास्त करे ओर उसकी व्यवस्था करं । 
श्रा प्तस्य म्रख्तामवौसि देवस्य च्रातुर॑तरि भगस्य । 
पात्पतिर्जन्यार्ददसो नो श्चि्ो सिज्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥५&॥ 


भाग मे वधू ( मस्ताम्‌ >) चाथुओं के वल्य बलवान्‌ विद्धान्‌ पुरूषो 
के बीच ( पर्वतस्य ) मेघ के समान पाटक, सुखो के देने वारे, एव स्थिर 
(देवस्य) कामना करने करने वारे, तेजस्वी, सुखदाता ( भगस्य >) उत्तम. 
देश्वयंवान्‌ ( चातुः > दुभ्खों से पाटन करने चाङे तस्च पुरुष के (जवांसि) 
रक्षार्थ, भिय पार्थो ओर अन्नो को मै ( अनि) वरण करती हूं ।. 
वह ८ भिन्नः >) मित्र के त॒ल्य अति खेही ( पतिः ) परि, पालक ८ नः) 
हमे ८ जन्यात्‌. ) आगे होने वारे या जन समूह मे होने वारे ८ अंहसः ) 
पाप ओर दुम्खसे (पात्‌ ) वचावे। (उत्त) ओर बह (मिति 
यात्‌ >) मित्र जनों से दोने वाटे हुराचाराद्धि अकम से भी ( उरुष्येत्‌ ) 
रक्षा करे । 
नू रोदसी अष्िना व॒ध्न्येन स्तु्रीत देवी प्येभिगिदटैः। 


खम॒द्रं न संचरणे स्िष्यवो घर्मस्वरसो नोऽ चन्‌ ॥ ६ ॥' 
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आा०-( न ) निस प्रकार ८ संचरणे ) चलने में ८ सनिप्यवः ) 
जल को विमक्त कर छेते वारी ( नयः >) नदिय ( घम-स्वरसः ) वहते 
जं से पूणं होकर, दूर जाकर ( ससुद्धम्‌ अप त्रन्‌ ) समुद्र को ही वरण 
-करती है । उसी प्रकार ८ सनिष्यवः ) नाना दव्य, एवं रश्व को चाहने 
वाटी, ( नदः ) नदियों के तुल्य सुख सण्द्धिसे युक्त खियं मी (स 
चरणे ›) समान पद्‌ परं आचरण करने वा साथ मि कर धर्मासुद्टान करने 
के ख्यि ( सयुर ) सुद्र के समान गंभीर एवं अपार उदार पुरुष के 
-भरति ( घर्म-स्वरसः ) अति दीप्त उल्वर स्वर से भ्रसक्नता युक्त होकर 
-( जपन्‌ ) उसके प्रति जपने पेम भाव प्रकट करं ओर रोय ८ अप्ये- 
भिः इष्टैः ) आस जनों के योग्य इष्ट उत्तम क्चनों ओर आद्र सत्कारो से 
ओर ( उध्न्येन अहिना ) आकार मे स्थित मेव या सूर्यं फे तुल्य शान्ति- 
प्रदं वा तेजस्वी वर के मिष से (रोदसी चु) आकाश ओर पृथिवी के तुल्य 
चर वधू दोनों को ही ( स्तुवीत ) स्तुति करं 1 


देवेन देव्यदिंविनिं पातु देवस्त्राता जायतामभ॑युच्छन्‌ । 
चदि सिस्य वरुणस्य धासिमदौमसि परमियं खान्वसेः। ७॥ 


मा०--( दैवी ) उत्तम रुर्णो से युक्त खी ( अदितिः) अखण्ड 
चरित्र रहती हृदं ( नः ) हमे ( देवैः ) अपने उत्तम गुणों से, किरणों से 
सूयं के तुल्य ( नि पातु ) गृह जनों को पाटन करे । ८ देवः ) कामना- 
वान्‌ व्यवहारत्त पुरुष (जाता ) पारक होकर (अप्रयुच्छन्‌ ) कसी प्रकार 
असाद न करता हसा ( चायतम्‌ ) सब चन्धुजन की पालना करे ! हरमे 
भी ८ मित्रस्य ) स्नेही भित्र ( वरुणस्य ) सवंधरेष्ठ ओर ( अयनैः ) अधिके 
समान स्तान भ्रकाद से युक्तं पुर्ष ॐ ( सानु धासिम्‌ ) उपभोग योग्यं 
ओर दून दनं याम्य धारक पापक अद्र आदि इत्ति ( प्राय चहु 
अहामसि >) कभी नाश्च न करना चाहिये । 
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------------------ 


ञ्घरिररसि चखव्य॑स्याधिसहः सोभगस्य । 
तान्यस्मभ्यं सास्ते ॥ ८॥ 

म!०-( अधिः ) अभि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ जयणी नायक 
पुरूष ८ वसन्यस्य > गृहो मे बसने वारे खगो के अति हितकारी देश्यं 
का ( दशे ) स्वामी हो । वह ( अश्चिः ). अिवत्‌ तेजस्वी पुरुप ( मह 
सौभगस्य >) वदे उत्तम सौभाग्य का ( इले >) स्वामी हो । वह (तानि )` 
उन धनो .जौर सौमाम्यो का ८ अस्मभ्यं >) हमे ( रासते > प्रदान करे । 

उषो मघोन्या चह सून॑ते वायं पुरू । 
- चछ्स्मभ्यं वाजिनीवति ॥ ९ ॥ 


भा०-हे ( उषः ) उषावत्‌ कमनीय कान्ति से युक्त विदुषि ! हे 
( मघोनि >) उत्तम धन सगद्धिः से सम्पन्न ! हे (- सृदते ) उत्तम ज्ञान 
ओर वाणी बोलने ओर उत्तम अन्न उपयोग करने हारी † हे ८ वाजिनी- 
वति ›) बर्दालिनी शक्ति वा क्रिया तथा कान युक्त विद्यास युक्त त्‌ 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( पुर ) बहुत से ( वायां ) वरण करने योग्य देश्वयं 
(आ वह ) प्राक्त करा । 
तत्सु नः सविता भगो वर्णो भिजो अमा । 


इन्द्रो नो राधसा गमत्‌ ॥ १०॥ ७॥ 


भा सविता >) सवका उत्पादक सूयंवत्‌ तेजस्वी ( भगः >) 
 टेशवर्यवान्‌, (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सव दुम्खों च कष्टो का वारक (मित्रः) सब 
का सही, रजा को मरने से बचाने वारा, ( अयंमा ) न्यायकारी ओर 
शनं को नियम मे रखने वाखा, (-'इन््ः >) विद्युत्‌ ओर वायु के समान 
बलवान्‌ , रेशचयंबान्‌ पुरुष (तत्‌) उन उन नाना प्रकार के (राधसा) कायं 
साधक धनसदित ८ खु गमत्‌ >) सुखपूर्वक प्राच हो । इति स्मो वर्गः ॥` 
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[ ५६] 


वामदेव ऋषिः ॥ चावपृथिव्यौ देवते ॥ चन्दः--१, २, विष्टुष्‌, । ४ विरादे 
तिष्टुप. । ३ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ ५ निचदूगायत्रौ] दै विराड्‌ गायत्री ! ७ गायत्री ॥ 


सपरं सृक्तम्‌ ॥ 
-मही चा्वापृिवी इह ज्ये सचा भवतां शुचयद्धिरकैः 1 


यत्स वरि वृहती विसिन्वत्रवद्धोत्ता पथ्ानेभिरेेः ॥ १॥ 
भा०--८ इह ) इस संसार में जिस प्रकार ८ चावाए्थिवी मही 
जचयद्धिः अकैः सचा ज्येष्ठे भवताम्‌ ) सूयं ओर प्रथिवी नौ बी होकर 
-पचिन्रकारी तेजो से कान्ति से सर्वोत्तम होते हे. । उसी प्रकार सूर्यपथिवी- 
वत्‌ पुरुप ओर खी, ( मही ) गुणों मे आदरणीय हकर ( शुचयद्धिः-. 
अकः ) पवित्र करने वारे वेदमन्त्र ओर अनं से जौर ( सचा ) कान्ति 
ओर उत्तम रुचि से ( ज्येष्ठे ) सव से उत्तम ( भवताम्‌ ) हयोकर रहें । 
-जौर जिस भकार ( उक्षा ) जर सेचन करने ओर स्र को धारण करने 
वाखा मेघ ( वरटि शृहती विमिन्वन्‌ पथानेभिः एवैः रवद्‌ ) बडी २ 
सूयं पृथिवी उन दोनों को व्यापता हुजा व्यापक वेनं ओर वायुों 
वारा ध्वनितं करता है उसी प्रकार ( उक्षा ) क्वान धाराओं का सव पर 
समान भाव से सेचन करने वाखा विद्वान्‌ पुरुष ( यद्‌ ) जौ ( सीम्‌ ) 
सव प्रकार से ( वरिष बृहती ) सव से अधिक वरणीय, बद २ दोनों खी 
जौर युष को ( विमिन्वन्‌ ) विशेष रूप से कानवान्‌ करता इजा ( पप्र 
थानेभिः ) अति विस्तृत ( एवैः ) क्तानां बा अर्थक्ञापक वचनो से 
( सवत्‌ ) उपदेख्च करे । (२) इसी प्रकार प्रजा वा राजा सी एथिवी 
सथं के दुर्य सखद्धि-दे्यं ओर परस्पर की रुचि से युक्त दो । बलवान्‌ 
-राजा वा नेता उमय पक्षो को आन्तापक शासनों से अदश करे । 
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[4 1 
जते यजन्चेरमि नती तस्अतुरुच्तमाणे 
त्र य॒ज्ञस्य॑ नेची शचय॑द्धिरकैः ॥ २॥ 


2 „ 4 


भा०-- स्थः ओर परथिवी के समान वर ओर बध्‌, खी ओर पुरुष 
-दोनां ( देवी > स्वयं उत्तम गुणों के प्रकाशक, उत्तम व्यवहारो की कामना 
करने वारे, ( यजैः देवेभिः > सत्संगयोग्य, (दानज्ील, ओर आदरणीय, 
"पूज्य विद्वानों के साथ सदा ( यजते ) सत्संग करने वारे ( अमिनती ) 
एक दूसरे की वा सन्तानो जौर परस्पर गृटीत सदुव्रतों को पीडित न 
करते हुए ( उक्षमणे >) परस्पर निषेक आदि व्यवहार करते, एक दूसरे को 
-बद्ाते ओर गृहस्थभोर का वहन करते इए ( तस्थतुः > स्थिर होकर रहे । 
वे दोनो (८ ऋत-वरी ) सत्य, ज्ञान जौर धनके मालिक न टोकर, (अटा ) 
एक दृसरे का भरोरसाहन करते हु, (देव-ुत्रे) उत्तम विद्धान्‌ माता पिता 
र आचार्यं के पुत्र वा दिष्य होकर (छुचयद्धिः ) पवित्र कारक ( अकैः ) 
मन्धो, तेजो ओर अन्नो से (- यन्ञस्य नेन्नी तस्थतुः ) परस्पर क समपंण 
चासंग से वने गृहस्थ क्म के नायक होकर विराजं । (२) इसी प्रकार 
का व्यवहार राजा प्रजा भी करं । 


| (~, 
सख इट्स्वपा सुव॑नेष्वाख य इमे द्याचापुथिवी जजान । 
= 1 भ 1_ ल नेक ८ र - रण्व श [~| 
डी थारे सर्जस्व खुमक अञ धार्‌; शच्या समरत्‌ ॥ २ ॥ 


५ 
8 
# 
गि 
4 


८ 
1 
८ 


भा०-(< सः इत्‌ सु-जपाः >) चह परमेश्वर ही खभ कम करने वाखा, 
विश्वकर्मा होकर , ( युवनेषु ) समस्त रोको भे ( आस >) विद्यमान, व्या- 
पकडे (थः दमे) जो इन दौनों ( द्याचा एथिवी ) सूयं घथिवी को 
( जजान >) उस्पन्न करता है । ओर ( सः इत्‌ ) वह ही ( धीरः > सव 
की बुद्धयो म रमण करने वाखा, समस्त संसार को धारण करने वाला 
है, जो ८ उवी ) इन दोनो विद्र, ( गभीरे >) गंभीर ८ सुमेके ) सुरूप, 
सुसम्बद्ध, ( जवे ) वशादि स्थूरू आधार फे विना ही रहने वाखे 
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८ रजसी ) दोनों खेक्षों को ( शच्या ) अपनी चडी भारी शक्ति से (सः 
रत्‌ ) भली प्रकार चला रहा है । ( २ ) उसी प्रकार समस्त रोकं म 
वही (सु-जपाः) उत्तम आचारवान्‌ पुरुष ही है जो इन वर वधू पुरुष खी 
को ( जजन ) परस्पर विवाहित करे । वे इन गंभीर ८ रजसी ) एक 
दूसरे का वा सवका मनोरंजन करने वाले रागयुक्त, ८ सुमेके ) उत्तम 
रीति से वीयंतेवन मे समर्थं चा सुन्दर स्वरूप ( अवयो ) आगेकी 
सन्तान रूपम वंशं परम्परा से रहित, निःसन्तान दोनों को ( धीरः ) 
अद्धिमाच्‌ विद्वान्‌ ( शच्या ) वेदवाणी से ( सम्‌ ठेरत्‌ ) एक साथ 
सुगत कर सन्मां पर स्वारित करे । दोनों विवाहित कर सत्थ 
पर चखवे । ` 
मू_रेदसी वृदद्धि र वरूथैः पत्नीदंद्धिर्षिय॑न्ती स॒जोषाः । 
उरूची विभ्वे यजञते नि पातं धिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः ॥४॥ ` 
भाग-(सु) निश्वयसे खी ओर पुरूष दोनों (रोदसी) सूर्य , 

प्रथिवी के तुल्य एक दूसरे को रोकने वारे, मेमपूंक वचन कहने वारे 
ओर एक दूसरे के परमवश, सुखो, दुःखो हषा ओर विषादं मे एक दूसरे 
केलि रोने वा रुखाने वाङ होवो । वे दोनो (सजोषाः) समान नीति भाव 
से प्रीति युक्त होकर ८ इहदधिः ) वदे बडे, ८ पत्नीवद्धिः ) पार्क खी 
पत्नी, चा माकिकिन से युक्त ( वरूथैः ) गो से ( इषयन्ती ) वहतः 
अन्नादि संग्रह करते हृष ( उरूची ) बहुत देशवयौँ को प्राप्न करते हुए 
( यजते >) परस्पर संगत रह कर ( विश्वे ) एक दृसरे ॐ हदय सें पविष्ट 
होकर (८ नि पातं ) भ्रजाओं, पञ्चमं जर शत्यो का पाटन करं । निससे- 
दम कोग ( धिया ) इद्धि ओर धारण पोपण आदि उत्तम कम से (रध्यः) 
उत्तम रथादि से युक्त ओर (सदासाः ) उत्तम सेवको से युक्त ( खाम) हो 

भ्रा मह्‌ यवा श्रस्युपस्वुात भरामहे) 

शुच उप॒ परशस्तये ॥ ५ ॥ 
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भा०-हेयरी युदया! आप दोनों सूयं यर परथिवी के समान 
डी (वी) त्रान वा दषं प्रकाय से प्क दृसर को स्ति युगं से प्रका 
-दित करने ब, पक दृसरे की कामना करने वट जर्‌ ( छुची ) पक 
दृते के मति खच्छः, सदु विचारवान्‌, ईमानदार होकर रहो । ( वां ) 
आप ठोनां को (अभि) ख्य करके दम लोग ( उपस्तुत प्र मरामहे ) 
क्रथोयकथन, दृष्टान्त प्रतिद्टान्त से उयदेदा प्रस्तुत कर्ते द्रं। ओर 
(धयस्य) जप सोमो की कीत्ति के लि दम ( उपस्तुतिं प्र-मरामहे ) 
ते लव उत्तम वचन कदत ई । आप दोनो उस पर आचरण क 1 
पुजन वन्वा मिः स्वेन दद्र राजथः 1 
ऊदयाय खनाद्तम्‌ ॥ £ ॥ 
भा०-जिस प्रकार सुर्यं जौर प्रथिवी दोनों एक दृसरे को अपने 
, ( तन्वा पुनाने ) विस्तृत तेज यर जट से पृत्रित्र करते ( स्वेन दक्षेण 
राजथः >) अपने २ दाहक तज प्रदा ओर भीतरी जननि के वटसे 
प्रादित होते वा राजा रानी के तुल्य आचरण करते हँ ओर ( सनात्‌. ) 
सनातन काट से, खष्टि के आरम्भ से .जनन्त काट तक (ऋतम्‌ उद्याधे ) 
पत जगत्‌ कोवा तेज, जट वा अन्न को धारण करते द्रं वा परस्पर के 
ग ख्य यन्त को घारतरदं। उसी प्रकार खी यौर पुरुप दोनों ८ मिथः ) 
गक दृसरे को ( चन्वा ) दारीर सै सम्पक॑ द्वारा ( पुनाना >) पवित्र करते 
टुप्‌ ( स्वेन द्रण ) अपन विद्रा, बुद्धिः ओर धन वट से ( राजथः ) 
दौभा पवें 1 यर ( सनात. ) छनातन ये प्राक्च ( कतम्‌, ) सत्य जान 
वद्‌, चैवृक धन ओौर धार्मिकः सत्य व्यवद्यार को ( उद्या >) धारण करे! 
खटी शिचस्य॑ साधश्रस्तर॑न्ती पिप्र॑ती ऋतम्‌ 1 
परि यदं नि चेदधुः।॥ ७1 ८॥ ॥ 
भ~ ते दोनों ( मदी ) एक दुसरे के परति ओर जन्योःकीद्शि्ं 
भी आद्र योग्य दोकर ( तरन्ती ) एक दृसरे के सहाय से सव कटो कोः 
4 
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-पार करते हुए ( ऋतम्‌ ) अज्र, धन, ज्ञान ओर तेज को ८ पिप्रती ) पूणं 
. रूप धारण करते इए ( मिस ) परस्पर के सेह करने वारे अपने सहद्र 
:व्यक्ति को ( साधथः ) प्रा ह, एक दूसरे को सार, एक दूसरे का कारय 
करे ! ओर ( यतं परि ) यत्त मे परिक्रमा करके ( नि सेदुः ) विरजे 1 
"दस्यष्टमो वग; ॥ ' 
[ ५७ ] .. 
- वामदेव ऋषिः ॥ १--३ चेत्रपतिः । ४ शुनः । ५, = शुनासीरौ । ६, ७ 
सीता देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६, ७ अनुष्टुप । २; ३ 
५ पुरउष्णिक्‌ ॥ अच सूक्तम्‌ ॥ 
केज॑स्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
` गामश्वं पोपयिल्वा स ने मृटातीदश ॥ १॥ 
मा०-- (क्षेत्र ) निवास करने योस्य गुह, वीज वपन करने योग्य 
ञे के तुल्य गृहपरनी के ( पतिना ) पालक, ( हितेन >) स्थापित हित- 
कारी एव प्रम, कत्तव्य मे वद्ध के सद्दा पुरुष से ही ( वयम्‌ ) हम 
(साम्‌ ) गौ, भूमि, इन्द्ियो ओर गवादि पञ गण, ( अश्व ) कर्मन्दिय" 
अश्वादि साधन ओर ( पोषयित्नु ) पोषक धन, अक्नादि सव, ८ जया- 
-मसि ) प्राप कत्ते है (सः) वह (नः) हमे ( दशे) रसे पद प्र 
विराज कर ( आ रृडाति ) सव प्रकार से सुखी करे 1 
क्तस्य पते मधुमन्तमूर्मिं शरेयरिव पये श्रस्माड धद्व । 
धुत वृति सुपरतमृतस्य नः पतयो मृव्यन्त॒ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार षन का स्वामी कृषक व जमींदार, भूस्वामी अन्न 
संख्द्धि को प्रप्तकरता ओर ओरों को देता है उसी प्रकार हे (षेत्रय 
पते) खी गृह आदि निवास योग्य पदार्थो के पालकं पुरूष ! ( पयः धेसुः 
द्व ) गौ को दूध के तुल्य ( अस्मासु ›) हमे ( मधुमन्तम्‌ आमम्‌ ) मधुर 


, र तिष्टुप्‌ । 
9 १ 
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-यच्च, वचन जादि स युक्त उत्तम आनन्द च्छो ( धश्च ) पदान क्र 1 वह 
-८ घतम्‌-दव चु-यतन्र्‌ > घी के च्य उत्तम रीतिये चने हय्‌ छद पवित्र 
^ मघरु-शधतमर. ) म्र सुख देने वाद उत्तम पदाय को मरदान कर्‌ आर (नः) 
द्मे ( चनस्य पत्तयः ) सत्य वान चेद्‌ ओर्‌ धन्यं क पाटकः, स्त्य 
चचन ओर अन्न के पाक जनः ( श्टयन्त ) खुग्खी कर 1 
म्घुमीसेष॑ीर्यात् मो मधुमन्नो भवत्वन्तरिच्तम्‌ 1 
त्तस्य पचिमधुमादयो च्चस्त्यरिप्यन्ठो अन्वेनं चरेम 1 ३॥ 
भा<-( नः ) दमे चयि ( ओषधीः >) ओधि गण ( मधुमतीः 
-खन्तु ) मधुर युण वाटी द 1 ( द्रावः) सव श्रूमिचं ( मष्टुमतीः सन्त) 
चर्च से चुच्छ द । ( आयः मड्मत्तीः सन्तु ) जर धारापुं, नदं सव 
मधुर जद वटीं हो । (नः अन्तरिश्चं मधुमतः अस्तु ) दमारे दिव्य अन्त- 
रिद्व मधुर जख स शुक्त दो 1 ( नः कषेत्रस्य पतिः ) हमार खेत का पाखक 
सौर दमारे मेत च्नरयो, गृह के पाख पदप ( मधुमाच्‌ असु >) अन्नो 
चरे यक्त । दम ८ अरिप्यन्वः) क्न्ीकी -दिसा नक्ते दुष्‌ ( पतं 
अनु चरेम » गृह पच्चि ॐ अनुच दाकर र्ट, उसकी जाक्ता म ओर उसकी 
सचिधायुघ्ार रदे । ्नच्रस्य पत्तिः--श्चेत्रं श्चियतर्जिवासक्रसंणः तस्य पाता 
याखविता वा चस्यंघा भवति 1 क्षेत्रस्य पतिनेत्यादि० निङ० ५०1२1१1 


गुन छदाः यन नरः श्चन कपत लाङ्गलम्‌ 1 
माच चर्चा वभ्यन्ता एनमग्रामद्रङ्गय 1४1 
भा०-( बाह्याः ) दद वादने वाद व्रैट, अ जादि पु ( छ्युन ) 


सखपूर्वक दट चयं, ( नरः छन करषन्त॒ ) मयुप्य भी चुखपूर्वक इट 
चाद । ( ख्ख छन छ्पतु >) दट नी सुख से क्षेत्र का खोदे 1 ( चरत्राः ) 
रस्सियां ( छन >) युखग्रवचछ (.वध्यन्ताम्‌ ) प्व क्छ वधी जाव । 


डे युख्या! नृ. (उटम्‌ ) चाद्क कोमी ( चुन) सुखयूर्वक (उच्‌ 
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द्रङ्गय ) चखा । अध्यात्म मे -वाह इन्द्रिय गण, नर आत्मा, खाङ्गल चित्त, 
वरत्रा श्चुभ चासनाए्‌ । 
1 ^ ५ भ __ क ५ ^ _ (^ ॥ 
शनासीराजिमां चाच जुषेथां यदिचि चक्रथुः पयः ।. 
तेनेमासुप॑ं सि्चतम्‌ ॥ ५॥ 
भमा०- है ( छनासीसै >) श्नः सुखप्रद्‌ अन्नाद्‌ पदार्थं भौर "सीर" 
अर्थात्‌ हरः के स्वासी क्षेत्रपति ओर भ्व्य, स्तन्य खी पुत्र, सेवकादि 
जने ! अप दोनों ( यत्‌ ) जो ( दिषि ) भूमि पर ( पयः >) पोपणकारी 
अन्न को आकाश मे जर को सूयं ओर वायु के तुस्य ( चक्रथुः ) उन्न 
करते हो वे दोनों ८ इमां) इस ( वाचम्‌) वाणी को ( उषेथाम्‌) 
ममपूर्वक कायं भ्यवहार मे खाज । ओर ( वेन ) उसते ( माम्‌ ) य्न. 
्रजाजन को भी (उप सिञ्चतम्‌ ) जर से इृक्चादि के समान अन्नानि 
से बद़ाजो । ~ 

च्रवीचीं खुभगे मत्र सीवे वन्द्पमहे त्वा । 

यथां नः सुभगासंसि यथ॑ नः खुफलासंसि ॥ ६ ॥ 

भाद ( सीते ) हर के अग्रमाग, फारी ! हे ( सु-भगे ) उत्तमं 
रेश्वय॑वति ! तू ( अवाची ) भूतरु के नीचे जाने हारी (भव ) हो । 
८ स्वा वन्दामहे ) तेरे रेस गुण्णे का इम्‌ वणेन्‌ कर ( यथा ) जिससे 
तू ( नः सुभगा असति ) सुख सौभाग्य देने वारी हो ओर ( यथा- 
नः सुफला अससि ) जिस प्रकारत्‌ हमे उत्तम अन्न समृद्धि रूप फर दैः 
वारी हो! हर की फाली से उत्तम रूप से खेत जोतने पर ही फसल कं 
उत्तमता निर्भर है। इसयियि हरुकी फारी के नाना गुणों का अनुद्रीलनै 
करना चाहिये ! (२) गृह पक्ष से--हे ( सीते = सिते ) प्रेमपाक्षमे बद्ध 
एवं शुर गुणो से युक्त ! ( सुभगे ) सौभाग्यवति खी ! त्‌ ( अवाची भव ) 
हमारे प्रति आकृष्ट दो ( स्वा वन्दामहे ) तेरे गुण वर्णन ओर सत्कार 
करं । जिससे उत्तम रेश्वयं ओर अंग, उत्तम रूप जर कुरु युक्त ओर उत्तम 
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सन्तान वारी दहो । खी के उत्पादक अगो का दोषरदित होना दी सन्तान 
की उत्तमतासे कारण है । भेम से बंधने वारी खी सीता है । सुखपू््रक 
पवने, पति को सुख देने ओर कल्याण गुणों से युक्त खरी “सुभगा है । 
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पषा यच्छतु । 
सानः पयस्वता इद्ासत्तयसन्तया ससम 1 “७ ॥ 
मा०-८( इन्द > रेश्वयवान्‌ पुरुष वा भूमि मे जरू देने वाल, भूमि 
करो हरु से विदारण करने वाखा कृपक जन (८ खीतां निगृह्णातु >) हर की 
फारी को. अच्छी म्रकार दबाकर पकडे । ( ताम्‌ ) इस हर की फाली को 
८ पूपा 9 भूमि ८ अनु यच्छतु ) अनुषुल होकर यहण करे } तव (सा >) 
वह भूमि ( पयस्वती ›) जल ओर अन्न से पूणं होकर ( उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ 
समाम्‌ ) उत्तरोत्तर परतिवपं ( दुहाम्‌) दृधकोगौ के समान अन्नादि 
सख्द्धि को प्रदान करती हे । ( २) इन्द्र एेश्वर्यवान्‌ , बर्वान्‌ पुरुषं मिय 
स्री का पाणि महण करे, पोषक पति उसके अनुकर होकर ( यच्छतु >) 
विवाह करे । चह ( पथस्वती ) उत्तम अन्न ओर दुग्धवती होकर आगे के 
चर्पो मे प्रजा सन्तानादि से गह को पूण करे । 
शुने नः फाला वि छषन्तु भूमि शन कीनाश! मि यन्तु वादेः 
शन पजन्या सथा पया; छनासास सनसस्पारञ चत्तम्‌ ८।९ 
1०--( नः फालाः ) हमारी हट की फालियां ( भूमि >) भूमिको 
( छन >) सुखपूंक ( वि क्रषन्तु ) विविध प्रकार जडे वाके खोदं। 
` (कीनाश्ाः ) किसान रोग ( वाहैः ) वैरो ओर बोडों से ८ छनम्‌ ) 
सुखपूर्क (यन्तु) चरं । ( पर॑न्यः) मेव ( मधुना > मधुर अन्न से ओर 
( पयोभिः ) जलो से पूणं होकर बरसे । ओर ( उनासीराः >) सुखपूर्वक 
हर चाने वाख कृषक खी पुरूष ( छन ष्‌ ) सुखप्रद अन्न (अस्मासु) हम 
सब प्रजां के वीच ( धत्तम्‌ ) धारण करे ओर दं । इति नवमो वर्गः ॥ 
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वामदेव कपिः ॥ अशनिः सूरयो वाऽप वा गवो वा श्तं वा देवताः ॥ छन्दः 
निनचलिष्टुप्‌ ॥ २, ८, ६, १० त्रिष्टप.। ३ यर्‌ पंक्िः। ४ अनुष्टुप्‌ । 
६, ७ निनृदनुष्टुप. । ११ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌. । ५ निनदुष्एिक्‌ ॥ एकादशं सृक्तम्‌॥ 


ससुद्रादुमिभे धुम उदार्दणांशना सम॑मृतत्वमानद्‌ । 
धृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ १ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ समुद्रात्‌ मधुमान्‌ ऊर्मिः उत्‌ आरत्‌ ) सयुद्र 
से जरूमय तरंगः ऊपर आता है उसी प्रकार ( समदात्‌ >) समुद के तुख्य 
अति विशार महान्‌ आकाश से ( मधुमान्‌ उमिः ) तेजोमय, शक्तिमय, 
ऊपर गति करने वारा सूयं ( उत्‌ आर्‌ ) उदय को प्रा होता है । उसी | 
प्रकार ( सञुद्रात्‌ ) जलमय समुद्र से ( मधुमान्‌ उर्मिः ).जल से भरा 
तरंगवत्‌ मेव भी ( उत्‌ आर्‌ ) अपर उरता है । ग्रजागण के सुद्‌ से, 
८ मधुमान्‌ >) शतरुकपन ओर शरान्रु-संतापक वरु से युक्त ( उर्मिः ) सर्वो 
परि उनको उन्पूरन करने वारा वीर पुरुष ( उत्‌ आरत्‌ ) उद्य को प्राप्त 
होता है । जिस प्रकार समुद्र से उठा जख ८ अंश्युना ). सयं के किरण- 
समूह से ( अष्ृतत्व ) असरत रूप जरुभाव चा अन्नमाव को ( सम- 
आन्‌ ) प्राक्त कर ङेता है उसी प्रकार मेघ भी बरसकर अग्रत अन्न वा जलः 
मे परिणत होता है । सूयं भी अपने किरण से “अग्रतः अथात्‌ जीवन रूप 
मे बदल जातताहै। (यन्‌) जो ( घृतस्य) जर, धृत वातेजका 
८ गुहं नाम अस्ति ) गुश्, अप्रकट स्वरूप है, अभ्नि मं पडाघी जिस 
भकार प्रकाशयुक्त अभि आदि की ज्वाला बन जाता है आकाराका 
जर जिस प्रकार विचुत्‌ की ज्वाला रूप से अ्कट होता है उसी प्रकार 
( षस्य ) तेन का ८ गद्यं नाम >) गुक्, व्यापक रूप ८ यत्‌ अस्ति ) जो 


[१ 


है बह ८ देवानाम्‌ ) सूर्यं आदि प्रकाशवान्‌ पदार्थौ की ८ निहा ) रसादि. 
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ग्रहण करने की दाक्तिख्पदे1 ( जश्छतस्य नाभिः) जिस प्रकार जल. 
श्राण वा जीवन को वांघने वाष्छदै उसरी प्रकार वह तज भी जीवन को 
वंन वाखा द । घृतादि के प्छ मंचे पदार्थं (अद्धृतस्य नाभिः ) दीं 

जीवन के मूल आश्रय द । परमेश्वर, गृहपति, जीवन, मेव आदि पक्षो कः 
स्पष्टता के चिये देखो (बुर्वेद्‌ ज० $७। म० ८९) । (२) घ्ानपक्ष म-- 

समुद्र के स्मान गंमीर शु विद्धान्‌ से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः ) ्ानमय या 

ऋर्ेद्रूमय उत्तम ज्ञान वा खन्द॑मयं चाच म्रक्ट होता है बह ( अंद्ना ) 

दिष्य कै साथ मिख्छर अदधत, चिरस्यायी हो जाता दहै । वा वह त्यापकः 

व्रह्म के साथ मिलकर मोक्ष कासा सुख देता है 1 ( एवस्य > प्रकाद्ामयः 

त्वान का ( गृद्ध ) द्धि म स्थित जो खूप है चह (देवानां जिद्धा) इच्दिय. 
गण के वीच चाव्िद्धानों कीक्राणी से प्रकट होता ओर वही क्तान 

( अष्तत्य नाभिः >) मोक्ष का आश्रय दै। 


= ॥ [*3 (51. 
वये नासर पर व्रवामा घृतस्यास्मिन्यन्ने धारया नमोभिः 1 
1. [> (प 
उष चर्मा शुणवच्छुस्यमानं चुःृह्ोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ २॥ 


भा०-जिसिन्ञनक् (चव॒ःधः) अन्तान के नादकारी चार वेद्‌- 
मय च्वानां को धारण करता इध ( वद्या ) वेदक्त पुरुप ( यस्यमानम्‌ >) 
गुख्ये उपदे क्न्यि दुषु को (उप श्णवत्‌ ) गुरुके समीप बैठकर 
श्रवण करता है गौर जिसको ( चतु-श्छगः ) चार सीगों बाले शग के 
तुल्य, अन्धकार ख्प चन्तान के नाद्रक एवं ( गौरः >) उन्तम वेदवाणी 
मं रमण करने वाटा चिद्रान्‌ दी ( अवमीत्‌ >) धाराप्रवाह सै उपदे करे} ` 
( स्मिन्‌ यन्न ) दस प्रकार के “यत्तः अर्थाच परस्पर कैः पवित्र सत्संग 
खर व्रह्म जानमय वेद के दान-प्तिदान कम द्वारा हम ८ घरृतस्य ) इस 
जान को (त्र ्रवाम) सदा धच्छी रीति से जन्यां को उपदा कं जौर 
स्वयभी (नमोभिः) वदोंके प्रति जदर-सत्कार, सेवा-छश्रुपा, भेट 
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पूजा अन्न-दक्षिणादि द्वारा ( धारयाम ). धारण करं । यक्त, धत के पक्ष 
मे--हम जान-घृत का वह उत्तम स्वरूप जानें जिसको अन्नो सहित यन्‌ 
मँ भाप करं । यज्ञ मे पदे मन्न को ब्रह्म श्रवण करे । चतुवेदविद्‌ विद्वान्‌ 
वा चतुर्वेद रूप चार अंगों से युक्तं चाद्य यज्चशषीरः खगवत्‌ दै, चह 
वेद का उपदे करे या पृत्त का अधि में आहुति दं । 

चत्वारे शङ्गा रया अस्य पादा दे शाप सत्र हस्तासा अस्य | 


त्रिधा वद्धो वषमे! रोरवीति मरो देवो त्था श्रा विवेश ॥३॥ 
भा०-यन्ञपुरुष वा वेदविद्‌ विद्वान्‌ का वर्णन करते हँ ( अस्य ) 
दस के ( चत्वारि शङ्गा) चार सींग हैँ, ( अस्य त्रयः पादाः ) इसके 
सीन पाद्‌ अथात्‌ चरण है । (दव क्षपे ) दो सिर हँ । ( अस्य इस्तासः ) 
सप्त ) इसके हाथ सात है । वह ( त्रिधा बद्धः ) तीन भरकारसे बंधा है 
चह ( वृषभः रोरवीति ) बरसते मेष कै तुल्य वा बलवान्‌ साड के समान 
ऋषभ स्वर से ( रोरवीति ) शब्द करता दै, वह ( महः देवः ) महान्‌ 
विद्वान्‌ ( मर्त्यान्‌ आविवेश ) मलुष्यों के वीच मे प्रवेश करता है । अन्तान 
नाशक चार वेद्‌ चार श्ण के समानं । व्रण, यज्जः ओर साम गानये 
तीन प्रकार के उसके तीन चरण हे, अभ्युदय जर निश्रेयस्‌ ये दो सिर है, 
सख्य ध्ये है । पाच कतानेन्दरिय ओर अन्तःकरण ओर आत्मा ये हाथ अर्थात्‌ 
साधन हें) वह वाणी, कम्मं ओर मन तीनों के नियमो बधाहे। 
(२) यज्ञमय पुरषके पश्च मे-निरुक्त यास्क के अनुसार चार वेद चार सींग, 
तीन सवन तीन चरण है, सात हाथ सात इन्द्‌, दो सिर दो सिरे प्राय- 
णीय ओर उदयनीय । वह मन्त, ब्रह्मण ओर करप, तीनों से बद्ध है बह 
सरव॑सुखवपौं यज्ञ सव मनुष्यों को प्राप्त है! प्राणमय आत्मा पक्चसे--अन्तः 
करण चतुष्टय ४ सींग, मन, वाणी, काय तीन पाद्‌, प्राण उदान दो सिर, 
सत्त शीपंगतं अंग सात हाथ, शिर, कण्ठ, नामि, तीन स्थान पर बद्ध है । 
वेह वरबान्‌ पराण सन मे विमान है । सूये प्च मे कम से--चार दिशा, 
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तीन चातुर्मास्य ऋतु, दृ चयन, सात मासः तीन खोच्छ म वद्ध दोकर 
संवत्सर खय दोर व्याप रा है 1 राजा, यत्त, दाव्ड, आच्मा, परमात्मा 
आदि पर्चो नं विवरण दश्वा ८ चु अ० ५७ 1 ८५ >) 1 
चिध। हितं परि्भिगद्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्र पकं सूर्य प्व जजान निव स्त्र्या निष॑तचयुः 11 ४ ॥ 
भा --( पणियिः >) व्यवहार्या विद्धान्‌ युरो ते जिस त्रच्छार 
घी को ( विधा हितम्‌ ) तीन भेदौ चे प्राक्च कियाद । दृध्व, ददी जौर 
यी जौर ( देवासः >) चत्त के इच्छुक, विद्राचू जन उस ( ृतम्‌ ) वृत्त 
र्थात्‌ दव्रीभरूत ( गवि) गोदुग्ध मे डी ( युद्धमानं ) छपे इष पदार्थ 
को ( जनु अविन्दन्‌ ) अलुचट साधनो से माछ कर च्ते है। जिस 
ग्रकार ( पणिभिः) व्द्धानों द्वारा तीनों रूपों से ध्रारण च्छि गये 
( देवाः > सूर्यं के रदरिमगण या विद्धान्‌ गण ( गवि युद्धमानं >) सूर्यया 
रच्िमर्यो नें छे दुग्‌ ( घृतं ) तेज को ( अजु जजिन्दन्‌ >) अलुक साधनों 
से ग्रां करतर्ईरउसी प्रकार ( पणिभिः ) उपदेष्टा ओर अभ्यासक्त 
ज्रिष्य जनों द्वारा (च्रिघा हितम्‌) ग्‌, यद्खपू , सामगान इन सतीन भेदो 
से व्यवस्थित, ८ घृतम्‌ >) वाह्ुचि मेँ पड्क्र अचि को चमक्राने वच्े धूत के 
स्नसान दिष्य गण के क्रानयुक्त आत्मा को चमकाने बाटः ( देवासः >) 
यर्थ्क्यदाक गुद जन विद्या के इच्छुक दिप्य जन ८ गवि गुह्यमानं ) 
वरद्‌ वागी जं निगृहु ख्ये चिच्रमान, च्तान को ( अनु विन्द्‌ >) द्ध्रण 
माणे द्वारा परीश्रा कर विवेकपू््॑क ग्रहण कर ओर जिस प्रकार ( एकं ) 
पक श्वत" अर्था. जल को ८ इन्द्रः जजान ) जलटग्रद्‌ मेव उव्यन्न करता 
दे, ( चर्यः पक) मूर्यं एक प्रकार के वाप्य ख्यजट्कोमेव खूप प्रकट 
करता ह, वायु गण मिन्टकर ( स्वधया > अपने पोपण वल सेवा जट के 
दवाय या अन्न रूप मे ( वेनात्‌. ) ऋन्तिमय विचयुत्‌, चन्द्र या सुर्यसेद्धी 
आस करते ह । उसरी यकार गकर च्तान को ( इन्दः जजान >) साक्चात्‌ दष्टा 
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च्रपि जन प्रकट करते, जान करते है ! ८ सूर्यः एकं जजान ) एक प्रकार 
के लान को सूयं के समान अर्थं प्रकाशक विद्वान्‌ जानता वा प्रकट करता 
है । ओर ( एकं ) एक भकार क्तान को ( वैनात्‌ ) कान्तिमय तेजस्वी जनः 
से (खधया) आत्मा के धारणा राक्ति या उपासना द्वारा ( निः स्ततक्चुः ) 
माप्त करते है । 


एता च्षन्ति हचयात्समुद्राच्छतनजा रिपुणा नावचक् । धृतस्य 
धार च्रभि चाकशीमि हिररवयों वेतसो मध्ये आसाम्‌ ।५॥१०॥ 


भा०-जिस पकार (समुद्रात्‌) आकार वा मेघ से ( धृत्य धाराः 
सरषन्ति ) जर की धारां आती ह ओर वे ( शत-बजाः) सैकड़ों मार्गो से 
बहती ह ¦ ओर ( आसाम्‌ मध्ये ) इनके बीच म ८ दिरण्ययः वेतसः ) 
सुबणे के रंग का चमकता हुमा दण्ड के समान वियुत्‌-दण्ड दिखाई देता 
है उसी रकार ८ एता ) ये ( घृत ) गुर से शिष्य के प्रति बहने वाके 
वा आत्मा, अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाले क्तानप्रकाश्च की ( धाराः ) 
वाणियें ( इयात्‌ ) हदय के ८ ससुद्राव्‌ >) अगाध सुद्र से ( अन्ति ) 
निकरती है ओर वे ( शत-बनाः ) सैकड़ं अर्थो का अवगम वा बोध 
कराती है । बे ( रिपुणा ) रागद्धेष आदिं मर से युक्त, सल्नि, चित्त, 
रोही न्यक्ति से ( अवचक्षे ) साक्षात्‌ करने के योग्य नहीं हँ । उनका अर्थं 
गुर्री व्यक्ति नदीं समन्त सकता । ओर मँ ( साम्‌ ) उनके (मध्ये) 
बीच मे ( हिरण्ययः ) धृत की धाराभो के बीच असिञ्वारा के समान 
प्रकाशित होकर स्वयं भी सवेहितकारी, सबको सुखी करने वाखा (वेतसः) - 
तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ दोकर ( अभि चाकशीमि ) उनको साक्षात्‌ करू भौर 
उनका अन्यो के ति प्रकाश्च कर । 
स॒म्यक्त्रवन्ति सरितो न धेना श्न्तददा मर्चसा पूयमानाः । 
एते ऋधैन्त्यमये। घरृतस्यं सगा इव क्िपरोरी॑मााः ।॥ ६ ॥ 
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भए०- ये ( धेनाः > वाणियां (अन्तः) भीतर अन्तःकरण मे (दा) 
द्दय ओर (मनसा) मन से ८ पूयमानाः ) पवित्र दोती हृदं (सरितः न) 
नदियों के समान ( सम्यक्‌ ) भखी प्रकारं अंका रकाद करती इं 
( वन्ति >) वहती हं, अनायास बादर आती हं । ( घृतस्य ) अधं का. 
श्रकार करने वटे स्वप्रकादया चान के (एते ऊर्मयः) तरंग, उदछास,. 
( ऊर्मयः इव ) जट तरङ्ग के समान ( क्विपणोः ईषमाणाः ) प्रेरक - 
गु से पेरिति दोकर दूते ( अर्प॑न्ति ) वेग से निकटती ह जैवे (क्षिपणोः) 
व्याध चे ( ईषमाणाः ) भयभीत हुए ( श्छगाः इव ) द्ग जिस प्रकार 
वेग से भागते द । 
सिन्धोरिव पाध्वने श्ना चावश्रमियः पतयन्ति यद्वाः। 


[क 


घतस्य धारयो च्रख्पो न वाजी काठ। शिन्दन्तूमिथिः पिन्वमानः ७- 


(4 


[^ 


भा०-८( सिन्ोः इव वृतस्य धाराः >) जिस प्रकार नदी के जरकी 
धाराप्‌ ( यद्धाः यूघनासः भ्राध्वने पतयन्ति ) बड़ी दोकर वेग से जाती 
इद गमन करती है, उसी प्रकार ८ घृतस्य धाराः ) अर्थप्रव्णश्चक तान 
की वाणियां भी ( च्-वनासः >) वेग से निकटती द, ( यह्वाः ) अर्थं में 
गम्मीर, ( वातप्रमियः >) जानवान्‌ युख्प से अच्छी प्रकार उपदेद्य की हद 
( प्र-जध्वने ) उच्छृष्ट मार्गमे टे जने के लिय ( पत्तयन्ति) ग्रसु के 
समान आचरण करती है, स्वामिवत्‌ उन्नत मामं चटने का आदेदा 
करती द्धं! ओर जिस प्रकार ( अदयः वाजी न ) अति रुचिर वर्णका 
वेगवान्‌ अश्व ( काष्टाः भिन्दन्‌ >) दिक्ाजों को पार करता दुला ( ऊर्मिभिः 
` पिन्वमानः ) तरगों तरे परिपुष्ट द्योतत जा जाता हे उसी प्रकार ( वाजी >) 
त्तानश्व्यं से सम्पन्न पुर्य ( अदपः ) दीसिमान्‌ प्रवं रोग आदि से रहित 
(काष्टाः ) काष्ट छो अश्चिके लुल्यवा खार के समान (काष्टाः) 
कुत्सित चित्त वृत्तियोा को ( भिन्दन्‌. ) चिच भिन्न करता खा (ऊर्मिभिः) 
उन्नत वास्ननाओं से ( भिन्वमानः >) वदता इजा ८ प्राध्वने ) उत्तम मार्ग, 
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-मोश्च के रिग ( पतयति ) प्रयाण करता है 1 ( २ ) उसी प्रकार (धृत 
-धाराः ) तेज ओर उच्छृ ज्ञान के धारण करने वारे ८ यह्वाः ) महान्‌ 
पुरुष ८ बातपरमिषः ) जानत के उपदेष्टा, ( श्ू-षनासः ) अति 
सीधता से आगे बदते वा बधाञोंको दर करते हए सिन्धु की धाराओं 
-कै समान ही ८ प्र-भध्वने पतयन्ति ) उत्तम २ मागं मे सेनानायकों के 
तुल्य वीरता से आगे बदते हँ ! 
श्ामि भ्॑वन्त सम॑नेव योषाः कल्खारय.4 स्मयमानासो श्चग्रिम्‌ । 
धृतस्य धारः खमिरधे नसन्त ता संषारो हयेति जातवेदाः ॥८॥ 
 भा०-८( समना-इव ) वर या प्रियतम पति के साथ एक चित्त, 
( कल्याण्यः योपा; स्मयमानासः ) सुन्दर मङ्गल चिहो से अच्कृत, 
घसकराती हुई सुप्रसन्न खियां ( अभिम्‌ अमि प्रवन्त) अधिके चारो, 
जोर गति करती, फेरे ठेती ह । भर ८ ताः ) उनको ( जातवेदः जुषाणः 
-हर्य॑ति ) प्रेमयुक्त, लानचान्‌ वा धनवान्‌ वर कामना करता है । ओर निस 
प्रकार ८ धरतस्य धाराः अस्मिम्‌ अभि प्रवन्त) घी की धाराएुं यत्त मे अनि 
के प्रति पडती हँ (ताः समिधः नसन्त) वे समिधां को माठ होती हे । 
ओर ८ ताः जातवेदः हंति ) उनको अभि स्वीकार करता है । उसी प्रकार 
८ धृतस्य धाराः ) अ्थ्रकाशक ज्ञान की वाणिये ( समना ) उत्तम मन- 
न करने योम्य कान से युक्त, ( कट्याण्यः ) विश्च का कल्याण करने वाटी, 
( स्मयमानासः ) हषं उत्पन्न करती हदे, ( अश्चिमू अभि >) निनयद्ील 
पुरुप का साक्षात्‌ ( प्रयन्त ) प्राक्त होती हँ ! वे ( समिधः ) अच्छी प्रकार 
भ्रकाद्धित होने बे द्यो को वा वे स्वयं अच्छी प्रकार प्रकाशित होती 
इई ( नसन्त ) प्रा हती ह । ८ ताः ) उनको ( जातवेदाः ) ज्ञानवान्‌ 
पुरूष ( पाणः ) सेचन करता दुजा ( हयंति ) सदा कामना करता है । 
क्या इव बहतुमेत॒वा उं श्चज्य॑ज्जाना दमि चाकशीमि । 
यत्र सोम॑ सूये यज॑ यलो पृतस्य धारा छमि तत्प॑वन्ते ॥९॥ 
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भः०--( यत्र सोमः सूयते ) जहां सोम नाम पधि का सवन 
होता है अर्थात्‌ सोमयाग द्योता है, ( यच्र यन्नः ) वा जहां यन्ल होता 
ह वदां ( कन्याः-दव ») जिस प्रकार कन्राष्‌ं (जलि अञ्नानाः) जपने कान्ति- 
ध्रु् रूप आर आभूपणाटिकि को प्रकट करती हं ( वहतुम्‌ एवा )' 
विवाहकत्त प्रिय पत्ति को प्राक्त करने के चये ( तत. अभि पवन्ते ), 
यक्त मे सवके समश्च आती ओर जिस प्रकार सोमयाग-यक्तादिर्मे 
८ घतस्य धाराः अलि यञ्नानाः >) घी की धाराषुं कान्ति सी चमकती दुद 
८ वहतुम्‌ > ध्रतटेने वाटे अधि को धाक्त टोती ह! उसी प्रकार 
८ यच्र सोमः सूयते >) जहां सोम्य गुण युक्त दिप्य विया के गर्भं से उत्पन्न 
होता दै ( यत्र यत्तः) जां क्षान का दान ओर प्रतिग्रह दहै ( तत) 
वदां ८ यतस्य धाराः ) जान की वाणियां ( अन्ञि बज्ञानाः >) अपना अर्ध॑- 
ग्रकाद्रक्र रूप प्रकट करती हृदं ( वहतुम्‌ एतवा ) वहन या ध्वारण करने 
मे समर्थं विष्य कौ प्राप्ठ दोन के यिय ( तत्‌ यमि प्रवन्ते ) उसके प्रति 
जाती हं, मैं उनका! (अमि चाकशीमि >) प्रकादित करं ओर साक्चात्‌ करं । 


॥ 1] [ख ख्‌ [#ख 
द्यभ्य्ैत खष्रति गव्य॑माजिसस्मास्ं भद्रा दरविंसानि धत्त । 
इम यत्न नयत देवता नो चतस्य धार( मधमत्पवन्ते | १० ॥ 


भा०- दे विद्वान्‌. खोगो { दे उत्तम दिष्यगण { आप खोग ( सुस्त्‌- 
तिम्‌ >) उत्तम स्तुति वा उपदेकाको (भि अप॑त) गुरुके समश्च वेढ 
कर प्राक्च करो ओर उसी धकार ८ गव्यम्‌ ) गौ दुग्ध के तुद्य आप खोग 
८ गव्यम्‌ ) वाणी के भीतर विद्यमान क्तान प्राच करो । ओर ( आजिम्‌ ). 
उत्तम ख्श््यको प्राष्ठ करो! आप विद्धान्‌ खोग ( अस्मासु) दममें 
( भद्रा द्रविणानि > कल्याणकारी, सुखप्रद ्ान-देश्वयं ( धत्त >) प्राक्च 
कराये { ( दमं >) इस ( यरं >) परस्पर के क्न दान को दमे (देवता) 
जाप देव, विद्धान्‌ गण ( नयत ) श्राप कराये । ( धरतस्य धाराः ) अच्चि 
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पर धृत की धाराभों के तुच्य ज्ञान की वाणियां ( मधुमत्‌ ) मधुर ज्ञान से 
युक्तं होकर ८ पवन्ते ) हमे पवित्र करं ओर प्राक्त हो । 

धान्त विशं भुवनमधि छितम्नन्तः संसुदे हृयन्तरायुषि । 
श्रपामनीके समिथे य श्रा्ुतस्तम॑श्यास म्धसन्तं त ऊम्‌ 
११॥ ११॥५॥४॥ 

भा०--हे परमेश्वर ( ते धामन्‌ ) तेरे आश्रय पर ८ विश्वं सुवनम्‌ 

` अधिश्रितम्‌ ) समस्त जगत्‌ स्थित है । ओर ( ते ) तेरा ८ थः ) जो महान्‌ 
भेरक वर ( समुद्रे अन्तः ) सुद फे भीतर, ८ ददि ) हदय मे, (आयुषि 
अन्तः ) जीवन के निमित्त प्राणे, ( अपाम्‌ अनीके ) जलो के संघात मे 
मौर ( समिथे ) जीव गण के संग्राम म (आगतः ) प्रकट होता दै, 
हम रोग तेरे ( ते ) उस ८ उर्मिम्‌ ) महान्‌ प्रेरक ( मधुमन्तं) ्ान, 
भन्न, तेज, बर जादि सम्पन्न महान्‌ शक्ति को ( अयाम ) राक करे, जाने। 
इत्येकादश वगः ४ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


% इति चतुथ मणडलं समाक्तम्‌ # 


अथ पञ्चमं भर्डलम्‌ 


-- - +" >-+* च्ल 


{१} 


ज्ुधगविष्टिरावत्रेवाच्र्। ॥ चि्देवता॥ दन्दः--१, २, ४, ६, ११, १२ 
नि्च््ष्टुप. । २, ७, १० त्रिष्टुप्‌ 1 ५, = स्वरा पक्तिः] ९ पतिः ॥ 
्रादशर्यं खक्तम्‌ ॥ 


(8 [प [ | 
ग्रवे(ल्यथिः खमिघ्ा जनानां प्रति धेठुभिवाचतीडुपाखम्‌ । 


यहा इव" प्र जयामल्िदद्लाः प थानचः सिख्मते नाकमच्छ ।॥१॥ 


भा-लिस प्रकार (जायतीम्‌ दव धेनुम्‌) आती इई गो काश्य 
करके (जनानाम्‌ अधिः समिधा प्रति अव्रोधि ) मचुप्यो का यक्तायि जगता 
दै उसी मकार ( उषासम्‌ जायतीम्‌ >) जाती दुद कान्तिदुक्त उषा, प्रभात 
वरेखा को देखकर ८ जनानां >) मनुप्यों के बीच उनकी ( समिधा) 
समिधा चै यक्तान्नि प्रति अवोधि ) मरव्येक गदते जगे, अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति प्राचः सूर्योदय वेला में यन्त करे चौर दसी प्रकार ( आायतीम्‌ घेलुम्‌- 
द्व उषासम्‌ ) आदरपूरंक प्रकट टोती ट, ज्ान-रस को देने वारी माव्‌- 
तुल्य गुख्वाणी को उदय करके इसकी ठेने के अभिप्राय से ( जनानां ) 
उत्पन्न या ध्रछ्ट दए दिष्य जनो की ( समिधा) समिधा से ( अन्निः- 
श्रति अव्रोधि ) आचाय का अच्चि प्रतिदिन ओर यव्येक दिष्य द्वारा जगना 
चादिये। वा (जनानां मध्ये समिधा ञ्धिः) नव उस्पन्न पुत्रवत्‌ 
दिप्यों के बीच गुद ख्प अञ्चि यति प्रभात वेखाभरं स्वयं समान तेज 
सरे स्य॑चच्‌. उपदे द्वारा चान करे ( ग्रति उषासम्‌ अवोधि >) मति 


भ 


दिनि ध्रकादा करे। जिस प्रकार ( यद्वाः इव) वड र च्ृक्ष ( वयाम्‌ 
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उनिहानाः ) शाखा को दूर २ तक ऊंची ओर फते हुए ८ नाकम्‌ 
अच्छ प्र सिते ) आकाश की ओर खूब उवे बट्‌ जाते हँ भौर जिस प्रकार 
( यह्वा भानवः ) बड सूर्यं किरण ( वयाम्‌ भ्र उन्िहानाः ) कान्ति को 
विस्तारते हुए ( नाकं प्रसिते ) आकाश मे सू दूर २ तक फल जाते है 
उसरी प्रकार ८ यह्धाः ) बडे आदनी ( भानवः ) कान्ति से चमकेते हुए 
तेजस्वी, विद्वान्‌ पुरुष ओर ङल भी ( वयाम्‌ >) अपनी शाखा प्रशाखा 
सम्पत्ति आदिःवा वेद्‌ की गुरूपदेश से प्राक्च शाखा प्रशाखा को भी (प्र 
उत्‌, जिहानाः ) अच्छी प्रकार कलते वा उत्तम पात्र मे प्रदान करते हृष 
( नाकम्‌ अच्छ ) सव दुभ्लों से रहित स्वर्गं बा मोक्ष रोक को (भ- 
सिते ) मत हं! (२) गृहप्त मे-गौ के समान ( आयतीम्‌ >, 
आदरपूतरं निवाहवन्धन मे धती हुदै ( उषासम्‌ >) कमनीय कान्ति वाटी 
वधू को प्रास करने के छ्यि जनो के वीच आवस्याभ्नि जके, बड़ी उमर 
ॐ तेजसी बरह्मचारी लोग सन्तति, शखा-यद्ासा फैकाते हए सूर्यवत्‌ वा 
चृक्चवत्‌ उच्च अकोशच वा मोक्ष, स्वगांदि उत्तम पद्‌ रोक वा प्रतिष्ठा को प्राकषः 
करं । (३) इसी प्रकार ( अधिः) सूय उपा को आगे करके जैसे तेन 
से चमकत है उसी प्रकार ( अशनिः ) कानी चायं ( धेनुम्‌ ) वाणी कोः 
आगो करके उत्तम तेज से चमके । 
शरवोधि होत यजथाय देवानृध्वौ शचघनिः सुमनः धरातर॑स्थात्‌ । 
सिस्य खशददशि पाजो महान्देवस्तमसो निर॑मोचि ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार (अच्निः ) प्रकाञ्चखरूप अनि वा सूयं (उर्व) 
सव से ऽचे पद्‌ प्र विराजता है, ( होता ) प्रकाशदाता वा मेधादि दार 
जख्दाता होकर ( देवान्‌ यजथाय ) इच्छुक प्राणियों को वा प्रकाशादि 
किरणों को देने फे सख्यि ( अबोधि) प्रकाशित होता है। उसी प्रकारं 
( सुमनाः ) उत्तम क्षानवानू ( अधिः) अस्मि वा सूर्यवत्‌ तेजस (होता) 
कान फे देने भौर ठेने हारा (देवान्‌ यजथाय) विचा के जमिखाषी विष्य 
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जनों के धरति वियादि देने ओर सत्संग करने के लिये ( अवोधि ) स्वयं 
च्वानवान्‌ दो ! वह सूर्य के तुख्य ही ( प्राततः ) जीवनं के प्रभात कार, 
बरह्मच आश्रम मे ( ऊर्वः ) उन्नत ( अस्थात्‌ ) स्थिति भात करे । 
८ समिद्धस्य >) विधया, चत आदि से तेजस्वी हुए उसका ( रुशत्‌ पाजः ) 
अति उञ्ज्वरू वल वीयं ( अद्धि >) सूयं कै तेज के समान सव को दीखे । 
वह ८ महान्‌ > गुर्णो मे महान्‌ , आद्रयोग्य होकर ( देवः ) विद्या का 
दाता ओर विद्या का अभिखापी गुर वा रिप्य होकर ( तमसः >) अवि्या- 
न्धकार से ( निर्‌ अमोचि ) स्वयं ओर अन्योंकोभी सुक्तकरे। ` 
यदौ गणस्य रणनामर्जछाः शचिरङ्के छविथिगोभिंरयिः । 
रादि युज्यते वाजयन्त्यत्तानामूर््वो अधयज्जुहाभिं : ॥ ३॥ 
भा०--जिसखं प्रकार ( छचिः अचि: ) दीिमान्‌ यक्ाभि वा सूरय 
८ छविभिः गोभिः >) दीशिद्युक्त किरणो से ( अङन्ते >) प्रकट होता, चम- 
कता है, ओर ( गणस्य >) समस्त पदार्थौ वा प्राणियों के वीच ( रदानाम्‌ > 
व्याप्त शक्ति वा अन्न को ( अजीगः ) अहण करता, वदा करता है, ओर 
( जात्‌ ) उसके अनन्तर ( वाजयन्ती ) उत्साह उत्पन्न करने वारी, यन्त 
मे < दक्षिणा ) दक्षिणा ओर भूमि मे अन्न सण्छद्धि ( युज्यत्ते ) भाष होती 
है ओर ( उत्तानम्‌ ) उतान पदी अन्नशाखिनी भूमि को वह स्वयं सूर्य 
( ऊर्वः ) उच्च स्थान अन्तरिक्ष मे स्थिर रहकर ८ जुहूभिः >) रस ग्रहण 
करने वारी किरणों जोर जरू देने वाली मेव-मालाओं से ८ अधयत्‌ ) खूब 
रस पान स्वयं करता ओर इसको कराता है उसी प्रकार ( अश्चिः ) तेजस्वी 
` शजा वा ज्ञानवान्‌ विद्रानू गुर ओर विनीत दिप्य, ८ छचिभिः गोभिः ) 
द्ध पवित्र वेद्-वाणियो ओर . निष्पाप इन्द्रियं से युक्त होकर स्वयं 
( छचिः >) तेजस्वी, छद, पवित्र होकर ( अङ्क्ते ) तेजस्वी होता ओर 
विद्या से स्नान करता है, ( यत्‌ ईम्‌ >) जर्‌ जव वह इस (गणस्य) दिष्य 
ग्र .वा साधारण जनसमूद, वैन्य समूष्ट॒॑की नायक्वत्‌ ( र्नाम ) 
द्‌ । 
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चागडोर को ( अजीगः ) अपने वदा मँ करता है ( आत्‌ ) तभी ८ वाज 
यन्ती ) देशवये, युद्-साम्यं ओर दान को सखद करती हुई ( दश्चिणा \ 
चरुचती क्रियाशक्ति, (युज्यते ) भात होती है । इस दसा में वह ( ऊर्ध्वः ) 
सवसे उच्छृष्ट पद्‌ पर स्थित एवं सावधान होकर (उत्तानम्‌ ) उत्तान उत्सुक 
भूमि, राट की प्रजा या ऊपर हाथ जोदे दिष्य मण्डी को (जुहूभिः) वाणिर्यो 
दारा ( अधयत्‌ >) सासन करे, नोपदे करे । इसी प्र््यर क्षिष्यगण 
भी (उत्तानाम्‌ ) उत्तम था गुर के कण्ठ से उद्गत वेदवाणी को (लहूभिः) 
ज्ञान-अहणकारिणी मानस दृत्तियों ओर सखुखगत वाणि्यो- से ( अधयत्‌ ) 
्तान का पान करे, अहण करें । 
श्रचिमच्छ। देवयतां मनासि चद्वैषीव सूयं स च॑रन्ति । 

८5 1* (^ [४ भ ^ _ 1. च _ भ ॥ 
यडा खुवति उषा वरूप श्ठता वाजा जायत अद्र अह्नाम्‌ ॥४। 

भा०-( उपस विरूपे) भिन्न २ रूपके दिनि ओर रात्रि जिस 

अकारं ( सुवाते >) उत्पन्न करते ह ओर ( अन्वाम्‌ अभे ) दिनों के पूर्वं भाग 
मं ( शरेतः ) श्वेत सूयं ( जायते ) उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ( यत्‌ ) 
जव ८ उषसा >) एक दूसरे को भरीमांति चाहने वारे (विरूपे) भिन्न २ 
ख्पके या विरोप कान्तियुक्त, सुरूप माता पिता (ईं सुवाति ) इस 
सुत्र को उत्पन्न करते हँ तब ( अह्नाम्‌ अग्रे ) जीवन के दिनों के पूं भाग 
मे ८ वाजी जायते >) बल्ुक्त पुत्र उत्पन्न होता है । जौर दसी प्रकार जव 
(उषसा विरूपे) विविध रूपों से युक्त पाप अ्वान के दाहक, आचार्यं ओर 
सावित्री ई सुवाते) इस दिष्य को उत्पन्न.करते हैँ तब भी (अहां अगे) दिनों 
क पूं भाग मे सूयं के तुल्य, जीवन के प्रथम भाग मे (घरेतः वाजी जायते ) 
शुद्ध, आचारवन्‌ , स्ानयुत्त, बलवान्‌ हिप्य उतपन्न होता है 1 उसी प्रकार 
विदान्‌ गौर अविद्धानों के बीच ८ श्वेतः बाजी >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, संप्राम- 
विनयी वर्वानू राजा उत्पन्न होता है । ( देवयतां चक्ष षे इव ) प्रकाराः 
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की किरणों की कामना करने वा मचुप्यां की मातं जिस प्रकार ( सूयं सं- 
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चरन्ति ) चर्य के आधार पर जागे वदती उसी प्रकार ८ दैवयततां ) जान 
यकाद छ कमना करने चाट पुटो के ८ म्नात >) मन मी ( जन्निप्र्‌ ) 
अग्रगी, जानी, विद्धान्‌ , तेजस्वी युदय यर परमेश्वर को (अच्छ संचरन्ति) 
-मद्धी प्रक्र माघ दोव । 
जर्चिघ्र दि जन्यो न्रे अर्वा हितो हितेर्प्वड्पो चचैयु। 
दमे खत्न रत्वा दधि ऽचिदोंता नि साद्रा यजीयान्‌ ॥ ^ ॥ 
ना०--( जह्वा ज्र ) दिनो के पूं भाग मे जिल मकार ( अद्षः) 
उच्ज्वटः वर्ण से युक्त ( अक्चिः) सूं जौर अन्नि ८ वनेषु दिवः >) किरणो 
सीर काष्ट म स्थित दाकर (जन्यः टि) सर्य विजयी ओर उत्यच्न चा प्रादु- 
माच दोन के सामर्थ्यं ते युक्त दोर ( जनिष्ट 9 ग्र्ट दता है, यौर वह 
(खघ स्वर) सरत प्रकार कै उच्तन प्रच्य युन च्छिरिेःसपएव प्रच्तार की ज्वालां 
~क (दितेन) दिततैषियों नं (दघानः) धारण करावा है उसी यकार (जेन्यः) 
विवीध, ( अर्षः >) रोषरदित, तेजस्वी, बद्यचारी ८ ज्वां च्रे ) 
जीवन क पूरं भागने ( चनेघु ) जनों वा चनस्यों के वीच मं ( दिः) 
परिपाटि द्र ( जनिष्ट ) विद्या मे जन्म यदण करता है ( दितघु ) 
दिचक्ार सीर राज्य के ( वनेषु हित्तः ) विभाग रने योग्य, पेश्वा या 
मा्व्ययद्ध पर्‌ स्यापित दोर ८ यां त्रे ) अइन्तव्य, यजां चौर 
चटवान्‌. रुच्यो के ख्य पद पर स्मित दोक्ल प्रादुश्रूत द्योता दै । वह 
( अञ्चः >) स्वच्रिणी नानी (दमे दमे) वर २ र ( यजीचाच्‌ ) अचि 
दानदीट ओर्‌ ( द्योता >) सव्रते कर वा विक्तान कछ गृदीता होकर ( सघ्- 
रवा दघानः >) सातां प्र्‌ के रमणीय, रत्न, अन्न आदि, वा दियेरत 
घु, नाक, चान सुख चादि त्राणयण जौर सातो रन्न, येचर्यादिको 
< दधानः >) वदरा चा धारण करवा इः -(नि ससाद) स्मिरता से विराजे ¢ 
श्यसिर्दोता न्य॑सीद््यजीयालुपस्यं वुः सरमा डलके 1 
युवा छविः पुनिः तावां श्तौ नामत म्यं इद्धः ६।१२ 
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आ०-( यजीयाय्‌ >) विया देश्य आदि का अच्छी प्रकार देने वासं 
एवं सत्संग करने योग्य ( अनिः ) क्वानवाय्‌ , विद्वान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष 
ओर विनयशीर किभ्य ( मातुः उपस्थे ) माता की गोद मे बालक के, 
समान ८ मातुः उपस्थे > धरथिवी के ऊपर वा ज्ञानवान्‌ जाचा्यं के समीय 
८ सुरभौ रोके उ ) ओर उत्तम कमं आचरण करने वि खोक समुह मे 
८ नि असीदत्‌ ) विराजे । ओर वह ८ युवा ) जवान, बर्वानू ( कविः ) 
क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( पुरुनिःष्ः ) इन्द्रियों के वीच निष्ठावान्‌ , जितेन्द्रिय 
ओर पालनीय प्रजाजनो के बीच स्थिर होकर ( ऋतावा ) सव्य ज्ञान 
अन्न ओर त्यायशासन से युक्त होकर ( कृष्टीनां धत्तां >) विषयों मे खंचने 
वाङे इन्द्ियगण ओर षक प्रजाजनों का धारक पारक होकर ८ उत मध्ये 
इद्धः >) उनके नीच में म्रदी्च अभि वा सूयके समान तेजस्वी होकर ८ नि 
जक्तीदत्‌ >) षिराजे । इति द्वादङ्पे वगः ४ 
भ्र खुत्ये विभ्रमध्वरेषुं खाधुस्रि होतारमीठते नमोभिः 
श्रा यस्ततान्न रोदसी ऋतेन नित्यं मजन्ति वाजिन घतेन ।५॥ 

भा०-जिस प्रकार रोग ( अध्वरेषु साधुम्‌ >) यक्तं मे, कायं साधक 
अभ्निको रोग ( नमोभिः ईडते ) अन्नो, हव्यो से वा नमस्कार युक्त वचनं 
से स्तुति करते है ओर ८ घृतेन जन्ति ) अन्नादि चरुसम्पन्न अभ्मि को 
घी से चमका देते है उसी प्रकार ८ अध्वरेषु >) हिंसा से रहित, प्राणिथौँ 
कै पारनादि उत्तम कमो मे ( साघु ) क्छ्याङुरार (त्य ) इस ८ विप्रम्‌ 9 
विद्वान्‌ ( अर्चि ) सूयं ओर अश्चि के समान तेजस्वी ८ होतारम्‌ ) सबको 
व्च करने ओर देश्यं, अधिकार पद आदि के देने वाके पुरुष को लोम 
( नमोभिः ) नमस्कार वचनो से (डते ) आदर करं, जिस प्रकार अञ्चि 
वा सूयं (दतेन रोदसी आ ततान ) जरू वा तेज से आकारा ओर पृथिवीं 
को पूणे करता है उसी मकार (यः) नो ( रोदक्ती ) माता पित्त ओर 
राजा प्रजा दोनों को ( ऋतेन ) सत्य जान, अन्न वा-मजा, न्यय-््सन | 
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द्वारा (जा ततान) स्थिर वनाये रखता है उस (वाजिनं) -वख्वान्‌ , -घ्तानी,. 
दर्यवान्‌ पुरुष को रोग भी ८ घतेन >) घृत आदि पोषक पदार्थ, ज्ञान 

। आदि प्रकाकसे ( नित्यं) सदा ( जन्ति) परिप्कत, अरुकरुत करं । 
(२) चानवान्‌ सर्वरं के दाता अञ्चि, परमेश्वर की लोग मच॑ना करं । जे 
-सत्यमय तेज से दोनों लोकों को फौखाता है उस नित्य, श्वानमय ग्रु को- 
छ्रहसेवातेजसे ही हदय मे ( जन्ति ) खद्धः करते, उसका विवेक 
-करते दे । 


3 [व [*९ [०९ ` 1 ६ 
-माजील्यो मृज्यते स्वे दमूनाः कविभरश्चरुतो अतिथिः शिवो न॑ः 
(६.९ (~ < | 
-ख॒दख॑णृह्खो वुणभरतदेजा विर्व! च्चे सद॑खा भास्यछन्यान्‌ ।८॥ 


भाग (मार्जाल्यः) सवको शोधने हारा, सूयं वा अध्चि जिस प्रकार 
“(-दम्रूनाः ) सवको प्रकाश देता इजा ८ स्वे श्टज्यते >) अपने प्रकारा के 
आधार पर परि्ुद्ध रहता, उघे शोधने के लिये अन्य शोधकं की आवच्य- 
कता नदीं है, उसी प्रकार ( मार्जाल्यः ) अन्यो को ज्ञान-दीक्षा जादिसे 
 पचिच्र करने वारा (कवि-ग्रशचस्तः >) विद्धान्‌ , कान्तदर्ी पुरूषो से प्रदांसित 
जर शिक्षित, ( दमूनाः) दानशील एवं जितेन्दियचित्त होकर 
:( स्ते श्ज्यते >) अपने ही जाप पवित्र होता है, चह अपने आप ही सदु 
रणो सरे अर्हत दता है ¦ वह ८ नः अतिथिः >) इम सबका पूज्य ओर 
( विवः ) मद्गल्कारी दो । वह त्‌ ( सदलश््नः ) सहसो सीरगो के वल्य 
किरणों से युक्त सूयं के समान तेजस्वी ( बृषभः ) वख्वान्‌ मेघ के ठल्य 
सुखो का व्पक ओर ( तदोजः ) अपने पराक्रम से सम्पन्न होकर हे ( अग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! ( सहसा ) अपने सर्वोपरि चख से ( अस्मान्‌- 
म्र जसि ) जन्य अपने से भिन्न वा विपरीत सवसे उच्छृ दौ । (२) यर- 
भेश्वर स्वयप्रकाच्, स्वतः शुद्ध पवित्र होकर अन्यो का पावन है अतः (माजा- 
च्य" है । विद्धान्‌ उसकी स्तुति करते है! सर्वातिश्ायी होने से अत्तिथिः 
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है, सङ्गल्मय होने से भरिष' है । वह सब अर्धो सै उकछृष्ट है, वह. 
८ तदोजः ) स्वयं ओजः-स्वरूप है । 


| 
प्र खघो च्रे अयष्न्याराविर्यस्मै चारुतमो व्रभूथ । 
ईडेन्यो वपुष्ये विमावां श्रियो विशामतिंथिमौरदपीरातम्‌ ॥ ९ ॥ 


भआा०--हे ( जग्ने ) अभि के समान तेजस्वी पुरुष ! तू ( अन्यान्‌ } 
जन्यो.को ( सद्यः) शीघ्र ही (भ एषि ) पार कर उनसे बद्‌ जाता जर 
(अति एषि ) उनको अतिक्रमण कर जाता है । ओर ८ यस्मै ) जिसके. 
उपकार के छिये तू ( चार-तमः ) सबसे उत्तम, सुन्दर वा देश-देान्तर मे 
चरने हारा होकर रक्त ( बभूथ ) होता है वह भी तेरे साथ ( ईडेन्यः 
वाणी द्वारा स्कार करने योग्य, ( वयपुष्यः ) उत्तम शोभा युक्त, (विमावा) 
विवि कान्ति से युक्त भौर ( मानुषीणाम्‌ विद्याम्‌ ) मननरीर, मानवं 
प्रजाओं का ( प्रियः अतिथिः ) प्रिय, अतिथि के तुल्य सर्वोपरि पदं पर 
स्थित होनाता है । 


तभ्य भरन्ति क्तितयो। यविष्ठ बलिमग्रे अन्ित ओत दुरात्‌ । 
शरा भन्दिष्ठस्य खुसति चिकिद्धि वृहतते अन्ने महि शम भद्रम्‌ १० 


भा०--हे ( यविष्ठ ) अत्ति बर्वान्‌ ! अति युवा पुरुष ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे हिताथं ( क्षितयः ) रष्टर म बसे वा नाना भूमि निवासी भजाजनः 
नाना देश्च ( अन्तितः उत दूरात्‌ ) समीप ओर दूर से मी ( बिम ) कर. 
वा भोञ्य, भोग्य, अच्च देश्वयादि सणद्धि ( भरन्ति ) साते भौर देते है \ 
तरू ( भन्दिष्ठस्य ) अति कल्याण श्रिय जन को ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान 
का ( चिकिद्धि.) समर मकार से उपदेशा कर । हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ १ 
(ते ) तेरा ( शम ) गह ( बृहत्‌ ) वदा ( महि ) पल्य ओर ( भद्रम्‌ > 
सुखकर, कल्याणकारी हो ! 


(त 
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चराद्य रथ भाचमा नायमन्तमग्च पवष यजत्रः समन्तम्‌ । 


विद्धान्प्ानास्वन्तरिच्मेद देवान्द्त्ेस्चछाय वच्ते ॥ १९१॥ 

आदे ( भालुमः ) सयं के च्य तेजद्िन्‌ { हे ( अन्ने ) ऊच्च 
क नुख्य यक्रद, अय्रणी युदष ! नायक { च्‌. (अच्) आज ( चलरतेभिः > 
उत्तम रीति च चुर्लगत अश्वादि चे यच्छ ( समन्तम्‌ ) स्वाह्न-सुष्ट्‌ (र 
थम्‌ > रथयर (खा तिष्ट) विराज 1 सूयं जि प्रकार जलदं यह करने क. 
च्चिः अपनी क्ण क्रो विदां अन्तरि पार च्छ भी प्रथिवी चक 
 श्रेजताड वृ. ( विद्धान्‌ >) जानवान्‌ दोकर ( पथीनाम्‌) मागोके (उद 
अन्तरिक्षम्‌ ) बद्‌ भारी अन्तर या प्रास को खेवक्र ( देवाच्‌ ) विद्धान्‌ 


[^> 


च्वानी पुव्यों क्रो ( इविः-जवाय) अद ओर क्रानादि याप क्रनके चयि 
त्रा 
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४०५९ 


रयेोचाम कवये म्या चच वन्दार्‌ चपभाय वष्र 


गरिने नमा स्तो्मसग्नौ दिवीव छकमसुच्न्यञ्चमश्रेत १२।१३ 


आदम खोग ८ नेष्याय ) पवित्र वा उत्तम अन्नादि सच्ार जीर 
सत्संग के योग्य, ( कतवर >) क्रान्तदर्मी, तानवान्‌, मेधावी, ( घ्ूषभाय } 
चख्वाच्‌ + मेववव्‌ निष्यश्रपातव द्याक्र चान के देने वाट ( चष ) चदि 
युद के स्यि ( चन्द्रा वचरः > वन्दनायोन्य, वचन नमस्कार आदि सदु 
( अवोचाम ) कटा करं । जिस मक्र ( गविष्ठिरः ) रदिमयेों पर स्थित 
युदय (डिवि अन्न इव स्तोमम्‌ च्कमम्‌. उद व्यज्रम्र्‌ अश्रेत्‌) आच्नशमें स्थित 
चर्य मं उत्तम विद्रा विविघ दियागानी मक्द्ा को अच्टक्रतादहै उसी 
म्रकारं (गविष्ठिरः) चेदवा्गी के निनित्त स्िर्‌ चिन्त दोन बाला दिष्य जन 
( नमा ) आद्र युक्त वचनां सद्दित (जौ) जानवान्‌ , मार्गदर्यी आचार्यं 
के अप्रीन टकर {उद त्रिरा ( व्य्मर्‌ ) वितिघ्र यलो च््ने द्ानि वाटे 
( च्व्मष््‌ ) दि कट (स्तवान) बेदनन्त सग्रह को ( अश्रेत्‌ >) माप्त क्रे, 
दातं तयदव्या क्यः 1 
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[२] 


मार अतनियो वृत्तो वा जार उभौ वा! २, 8 दृशो जार सेषिः ॥ असिरदवता ॥ 
छन्दः~-१ „द, ७, स निष्टुष्‌ । ४, ५, €, १० निचरदविष्टुप. । १६बिरार्‌ 
= [3 9. ^~ ~ 
त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ पक्षैः । ६ रिक्‌ पंक्तिः । १२ निन्युदतिजगती ॥ 


प द्ादर्यं सक्तम्‌ ॥ 
४ 





कुमार साता युवतेः समुन्ध गुहा वभति न ददाते पितर । 
अनीक्रमस्य न मिनज्जनासः परः पश्यन्त निष्ेतमरतां ॥ १॥ 


भा०-आचायं, शिष्य राजा ओर पृथिवी का वणेन माता पुत्र के 
इष्टान्त से करते हँ । जिस पकार (युतिः माता) जवान माता ( समुन्धं ) 
सम्पूणप ( मपरं ) अरः के (गुहा ) गृह यः अपने फं मे (विभि) 
धारण पोप करती है ओर सेह वदा ( पित्रे न ददाति >) पाटन पोषाणाथं 
पिताको नहीं देती उसी प्रकार ( माता) सरवेत्पाद्क ्रथिवी ८ ङः 
मारं ) शघ्रुजनों को उरी तरह से मारने वाके ( स्युन्धम्‌ ) ससुत्रत 
सवाग पुरुष को (गुहा बिभति) अपने गूढ स्थानों से धारण करती है ओर 
उसे ( पित्रे ) पार्क पिता वा कृपकाटि ऊँ अधीन नहीं ( ददाति ) देती, 
उस भकार ( माता ) ज्ञानवायू मद्वत्‌ पूज्य शिप्य को योग्य बना देने 
चाला आचाय भी (समुब्धं कुमारं) अच्छी प्रकार वियः से पूणं कुमार शिष्य 
करो भी ( गुहा विभक्ति ) अपने ही ग्म के तुल्य सुरक्षित विया गभे वा 
अधीनता भ धारण करता ह, उसको (पित्र) उसके पालक, मात्ता पिता के 
इाथ नही सौपत्य ! (अख) सुरक्षित राजा ओर जती ऊुमार के (अनीकम्‌ ) 
सेन्य वरू ओर तेन को भी (जनासः) साधारण जन ८ न मिनत्‌ ) नाश 
नहीं कर सकते । प्र्युतत बे भी ( अरतो ) अरमण योग्य, असह्य रूप में 
संम्रामादि के अवसर था विपत्ति कारु मे उसको ही (पुरः) आगे अग्रणी 


+) न, 


पद्‌ पर ( निहितम ) स्थित्त ( पदयन्ति ) देखते है । 
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कमेतं त्ये युवते कुमारं पेपी विभर्पिं मर्हिपी जजान 1 
 पू्वीर्दिं ग्भः शरद बचर्धापशयं जातं यद सत साता ॥ २॥ 
 भाग--जिस प्रकार कोद (पेपी) पति कै पास जाने वाली 
खी, पति से संगता, वा दूध पान कराने वाली खी ( ( मारं विमत्ति ) 
-वाटक को गर्म मं भारण करती ओर वाद्‌ मे उसे पोपण करती है । (यत्‌ 
माता अपृत्त तत्‌ जातं पश्यन्ति) ओर जव गर्भस्थ वारक को माता जानती 
है तव उत्पन्न बालक को सव कोर देखते दे ओर वह (पूर्वीः दारदः ववधै) 
.अपरने पूर्वं अर्थात्‌ प्रारम्भ की आयु केवर्पौ ने वदृता है उसी प्रकार हे 
८ युवते >) विद्या वट आदि का मिश्रण करने हारी माता के तुख्य प्रथिवी ! 
( व्स्‌) च्‌ (एतं) इस (क) किसी ( मारं ) याच्रुभं को उरी 
तरह से मारने वाे वीर पुरुप को भी ( पेपी सती विभि ) अति दान- 
द्री होकर धारण करती है ओौर फिर ( महिषी सती >) तू उसकी रानी 
-के तुल्य होकर ही ( जजान >) उसको उत्पन्न करती है। त्‌ ( माता) 
माता कै तल्य होकर ८ यत. अघूत्त ) उसको जवर उपपन्न करती है तव मँ 
ग्रजाजन भी ( जात.) उत्पन्न वाख के तुल्य ही प्रकट रूपमे प्रसिद्ध, 
रूप गुर्णो म धिख्रात हुजा ( जपदयं ) देखू । वह ( गर्भः >) राष्टरकोवक् 
करने मे समथ नव राजा मी नवजात दिषु के तुल्य ही ( पूर्वीः चरद्‌ः- 
-हि वचं ) अपने प्रथम वर्प मे खच वद । (२) दसी प्रकार यत्नक्रीर 
कमार अतिक्तानदाच्री वेदमाता कुमार को धारण करती । माता के तुख्य 
चदा करती है । उसको विद्धान्‌ देखते ह वह अपने पूर्वं के प्रथम २५ चर्पौ 
` तक घ्ृद्धि को प्रष्ठ दो । 
दिस्णयदन्तं छचिवरखारत्तेवाद पथयमायुघा मिमनम्‌ । 
(ददानो अस्मा छमूृतं विपृक्छरत्कि मामनिन्द्राः छरवन्नजुक्थाः ३ 
भा०-जिस भकार ( पषेतरात्‌ >) मूल स्थान, काट से (सचिवर्णं हिर- 
"णयद्न्तं >) छ्धः वर्ण वाटे स्वर्मतुस्य दन्त के समान ज्वा सक्त अश्चि को 
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सथ ठेखते हैँ थवा निक्त प्रकार (त्राव ) उत्पन्न होने के स्यान सूपः 
माता के शरीर से उतपन्न हुए ( दिरण्यदन्तं ) चमकती धातु चांदी के हल्य. 
दन्ते वाछे ८ शछ्ुचिवणं ) शुद्ध कान्तिमान्‌ रंगवारे सुन्द्र वारक को प्रेमः 
से खोग देखते हैँ उसी प्रकार मै प्रजाजन मी ( ्षेत्रात्‌ ) युदधक्षेत्रकेः 
८ आराच्‌ > दूर जौर सीर ( आयुधा मिमान ) नाना अघ्यं राखो छनः 
चलाते इए ( हिरण्यदन्तं ) रोह के वने राख वाठ, ( छविवर्णम्‌ >) युद, 
उञ्स्वरु वणं चाठे, राना वा नायक को ( जपरयम्‌ ) देख 1 वह सदा 
(अस्मा ) इस प्रनाजन के ( विश्वत्‌ ) पापादि च्ल दूर करने आङे 
वीरवा विद्वान्‌ पुर्यो से युक्त ( अषृतं ) अविनी वल वा देतर्य 
( ददानः ) देता रहा करे । ततर ( माम्‌ ) मेरे प्रति ( अलुक्याः ) अरि 
क्षित, भग्रदास्त ( अनिन्द्राः ) देयं जौर उत्तम दद्चुहन्ता राजा से रदित 
रदु जन (कं छृणवन्‌ ) क्या विगाढ्‌ कर सकते हे । विष्‌ वत्‌-विषवौ- 
वि मा पाप्मना पृडक्तम्‌ । इति ययः ॥ 
केवदिपश्यं सतुतचचर॑न्ं सुमरधं न पुर शोभमानम्‌ । 
न ता अगुधरद्रजनि्ट हि पः पतिकीरिरुवतयो भवन्ति ।। ४ ॥ 
भा०--जिस भकार (क्षेत्रात्‌ चरन्तं योभमाने वारे ) अपने उत्पत्ति 
क्षेत्र मातर-शरीर से उसन्न हुए पुत्र को बाहर जाते लेग देखते ह जौर 
उसको ( न ताः जगृभ्रन्‌ ) माताएु जब अधिक कार तक गं म धारण 
नहीं कर सक्ती जोर ( सः हि सुमत्‌ अजनिष्ट ) वह खयं ही अनायास 
उषपत्न होता है, इसी प्रकार ८ युद्ः पचतः इद्‌ भवन्ति ) युति, 
मातु भ बच्चा जनते २ स्वयं ही वृद्धा होनाती हे इसी प्रकार (क्षि 
त्रच ) उ शषेत्र से ( सतः ) इदे २, सुरक्षित स्प सं ( एर शोम- 
सान ) बहुत अधिक लोभा से युक्तं ( यूथं न > सन्य वा गौं के समूह 
ॐ समान हय ( अरनतं ) विचरते इण्‌ वीर पुरुप च ् प्रनाजन (अप 
ग्यम्‌ ) देख । उस्तको (ताः ) चे प्रर की सेना सौ (न अभभ्रन्‌ ) 
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पकड न सके । जर उसकी निज अजाटु ( पलिक्रीः इव्‌ > चाजा कः 
के समान निर्वंर रकर भी ( युच्यः भवन्ति) युचतियो के समान - 
दष घुष्ट दोलर्वरे ओर इसी भकार पर-सेनां ( युवतयः पलिक्तीः इव्‌ 
भवन्ति) जवाच, हृष्ट पुष्ट भी चद्धा के समान निवेर एव चृद्ध' दाजातं 1 
के म्र मर्यकं वि यवन्ठ गोधनं येषा योपा असर्रख्िद्रास ! 
य ई जगृभुर ते खछजन्त्वाजाति प॒भ्व उप॑ नच्िङित्वान 1 ५॥ 
भा०- निस प्रकार ( यषां ) जिन खोग के वीच ( गोपाः) अरणः: 
यु जसः) जितेन्द्रिय पुष नदीं दा दे उन मनुष्या को सम्पत्तियां से च्युत. 
करत ह उसी रकार ८ वपां ) जिनके वीच कोड्‌ भी ( गोपाः) भूमिपदि- 
८ अरणः चिव्‌ ) ओर च्वानी भी (नास) नदींदैवे (के) कौन 
(ने) यन्न राष्रवासी प्रलाजन के ( मर्यक ) मनुष्यों या रश्च पुत्ष- 
न्ने ( नाभिः) ्रमियों ते (वि च्यवन्त) प्रथक्‌ कर सक्ते! (ये ङम्‌). 
जो याघ्रुवण उसको ( जगरः ) पकड भी टेतत हं ( अव खृजन्तु ) उससे 
दन्छर ते छोड दं । बह ( चिक्््विाचर्‌ >) तानी (नः) दमे (पञ्चः). 
यदुपा कं समान रश्चक दोर ( उप अजाति ) सदा हसारे समीप रह 
ऊर हमें सन्मागं मं चखतरे । 


जन्नामर्वयो { व °| 

चसा राजानं चखति जनान्नमसतय्े नि द॑घर्त्यघु 1 
ब्रह्माए्यच्नेरव त्तं खजन्तु निच्ितायो चिद्यासो भवन्तु ॥क्षाशथा 

भा०-( मव्य 3) मचु्यो के चीत में ( अरातयः) अपना धन 
दसरा को उपभोगके च्यिन देन वाटे रोग जिन ( बह्याणि >) वहत 
घनां को (नि दृशः) गाद्‌ कर, गुष्च ख्य चे रक्वं वे नाना धन जौर (अत्रेः) 
स्वयं भी चन्र उपमोय न करने वाटे जुस या केवर संग्रही के धन 
तरा (ञच्रेः ब्रह्माणि) विवि तापो जौर एषणा से युक्त, व्यागी संन्यासी 
पुष के धन ओर वेद्‌ के त्ानोयदेदा ( वसां जनानां >) राष्ट सें वसने बाटे- 
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-जनों के वीच ( राजानम्‌ ) राजा भौर उनके ( वसतिं ) नगर वा मृ कै 
समान वकषाने वारे आश्रयदाता पुरुष को ८ अवजन्तु ) सब प्रकार के . 
धनौं से शुवे । ओर (तं निन्दितारः) उस राजा की निन्दा करने वाले 
-खोग (निन्यासः) निन्दा करने योग्य (भवन्तु) हो । इतति चतुदश वगः ॥ 
-युर॑श्चिच्डेषं निदितं सद खादूपादमुर्वो अशमिष्ट हि पः। 
एवास्मे वि सुसुग्धि पाशान्होतंश्िक्रित्व इह त्‌ निप ॥७ 
भा०-राजा का कर्तव्य । जिस प्रकार हे राजन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! त्‌. 
८ छनःशेपं चित्‌ ) सुख के प्राप करने वाले ( निदितम्‌ ) सू कमं 
धनो से वये या निन्दति जीव को भी ( सहलरात्‌ ) सहं वा अति 
नद्‌, मोहजनक बन्धन से (अञ्चः) युक्त छर देते हो ( हि ) क्थोकरि वह 
.( अश्चमिष्ट हि > स्वति करता वा प्राकृतिक भोगों ओर पापाचारो से 
-दान्त, उपरतं हो जाता है । ( एव ) इसी प्रकार दे ( अघने) कान 
-अकाशचक वा श्रकारास्वरूप प्रभो ! ओर अधि के तुल्य तेजस्वी राजन्‌ ! हे 
( होतः ) ज्ञान ओर देश्वयं-पदाधिकार देने वारे ! दे ( चिकित्वः ) 
-श्ञानवन्‌ , ओरौ के चेताने वा अन्यो ॐ भवरोग ओर राष्‌ के शतु वा दुष्ट 
-घुरुषों को रोगों के तुल्य ही दूर करनेहारे ! तू.( इह तु >) यदा. इस 
न्यायासच प्र ८ नि.सथ ) सर्वोपरि विराज कर ( अस्मत्‌ ) हम से 
८ पाशान्‌ ) बन्धनो को ( वि सुष्रुग्धि ) विदोष रूपसे दूर कर । 
हणीयमानो श्रपण हि मदेयेः प्र मे देवानं बततपा उवाच । 
इन्द्र विद्धौ यन्‌ हि त्वां चचक तेनाहम ्रचशिष्ट ागाम्‌॥०॥ 
भा०--हे ( अत्रे ) नायकं ! अग्रणी ! राजन्‌ ! ८ इणीयमानः ) 
क्रोध या तिरस्कार करता हुआ तू ( मत्‌ ) खक्ष से ( हि) कभी (अप 
य्येः ) तपरे, छमाणमे मी जा सकता है। इसटियि जो ८ देवानां ) 
विद्वानों कै ( बत-पाः ) चरतो, कत्त॑व्यौ का पारुन करने करानेहारा (विदान 
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इन्द्रः ) त्वानवानू , तत्वद्रष्टा, न्यायशासक णुरष ( मे प्रोवाच ) स्च 
सत्कमौ का उपदेख कसता है वह ही ( व्वा अनुचचक्ष ) तक्ष भी 

' तेरे अनुकूल कत्तव्य का उपदेश करे। ( तेन अनु दिष्टः ) उससे 
अनुशासित होकर ( अहम्‌ आ अगाम्‌ ) मै आगे, आदर पूरक बदा 
हं । प्रजाओों के उत्तम शासक शिक्षक विद्धान्‌ ही राजां के भी लासक 
चा शिक्षक होने चाहिये । जो दोनों को उत्पथ जाने से रोकं । मद्वरा 
राजा उत्पथ हो जावे तो प्रजा उसको विद्धान्‌ इन्द, न्यायाधीडा से ही दण्ड 
दिखा सक्ती है । 
वि ज्योतिषा बृहता भईत्यथिराविर्विश्व!नि कृते महित्वा । 
प्रादे वीयः सहते दुरेकाः शिशीते शङ्के रत्तसे जिनित्ति ॥ ९ ।) 

भा०-(८ अधि) अधिवा सूं जिस प्रकार ८ बरदता ज्योतिषा 
वि भाति) बडे भारौ प्रकाश से चमकता ओर ( महित्वा ) बड़ भारी 
साम्यं से (विश्वानि आविः कृणुते) सब पदार्थो कों प्रकट कर देता है उसी 
प्रकार ८ अधिः ) अग्रणी नायक ओर विद्धान्‌ पुरुष ( च्रहता ) बड़ भारी 
८ ज्योतिषा >) ज्षान ओर तेज से ( वि भाति ) विविध प्रकार से चके 
ओर ८ महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वानि > सन सव्य क्तानों 
ओर ज्ञातव्य पदार्थो को प्रकाशित करे । वह ( महित्वा ) महान्‌ तेजः- 
मभाव से ही ( अदेवीः ) देव, सूयंवत्‌ तेजस्वी, विद्धान्‌ उत्तम पुरुषों से 
भित्र बुरे रोगों की ८ दुरेवाः ) इुःखदायक ओौर दुर्गम ( मायाः ) छक 
कपटादियुक्त अन्धकार से होने बारी दुशवेष्टाओं को ( संहते ) पराजित 
करता है, उनको चरने या सफर दोने नहीं देवा, ओर वह ८ श्गे ) 
प्रकट ओर अप्रकट अपने दुष्टों के नाद्कारी साधनों को ८ रक्षसे > विध. 
कारी पुरुषों के (विनिक्षे) विना करने के खये (शिशीते) तीक्ष्ण करे । 
उत स्वानासो दिवि षन्त्वशस्तिम्सायुधा रच्तसे हन्तवा उ । 
मद्‌ ्चद्स्य प्र र्जान्त भासा न वरन्त पारेवाधो अदेवीः।१०॥ 
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-मा०--८ उतत ) ओर ( अघने: ) ज्ञानवानू भौर तेजस्वी पुरुष के 
‰ स्वानासः) पदेशा भरे वचन, उपदेष्टा जन ओर अन्ता वचन अञ्चि के 
-चरचदा दाब्दं कै तुल्य ८ दिवि ) ज्ञान फे निमित्त ( सन्तु) हों । ओर । 
-उसके ( तिम्मायुधाः ) तकष्ण शख को धारण करने वाले, वीर युरुष 
~( रक्षते › दट पुरुष के हनन करने के लिये ही ( सन्द ) हो । (असख 
-मदे ) इसके दमनकारी शासन मे स्थित ( मामा ) क्रोधयुक्त वीर जनः 
(अदेवीः परिवाधः ) इरे आदमि्ो की खड़ी की हुदै वाधा ओर विद््मरी 
चेष्टा को ८ ग्र सजन्ति) सूघ कुचर डरे ओर वाधक सेनाएं उसको 
.( न वरन्ते ) निवारण न कर सकं । 
"छतं ते स्तोगै तुविजात विश्रो रथं न धीरः स्वप अतक्षम्‌ । 
-यरदषदर परति त्वं देवर दयः स्बैतरप पए लयेम (1 ११५ 
मआ०--हे ८( तविजात ) बहुतां मे प्रसिद्ध, कीततिमानू प्रभो ! ` 

-शजन्‌ ! ( सु"भषाः न ) उत्तम कम छुशर, कारीगर जिस प्रकार (रथं ) 
-उन्तम सुसस्वद्ध रथ बनाता है उसी प्रकार ( ते ) तेरे स्यि ( एतं ) 
इस ८ स्तोम ) उपदे युक्त स्तुत्य वचन को म ( विप्रः) विद्वान्‌ 
-( धीरः ) ध्यानवान्‌ इुद्धिमान्‌ पुरुष ८ अतश्चम्‌ ) भकट करता हं । है 
.( अग्ने ) शछानवन्‌ म्भो ! हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ † हे ( देव >) दैव ! 
(यदि इत्‌.) यदि (वं) तू "(भ्रति दर्थाः) इसे स्वीकार करे तो हमं 
( स्वर्बतौः ) नाना सुखो से युक्त ( अथः ) कानों, कमौँ ओर आघ्ठ प्रजाओं 
-को मी ( एना ) इस उत्तम उपदेश द्वारा ८ जघरेम ) विजय करं । उन 
-भर चद करं कैर डलके हदय खीरं \ 

सिवो वृषभो वाुधानऽशञ्च यः सम॑जाठि वेदः । 

दरतीमसराधेसरमृता अयेचन्वर्हिष्म॑ते मरने शम यंस- 
-द्धविष्वे भनवे शम यंसत्‌ 1 १२॥ १५॥ . . 
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भ०-जिस प्रकार अभि (वेदः अश्नु सम्‌ अजाति) तेज को 
शवेन "सोकर , समस्त र्पो से सव ओर फेकता है । उसी प्रकार ( ठवि- 
॥ ) बहुत सी गरदन, अर्थात्‌ राज्यभार वाहक धुरन्धर समथ सुरूपो 
से सहायवान्‌ होकर ( चरपभः >) वख्वान्‌ अग्रणी ( अयः ) स्वामी पुरुष 
(अदा ) शतरुरहित, निष्कण्टक वानु के ( वेदः ) धनैश्य को ( सम्‌- 
अजाति ) समान रूप से प्रदान करता है । ( इति) इसी कारण से 
'( इमम्‌ ) उस पुख्प का (अग्रतः ) दीर्घायु, बद्ध जन ( अच्चिसू 
अधोचन्‌ ) “अभि कते हँ वह ( वर्दिप्मते » दष्ेशील प्रजा के स््रामी 
(सनते ) मननदीख पुरूष को ( शम यसत्‌ >) सुख आचरण प्रदान कृरता 
हे. ओर ८ हविष्मते ) अन्नादि से सष्छद्ध ( मनवे >) पुरुप को ( रामं 
न्यसत्‌ ) सुख अदान करता है । इति पच्चद्के वगः ॥ 


[ ३) 


-वसुश्रत श्मात्रेय ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ यन्दः--१ निचृतप॑वितिः। ११ अरिन्‌ 


-यीकितः । २ , ३, ५, 8, १२ निनचुत्-त्रिष्डप्‌ 1 ४, १० विष्टुप । ‰ स्वराय्‌ 
चिष्टुप्‌ ७, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ द दशाचं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वमत्र वरणो जाय॑से यच्यं सिचो भवष्छि यत्समिद्धः । 
त्ये विश्च सहसस्पुत्र देवारत्वमिन्द्र। गाणे मर्त्यीय ॥ १॥ 
भा०-दे ( अन्ने) अग्रणी नायक { असनि के तुय तेजस्विन्‌ ! 

"राजन्‌ ! स्ानवनच्‌ गुरो ! हे परमेश्वर ! ( यत्‌. ) क्योकि तू ( वरुणः >) सव॑- 

रेट, सव करटो का निवारक ( जायसे ) है) ओर (यत्‌) जोत. 
,( समिद्धः ) अति दीक्त, उत्तेजित ओर उग्र होकर भी ( मित्रः भवसि ) 
सवका स्नेदी ओर सवको मरने से वचाने चाखा ही चना रहता है । इस- 
चयि हे ( सदसः पुच्र ) वख्वानू पुरू के पुत्र वा वर की एकमात्र 
-मूि ! तू ( विश्वे देवाः ) सव चिद्धान्‌ ओर नाना कामनावाय्‌ जनः ` 
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(ले) तेरेह्यी पर आश्रित रहते है! ८ व्वम्‌ ) सू भी ( दाञ्षै मर्व्याय ` 
करं आदि देने वारे वा आव्मससमपैक मवुप्य के ल्यि ( इन्दः ) उवे 
विर्न का नारक्त भौर सूयं वा मेव के तुख्य देश्वयं का दाता है । 
त्वमयैमा मवि यत्कनीनां नामं स्वधावन्युद्यं विभर्षि । 
छ्रजन्ि छित खेत न गोभिर्धदम्पती सम॑नसा कृणोषि 11२॥ 
मा०-दे (अग्ने) तेजसिन्‌ ! राजन्‌ ! जिस प्रकार अभ्चि ( कनीनां 
अर्यमा >) कान्तियुक्त सुन्दर आभू पण वख्यादि से युक्त, सौभाग्यवती, एव 
पति की कामना करने बारी कन्याओं का "अर्यमा" अर्थात्‌ स्वामी के तुल्य 
न्यायाजुसार योम्य पात्रमें देने वात्म होता है उसी प्रकार हे रजन्‌ ! चू भी 
८ कनीनां >) तेजस्विनी सेनाओं ओर देश्वयं एवं रक्षा चाहने वारी भ्रजाभं 
का ८ अर्यमा ) न्यायकारी स्वामी ओर शुभं का नियन्ता ( भवसि ) 
होता है । हे ८ स्वधावन्‌ >) आत्मशषक्ति, ओर स्व अर्थात्‌ धनादि धारण 
करने वाली शक्ति के स्वामिन्‌ ! पली ॐ शुक्त भाषणादि को धारण करने में 
सर्मथं पतिके तुल्य ही त स्वय ( गुद > उुद्धि ओर रक्चा के अनुक अपने 
(नास) दातु नमने के बरूको भी ( बिभर्षि) धारण करता है) 
( सुधितं >) सुखपूरंक असन पर बैठे ( मित्रं ) अथात्‌ खेदयुक्त पुरुष 
कै प्रति कन्या के बन्धुजन जिस प्रकार ( गोभिः न ) गौके दुग्ध रस सधु 
आदि द्वारा (अन्नन्ति) अपना आद्र भाव प्रकर करते हँ ओर जिस प्रकार 
€ सुधितं >) अच्छी प्रकार कुण्ड मे आत्त किये अश्चि को ८ गोभिः अज्ञ- 
न्ति) गो-दुग्ध के विकार रूप घृत्तौ से अधिक प्रदीक्च कर्ते है उसी प्रकार 
८ खधित्तन्‌ ) उत्तम रीत्ति से स्थापित ( मित्रं ) सव॑सेही, सबको शयु 
से वचाने वारे राजा को ( गोभिः >) गोदुग्ध दधि मधु आदि वा, उत्तम 
वाणिर्यो, गवादि पञ्च सम्पदाओं जौर भूमियों से ( अजन्ति ) आद्र स्कार 
युक्त करं । ( यत्‌ >) क्योकि तू ही ( दम्पती ) पति ओर पत्नी को (स- 
सनसा >) आवसथ्य अञ्चि के तुल्य एक मन वाखा ( कृणोपि >) करता. है † 
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यदि यजा की व्यवत्याचद्धो ता पति-पत्नी सम्बन्ध भी स्थिरन र्ट सके 
अन्यत्र भा वद मन्त्रः म--सं जास्पत्य चुचमम्र्‌ ज छणष्व 1 चजु० ॥ दे 
राजन्‌ ! पति-प्नी के सस्वन्ध को सद्द कर 1 । 

त्वं छिथ मरतो मर्जयन्व रट यच्चे जनिम चाट चिम्‌ । 

पद्‌ यद्धिम्णख्पमं जिघाछिः तेन॑ पाचि युद्धं नास गोनाम्‌ ॥ ३॥ 

भणन्- टे (च्छ) दुष्टो का ख्खाने बाट, उनको भस्मसाद्‌ करने 

ओर उनको मर्वादा मं रोक रष्छने टारे तजस्विन्‌ ! लिख रकार ८ मर्तः 
अग्नेः चित्तं जनिम धिय मर्जयन्त ) वादयुगण श्चि के अदभु ख्प को शौर 
अधिक दाना वा कान्तिकीन्रद्धि के यिय अधिक प्रदी करदे उसी 
श्रकार ( नद्वः ) विद्धान्‌ जीर वादयुरद्‌ वटवाचर. द्य ` (यवते) जो 
तेरा ८ चार) युन्द्रर ८ चित्रम्र्‌ >) अद्भुत ( जनिम >) जन्म यादे दै उसको 
(चिव) पेच, दोनाकी ब्ृद्धिके चयि ओर अधिक ( मर्जयन्त.) 
अभिषेक, अछक्रार वादि द्वारा छदध पवित्र यर अर्खकरतत करं । ८ य्त्‌ ) 
जिस क्ररण ( व पदम्‌ ) तरा पद, ( विष्णोः उपमं >) व्यापक, तेजस्वी 
सूर्यं ओर वायु कर चट्य ( निघायि ) निद्दितद्ै दस कारण ( तेन ) उस 
पद धा अधिक्रार स्तर्‌ ( गोनाम्‌ गृद्ध) किरणों के गुस् रूप को सूर्यवत्‌ 
ओर्‌ मेवस्य जख्घारार्जो के गुश्चख्प को आाकराटास्य वारु के ठ्ल्य ही 
८ गोनाम्‌ ) भरमिर्यो आर उनमें वसी प्रजाजो के (ग्धं नाम ) युष, कद्र. 
कारक वद ऋ ( पासि ›) पाटन कर्‌ । 

तव द्वत्र खदगा दव दवाः परू दथयाना दमत सपन्त 1 
दोतान्सच्ि मपो नि चदुदेशस्यन्त उशिजः यसाः ॥ ४ ॥ 


=४-* ~ 


भाद ( देव ) तेजस्विन्‌ ! दे द्र्यके देन दह्रे! ह देव! 
( द्रः ठेवाः ज अच्छी मक्रार तध्व करो देखने वद्ध विद्वान्‌ यदप ( तत्र 
पिया ) तेरी सैना, चोमा चौर दशर्य दी ( पुर अष्तं दधानाः ) 


५४ 


भप. 
+त) 
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वहु प्रकार के अरुत, अनर, जरू ओर उत्तम ध्रा ओर दीधं जीवन 
च्रे धारण करते हुए ( सपन्त ) समवाय वना कर, मिलकर रहं । 
६ आयोः ) दीं जीवन की ( उञ्निजः ) कामना करने वादे ( मनुषः ) 
सनुप्य ण ८ दसम्‌ ) जति प्र्सनीण स्यन उर एुरस्वमर्‌ खन्ध उच्य 
को ( दनस्मन्तः ) सादर पूर्वक पदान करते हुए (होतारम्‌ ) सरथ के 
दाता ८ अ्निम्‌ ) ते्तय्वी, अग्रणी नायक को प्राक्त होकर स्वयेमी 
( नि सेदुः ) उत्तम आसनो बा जपने २ पदों पर विराजं 
न त्वद्धोता पूर्वी अद्र यजीयान्न काव्यैः पुरो अस्ति स्वध्रावः। 
विशश्च यस्या अरतिथिभंव!छि ख यज्ञेन वनचदेव मतौन्‌ ।।५॥ 
` भाग-दे (अग्ने) जानवन्‌ ! परमेश्वर } हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वव 
पूः ) तेरे से पूर्व, तेरे से उक्कृट दूसरा कोई ( होता ) दए देने जरं 
अजाभों को अपने अधीन रखकर अपनाने वाखा ( न अस्ति) नहीं है, 
लर हे (स्वधावः) पेश्वयं जर अन्न के स्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌ यजीयान्‌ ) तेरे 
से. अधिक वडा सत्संग योगब मर ( काव्यैः ) विद्वानों के कयि उत्तम 
स्तुतिवचनं दारा सत्कार, प्रासा ओर उपदेशो के द्वारा आदर योग्य 
सत्पात्र भी ( न अस्ति) नदीं है । ( च ) ओर ( यस्याः विशः ) निस 
यजाकाभी चू ( अतिथिः भवसि ) अतिथि के तुल्य पूज्यं सौर अध्यक्ष 
रूप से शासक हता है ( सः ) बह तूहे ( देव ) तेनस्विनरू ! हे दातः! 
( यतेन > वान, सरसम द्वात दी उखं प्रजा के { सत्तौन्‌ >) मनुष्यो को 
( वनवत्‌ ) अपना देश्यं समान खूप ते विभक्त कर देता है । 
चयम॑स्ने वनाम त्वोता वसूयघों इविपा बुध्य॑मानाः । 
चेय स्य वदथप्वह्न( वय सया सहसस्पुत्र मतान्‌ ॥ ६।।१६॥ 
1-दे ( सदसः पुत्र ) वरु के स्वस्प! दे शक्तिके पालक! 
( अन्ते ) अग्रणी नायक तेजस्विन्‌ ! ( वघूयवः ) धनं की कामना करते 
हृष रौर ( इविषा ) करने योग्य उत्तम भक्ष्य ओर उत्तम चचनसे 
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€ बुध्यमानाः ›) क्तञानवान्‌ होते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वा उताः ) 
तेरे द्वारा रक्चित होकर (वनुयाम) देव्यो का भोग ओरं दान करिया करं । 
ओर ( वयं) हम खोग ( समर्ये) संमामे ओर ( विदथेषु > यक्लो 
जर ज्ञान-चिक्लान की प्रापि यौर ग्रहण, दान आदि कार्यो मे ( अद्वाम्‌ ) 
सब दिना ( वनुयाम) खगे रहं। ओर (वयं) हम खोग (राया) 
धनैशवयं के वख पर ( मत्तान्‌ ) सत्र प्रकार के मनुष्यों को सेवक, सहायक 
दि रूपों मे ( वनुयाम >) मनाक्च करते रहं । 


[19५९ 


योन आमो श्नभ्यनो भरात्यघीदघसधघर्शसे दधात । 


जटी चिकित्वो श्भिश॑सितिमेतामघ्रे यो नो सर्यय॑ति दये ॥७) 
भा०--(यः) जो पुरुप (नः) हमारे मीच में ( एनः ) अपराध 
८ अभि भराति ) करे राजा ( अवशते ) उस पापाचारण करने वाले 
चौर पुरुप पर (अघम्‌ अधि दधात) खूवर कठोर दण्ड दे । दे (चिकित्वः) 
त्यक्त, राज्य से रोगों के तुल्य दुष्टौको दूर्‌ करने हारे ! (नः) हमारे वीच 
<यः>)जोमी ( द्रयेन >) बाहर ओर भीतर, अका ओर अग्रका 
दोनो रीति से ( नः मचेयति >) हमे पीडित करता है तू उनकी ( एताम्‌ 
आभि्स्ति) दस धकार सव ओर की रिसा वा फोज्ञदारी को (जहि) 
दण्डित कर 1 
स्वासस्या व्युषि देव पू दूतं करक्राना अयजन्त इच्यैः । 


६ 


खस्थे यद्र इदेयसे रयीणां देवो मर्वेवखभिरिध्यमानः ॥ ८ ॥ 

भा०--( व्युषि पूष दूतं अनि कृण्वाना इव्यैः अयजन्त, इध्यमानः 
चसुभिः संस्थे जिः ईयसे >) जिस प्रकार विभोर काल मेँ बृह्धजन संताप- 
जनक अधि को उत्पद्ध करते इए ष्रेत अन्नादि इवियों से यक्त करते ह ओर 
चह अपने वसने योग्य कष्टों से चमक्रता इजा अचि गृहमे प्राक किया 
जाता है उसी रकार हे ( अग्ने ) अभ्िवत्‌ अग्रणी नायक ! हे ८ देव ) 
तेजस्विचू ! ( अस्याः ) इस प्रजा के ( वि-उपि ) विक्षेप प्रबल कामना 
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दोजाने पर (पूव) पूवं वियमान, शद्ध प्रजाजन ( त्वाम्‌ > ठक्च को (दृत) 
परिचियां योग्य गौर चन्चुसंतापक प्रतापी ( कृण्वानाः ) वनात इए (हव्यैः) 
उत्तम यद्य देश्वयो से ( अयजन्त >) तेरा आद्र सत्कार करते ई ( यत्‌ ) 
जोत ( देवः ) दानसील बा तेजस्त्री देकर ही ( वसुभिः ) धनेश्यां 
जर राष्ट म वते प्राजनो ८ मर्तः) जर राञ्चुमारक वीर पुर्पों से 
८ इध्यमानाः ) वहुत तेजसी डोकर ८ रयीणां संस्थे ) देवया के एक- 
-मात्र आश्रय रूप इस र्ट मे ( ईयषे ) प्राक्त ह 
अवं स्पा रएतर योपि विद्धान्पनो यस्तं सहसः खून ऊद 1 
कर्द प्चिकरित्वो श्रभि चत्त नोभे कदा छतचिद्यातयासे ॥९॥ 
भा०-( सदसः सूनो ) वर्चा व्रद्मचर्यपूर्वक वरवी्यं के पार्क 
पिदा कै पुत्र के तुल्य चा राष्टूपारक, चान्चुमारक वर, सैन्य के सञ्चालक 
राजन्‌ ! ( अर्हते ऊहे > मैँतेरे चयि सदा यह विचार करता हं कि 
(यःठेजोतू( पुत्रः) पुत्रया वहतो का पाटक है वह त्‌ू( विद्धान्‌ ) 
विद्वान्‌ होकर ( कदा ) कव ( पितरं >) अपने पालक पिता को पुनः देखना 
(भच स्ए्थि) चाहेगा जर (कदा अवर योधि) कव उनको कष्टो से दछुदावेगा । 
डे (चिकित्वः) क्तायवन्‌ ! तू (नः अभिचश्चसे) हमे छ्व उत्तम उपदेश करेगा 
ओर ८ च्ततचित्‌ सन्‌ कडा नः यातयासे ) सव्य ततान च्छा संचय करने 
हासा तू हमें तेजस्वी सूर्यं के तुल्य क्व॒ सन्मां पर चलवेगा । ( २). 
इसी प्रकार हे राजन्‌ ! (सहसः सूनो) वरू सैन्य के प्रेरक, चारक (अग्ने). 
नायक ! ( यः ) जो ८ पुत्रः ) पुत्र के समान भ्रजाजन ( खां पितरं धि- 
दवान्‌ >) तुदते अपने पिता के तुल्य जानता जा (सं जव स्टूधि ) ठन्न खव 
चादता है जर ८ व्वां जव योधि ) तुदते सव संकटं से दूर रखता है वह 
(ते कदा उदे ) तुद्य कव अपने उपर अध्यक्ष खूपसे धारणकरे। त्‌ 
दमे कच २ देखे ओर कव २ सन्मार्गं पर चवे । ( ३) अथवा--इसकी 
उभयथा योजना है ! (है सहसः सूनो ! यः ते पुत्रः अजाजनः स्वां पित्र 
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वविद्धाच्‌ जव स्रधि स्पधते, अच योधि च दुःखात्‌ प्रथक्‌ कुरूते यः च 
न्कराि भारं वहति 1 तमेव हे राजन्‌ ! स्वं पितरं स्वपाक प्रजाजनं 
पुतः पुत्रवत्‌ सन अवस्रधि अआप्रूरय, अव योधि व्रुभिः सह युध्यस्व, 
-संकटाद्रा मोचय) जो तेरा पुत्र चुच्य प्रजाजन चुत्े पिता तल्य जानता हुमा 
तदे चादत। दै, तुक्ने संकट से परे रखता है, तेरे यासन को अपने ऊपर रखता 
हे, दे राजन्‌ ! तृ मी अपने पाटक उस प्रजाजन को उसके पुत्र के तुल्य 
दीं पूर्ण कर वा चाह, उसके स्यि श्रुओं से ख्ड्‌ वा संकट दूरकर। तु 
(कदा) कभी हरमे देखा कर गौर (कदा) कभी र, समय र पर 
८ चर्तचिव्‌ ) सत्य न्याय का क्तापक होकर ( नः यातयावे >) हे सन्माग 
ष्पर चखा 1 

भूरि नाम चर्दमानो दधाति पिता चखो यदि तच्जोपयासे । 
कावेदेवस्य सदसा चकानः सम्नसाय्चचनते चाचधानः 1 १०॥ 


माहे ( वसौ >) चसौ ! र्ट को वसाने वाटे राजन्‌ ! ( यदि) 
न्यदि तू ( तत्‌ ) उस (नाम) वदे कात्तियुक्त नाम वा शन्रु को नमाने वाटे 
चख कौ ( जोषयासे ) चदे तोः ( पिता) पाख्क पिता जिस प्रकार 
युर का उत्तम नाम रखता दै उसीं प्रकार ८ पिता >) पालक प्रजाजन मी 
+( भूरि >) वहतत २ तेरी स्तुति कर्ता जोर आद्ररपर्व॑क विनय भाव दुर्ात्ता 
दा तेरे ( श्रूरि नाम घ्राति) बहुत से राजा, नरप, भूपति जादि 
नाम रखदेता दै ओर स्वयं भी ( भूरिनाम) बहुत सा शदचुनमन- 
कारी बल धारण करता है । ( अश्चिः >) अग्रणी तेजस्वी नायक ( ऊुचित्‌ ) 
"वहुधा ( देवस्य ) अपने को चाहने वाटे ओर कर आदि देने वाटे टेद्रा- 
वासी जन के ( सुं्नम्‌ >) सुख की ( चक्रानः ) च्मना करता दुखा स्वयं 
"मी ( वाच्रृधानः >) वरावर वदता द्रुमा ( वनते) स्वयं मी सुख को 
प्राक्च करता ओर जौरोकोभीदेतादै। इसी प्रकार दे वसो ! हे प्रना- 
न ! यदित चाहेतो तेरा ( पित्ता) पार्क राजा स्ठुति प्राक्च करके तेरे 
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बहुत से स्वरूपो वा नाम अर्थात्‌ वों वा दौ को धारण करता है । अथात्‌. 
प्रजा की इच्छानुसार राजा अपने सेन्यादि बद्ववे । 
त्वमङ्ग जरिता यविष्ठ विश्वान्यम्ने दुरिताति पिं ! 
स्वेना अदश्चच्रिपवो जनासो क्षातकेता वुज्िना अभूवन्‌ ॥११॥ 
भा०--८ अङ्ग.अग्ने ) हे ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! असि के तुल्य 
प्रताप वारे ! हे ( यविष्ठ ) बिष्ट ! खूब तरुण ! (च्व ) तू ( विश्वानि ) 
सव प्रकार कै ( दुरिता ) पापाचारो ओर दुग॑म संकटो को ( अति >) पार 
करके ( जरितारं ) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरूष को ( परषिं ) पारनं कर। जो 
८ स्तेनाः ) चोर ओर ( रिपवः ) शाश्रुगण ( अदृश्रन्‌ ) दिखाई दं । ओर 
जो ( अ्ञातकेताः ) अक्तं कुर्शीट, अन्नात्‌ स्थान मै रहने वारे, वाः 
जान शून्य ( जनासः ) मनुष्य होते है वे भी ( वृजिनाः ) वर्जन 
करने योग्य ही (अभूवन्‌ ) होते हैँ । उनसे भी अपने स्तुतिकत्ता, सपक्ष 
भ्रजाजन की रक्चाकरे। (२) इसी प्रकार अधि आचाय ( जरितारं ). 
विद्या पदन वाङ दिष्य की हर प्रकार से रक्षा करे । बहुत से रोग ठग, 
चोर, पापी अक्तानी होते हँ जो बाल्कों को ठगते वा गिराते हें । 
इमे यामासस्त्वद्वियभरबन्वसवे वा तदिदागो अवाच । 
नाहायमभिरभिगश॑स्तये जो न रीष॑ते वावृधानः परादात्‌ १२।१७. 
भा०- हे (अपने) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ वा आचायं ! (इमे) ये(यामासः) 
यम नियमों के पालक दिष्यजल भौर शरण मे जाने वारे वा नियम 
व्यधस्था में बद्ध प्रजाजन चा नियमबद्ध सैन्य गण ( वस्तवे ) बसे राष्ट 
भे वा अन्तेवासी के हिता्थं वा बसाने वाते राजां ता आचार्य॑केदही 
निमित्त वा ( वसवे ) रेशवयै प्राप करने के चयि ही ( ्वद्‌-रिष अभूवन्‌ ) 
तेरेद्री से यलरील, तेरे ही अध्रीन होते हँ । अतः ( तत्‌ इत्‌ आगः ). 
वहे सव अपराध ( चक्षवे ) प्रजा को वसाने वाटे काही (अवाचि). 
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द्यजाता दै । इसच््यि ( अयम्‌ अद्चिः ) वह अन्रणी नेता पुदष ( नः >) 
दमे ( अमिद्स्वये >) परस्पर हिसा आदि अपराध के लिय हिंसा करने 
चरके दाथ (न परादात्‌ ) न त्यागद ओर स्वयं ( वान्रधानः ) वदता 
इया भी इमे ( रीषते न परा दात्‌) िसक्के हाथों नस्तौपदे। इति 
सक्तदयो घर्मः ॥ 
[ ४ 


चलुश्रत त्रत्रय च्छः 1॥ अञ्चिदद्रवता ॥ छन्दः--१, २०, ११ भुरिक्‌ पक्तिः + 
स्वराट्‌ पक्तिः] २, & विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ८ निचदत्रिष्टुप | ५ चष्ट. ॥ 
एकादश रकम्‌ ॥ 

1 1 परि [»4 1 [५ 1 = च्म न 1 
त्वामग्न वस्पात वसूनाम प्र मन्दे अध्वरेषु यजन्‌] 
1 =| __ न (~ | [ज 1 
त्वरया व्राज चाज्यन्ता जयसाच् स्याम पृत्॒तीमत्यानाम्‌ 1९ 
भार हे ( जगने >) तेजच्िन्‌ ! ्ानवन्‌ ! हे ( राजन्‌ ) दे मरकाद्य- 
मान राजच्‌  ( वसूनां >) च्छे जनों के वीच ( चसुपत्तिघ्‌ ) धनपति 
(व्वाष्‌ ) ठद्चको ॐ ( जष्वरषु ) यत्तो मे अिवत्‌ हिसारदित भरना 
पाटनचादि कायां म स्थित देख कर (प्र मन्दे) तेरे गुणानुवाद्‌ करता दू । 
हम प्रजाजन ( स्वया ) तुद्च दवारा ( वाज वाजयन्त >) संय्राम विजय करते 
हए ( जयम >) विजय प्रा करं । ओर ( मर्त्यानाम्‌) इम मारने वादे 
मनुष्यं की ( प्रत्सुतीः >) सेनां को इम (अमि स्याम ) पराजित करं 1 
[५ { ^~ 1 विर्व [अ भावा 1 ग्नि १ न्‌ 
दव्यवद््िरजरः पितानो विञुविभावा खृदशीक्मे चछस्मे। 
(~ _ 1 [3 ॥ ° ~ ^ [13 
सगाहपत्याः समियो दिदीद्यस्मद्रू<क्सं मिमीहि र्वौसि 1२] 
भा--( दव्यवाट्‌ ) अहण करने योज्य देव्यो को धारण करने वाला 
( अचिः ) अच्रणी अश्चिवच्‌ तजस्वी पदप ( जनरः >) कभी नाद्र न होने 
बाला ( नः पिता ) हमारा पौच्क दो! वह ( वियः) विद्ेष सामर्थ्य 
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चान्‌ ( विभावा ) दीधिमाच्‌ ( सुद्सीकः ) उत्तम दष्टा, उन्तम अध्यक्ष 
( अस्मे ) हमारे कल्याण कै ल्यि हयो! कहं दृ. हं राजन्‌! ( सुगा्पत्याः) 
उत्तम गृहपत्ति कै योम्य ८ दपः ) अनो को ( सं दिदीहि ) प्रदान कर । 
जर ( अस्मश्रथक्‌ ) हमें प्रा्ठ होने वले ८ श्रवांसि ) अन्न ओर हानो 
को (सं मिमीहि ) अच्छी भकार सेचन कर, वदा । (२) परमेश्वर जजर, 
अमर, पालक, व्यापक, तेजःसरूप, उत्तम इ है । वह हमे कामनाषु, 
ज्ञान अन्नादि देता है । 
विशं कवि विश्पतिं मापी शुचि पावकं धत पृ्ठसरमनिम्‌ । 
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वाय्यरि ॥ ३॥ 
मा०-हे विद्वान्‌ खेयो ! जाप खोप ( कवि >) कान्तदद्ीं ( छुचि ) 
द्ध, स्वच्छ उचारणवान्‌ , ईमानदार, धामिक, तेजस्वी, (पावकः) पचित्र 
करने वाटे, ८ घृतप्रष्ठम्‌ >) तेज ओर लेह से पूणं रूप गले ( अधि >) अनि 
के तुल्य तेजस्वी, ( होतारं ) दानशीख, ( विश्वविदम्‌ >) सर्य्॑तानी पुरष 
को ( विं ) प्रजा का ( विपत्ति ) अजापति ( दधिध्वे ) वनानो । 
(सः) वह ही ( वार्याणि ) नाना उत्तम रे्वयं ( देवेषु ) विद्वानों बौर 
विजिगीषुं भौर कासनावान्‌ पुरषो मे (वनते) यथोचित रूप से विभाग 
करता है । ( २ ) परमेश्वर सवेत्त, प्रजापति, शुद्ध, पविच्र, पतितपावन, 
तेजोमय है, वही सव सूर्यादि से अन्धकार-निवार तेज ठेता हे । 


जषस्वा् इरया खजोपा यतमानो रष्मिधिः सस्य । 
ठ 1 ~ 1 1 ^~ | # 
छपस्व नः खमिघे जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वत्ति ।}४॥ 
मा०-जिस प्रकार ( सूर्यस्य रदिमभिः यतमानः ) सूयं की किरणो 
से प्रयत्नवान्‌ वा क्रियावान्‌ द्येकर अधि ( समिधं) काष्ट को अहण 
करता आरे ( उविः-जदयाय ) चर आदि को भस्मे करने के लिये ८ देवान्‌ 
चदत्ति ) किरणो वा ज्वालां को धारण करता है उसी प्रकार हे (अम्ने) 





द्य2९।न्व्‌८४1६} ऋर्येदभाप्य पञ्चम मरडलम्‌ ६९५ 


----------~~-~~-~-~~-~ ~~~ 





अञ्चिक तुल्य यद्रू च्छ प्रज्वर परत्ताप ये मस्म करने दार ! नृ.( इच्या) 
वागी जीर भूमिवासिनी प्रजा मे ( सजोषाः ) समान खूप से सेवित पूवं 
मेमन दोर ८ सूर्यस्य रदिमभिः ) नूर्यकी रटिम्ों कै तुल्य अपने 
अप्रीन दासक खदित ( यतमानः) सदा यत्न करता हवा ( नः समिर्धं 
डप ») हमरे सहयोगी तज्ञ, वट, ओज, पराक्रम को भी प्राप्त कर यर्‌ 
दे ( नात्वेदः >) दशर्य से युक्छ खुद { नू. (चः >) दमारे ( इविः-ख्द्याय >) 
खाने योग्य द्धादि पदाथांच्छो प्रप्तक्रने केचि (नः) द्मे 
८ देवान्‌ >) तेजस्वी घुद्पें चने ( ऊपष्च > मेम वे यद्रण कर थैर उन्न 
८ वथ्ि च) पने उपर टे, अर्थात्‌. उनका पाटन परोपण अपने परदे! 
जुषा दर्मा च्रतरिथिदटुयोर डमं नो चक्लखपं चादि ठिद्राच्‌ । 
विश्वां च्रे अभियुजो विद्यः शचरूयतामा मरा मोजनानि५।१८ 
भा जिस प्रकार गृह्ध्मे अञ्चि यच्तक्छो प्रष्ठ दता है यीर सव 
दर्यो क्छ दर करके मोलन प्राक्च करता दे उसी पच्छर हे (घे) तेजस्विन्‌ 
विनरययाल्िन | वृ.( दमूनाः ) जितेन्द्रिय ओर ( चष्ट >) दमारे परेमपान्न, 
( अर्तिथिः } अत्तिथि के तस्य पूज्य, पूवं सवको अतिक्रमण करके सर्वो 
परि वियजलमान ( विद्धान्‌ ) चद्वानच्‌ , ज्ञानी दाकर ( इरोण ) गृ 
( नः ) दमे ( इम थमन ) इस आठर-सत्कार, भट आदि को (उय- 
याहि ) प्रा कर । जीर (विश्वाः ऊमि-ुजः ) समस्त क्रमण करने बारी 
सेना्ओ का ( वि-दृव्य ) विविघ्उपार्यो से दण्डित करके, मार कर (यानरू- 
यतताम्र्‌ ) यद्ुर्थां के समान व्यवहार करन वाल्यां के ( भोजनानि ) खाने 
स्रौर गना करने क साधनों ओर दारा छो भीं (जा चर) छीन दखा। 
दन्यष्याद्रया चयः # 
चध्न दस्यं थर द्धि चातयस्त्र चयः ऋरगानस्तन्वे स्वायै 1 


५, 


1. 


-पिपर्विं यन्सटसस्युच द्धैवान्त्सा अञ्च पादि नृतम वाज श्स्मान्‌ ६ 
ववाहे ( सटः पुत्रः ) याद्रुपराजयक्ारी, देदपाटक वख्वात 


2 
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पिता के पुत्र के समान स्वयं उस द्वारा सुरित जौर संबर्धित राजन्‌ ! त्‌ 
( बध्रेन ) शख वर से (दस्यु) नाहशकारी दुष्ट पुरूष कों ( प्र चातयष्ठ ) 
अच्छी प्रकार नाञ्च कर्‌ । भौर ८ स्वायै तन्वे ) अपने श्रीर्‌ का ( चयः ` 
ण्वानः ) बर घूब बदात। हया ( यत्‌ ) जो तृ ( देवान्‌ पिपरि ) कामना 
युक्त, व्यवहारवान्‌ ओर युद्ध-विजयेच्छु रोगों को पारन करता, ( सः ).' 
वह तू हे (नूतम) श्रेष्ठ पुरुष ! ( अग्ने ) हे तेजख्िन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमे, 
८ बाजे >) संभराम मे ( पाहि ) पाख्न कर । 
चयं ते शरश्च उक्थर्विधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे । 
च्चस्मे रथिं विश्ववार सभिन्तास्मे विश्वाति द्रविणानि धेहि ॥७॥ 
सा०-हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! (वयः) हम ( उवै 
विधेम ) उत्तम वचनो से तेरी स्तुति करें 1 हे ( पावक >) राज्य को पापो 
से रहित, पचिच्र करने हारे ! हे ( भद्रशोचे ) कल्याणकारी तेज वारे ! 
(चयं) हम (ते) ,तेरी ८ हव्यैः) अन्न धन आदि उत्तम पदार्थौ से 
परिचयां करं । तू ( अस्मे ) इमे ( विश्ववारं ) सब से वरण करने योग्य 
( रथि > देश्यं ( समिन्द ) प्राघ्च करा । ( अस्मे ) हमे ( विश्वानि दवि~ 
णानि ) सब प्रकार के धनं ( धेहि ) प्रदान कर । 
स्माकमघने अध्वरं जषस्व सह॑सः सूनो त्रिषधस्थ हभ्यम्‌ । 
वयं देवेषु सुरतः स्थाम शर्मणा नस्िवरूथेन पाटि ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजख्िन्‌ ! नायक ! तू ८ अस्माकं ) हमारे बीच 
( अध्वरं > हिसा से रहित पाख्क पद को ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर । दे ( सहसः सूनो ) शन्चुपराजयकारी सैन्य-बर के सच्रारक ! हे 
( त्रि-सधस्थ ) जरू, स्थर पर्वत तीनों स्थानों पर स्थित वा प्रजा, श्ल 
ओर स्वजन तीनो के साथ निष्पक्षपात होकर रहने वाटे ! तू ( अस्माक 
हभ्य जुषस्व ) हमारे देश्यं को प्राक्च कर । ( चयं देवेषु ) हम विद्वानों के: 
वीच ( सुकृतः सयाम >) उत्तम कर्म करने बे हं ओर तू ( त्रिवरूथेनः 
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चर्मणा >) तीनो तायो सर्द, वर्षा तीनो के निवारक गरू, वाच्च 
नाटक तीर्न प्रकार के यन्य (नः पादि ) इमास रक्ना चछर । 
गविध्व{नि नो ठ्य जातचेदः खिन्धुं न चाचा दुरिताति पर्पिं। 
गृणानो 
अग्ने 


सरन्न छ्धिवन्नमसा चुर्‌ 


भाद ( अत्रिवत्‌ अग्ने) इत रण्भं विव्रमान मजा्ओं यौर 
र्या ऋ स्वामिन्‌ ! ता दद्रुं कनो खा जान, समाश्च कर देन वाट सन्या 
के स्वामिन्‌ { तवां राष्‌ के भोच्छा के तुद्य ! तजत्विन्‌ ! डे ( जातवेदः) 
लनस्त पेया के प्रास्त हरे ! ( सिन्धुनावान) वड़ीनदीया 
सुद्र च््ेनौक्ायाकज्छाजके छल्यत्‌ (नः) दमे ( विश्वानि >) समस्त 
( दरिचा यनि पचि ) खदरायी संक्यं वा पापों च पार कर! तु(नमसा 


॥ 
गरणानः ) नमच्छर वचन से स्तुति च्लि जाद्वा दुखा (अत्माक्‌ तनूनां ) 
हमारे दरद चछा ( अवित्त बोधि >) र्कः दाकर सदा साचघान 


यस्त्वा हृदा रिणा मरन्वस्रानो मय मर्यो जोखवीमि 


जात्त वा यश्चा स्मास चह प्रजाभरय्र अम्रत्रत्वमद्याम्‌॥१०।४ 
आल-(चः> जां ( मत्यः ) मरणमा णवं दुख का मारने. 
बाटा स्ाघारण युद ८ व्वा अमत्य 9) तद अमर्त्यं अर्थाच असाधारणः 
पुद्पक्छर ( कीरेण दृटा ) स्तुतिद्ीट चित्त से ( मन्यमानः >) मान, 
आद्र छरता खा ( जोदवीमि ) पुक्रारता, प्रार्थना करता वह तृहे 
( जातवदः >) उत्यद्र समस्व प्रजाजनों के जानने दारे वा दे्धर्यवन्‌ {' 
विद्रन.{ रमो! त्‌ ( अस्मासु ) हम में ( यदाः चेदि) अन्न ओौर कीच 
पदान कर 1 दे ( अग्न) नायक ! मं रष्वास प्रजाजन मी (प्रजाभिः) 
सन्ताना से ( अग्रतत्वन्‌. >) ज्र, -अतिनाद्री स्वख्य क्रो ( अदयाय्‌, ) 
प्रात चख सन्वत्ति वा वंदापरभ्परा च्पसेर्म सद्र स्थिर वना रद्र! 
यन्छत्व चुक्कन जातवेद उ लाकमन्चे कू्णचः स्योनम्‌ । 


[१ व [ 


द्राध्चत्नं त पाच रौ चर{रवन्त गाम्रन्त उय नयत रवास्व १९१९ 


१, 
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भा०- दे ( जातवेदः > रेशवर्यो के उत्पन्न करने वे ! हे ( अग्ने ) 
अग्रणी नायक, राजन्‌ } (स्वं) नू ( अस्म सुते) जिस उत्तम्‌ 
कमं करने चारे को ८ स्योनं रोक कृणवः >) सुखदायक लोक या स्थाने 
प्रदान करता है (सः) वह ( अश्चिनं ) उत्तम अश्व, ( पुत्रिणं) पुत्र 
ओर ८ गोमन्तं ) ओर गवादि सष््द्धि ( वीरवन्तं ) वीर पुरुष से सम्पन्न 
८ रयि > रोश्वय को (स्वस्तिनराते ) सुखपूर्वक प्रा करता है । इस्येकोन- 
‡ विद्यो चरः ॥ 

[ भ | 


सुश्रत श्रत्रेय ऋषिः ॥ त्राप्रौ देवता ॥ छन्दः--१, ५, 8, ७, €, १० गा- 
-यत्री 1 ३, ८ निचृह्धयत्रौ । ११ विराड्गायत्रो । ४ पिपीलिकामध्या गायत्री । 
२ आच्यष्णिक्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
1 1 “~ ध 
खसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीच जु्ोतन । 
स [९ स प्त 
~ छ्ग्नये जातवेदसे ॥ १॥ 
भा०-( सुसमिद्धाय ) खूब अच्छी प्रकार प्रदी, तेजस्वी ( शोचिषे) 
[-छद्ध पविन्र करने वारे ( जततरेदते ) धन, क्ानसम्पच्च ओर देश्वयं के 
उस्पाद्‌क ( अभ्य ) अभि के सदश तेजस्वी, अग्रणी विद्धान्‌ वा विनीत 
पुरुष के स्यि (तीनंधघरत) अभिको तीच करने वारे घृत के समान 
उसकी शक्ति ओर सामथ्यं की बद्ध करने वारे धृतश्रुक्तं अन्न, तेज के 
दायक ज्ञान ओर प्रकाश को ( जद्योतन ) प्रदान करो । 
.._॥ "क ॥ 
नसशसः उद्दाम यज्ञमदास्यः । 
[३ ॥ 
..कविद्िं मधस्त्यः ॥.२॥ 
भा०-( सधुदस्स्यः ) सधुर अन्नादि। उपभोग्य, सुखदायी पदार्थो को 
अपने हाथमे वा चक्ञ करने में शर, (कविः) विद्धान्‌ , इद्धिमान्‌ पुरुप 
< अदाभ्यः > कभी पीडित नहीं होता । ओर वह (नराशंसः) सव मनुष्यों 
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के वीच सवसे प्रर्लसायोग्य ओर उनका उपदेष्टा होकर ( इमं यन्तम्‌ >), 
दस परस्पर के दोने ेने योग्य स्ञानोपदेश्य को ( सु सूदति ) अच्छी प्रकारः 
नारा के रूप से प्रवाहित करता है । 
ईठितो अग्र रा वहेन्द्रं चिज रियम्‌ । 
सुखे स्थेभिरूतयें ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी ! नायक ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! 
त्‌. ( ईडितः >) स्तुति करने योग्य है । ¦ त्‌ ( इह ) यहां इस रोक वा रट 
मने ( उतम > रक्षा ओर उपभोग के स्यि ८ सुखेः रथेभिः > सुखकारक . 
रम्य पदार्थौ चा स्थ, यान आदि साधनों से ( चिच्र ) अद्भुत ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय ( इन्द्रं 3) रेश्वय॑वान्‌ पुरुषों ओर नाना देशर्यो को (आ वह ). 
विद्युत्‌ वा अ्चि के तुख्यं भ्रा करा 1 
ऊरशैश्रदा वि प्रथस्वाभ्य+कौ अनूषत । 
भवा नः शश्च सातये ॥ ४ ॥ 
भा०-दे ( उणस्रदाः ) उन के समान शरीरवत्‌. रार की रक्षा करने- 
बाटे वीर पुरुषों द्वारा वा राष्ट पर आच्छादन आवरण करने वारे अथवा - 
उन के समान अतिषदु, सुखकारी एव स्वयं राष्ट का रक्षक द्योकर दातु 
वादो का मानमर्दन करने वे! हे ( शश्र) चभ रेशर्यौ के दाता, . 
अक्रत, तेजस्विन्‌, शद्धाचरणद्रीर ! तुद को ( उणश्रदाः अकः जभि-- 
अनुपत >) उणेवत्‌ आच्छादक, रक्षक जनों द्वारा शाघरुनाङक ओर अक्तान- 
नाशक, ( अकः ) अचना वा स्तुतिश्ीर विद्धान्‌ जन ओर सूर्यवत्‌ वा 
किरणवत्‌ प्रखर तेजस्वी नायक रोग तेरी सव ओर स्तुति करते वा उपदेश 
करते ्ें। तु ( विभ्रथस्व ) विविध रूप से वद्‌, फैरु ओर स्यातिमान्‌ हा 
( नः ) हमारे ( सात्तये ) उचित धनैश्वये विभाग के ख्यि (भव >). 
नियुक्त हे । 
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देवीदरो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतये । 
भप यक्ञ पुःरीतन ॥ ५ ॥ २० ॥ 
भा०--हे ( देवीः ) विजय चाहने वाखी, देश्यं की कामना करने 

चारी ( वारः ) दवाय के ठल्य दुष्टौ ओर शुओं का बाहर ही वारण कर 
देने वारी वीर सेनाओ ! आप रोग ( सुप्रायणाः ) उत्तम उत्तम “अयनः 
अर्थात्‌ पदाधिकार वा स्वं २ नियत स्थान ओर आगे की गति धारण करते 
ए ( नः उत्तये ) हमारी रक्चा के लिये ( वि श्रयध्वम्‌ >) विविध प्रकारो 
से राष्ट की सेवा करो ! ओर (यक्त) दानक्ञीर, सरसंगयोग्य एवं पूज्य राजा 
वा राज्य-प्रबन्ध कौ ( प्रप्र पृणीतन >) खूब पूण, समरद्ध. एवं प्रसन्न करो । 
अथवा, है पुरषो ! ८ सुप्रायणाः ) उत्तम गृहं से युक्त होकर आप रोग 
हमारे चिरकार रक्षार्थं ही ( सु-प्रायणाः >) उत्तम गमनयोग्य, सुखजनक 
( देवीः वि श्रयध्वम्‌ >) उत्तम सियो को आश्रय दो, यज्ञ, गृहाश्रम को 
मण कसे । 

सुधरतीके वशोवृधः यही तस्य॑ मातरा । 

दोषासुषासमीमहे ॥ & ॥ 

भा०--हे ( सुप्रतीके ) उत्तम क्तानुक्त, ( वयोह्धा ) चान, आदु 

ओर बरु के बद़ाने वारे ( यह्वी) बडे, पूज्य ( ऋतस्य >) अन्न, 
देश्वयं ओर सत्य ज्ञान के ( मातरा >) स्वयं जानने जर जरो को उपदेश 
करने वा माता पिता के तुल्य अन्न देने वाले हो ! हम रोग आप दोनों को 
( तेषाम्‌ उषासम्‌ ) रात्रि ओर दिन के तुर्य सधको सुखदायक ओर- 
- मका ज्ञानदाता जान करके ( ईमहे >) प्राक्त होते ओर ज्ञानादिकी 
याचना करते हँ 1 

वातस्य पत्म॑न्न्िता दैव्या होतारा स्ुषः । 

इमं नां य॒ज्ञमा ग॑तम्‌ ॥ ७॥ 


८ 


"प्र १।स्‌०५। १०] 
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भाग--( दैव्या शोताया > विद्वान, ज्ञान, धनादि की कामना वादे 
क्षिप्यों ओर उन्तम गुणों से कुचर दानश्तीर, धनी, जानी खी पुरूषो चा 
प दोनों ( वातस्य पत्मन्‌ ) प्रवर वायु के मागं में स्थित्त मेघ वियत्‌ के 
त॒स्य बटवान्‌ , ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष के योग्य मागं मे जाते इए (दडता) 
प्रदासा के पत्रो) जाप छोग ( मनुषः >) मनुष्यों को जौर (नः इम 
य्यम्‌ >) दमारे दस सस्संग को ( आगतम्‌ >) प्राक्त द्वो । 
द्ृष्ठा सर॑स्वती मदी तिस्रो देवीव; । 
वर्हिः सीदन्त्वस्िघंः॥ ८ ॥ 
भा०-( इडा ) उत्तम स्ततिग्रोग्य चिया, ( सरस्वती >) उत्तम 
न्तानमश्री वाणी आर ( मही >) बडी विकला भूमि इन तीनों फे समान 
८ दढ » स्तुस्ध, न्तस इच्छ बी, ( सरस्ते ) उन्तसर इन्द वाट विहुपी 
ओर ( मदी >) आदर योग्य, गुणों मे प्रज्य ( त्तिः) तीनों प्रकार की 
( देवीः > सिया, प्रजाप चा सभां ( मयोभुवः >) सुख उत्पन्न करने 
चारी हो ओौर वे ( अस्निधः >) दिसा आदि न करती हदर्‌ ( वरदः ) बृद्धि 
युक्तं आसन या प्रजामय राष्ट्र पर ( सीदन्त ) विराजे । 
शिवस्त्व॑षटरिदा ग॑दि विभुः पोध॑ उत त्मना । 
यदेय॑न्नि न उर्दव ॥ ९॥ 
भा०--दे व्वष्टः) सव दुःखो को काटने हारे ! हे तेजस्विन्‌ † हे प्विर्पन्न ! 
तू ( स्तिः) कल्याणकारी, ( चिुः ) व्यापक साम्यं वाखा ( उत) 
घौर ( पोषः ) सर्वपोपक दोकर ( दह आ गदि >) यषां आ अर ( यन्ले- 
यज्ञे ) प्रत्येक आदर-सरसंग योग्य व्यवहार से ( नः उत्‌ अथ ) हमारे वीच 
उत्तम पद पर स्मित होकर हमारी रक्षा कर । 
यच्च वेत्थ वनस्पते देवानां गुदा नामनि । 
तच ढव्यानि गामय ॥ १०॥ 


, 
1 भि 
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भआा०--हे ( वनस्पते ) वनों अर्थात्‌ किरणो के पालक, सूयं के तुस्य- 
तेजस्विन्‌ ! वा महाशृश्च वट आदि के तुख्य आश्रित जनों के पाक} तू (यत्न) 
जहां भी ( देवाना ) विद्रोन्‌ उत्तम पुरुषों के ( गुह्या ) उदधि यें स्थित, 
उुद्धिपूर्चक ( नामानि ) उत्तम वल वा रू, चिद्धो को ( वेस्थ ) जने 
(तत्र) वहां ( हव्यनि) देनेवा ठेने योग्य द्रव्यादि साधनोंकोः 
< सामय > प्राक्च करा । 
स्वाहाय वरुणाय स्वादेन्द्रव सरद; । 
स्वाह! देवेभ्यो हविः ॥ ११॥ २९१॥ 
भा०---८ अन्ने हविः स्वाहा ) क्ानवानू, तेजस्वी, अग्रणी विद्वन्‌ 
सुरूप के किमे अन्न उत्तम रीति से आदरपूर्वकं :चागी से प्रदान करो ।. 
( वरुणाय इविः स्वाहा ) इुःखो, के के वारक श्रेष्ठ पुरुष को अन्न उत्तम 
प्रकार से सुखदायक वाणी सहित सादर प्रदान कसे । ( इन्द्राय हविः | 
स्वाहा ) देश्चयंवानू शतुनाशक युरुष को उत्तम अन्न आद्रपूक प्रदान 
करो । ( मर्द्भयः ) शच्रुजों को मारने वारे वा वायु-वेग से जाने वारे 
८ देवेभ्यः ) क्तान, धन के इच्छुक वा दानंशीर विद्वान्‌ मनुष्यों को (हविः) 
महण करने योग्य उन्तम पदाथ, ज्तान, धन, अन्न आदि सब उत्तम रीतिः 
से आद्र व प्रेमपृेक ( स्वाहा ) भदान किया जावे । 


वसुश्रत श्रत्रेथ च्पिः ॥ श्रग्निर्देवत्ता ॥ चन्दः--१, ८, & निचतप॑क्तिः +` 
५ पाकतः { ७ वरार्‌ पाकः| ३, ४ सवराद्ब्रहता। ६, १० सुरेग्ड्ृदता ॥“ 
भितं मन्येयो वसुरस्तं यं यान्त धन्वः) अस्तमर्वन्त 
+ 1 ` ~ ~ | 
श्चाशवोस्तं निव्यसो चगजन इष स्तोतुञ्य आ मर 1 १॥ 
भा<-ै ( तम्‌ ) उसको ( अभि मन्ये ) अभि" मानती हूं, उसको; 
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चिः अर्थाच अग्रणी ओौर जानवान्‌ पुरुप मानता हं वा उस नायक वां 
विद्रानू को म मानता, अर्थात्‌ जादरपूवक माननीय स्म्चता द्रं (यः वसुः) 
जो स्वर्यं वसुः अर्धात्‌. २४ वर्यं त न्यून से न्यून आचार्य के जधीन व्रद्य- 
र्यं पूर्वक चमे, वा अपने अधीन अन्यो को अन्तेवासी वाप्रजाखूपर्मे 
राजात्‌ वसाने दाया द 1 ८ यत्‌ स्तं ) जिसको गृहसा जानकर चा जिस 
के धर्मे ( घ्रनवः >) गौमुं (यन्ति) प्रास दो, ( यं अस्तं ) जिसको गरहः 
लमान रारण जानकर या जिस के घर मे, ( अर्वन्तः >) गत्तिमान्‌ अश्व, वा 
विद्रान्‌ जन, ( आदरावः) वेग से चटने चाट पदां रथ आदि, ओर 
८ निच्ासः वाजिनः >) सदा कान ओर देयं चे युक्त पुरुप ८ थं अस्तं- 
वयन्ति >) जिसको दारण जानक्रर प्रा दते ई । हे विद्रच्‌ { दे नायक! चू 
€ स्तोनृभ्यः >) विच्योपद्े्टा पुरू्पो को ( इषम्‌ या भर >) ब्रष्टिको सूर्ये 
तुल्य अचर आर कामना योग्य पद्रायं प्राप्त कराः। दे नायक [त्‌ विद्वानों के 
द्िवाथं ( दरप्रम्‌ ) सेनादिका भी सञ्याटन कर्‌ 1 

न्त श्रग्निर्या वस्छु्णेस यमायन्ति धनयः । 

खमर्ैन्तो रघवः स सुजातासः खरय द स्तोवृभ्च श्रा भ॑र २ 


आआ०-( यः वसुः ) नो स्यं आचार्यं के अधीन रहकर वद्यचयं का 
पाटन करवा यौर जो विष्रानू अपने थधीन अन्यो को यम नियम से वसताता 
टै, ८ यम्‌ धेनवः सम्‌. आयन्ति ) जिसको ्रजागण गौर्थो के चव्य सद्धद्ध 
ओर पक्र ढोकर पातत दत ह ( यं रघुद्रुवः चर्वन्तः समू ) जिसको वेस 
शते जाने वाट चश्च यौर चश्वारोददी गण पक साध मिटकर प्राप्त होते 
रर्‌ ( सु-जातासः सुरयः >) उत्तम धकार सै विद्या जादि भगणो 
विख्यात वद्ान्‌ भी मिलकर ( य समर्‌ आयन्ति ) जिसका सत्संग करते द 
(सः अर्चिः) कद नायक, अग्रणी, क्तान का प्रकादाक मर्म म असिक त॒ल्य 
तजस्वा गुरुप द्वि द । दे पुस नायक युदय} त्‌.( स्तोनृभ्यः ) विद्धान्‌ 
युद्धा छा ( दरपन जा र ) यन्रादि इच्छयोस्य पदार्थं ध्राक्च करा । अथवा 

५ 
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हे मनुण्य ! त्‌ रेते उपदेष्टा विद्वानों के लिये अन्नादि पदार्थं आद्रपूर्वंक खाः 
उनक्छ सत्कार कर ! 
छिदि वाजिनं विशे दर्द्‌{ति विश्वचर्षणिः । 
छग्नी रये स्छासुठं ख श्रीतो याति वा्ैमिष॑ स्तोतृभ्य आभर 
भा०-( अध्चिः हि ) वह वस्तुतः अग्रणी नायक होने योग्य है जो 
८ विश्व-च्षणिः >) सब अधीन पुरुषों को अधि के समान क्तान-प्रकादासे 
यथाथ तत्व का दुद॑न करावे ओर उन पर निरीक्षण रक्खे, वही ( विदे ) 
अपने अधीन बसी प्रजाओं को (वाजिन) बख्वान्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुष (ददाति) 
प्रदान करता है । अर्थात्‌ स्वयं उनको प्राक्त होकर उनकी बलवान्‌ जानी 
सुरुष की आवरयकता को पूर्णं करता, ६ सः ) चह ( असिः ) विद्धान्‌ नेता 
असन्न होकर ( स्वाभुवं ) सव ओर से सुखपूर्रंक आप से आप्र अनायास, 
उसन्र होने वाङ ( वायम्‌ ) वरण करने योस्य रेश्वसं को ( राये ) राष्ट 
के योश्वयं की द्द्धिके ल्यि ८ यान्ति) प्राक्च करता है । हे विद्रन्‌ नायक ! 
त इस भ्रकार सम्पन्न होकर ( स्तोतृभ्यः इषस्‌ आ भर >) विद्वान्‌ उपदेष्टा 
"पुरुषों फो अन्न आदि कास्य पदार्थं भ्राप्त करा । 
आ त अग्न इधीमहि सुमन्तं देवाजर॑म्‌ । 
यद्ध स्या ते प्मीयसी खमिदीदयति यवीष स्तोतृभ्य चा भ॑रः 
भा०--हे ( देव >) देव ! दानज्ञीक ! सवाथ-परकाशक ! हे ( अग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! नेतः! हम खग (ते) तेरे ( च॒मन्तं) दीक्षि युक्त 
(अजरं ) न नाश होने वाङ, सदा पूण्॑ञान कोष या स्वरूप को (आ 
इधीमहि) दम आद्रपूक अधिक प्रदीक्च करे, स्व॑त्र ्रचारितत करे (यत्‌ ) 
स्योकि (ते) तेरी द्यी ( पनीयसी ) सब से अधिक उत्तम उपदेश देने 
चारी ( सम्‌-इत्‌ >) अधि मे र्गी समिधा के तुल्य अच्छी प्रकार अर्थौ का 
कास करने वाखी ( स्मा ) चह वाणी ( ह) निश्चयसे (यवि) न्ञान 
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ग्रकारा करने के अवसर मे (दीर्यति) च्वृत्र थक्ादित होती दहै! त्‌ स्ता- 
नृभ्यः >) जध्येत्ता जनी को (दषम जा भर) उत्तम अन्न जीर इष्ट कान सव 
प्रकार से मेम आद्र ते प्राक्च करा। । 
स्मात्ते रन्न चा इविः श॒न्रस्य शोचिपरस्पते । सुग्ध॑न्र दस्म 
विद्रपते दव्यवाट्‌ तभ्य इयत दव स्तोतभ्य आ मर ।५२्‌] 
मा०-दे ( अघे ) अच्रणी नायक } तेलस्वी विद्रच्‌ } दे ( योचि- 
"यः पत्त ) तेज यर प्रादा, पत्रिच्रकारक च्ानके पालक! चिद्धन! 
(ते) तरे द्यि ( दविः) उत्तम ग्रहण करने योग्य अन्न आद्धिं पदार्थ 
(च्य) उत्तम प्रदासा, आदर वा ज्तान की प्रकादाक चाणी से हचनाञ्चि 
मन्यसे हवि के समान (आ) प्रदान क्रिया जाता हं! हे (सुश्वःद्र) उत्तम 
सुव्ददि अर आाव्दन्टक युग्ये ठे युक्त दे ( दस्म ) ुःख ओर अन्तान 
के नादा { टे (विग-पत्े) भरजा्ओं के पालक ! दे ( उन्य-वाट्‌ ) अन्रादि 
वदार्थां को स्वीकार करने हारे ! ८ तुभ्यं विः द्रूयते ) तेरे हितार्थं अन्नाद 
दान च्छ्य जत्रा है। हे चिद्रू! न्‌ ( स्तोचम्यः) विद्राध्येता 
जनो व स्त॒त्तिकत्तां वा अध्यापक के ,खिये ( इषं ) जरान अच्नादि इच्छा 
ग्योस्य पदाय (जार) प्राप्त करा । इति द्वार्चिरोे वगः ॥ 


यो त्ये श्चग्नय्योऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्य॑म्‌ 1 
त्रे हिन्विरे त इन्विरे त इपरायन्त्यानपगिर्य स्वोतभ्य आ भर ६ 


मा०--जिख यकार ( अञ्चयः अच्चिषु वायं युप्यन्ति ) ये सामान्य 
अन्निवरे उन सूयं आदि अयो के आश्रय दी इस जगत्‌ को पुष्ट छते द 
खरौर निस प्रकार तानी पुरप अचि, विद्यत्‌ आदि पदार्थो के आधार पर 
दधी उत्तम पश्यं की च्द्िकरतेद्दंउस्री प्रकार (व्ये) वे ( अन्यः) 
अग्रणी नेता खोग (८ अस्निषु ) अपने अय्ननायक यू्वगामी विद्धान्‌ खुस्यों 
क आश्रय ओौर उनके अधीन रदकर (चिश्वं वार्यम्‌ ) समस्त वरणीय उत्तम 
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ज्ञान, धन की वृद्धि करते है! (ते) वे ही ( हिन्विरे) ओरो को प्रसन्न 
तृप्त ओर पुष्ट करते, ओर ८ ते इन्विरे ) विद्याभों मे भगे वदते ओर 
(चे) वेदी ( जनुषक्‌ ) सदा प्रकृति के अनुकूल, एवं एक दूसरे का 
विध न करके एक दूसरे के प्रति भरेमपूवेक रदक्रं ८ इषण्यन्ति ) अन्नादं 
इच्छानुकरर पदार्थो की कामना करते हैँ । हे विदच्‌ ! तू ( स्तोतृभ्यः) ठेस, 
विद्वानों फो ( इषम्‌ आ भर ) अक्नवा ज्ञान प्राक्त करा। 
तव त्य अग्ने छचैघो महिं नाधन्त वाजिनः । 
ये पत्व॑भिः शफानौ वजा भरन्त गो जामि स्तोतृभ्य श्रा भ॑र ५, 
भा०- निस भ्रकार ( अर्चयः वाजिनः बाधन्त ) अञ्मि की ज्वाखयें 
अन्न आदि चरु खाकर वदती है ओर वे ( गोनां जौ सुरन्त ) रद्िमयों के 
समूहो को पुष्ट करती, बद्ती है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) अभि के तुल्य 
तेजस्विन्‌ { विद्वन्‌ ! ओर राजय ! प्रभो ! (तव) तेरे (स्ये ) बे ( अर्चयः) 
अचैना वा उपासना करने वाले ( वाजिनः )  क्ानवान्‌ ओरं देश्येवान्‌ छोग 
चा वेग से जाने वारे अश्वारोही गण, ( शफानां पत्वभिः >) समवेत शब्दो 
या वर्णौ के बनै पदं के अभ्यासो दवारा ( गोनां बजा भुरन्त ) देद्‌-वाणियों 
के समूहो को प्राक्च करते है । वीर पुरुष ( शफानां पत्वभिः >) अरो के 
कृदमो के आगे वदने से भूमियों के समूहो को जीते वा पश्च सम्पदां को ` 
जीतते हे । वीरगण (शफानां ) जाको, आंह्ान्‌ वा रुटकार वारे सैन्यो 
के आक्रमणं से भूमि समूह्यं का विजय करते हं ।! ( स्तोतृभ्यः इषम्‌ 
आभर) हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू उन अध्येता वा स्तुत्िकर््ताओं को अन्न, 
स्हान, धनादि पदार्थं प्राक्च करा । 
नवानो खच्च च्चा भर स्तोतृभ्यः सुक्लितीरिषः। 
ते स्यष्य य आानृचुस्त्वादुंतासो दमेदम दष स्तोतृभ्य श्रा भ॑र ८ 
भा०-जिस प्रकार अन्नि विद्वानों को ८ सुक्षितीः इषः ) उत्तम 
भूमि म उन्न अन्न प्रदान करता है, ओर विद्वान्‌ सोग धर रम उसीको 
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न्तापग्रद्‌ सख्य से प्राक्त करे उ्वटित करत दं उसी प्रकार हे ( ग्ने ) 
च्ानवन्‌ ! दे तेजस्विन्‌ ! नायक ! त. (नः स्तोतृभ्यः) हमारे विद्वान्‌. स्तृति- 
कर्ता युद्यों को ८ सुध्ितीः > उत्तम निवास योग्य ( इवः >) इच्छानुद्ृट 
अन्रादि सामिग्री ओौर उत्तम भरूमिर्यो मे उत्पन्न खन्न ओर उत्तम निवास 
-ग्रह वा भूमि क स्वामिनी घ्रजाएुं (खाभर) प्राघ्ठ करा. (ये>ेजो 
( स्वा-दृतासः ) ठंद् को उपास्य, या प्रञुलख॒ बनाकर ( दमे-दमे >) प्रव्थेकः 
दमन या शासन के कार्यं म या प्रतिग्रह ( आनद्ुः ) तेरी स्तुति ओर 
चादर करते दवे हम (तस्याम ) तेरे ही उपासकवा अनुगामी टोकर 
रे, त उन ( स्तोनरभ्यः इषं आ भर ) उन स्तुतिद्रीट पुरूपं को अन्नाद 
-आक्षक्रा ` 
उमे खन्धन्द्र खरि दर्वी श्रीरीय छसनिं । ` 
डतो न उत्पुपू्ी उक्थधु शवसस्पत इयं स्तोतृभ्य आ भर ॥९॥ 
भाद (सुचन्द्र) सोभन, सुखकारी गह्वादक, स्वर्णादि सम्पत्ति- 
युत्त नायक † जिस प्रकार होता ( सनि >) अश्चि-युख में ( उमे सर्पिषः 
दर्वी श्रीणीवै) दोषी पूर्णं चमस स्वकर तपाता है उत्ती प्रकार तू 
( सर्पिषः ) आगे वदने वाटे सैन्य वट की ( दर्वी >) यान्रुजें को विदारण 
चरने वाटी दृ पट्टा कौ ( यसनि >) च्यृह के मुखम या यचुर्ज को 
उखाड्‌देनेके कायं में ( श्रीणीष ) खृव पका, अभ्यस्त कर, स्थापित्त 
-र वा सेवा मं नियुक्त कर 1 (उतो) ओर टे ( शवसः पते ) वट, सैन्य 
करे पारक सैनापत ! चर ( उक्थेषु ) उत्तम प्रशंसायोग्य पदों प्रर (नः) 
में ( उत्त. युय: ) उत्तम रीति से पणणं कर । (स्तोम्यः दपम्‌ आ भर ) 
चिद्रानो यर प्रदांसकों को अन्न आदि आजीविका प्रदान कर । 
गर्वो छचिमजुर्सुर्मीर्भिशकेभियानुपक्‌ 1 
-द्ष्दस्मे सु्वीयैनुत त्यद्ाश्वश्न्यमि्ं स्ठोदृभ्य श्रा भर ॥१०।२२ 


पि 


भा०--( एवां ) इस प्रकार विद्धान्‌ लोग दी ( गीर्भिः ) उक्तम 


व्र 
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७९० 
व्राणिर्यो, ( चक्तेभिः ) दान, सान, दर सच्छरों से ( जचिम्‌ ) तेजस्वी 
अग्रणी, छानी, पुरुष च्छो ( जनुषन्हू ) जपने अनुद्धरू चरके (जडः ययुः 3. 
= = > = = 3 =-= यस्मे > हने 
ग्राह करते लोर नियस सें व्यवत्यिद क्र चेते दै! वह ( अत्म) ह 
सुवी्यन्‌ ) उक्तम ब (उत) जोर (व्यव) बह (आद्य-अरल्यस्‌) चीवर 
वेय युक्तं जश्च सैन्य वा वख्वान्‌ इन्द्रियो वाल्य तपोवट व्रह्य्यं ( दधद्‌). 
धारण रात्रे ! चह च ८ स्तोवृम्यः ) अध्येतानों जौर च्छति कर्ताभां कोः 
< इषन्‌ जा मर ) जान अर जन्नादि प्राक्त या । इति त्रयोविदो वर्यः ¢ 


{ ७ | 


~ 


= ८ पिका 1 दन्यः र विददनष्ड न 
उप चचिव चः 1 चनकवत्ता 1 दनः चय्ड्नुष्डुषु | २-अतुष्टुष्‌ 
> उस्निनुष्ट्य्‌ 1 ४५५, =; ई प्नचदनुष्टुप्‌ 1 २, ७ स्वराङ्ान्यक्‌ 1 

निचदद्हदी ~~ क्तन्‌ 
चच्तद्डद्त्य ¶ नज दूक्तच्‌ 1 


सख = 1 = 7 | [०९। 
खायः स चः खम्यञ्चमिपं स्तेमं चाग्नये । 
~= ~ ^ अ 1. 
चाषद्ाय {्तनाच्रूर्जञा लघ्‌ सहस्वते) १ ॥ 
भा०-हे ( सखाथः >) एक दी चमान नाम से पुक्छारे जाने योन्यः 
मित्र गण ! ( नः क्लिदीनागर्‌ >) र्ट्‌ मे वस्ते चले आप सों के वीच मैः 
८ अन्चप्रे ) जव्रणौ, क्तानवान्‌ ( वपिष्टाय >) सचते वड वलवान्‌ , सवके 
=^ [क [१ ४ नव = न 
भवन्य मे चोधने चाड, (ॐजः नुं >) वरू पराक्रम युक्छ यैन्य ऊ प्रवन्धकतः 
सम्यम्‌ ) सन्यदध्‌ पकार वे उत्तम ( इषं ) सवके मेर ( स्तोमं ). 
स्छति योन्यं पुटप चो ( सम्‌ जनयन्ति ) सव सिखक्र संस्यापिदनक्त्यै1 ` 


( चहस्ठते >) चदु पराजयाय सन्ये खामी क्ेपठ्‌ के लिये ञाप स्येन 


न्ना चिच्रस्य = र्नया = नय {~ 

डना चस्य स्ख्छता स्रवा(नस युपर । 
श्न्तध्थि (>~ सन्धते = नञनतयं 1 

अहन्ता्यघ्यरधत कञ्जययष्स्त सन्तः 1२५ 


भा छ्य च्छ नायक चा अयनी ~ ~> = विद्ययं न खेन 
०---र््च्छ नाख्क चा अम्र चुने 1 ( नरः >) चद्धयन्‌ खय 


(सदने) प्रखख पद्यां की कैर या सया यें (च्छ सस्तो) जिद क्नैः 


[) 
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ग्राप्त छऋरके, वा जिसके निप्पक्षपात सत्य जानयुक्त मति में रदकर ( कुच- 
चित्‌) कटींमीददावा क्सि भीकच्छायंम द (रण्वाः) सुप्रसन्न दी रहते 
` छं आओौर वे (अर्हन्तः चित्‌ ) पूजा योग्य, उत्तम खोग (यम्‌ इन्धते) जिसको 
ग्र्ाि के तुस्य द्य प्रज्वलित करत्‌; ( जन्तवः) षव जने जिसको 
८ सं जनयन्ति ) मिट्कर नायक वा प्रञ्ुख बनाते ह वही उत्तम पुर्पं 
नायकः वा प्रसुख देदिकः होने योम्य दै । 
से यदिपो वनामहे सं हव्या माद्पाणाम्‌ । 
डत द्युम्नस्य शर्व॑स ऋतस्य रपिममार्ददे॥ ३॥ 
भा०--निस प्रकार सूर्यं जपने (दासा) तेज से (कतस्य रदिमम्‌) 
जट कै ग्रहण करने वटे किरणक्रो धारण करता टदै उसमे प्राणी जन 
८ दषः हव्या ) अन्नादि खाय पदार्थं वा ब्रृटियां प्रा करते हं उसी घकार 
८ यत्‌.) जिस पुदख्पसे दम खोग ( दषः >) अन्न आदि इच्छा योग्य पदार्थं 
ओर सैन्यादि जओौर ८ मानुषाणां हव्या ) मनुष्यों के योग्य पदार्थं ( वना- 
महे >) श्राप करते ह अर ( यत्च ) जो ( श्रवसा >) अपने वट पराक्रमसे 
८ चनस्य > देशव ओीर ( वद्य ) सत्य च्तान वा न्याय के ( रदिमम्‌ ) 
व्ागडोर को ( आददे ) संभाटत्ता दै वदी उन्तम “अचि' अर्थात्‌ अग्रणी, 
नायक दै । 
ख स्मा छणाति केतुमा नक्तं चिदुर आ सत । 
णावको यद्धनस्पत्तीन्य स्म{ मिनात्यजरः ॥ ४ ॥ 
भराग-जिस प्रकार यन्नि ( अजरः पावकः वनस्पतीन्‌ >) स्वयं अचि- 
नादी टोकर वदे बुनो का जख देता है जीर ( सते नक्तं द्रे केत॒म्‌ आच्र- 
णोति) दूर विच्र्मान पुरुप के लिये भी राततको दूर तक्र यका कर देता 
ट ओर जिस प्रकार सूये स्वयं ( अलरः >) कभी जीर्णवा दीन तेज न होकर 
भी < पावकः ) जट मलादि को प्रविच्र करने वादा होकर ( वनस्पतीन्‌ 
श्र मिनाति) जसे थर किरणों को वा पाटक रदिमर्यो कौ दृर तक फेकता 
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हे, (सते) विद्यमान जगत्‌ के उपकार के शये (नक्त) रािके अन्धकारको 
(दरे इणोति, केतुम्‌ आ कृणोति) दूर करता ओर प्रकादा को सर्वत्र पटा 
देता है उसी प्रकार (सः स्व) वह नायक पुरूप भी ८ पावकः >) रष 
का शोधक, होकर स्वयं (८ अजरः ) अविनाशी होकर भी ( वनस्पतीन्‌ 
अ मितानि ) भोस्य पदार्थो के पारक बडे बडे शयु राजां को मी चायुवत्‌ 
प्रचण्ड होकर उखाड्‌ देता है । ओरं ( सते ) प्राप्च हुए राष्रके हितके 
. च्य ( नक्तं चित्‌ ) रात्रि को सूयं वत्‌ ( दूरे ) दूर करता ओर (केतुम्‌) 
अपना ज्ञापक क्षण्डा ( आ कृणुते ) सर्वत्र फौराता दै । 
ञव स्म यस्य वेषे स्वेद पथिषु जुति । 
च्रभीमह स्वजन्यं भूमां पृष्टवं रुरुहुः ॥ ५ २४॥ 
भा०-जिस प्रकार अञ्चि वा सूर्यं के (वेषणे) ताप के सेवने या व्यापने 
पर (पथिषु) मागो मे चरने वारे खोग (स्वेदं जद्धति) पसीना छोडते दै - 
ओर जिस प्रकार उनसे उत्पन्न ज्वाल वा किरणादि पिता की पीठ पर 
पुघ्रों फे तस्य, उसके दी पृष्ठ पर स्थित रहते दँ उसरी प्रकर (यख वे- 
षणे ) जिसके राज्य यां प्रताप के फेखने, वा कने रोगा ( पथिषु) 
उत्तम मार्गो मेवा युद्ध मागां मे ( स्वेदं ) अपना हिक सचस्व तन, धन 
(अव जुद्धति स्म) आहुति कर देते ह ओंर ( यस्य स्वजन्यं ) जिसका स्वयं 
उत्पन्न फिया यष्टर्‌ चा स्ववाडु चीयं से विजय किया ( भूम ) बहुत बडा 
रार बडुतक्षी ध्रजाए्‌ उसके पुत्र के त॒ल्य होकर ( ईम्‌ अह प्रष्ठा इव ) 
उसके ही पीठां पर (आ रुरुहुः) चद्‌ जाते, उसका ही आश्रय सेते है, वह 
अग्रणी सायक “अश्चि है । इति चतुविदो वर्मः ॥ # 
ये मर्त्यः पुर स्यु तेदद्िश्वस्य ध्यायसे । 
मर स्वाद॑नं पितूनामस्त॑ताति चिदायवे ॥ ६॥ 
भा०-( चित्‌ ) जिस भरकार सनुप्य ( पितूनां स्वादनं अस्तताति ) 
अर््नो को स्वादुं बना देने वाटे ओर गृह के कल्याणकारी अनि को सवके 
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पोपगा्रं प्राक्त कर्ता दै उसी रकार ( पुरस्थम्‌ >) सव मनुष्यों को परेम 
करने बे, ८ पितूनां ) उत्तम अन्नो कै ( स्वादेन >) खिदाने वद्धे, 
ˆ ( आयवे चित्‌. अस्तताति >) भव्येक दारगागत युल्प की रक्षा के लिये गृह 
क तुख्य॒कट्यागकारी ( यं >) जिस पुरुष को ८ म्यः ) जन साधारण 
८ म विदत्‌ ) अच्छी प्रकार प्राक्त करता ओर उचकोटि का जानता है वही 
शरमुख नायक होने योग्य है 1 
स दि प्मा धन्वा्तितं दाता न दात्या पश्यः 
दिरिश्मश्चः खविदचरञ्सनैश्णतचिषिः॥ ७ ॥ 
भा०-(न) जिस प्रकार ( हिरि दमश्रुः) पटी किरण रूप मू 
दादी वाखा सूर्य॑, ( ऋसुः ) अति तेजस्वी दोकर ( आ-क्षितं धन्व ) सर्वत्र 
टे जट चा अन्तरिश्च को (आ दाति) सव यकारे वाप्य करके 
खण्डित करता वा व्याप लेता दै, ( पञ्ुः) प्रकाश द्रारा दर्ता है। 
उसी प्रकार (.सः >) वह राजा वा नायक ( दाता) च्च बर का खण्डन 
ओर अपने यश्व का दान करने वाखा युप ( पुः न ) उत्तम दष्टा, 
विवेकी पुरुप के समान ( दहि) दी ( आ-क्षित धन्व ) चारं ओर वते 
-भ्ूमि प्रदेदा को (आ द्राति ) सर्वत्र मामो, श्चेत्रों में विभक्त करे, ओर 
ग्रदान करे, बाय दे 1 ओर वह (दिरिरमश्रुः ) तेजस्वी, चमक्रीटे केदा 
मृद दादी वाखा ( छचि-दन्‌ >) छद स्वच्छ दांतों से सुशोभित ( चथुः ) 
सत्य क्वान से चमकने वाला, ( अनिश्रष्ट-तविपिः >) शच दारा आपीडित 
चल्वान्‌ू सैन्य का स्वामी दो । 
य॒चिः प्म यस्म! अच्रिचस्य स्वधितीव यीर्य॑ते । 
खुपृरखधूत खाता कराणा यदाचर भर्गम्‌ ।॥ ८ ॥ 
7० --८( चिः स्वधितिः अत्रिवत्‌ रीयते ) जिस ध्रकार काष्ट को 
खा जाने वाटे अचिष्के लिये युद्धः चमक्रती धार वारी ङष्टाडी चरती 
` है, उसी प्रकार ८ यस्म ) जिसको ८ अत्रिवत्‌ ) मक्ता कै ` ुख्य स्वामी 
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वा विविध एषणाओं से रहित त्यागी के समान निःस्वाथं जान कर उसके 
खयि ८ चिः ) शद्ध चित्त वारी ( स्वधितिः ) स्वयं अपनेकोवा शत्व 
अर्थाव्‌ धन सदद्धि धारण करने वाटी भ्रजा शुद्ध पविच्र, सती साध्वी ` 
पत्ती के समान अनन्यभाव से ( प्र रीयते ) भरी प्रकारसे प्राक्च होती 
हे ओर (यत्‌) जिसकी (माता) सबकी उत्पादक साता परथिवी (सु-दषीः) 
उत्तम जननी, माता के तुल्य उत्तम रीति से देश्यं देने ओर अभिषेक. 
करने वाली होकर ( भगं क्राणा ) सब प्रकार के देश्रयं उत्पन्न करती हुई 
. ( आनश्चे ) जिवे प्राक्च होती है वही उत्तम नायक है ! 

आर यस्तं सपिंणसुतेदचे शमास्त॒ धाय॑से । 

रे दुम्नसुत श्च आ चित्तं मत्यषु धाः ॥ ९1 


भा०-( सषपिरासुते ) जिस भकार स्तुतिशीर घी को अन्नवत्‌ खाने 
वा अस्मि है उसी प्रकार राजा वा नायक भी सपणशीर अग्रयायी, जनु. 
यायी जनो द्वारा 'आसुति' अर्थात्‌ स्र ओर से पश्व ओर अभिषेक प्रष्ठ करने 
वाल वा धृतादि युक्त पदार्थो को भोजन करने वाखा है । वैसे हे ( सर्पिः 
आघुते) जनों से अभिषिक्त ! श्रेष्ठ अन्न ॐ भोक्तः ! हे (अग्ने) तेजस्विन्‌! ` 
विदन्‌ ! नायक { (यः) जौ (ते) तेरे ( धायसे ) सब राषटरको पोषण 
करने क छिये ( शम्‌ अस्ति ) शान्तिदायक है चू उसको पालनं कर । 
( एषु चन्नम्‌ आ धाः) इन राष्ट के वासी जनों में ध्ैश्वयं प्रदान कर 1 
(उत णु मल्येपु ) इन मलुष्यो मे ( श्रवः जा धाः ) अन्न, श्रवण योन्य 
ज्ञान धारग्‌ करां ओर (चित्तं जा घाः) क्ानयुक्त सद्द्य चित्त धारण करा । 

इति चिन्मन्यु मध्रिजस्त्वादातमा पश्यं कदे । 

आदशर अपुंशतोऽ्िः सासद्यादस्युनिषः ससयानरन्‌ १०२५. 


भा०- दे ( जग्ने ) क्तानवन्‌ ! विदन्‌ { जो पुरूष ( अभिजः ) 
अष््य, जसद्य होकर वा इन्द्रियों यौर राष्ट के उत्तम धारने मे भसिद 
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७१६ श्र्बेदमाप्ये तृतीयो.ऽघ्रकः [अणन्८ाब०य६र 
= = [१ 


त्वाप्रश्च ताथ पल्य वशः श्ायस्च्वछ गहपति वद्र 
वरदत्तं पुटस्पं धनस्प॒तं लुश्तमीलं स्वग्रसं जरद्िषं 1२१ 


(= र सीटा न होने 
भ~ जस ग्रकार्‌ जस् तज्यपयं हरवा सलयन हव 5 
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तम्र 
-घ्वजा होने से चदच्च्ुः है, नाना दचि्छर ख्य होने चे ख्य, देयं 
धन ठेने से “धनद्टद्‌ , अच्छी प्रा रोय जन्तुं नाद होनेते 
-ुद्रामां' जोर देहो जर जन्तुं की आयेयाच्यादि से रघ्नाक्लेते 
सु-जदस्‌, सर्पादि ॐ विष का नादाक होने से लर्द-विप' है मौर लेन उडी 
यरो स्यापित करते जौरं आघ्रच छते हँ उसी प्रकार हे ( अम्ने ) वद्य ! 


तेनस्विन्‌ ! ( विः >) सखेव जो तेरे जधीन तरे आश्रय ने प्रवे करते 


| 


[७ 


पूवराचाया ते उपठिष्टं दा सवते प्रथम प्रसर, सदसे पूं सोजनाढिं सच्छर 
पाने योन्व, (योषिः-च् ) तेजो किरणों को केदावत्‌ धारण करने वाटे ता 
-नुद्याग न केश्या चो वीयर्डल्नादि द्द पवित्र नं करने वाठ, 
निष्ठ व्रह्मचारी, (गुह-पतिम्‌ > गृह के स्वामी, (दइहवदक्ठम्‌ ) जडे सान 
च्वजा वाटे ( युरुल्प >) जयां के वीच उत्तस उ्पवान्‌ (धन-च्छह) एश 
-की कामना करने वाले, (चु-दामांण) उत्तस सुख, गह से यक्त (सु-खव्स) 
उत्तम रक्षक वा कानी ( जरद्धिषं ) चटु स्प त्रिष को दामन करने व 
चा व्यापक विछ शान में उपदेश करने बारे ( त्वान्‌ >) ठ्त्ने र्त 
रे ( नि पेदिरे ) उत्तम आसन्त पर स्योपित करं मौर स्वयं सी नियर 
से च्यवस्यित हा ! (२) चयं, विदद्‌ मेघ य जर चिराने 
त्रा चह भां षापहारादे। 
त्वामयं माञ्पीरीव्छते विला दोचावदं दिविचि रत्ठधातमम्‌। 


गुहः सन्त छुभग वचभ्वदशत तुदेप्ठरस खय वताश्रेयस्‌ ॥1२॥ 


(रामे से "जरदिष द 
तंसं अदटष ई 
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भा यद अचि, आहुति खेने से होत्रावित्‌† पदार्थो को यक्‌. र 
विशिष्ट करने से ^विविचि' है, रत्नों का धारक, रम्य प्रकाडा का पौपक होने. 
से ^र्नधाः, घृत का पाक या सेवन करने से “घृतश्री' है । उसी प्रकार देः 
(जघने) ज्ानवन्‌ ! यतापचन्‌ ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( मानुपीः विदरः ) मनुप्य 
प्रादु ( दोत्रा विद्‌ ) उत्तम वेदव्राणीजो गुरु दारा शिष्य के प्रति 
देने ओर शिष्य द्वारा शुरुसे .खेने योग्य देने से “होघ्ा' है उसको जानने . 
वाटे ८ वरिचिचिम्‌ ) सत-असत्‌, ज्थं-जन्थं, धर्माधर्मं का विवेक करने : 
वाटे, ( रत्न-धातमम्‌ ) रमणीय गुणों जर उत्तम रत्नों गौर राट मै, गृह ` 
म, नररव्न, पुत्ररत्न, खी-रत्न आदि को उत्तम रीति से धारण वाः 
पोपण करने हारे, (गुदा सन्तं) इद्धि, वाणी में सुरक्षित, गृह मे विद्यमान, . 
(विश्वदर्शतं) सको देखनेवाटे वा सव मँ ददं नीय (तुवि-स्वनसं) बहुत ` 
अधिक उपदेक्मय श्धों को जानने वाले, ( सु-यजं >) उत्तम दानशील, . 
-सर्संगयोग्य, ८ घरत-ध्रियम्‌ >) दीधिमय कान्ति शोभा से युक्त ( स्वाम्‌ ). 
तुक्षको दीदे ८ सुभग >) देश्वय वारे ! ( ईडते ) चाहते हं । 
त्वाम॑ग्ने घसि विश्वधा वयं गीर्भिरखन्तो नमसोप सेदिम । 


स नो जपस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मतस्य यशसा खुद्रीतिभिः£- 
भा०--हे ( अग्ने >) ज्ानवनू ! तेजस्विन्‌ † विद्ध ! राजन्‌ ! (वयं ) 

हम खोग ८ धर्णसि >) अन्य सवको धारण करने वाटे, ( त्वाम्‌ ) तुक्च को 

( मीः >) वाणियों से ( गृणन्तः >) स्तुति करते हुए ( नमसा > नम 

स्कार द्र वचन ते ( विश्वधा) सव प्रकार से (उप सेदिम ). 

प्राक्ठदों। दे (अगिरः) अगे मे रस वा बख्वत्‌ रोगोंके समान 

पापों गौर दष्टो को भस्म करनेदारे (सः) च्ड त्तु ( देवः) प्रकादयामान 

तेजस्वी, (मतंस्य यशसा) मचुण्यां के उचित यज्ञ, अक्र जर (सुदीतिमि ) 

उत्तम कान्तिर्य से ( सम्बदधानः ) खृन प्रदीक्च होकर अश्च के समानः 

(८ नः जपस्य >) दमे प्रेम कर । 


७५१८ ऋम्वेदेभाप्ये तृतीयोऽछटकः [ऋअ०८।३ब०२६।६ 
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[3 1 
.त्वगने पुरुरूपो विशेविशे वयो दधात शरत्नथा पुरुष्टुत । 


-पुरूख्यन्ना सरहखा वि रजसि त्विषिः सा ते तित्वि्राणस्य नाधूपे५ 


भा०--हे ( भने ) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्वी विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हं (पुर 
स्तत ) बहुत मे भररंसित ! ( स्वम्‌ ) व्‌ (-पुर-खूप ) बहतो के बीच रुचि 
-करं एवं रूपवान्‌ द॑संनीय होकर ८ विशे-विशे ) प्रत्येक प्रजा क हताथ 
उनको ( वयः ) दीघं जिवन अरर अन्न, बर आष ८ दधासि ) धारण 
-कराता है ! उनको ८ पुरूणि अन्ना ) बहुत अन्न, खाद्य पदाथ भा प्रदान 
करता हे भौर जिस (सहस्य) बल से तू ( वि राजसि ) सृथवत्‌ 
-भरकारित होवा है, सो चह ( तिल्िषाणख ) निरन्तर चमकने वारं (ते) 
तेरी ( त्विषिः ) तीक्षण कान्ति ( न अष्षे ) कभौ पराजित हान क 


नहीदहै। 
.स्वाम्े समिधानं यविष्ठ देवा दुतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 
उखुत्रय॑स घतयोनिमाहतं तेष चचर्दैधिरे चोडयन्मति ॥ ६॥ 


भा०--हे ( अग्ते ) ज्ानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! ह 

% यविष्ठय ) अति बलवन्‌ ! (देवाः) विद्वान्‌ रोग ( सम्‌-इधानं >) अच्छी 
प्रकार प्रदीप्त होने वाङ, ८ हन्य-वाहनं ) ग्राह्य गुणों के धारण करने वाटे 

( सवां ) ठंश्च को ( दूतं >) दूत के समान अयना प्रसुख ८ चक्रिरे ) बनाते 

1 ओर (उस्त्रयसं) अति वेगवान्‌ , बलवान्‌ (धरतयोनिम्‌) तेजस्वी दपर 
स्थित, ( च्वेषं ) कान्तिमान्‌ , ( जाहुतं ) आदर पूरक स्वीकृत, ८ स्वाम्‌ > 

-त्च को ही ( चोदयस्‌-मति ) इद्धि ओर सान का प्रेरक (चक्षुः) ांख कै 
समान यथाथं रन का देने वाखा, जान ( दधिरे ) धारण करते ह, ठ 

स्थापित करते है । ( २) अन्न घृत से भ्रज्यङिति होने से श्वतयोनि' ह 


ओर क जडा क चा भ, „ १५ र (१ 
ओर द्युत्‌ जलान्त ज जाक मिश्रण करने से धृतथोनि | 
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अथ प्रथसोऽध्यायः 


[९ ५ | 2 ~ 
घोरम्‌ । त्वार्म्॑ने हविष्मन्तो ठेवं मत्तो इ्टते 1 
जक ए | 
मन्यं त्वा जतवेदसं स हव्या बदयानुपक्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) अचि कै तुस्य तेजस्विन्‌ ! सवेमकाद्कू विदन्‌! 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( हविष्मन्तः ) उत्तम, अन्न धन, नान जाट्‌ दीर्न ठन ` 
योग्य पदार्थो के खामी (मत्तांसः) दोग भी (ववां दव) तुन्न सवप्रकादाक 
सर्वदाता की ( ठते >) स्तुति कस्ते भौर ठन्न चाहते हं 1 ( जातवेदस ) 
उत्तम कान, धन कै स्वामी, ओर उत्पन्न चराचर के क्ञाता, वा सव से 
विद्धि (स्वा) तुन्न को (मन्ये) मै मी जानू मौर आद्रपूक मान 
कट । (सः) वह तृ( हन्या ) छेने जौर देने योग्य अनो, धनो को 
( जानुपक्‌ वक्षि > जपने जनुदरल करे, निन्तर धारण कर ओर हमे वे 
पदाथ निरन्तरं (वक्षि) आच करा भौर सानमय ग्राह्य वचर्नो का उपदश्य कर । 
शभक दासवत्‌ क्यस्यनृक्त विपः । 
सं चक्ाखच्धर॑न्त यं स वाज।सः श्रच्रस्य्॑ः ॥ >॥ 
भा०-( प्रं ) जिस्तको ८ यक्ञासः ) समप्त उपासक ओर सत्संगी 
पुरुप (सं चरन्ति) प्राक होते ह ओर ( य॑ ) जिसको ८ श्रवखवः >) घन्न;- 
कान ओर यश की कामना करने वाटे ( वाज्ासः > वर्चान्‌ , देशरयवानू 
भौर युद्धङखद, वेगवान्‌ अश्च सेन्यादि ( सं चरन्ति ) अच्छी प्रकार प्राक 
होकर उसके साथ विचरते है वह ( अश्चिः ) अग्रणी नायक युरुप ( घृ्त- 
हिपः ) इद्धिरीर राष्ट प्रजाजन को नाना अकार से विमक्त करने वारः 


श्र=१ल्‌०९।्] ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमं मरडम्‌ ५२१ 


~~~ 





~ ~~ 








~~~ 


किक 


८ दास्वतः >) नाना दे.धर्यो के ठेने बे वा नाना दासाढि त्यो से सम्पच्च 
८ श्चत्रदय >) निवास करने योग्य, खवांश्रच, रारण, गृह, वैभव आदि का 
(होवा) देने वादा । 

उव च्छ यंसि यथा नवं जनिष्ठार्ी। 

शन्तार्‌ माद्षीखसां विल्सन स्वध्वरम्‌ ।। 

भ7--८ यथा >) जिद रकार (अरणी) दो अरणी नाम की ल्क 
ड्या ( सु-अध्वरं नवं अधि जनिष्ट ) उत्तम यक्छयोग्य स्वुत्य अनिको 
उव्यच्र करती हँ ८ उत > ओौर जि प्रकार (अरणी) परस्पर सुसंगत माता 
पिता ( नवं चिच जनिष्ट ) नय वालक को उव्पन्च करती ह उसरी प्रकार 
८ मानुषीणां ) मननदील मयुष्य ८ विद्यं ) प्रजां के ( धर्चारं ) 
धारण करने वादे, ( नवं >) स्तव्य (यं ) जिस ( अचि ) अग्रणी ( खु-ज- 
ध्वरम्‌ ) उन्तम रीति से श्रजा को नाश न हयेन देने वा, अर्दिसक पाल्क राजा 
क्रो जी (अरणी) परस्पर संयत्त राज-परिषद्‌ ओर प्रजा-परिपद्‌ मिरकर (ज- 
निष्ट स्म ) उत्पन्न करे, रट करे । 

उत स्म द्गेभीयसर पचान यासाम्‌ 1 

पर यो दग्धाखि चनाग्न पश्यन यवसे । ४॥ 

आ०-(हार्यागाम्‌ युच्रः न) ङटिख्गामी सया का वचा जिस भकार 
< दुर्यमीचते ) बढ़ी कठिनता से पकड मँ साता है, चौर जिस मकार जननि 
अति दाहक स्वभाव होने से कठिनता से पकड़ा जाता ह जौर जिस प्रकार 
अन्ति ( बना दग्धा >) वनो को भस्म करता है, ओौर जिस प्रकार ( यवे 
पञ्युः न ) घास चारा खाने के यिये पद्यु उत्सुक दोता दै उसी भ्रकार दहे 
(न्ने) अग्रणी, जन्म तुल्य वेजच्विन्‌ ! नायक ! त्‌ भी (हायाणाम्‌ >) कटि, 
चक्र गति चे जाने वदध चैन्वो क (पुत्रः) वहुच वडा पालक होकर (दुर्‌-गभी- 
ये ) इघु्ज के दाथ वदी कथन सेजा। वे त्ने सहजदी वका 
नदी चर खरक, (चः) जोद्‌( वना इव ) जगा क जन्निके तुल्यदही 

४६ 
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क 
( पुर ) वत से शुभ को ८ दग्धा ) भस्मसात्‌ करने वाला हों, ओर 
{ यवते ) शदुओं को नाच करने के निमित्त तू ( पञ्चः) उत्तम द्रष्ट, 
विवेको होकर रह वा रन्ज को मी वृणे को पृश के तुल्य विवेकी होकर 
उपसोग कर ! 
{ स्या््य र | €~] 
रधं स्म यस्याचैयः खभ्यर्‌ से यन्ति धरूमिनः॥ 
यदीमदतिवो दिव्युष़ ध्मतिव धमति शिति ष्ातयीं यथा॥५ 
` भा०--जिस प्रकार ८ धृमिनः अर्चयः सम्य सं यन्ति ) धूम चारे 
अश्चि की ज्वालां अच्छी प्रकार एक साथ ही उरती हैँ उसी प्रकार (यख) 
निसं ८ धृमिनः ) शान्रुको कंपा देने वाे सैन्य वट ऊँ स्वामी के (अचंयः) 
उ्वारावत्‌ तीक्ष्ग एवं आदर योग्य सैन्य जन ( सम्यक्‌ ) अच्छी प्रकर 
ज्यवस्थित होकर ८ सं यन्ति ) एक साथ राति करते ठ ( यत्‌ ) ओर 
{ यथा >) जिस प्रकार ( ध्मातरि सति ) धोकने वाङे के रहते इए स्वयं 
अनि ( शिशीते ) तीण होता है ओर स्वयं ( ध्माता इव ) धौकने वाटा 
-या उ्तेनक होकर ( धमति ) भौर अधिक सद्कता है उसी भ्रकार (यत्‌) 
जो पुरुप ( ईम्‌. ) सव प्रकार से (जितः ) सब दुःखो वे जौर सद विदां 
के पार पंचा हुभा, स्बोपरि विराजमान दोकर (दिवि) कादा मे सुये- 
चत्‌ धिया मोर विजयादि के कामना के निमित्त (ध्माता इव) शव्दसंयोग- 
कारी गुरत्‌ अर्थात्‌ आन्ताप्क वा उत्तेनक वा मेरक होकर (धमति >) 
सबको उत्तेजित करे, जो ( ध्मातरि ) अन्य के उत्ते ह्येने पर स्वयुमी 
( ववति ) तीक्ष्ण, जसङ्छ होता है वही उत्तम “अभिः अर्थात्‌ नाथक होने 
योग्य ह । 
तवाहमग्न ऊतिभिरभित्स्यं च मस्तिभिः । 
(व 1. व © 
इणायुता न हरता तयार सत्यानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ भा०-दे (अघने ) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( अहम्‌ ) 
मं ( तव ) तेरे ( उतिभिः ) रक्षा बौर कानयुक्त उपायों ओर ( मिन्र- 
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स्थ > स्रेदवानर्‌ ओर गर्यु त्रे वचाने वाटे तेरे ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम चासनं 
से युक्त होऊ । जीर हम सव्र ८( मर्स्यानामू ) मचुप्यां के ८ द्वेषः-युतः ) 
्रेपपर्त चाघरु्नो के समान (दुरिता) दुम मार्गो जौर दु्टाचरणो, 
पापादि कर्मो को तेरे (उतिभिः) रश्चा साधर्नो ओौर उत्तम दासनोसेदी 
८ र्याम >) पार करे । 
तने ग्ने छमी नयो र्थि सहस्व आर । 
ख चैपच्त्स पोपयद्भुव द्ाज॑स्य सातय उतैधि पृत्छु नें वृधे ७६ 
भा०-दे ( सहस्वः ) वल्य्णट्िच्‌ . ( अभे >) अग्रणी ! नायक ! 
सः) व्ह तू(नः नरः): हमारा नायक होकर (नः) इमे (तम्‌ 
थिभ ) वह देश्यं (जमि जा भर) प्राक्च करा ( सः >) वह तू ( क्षेपयत्‌ > 
भ सन्मार्गं से चखा ओर राघरुजं को उखाड़ । ( सः पोपयत्‌ >) दमे परि- 
युष कर ( प्स्सु ) संम्रार्मो मं (नः) हमारे ( वाजश्च सातये ) अन्नादि 
येश्वादि, वल कौ प्राचि ओर (नःचवरे ) `दमारी च्ृद्धिके लिय 
एधि >) द्यो । इति प्रथमो वर्गः ॥ 


॥ 1 
राय च्रत्रिय्‌ ऋषिः ॥ त्रगिनिर्देवता ॥ छन्दः-- १, ६ निनचदनुष्डप्‌ । ५ भ्नुष्टुष्‌ 1 
२, ३ भुश्िण्णिकू्‌ । ४ स्वराड्दृदतौ । ७ निचृव्‌ पक्तिः ॥ सर्च सूक्रम्‌ ॥ 


च्च ्मोजिष्टुमाभर दयुम्नमस्मभ्यमभ्निगो । 

रनों गाया पैसा रत्छि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १॥ 

भ(०--दे ( अग्ने) अग्ने, अघिके तुख्य ्ानमार्गं के दिखान 
चदे विद्वन्‌ ! दै (उधिगो) न धारण करने योग्य, जसद्य वल पराक्रम 
चष्टे ! तू. ( अस्मभ्यम्‌ ) हमरे लिये ( ओजिष्टम्‌ ) उत्तम वख पराक्रम 
युक्त ( दुम्‌. ) देश्यं (जा भर ) प्राक्च करा । ओर ( परीणसा >) वदत 
अधिकः ( राया >) देशय करे साध २८ (नः) दमारे ( वाजाय) वल 





७रषे ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थकः [अ पीवर 


ति 





ओर कषान की वृद्धि के उवित (पन्थाम्‌ ) मा को भी (प रत्सि) अच्छी 
कार बना 1 
त्वे नो अग्ने श्द्भत कत्ता दत्तस्य महन 
सव अख्तर भि न यक्ञिय॑ः ॥ २॥ 
भा०--३ ( अदधत ) अभूत पूव, अपूव वलशालिन्‌ ! हे ( अमने ) 
नायक ! विद्वन्‌ ! चू ( क्र्वा ) ज्ञान ओर करस से जीर ( दक्ष ) चुर 
षुरुष के ८ मंहना ) दान ओर महान्‌ साम्यं से बड़ा हो । च्‌ ( भकः) 
आद्र सत्कार के योग्य (मित्रः नः ) सर्व॑खेही सखा के समान (असुय) 
असुरो के नाक बलः का ( कराणा ) सम्पादन करता हुभा पुरुष ( ववे) 
तेरे आश्रय प्र ( आ अर्हत्‌ >) जगे बद । 
त्वं नीं चरम्न पणां ग पुष्टि चं वर्धय 
ये स्तोमेभिः श्र सूर्यो नरो जरघान्यानश॒ः ॥ ३॥ 
भागे (अग्ने) नायक! हे विदन्‌! हे प्रभौ! (ये)जो 
( सूरयः ) विद्वान्‌ ( नरः ) नेता रोग ( स्तोमेभिः ) उत्तम स्तुतिवचनं 
ओर क्षानों से अपने ( मघानि > उत्तम धनं को (पर आन्यः) प्राच करते 
है उन ( नः) हमारे ८ एषां ) उन रोगो के ( गयं पुष्टि च) प्राण ओर 
पोषक ओर पुत्र, गृह आदि भौर पोषक, पड आदि संखद्धि को (वरधंय) बदा! 
` ये ्ण्ते चन्द्र ते गिर॑ः शुम्मन्त्यश्व॑यधसः 
शुष्यैमिः शुष्मिो नरो दिवश्चियेषौ वत्सकीरतिर्वोध॑ति त्मन। ४ 
भा०-दे ( अग्ने ) विद्धम्‌ ! हे नायक ! ( चन्द्र ) आहाद्क {` 
८ ते ) द्वे ( अश्वराधसः ) अश्वक साधने वाछे, उत्तम वीर घुरुष ओर 
८ गिरः ) उत्तम स्त॒तियां ओर उत्तम स्त॒पिकर््ता जन भी ८ शम्मन्ति ) 
सुशोभित करं जर ( शुष्मिणः नरः ) वे बरवा नायक कोग ( दप्मेभिः ) 
अपने बलं से युक्त होकर ( दिवः चित्‌ ते ) सूयं के समान तेजस्वी त्च 
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कों सुद्रोभित करं ( येषां ) जिनकी < छह सुकीर्तिः >) यदी उत्तम कीरिं 
„ < त्मना बोधति >) आप स्ने आप अपना चोध कराती है । 
` मव्य श्चग्ने श्र्चयो श्राजन्तो यन्ति धृष्णुया । 
परिज्मानो न छिद्यत स्वानो रथो न वाजयुः ॥ ५॥ 
भा०-दे ( अग्ने >) अग्रणी पुरुप! (तव) तेरे(स्ये)षे(श्ट- 
श्णुया >) राघो का पराजय करने वाटे ( श्राजन्तः >) सूर्य॑ के समान चम- 
ने वाटे चीर पुरुप ८ जचंथः >) तेरी पूजा करने वाटे या स्वर्य"जादर 
सत्कार थोग्य होकर ( यन्ति) जगे वर्दु। वे ( परिज्मानः ) चारों ओर 
री भूमिके स्वामी टोकर ( वियुतः) चिदु के समान तेजस्वी हों जौर 
, (स्थः नः) वेगवान्‌ रथ के स्मान (स्वानः ) शब्द्‌ करते षु ओर 
< वाजयुः ) संय्रास की कामना करने दारे हं । 
नू ने ग्न ऊत खवास रातये । 
छस्माकांसच्ध सुर्यो विणा च्ाशस्तरपसिं ॥ ६ ॥ 
भा०-दे (अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( सवाधसः ) शरान्रुपीड्क 
उपायो म कवाट, ८ अस्माकासः >) हमारे वीर खोग ( नः जत्तये >) हमारी 
ग्ना ( राते च) जर येशव्यं दान के लिने हों । ओौर ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
खोग भी ८ विश्वाः श्या) सच दिक्षा जर सव कामना्ज को ८ तरी- 
पणि >) पार करने मे समथं टो । 
त्वे नै श्रग्ने श्रह्किरः स्तुतः स्तवा॑च ध्रा भ॑र रोतंर्विभ्ास्द 
यपि स्वोतृभ्यः स्तर्वसे च न उतैधि पृत्छु ने वृधे ॥ ७॥२॥ 
भा०--दे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! विदन्‌ ! हे ( अद्विरः ) प्राण- 
भिय ! तेजख्िन्‌ ! (ववं) तु. ( स्वतः ) प्रशंसित ओर कित होकर 
ओर ( स्तवानः ) अन्ये को विदा वादि का उपटेदा करता हुखा ( नः > 
डमे ( विभ्व-सद>) वद २ को पराजित्त करने वाटे ( रयिम्‌ >) 
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देख (आ भर) पराच करा । ओर ( नः स्तोतृभ्यः ) हमारे वीच म स्तुत 
क्ता विद्वान्‌ उपदेष्टाजो को भी ( स्तवसे >) उत्तम कानोपदेश करन क 
निमित्त (रयिम्‌ आ भर ) धन प्रदान कर ओर ८ प्रत्छुं >) सप्रामावा 
अनाम के वीचमे (च) भी (नः बधे) हमारी वृता # लियं 


[५ 


( एषि ) हो ।,दति द्वितीयो वग; ॥ 


। ४.2 


सुतम्भर्‌ ्रत्रिय ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ छन्दः---१, ३५ ५ निचुल ॥ 
४. ६ विराड्जगती ॥ णड्च दकम्‌ ॥ 


जनस्य भोपा अजनिष्ट जाग॑विरग्नः सुदक्षः खतिताय् नघ्य॑स । 
यतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा चुमादेमात भरतभ्चः शुचिः 118 


आ०--लिस भकार ( अश्निः सुदक्षः ) आग अच्छी ललने भे समथ 
( जन्य गोपाः ) मसुष्य का रक्षक, ( सुविताय ) सुख से मागं गमनम 
सायक ( प्रत्रतीकः ) घृत से उज्ज्वल या तेज से अरततं होने वारा 
( दिविस्पृशा ब्रहता यमत्‌ चिः) प्रकासाप्रद बडे तेज से चमकने वारा 
पवित्रकारकं होकर ८ वि भाति) चमक्ता है उसी प्रकार ( सुदक्ष ) 
उत्तम श्वियाक्ुरार ८ अधिः ) तेजस्वी, अग्रणी पुरुष भी ( जनस्य गोरः ) 
से साधारण रजा जन का पाक, रक्षक ( जागृविः ) जागरणशीरे, 
सावधान ( अजनिष्ट ) हौ । वह ( नस्ये ) स्तुत्य पद आपत करने ओर 
( सुवित्ताय ) सुख से मां पर गमन करने के लिये सहायक हो } वह 
( घत-अरतीकः ) तेज से युक्त सुख चाल ८ दिविः्सपरा > ज्ञानप्रकाश के 
आश्रय पर सूष्मत्तव्व तक पहुचे वाटे ( बहता ) कड मारी सासथ्वं से, 
गगनस तेन से सूयं के समान ( जुः 9 स्वयं युद्ध पवित्र चित्त 
होकर ८ भरतेभ्यः ) अपने पार्क पोपक मुप्यौ के दित के लिपि (वि 
भाति >) विविध प्रकार से विराजे । 
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मं परदिंतमरठिन नर स्िपधस्थे समी धिरे । 
खरथं स वर्दिंपि खीएन्नि होता यजथाय सुक्रतुः॥२॥ 
भा०- (नरः) विद्वान्‌ खोग (त्ि-सधस्थे) एक साथ वैटने के तीनों 
स्थानो, सभा भवना मे ( यत्तस्य केतुम्‌ >) परस्पर क मिटने, सत्संग करने, 
सम्मति देने आदि व्यवस्था के ( केतुम्‌ >) जानने ओर जनाने वारे (घुरः- 
दितम्‌ >) सव से आगे प्रधान पदु पर स्थित (जिम्‌) जम्रणी, सानचुक्त 
( प्रथम ) सवश्रे्ट आर ( इन्द्रेण) सूयं, विद्यत्‌ के तुल्य तेजस्वी, एेचय- 
चान्‌ राजा आर ८ देवैः >) अन्य विद्धान्‌ पुरूषो के साथ (स-रथम्‌ >) समान 
रथ में जाने वाटे सर्वमान्य पुरुष को ८ सम्‌-ईधिरे ) एक साथ मिक- 
कर या अध्चिके तुल्य प्रदीप्त करं उसको उचित साधनों ओर ८ स्त॒तियों 
द्वारा उत्साहित करं । ( सः >) वह ८ सु-कठः >) उत्तम कम कुट, भरा 
चान्‌ पुरुष ८ होता >) अन्यो को वेतनादि देने जौर स्वयं पदादि के स्वीकार 
करने वाला होकर ८ वर्हिषि >) बइृद्धिदयुक्त मधान आस्न या प्रजा जन के 
ऊपर ( यजथाय >) राष्ट में संगति या व्यवस्या करनेकेलयि८(निसी- 
द्व्‌ >) अध्यक्ष रूष से विराजे । 
अखम्मृ्ये जायसे सोः शचिन्द्रः कविख्द तिष्ठो विवस्वतः) 
श्रतेन त्वावधेयज्चग्न आहुत धूमस्ते केतुरभवददिवि शितः ।२॥ 
मा०-( माच्रौः जसः ) निस प्रकार अनि अपने उत्पादक काष्ट 
स विना स्प्ं क्रिये ही उत्पन्न होता है वा बाटक निस प्रकार अपने माता 
पित्ता से म्रथम ( असं-ष्टः ) अञ्चुद्ध्‌ अर्थात्‌ ऋन्तिरहित, वा असंस्छत. 
संस्काररदित ही उत्पन्न दता है जौर वाद्‌ म मन्त्र, यक्तादि द्वारा संस्कार 
क्रिया जाता है उसी प्रकार हे ( अग्नेः ) जग्रणी, विद्धान्‌ सुरु आय भी 
(अस-ख्टः ) जुट, उपनयन अदि व्राद्य संस्कारों से रदित द्य (नायते > 
उत्पन्न होते हं जीर फिर ( विवस्वतः ) सूयेवत्‌ प्रकाशक, विविध वसु, 
चद्यचारिया के स्वामी जाचायं सरे जाप विया पद्‌ करं ( शुचिः ) पयिन्न, 
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आचारवान्‌ ( मन्द्रः ) प्ररासित रं सुशिक्षित, (जायसे) उत्पन्न हेते दो 
सौर (उव्‌ अतिष्ठाः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित होते हो । हे ( बाहु) 

आद्र पूंक सव मर से जाचाय दवारा गृह्यत एव जाच्त १ सिक्त प्रकार 
यक्चकन्ता छोग अचि छो घी से वदते ह उसी प्रकार विद्वान्‌ रोग (ता) 
त्त छो ८ इतेन ) आसेचन वा भदान योग्य न्ानैशवयं से ( अवधयन्‌ ) 
चदं ओौर ८ धूमः केठुः दिवि धितः ) लिसं प्रकार अचि च्ल धूम ध्वना 
व्‌ आका में रहता है उसी प्रकार (ते) तेरा (धूमः ) पापाचारा 
सौर बर्मा को धुन देने, कंपा देने वाख (केतः ) चान (दिविश्रितः 2) 
अक्रा युक्तं परमेश्वर या मन मे सित होकर ( अभवत्‌ ) रहं । 
छम्निन य॒ज्ञमुप॑ वेतु साधुया$नि नसे वि भरन्ते गृहे । 


च्चम्न्ैतो अमवद्धन्यवाहयोःऽग्नि वुंणाना वुंरते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
भा०-( साधुया ) सव कायौ को साधने वाटे, ८ अक्षिः ) 
च्वानी विद्वान्‌ पुर ( नः यर्म्‌ ) इमारे सुसंगत यक्त, राषटरव्यवस्या 
म, यक्त म अच्चिवत्‌ ही (उपवेतु) प्राप्त हौ। (८ चरः ) उक्तम 
नायक पुरुप वेते ( अधि ) जभ को यक्वा्निवत्‌ ( गृहे गदे वि भरन्ते ) 
अति गृह में क्तं भर उसका पाटन पोषण किया करं । ( दव्य-वाहनः ) 
आद्य खाद पदार्थो को प्रा्ठ करने वाला ८ अस्रिः ) तानी पुरूष अचि के 
तुल्य ही ( दूतः ) दाु-संतापक, लोकसेवक, उपदेशक ओर सदेगहारक 
( अमवत्‌ ) हो ! ( बृणानाः ) वरण करने वाटे जन मी ८ कविक्रतम्‌ ) 
न्तद दूरगामी इद्धि चारे (श्नम्‌ ) क्तानी, तेजस्वी नायक पुरुष को 
दी ( बृणते >) दरण करे, योग्य को ही नायक चुने 1 । 
तुभ्यरेदम्चे मधमत्तसरं बचस्तुभ्य मनीपा इयमस्तु शं हदे । 
त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीमेदीरा परन्ति शवसा वयन्ति च ५ 
भा०--हे ( जग्ने ) त्ानवन्‌ ! हे विनीत खभाव ! हे अग्रणी नायक} 
डे प्रमो! ( इदम्‌ ) वहं ( मुमत्‌-तमं वचः ) मधुरता से युक्त चचन 
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, ( चभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरे ही यि है । ( इयम्‌ मनीषा >) यष्ट छुद्धि या ञान 

ना मन की प्रेरणा भी ( तुभ्य हृदे राम्‌ अस्तु ) तेरे हृदय को शान्तिदायक 

हो 1 ( महीः अवनीः सिन्धुम्‌ इव ) जिस प्रकार बड़ी भूमियां या नदियां 

अपने जख से सथुद्धको ही पूर्णं करती है 1 उसी प्रकार (गिरः) चाणियां 

मी ( स्वा आ प्रणन्ति ) तुद्घ को पूर्ण वना रही हँ ओर ( शवसा ) सान 

ओर वक से ( त्वां वधंयन्ति च ) वुक्वको ही वदृ रहीहै। तेरेक्तान. 
ओर महान्‌ साम्यं को वदती, भकट करती हें । 


॥ [3 [९ ० , 
त्वामग्ने अद्धो गुह हितमन्वविन्दज्दिधियां वनेवने । 
स जायसे मथ्यमानः सहो स्रहत्वामांहुः सह॑सस्पुजमंक्गिरः॥६।३ 


भा०-८ वने-वने शिथियाणं गुहा-हितम्‌ अंगिरसः अनु अविन्दन्‌ ) 
“निस प्रकार प्रत्येक काष्ठ म वियमान अस्मि को भी अक्षि जलाने मे कुक्च 
गुरुप अरणियो के वीच छिद्र ख्प गुहाम ही उसको अनुदर साधनोसे 
ग्राप्त करते हैँ (सः मय्यमरानः जायते तं सहसः पुत्रम्‌ आहुः) वह अन्नि मथा 
जाकर ही प्राप्त दोता है, ओर उसको बर से उत्पन्न पुत्रवत्‌ ही प्राक्च करते 
ई उसी प्रकार हे (अग्ने) अच्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ † आव्मनू ! ( जगि- 
रसः) ज्ञानी, तेजस्वी पुरूप वा प्राण विद्या के नेता रोग (वने-वने) श्रव्येक 
चन अर्थात्‌ सेवने योग्य देश्वयं धनादि चा उत्तम पद्‌ पर ( श्षिभ्रियाणे ) 
आश्रय छेने बाखे (गुदा हितम्‌ >) गुक्च, सुरक्षित स्थान मेँ स्थित ( त्वाम्‌ >) 
- शद्ध को ( अनु अविन्दन्‌ >) तेरे अनुकूल होकर श्रप्ि दों । (सः) बहत 
मथ्यमानः ) अति स्पद्धां द्वारा मथित होकर खूब वाद-विवाद के अनन्तर 
( जायसे >) कट होता है । हे ( अङ्गिरः) प्राणवत्‌ प्रिय! हे अंगोर 
रस घा वलवत्‌ राष्ट मे प्रर पुरुप ! ( सहसः पुत्रम्‌ >) वख, सेन्य को 
एक मात्र कष्टां से वचाने वाटे (रवाम्‌ >) तदच को दीं विद्धान्‌ खोग (महत्‌- 
सहः) वड़ा भारी व (आरुः >) बतलाया करते हे । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
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॥ 4 


स॒तम्मर त्राय ऋषिः ॥ असनिदैवत। ॥ चन्दः--१, २ स्वराय पंक्तिः 1 ३, ४, 
५ वरिषटुप्‌ । ६ निचत्‌ तिष्ट ॥ पङ्च रक्तम्‌ ॥ 


२ [> | मर 1 
भराय बृहते च॒कञियांय ऋतस्य वृष्णे ्रखुराय मन्म । 
धरते न यज्ञ श्ास्ये+खूतं गिर॑ भरे व॒परभाय॑ भतरीचीम्‌ ॥ १॥ 


भा०--( ऋतख वृष्णे असुराय यज्ञे सुपूतं घृतं न ) जिस प्रकार जलः 
चपाने वाख, सवको भराणभ्रद्‌ मेव की बृद्धि के लिय उत्तम रीति से पवित्र 
घृत यज मे प्रदान करं उसी प्रकार मैः ( बृहते ) सबसे बदे, ( यनि 
याय `) यक्त, दान, सत्संग देववत्‌ पूजा के योग्य ( ऋतलय ) सत्प सान 
अन्न वाधन के (बरष्णे ) वपंण करने अर्थात्‌ उदारता से निषयक्षपत 
होकर प्रदान करने बांटे, ( असुराय ) सबको जीवनवृतति देने वाटे ओर 
प्राणों मे या समीप बसने वाले अन्तेवासिथों मे वियादान करने वरि, 
( शपभाय ) सव-पुरपोत्तम ८ अभ्रे ) ज्ञानवान्‌ पुरुष राजा ओर 
आचायं के (आस्ये ) सुख मे विचयमान ( प्रतीचीम्‌ ) अपने सन्युख स्थित 
अन्य पुरूष को प्राच होने वारी ( गिरं ) अपने वा वा आज्ञामय वाणी 
ओर ८ मन्म ) मनन करने योग्य क्तान को ( भरे ) भ्रहण कर ओर धारण 
क, विद्वानों से पित्र ानोपदेश प्राष्ठ क । 


ऋतं चिकित्व छतमिचिकिद्धयृतस्य धारा अ तृन्धि पूर्वीः । 
नाहं चात सह॑सा न द्येन छते संपाम्यरुषस्व वृष्णः ॥ २॥ 


भा०--दे ( चिकित्वः ) ज्ञानवन्‌ ! तू ( ऋतम्‌-दःतम्‌ इत्‌ ) सत्य 
ही सव्य (चिकिद्धि) ज्ञान कर । ओर (पूर्वीः चतस्य धाराः) पठ एवं ज्ञान 
से पूणं ओर पूर्वाचार्य की उपदिष्ट, सनातन से चटी आई सत्य क्षान की 
चेद वाणियों को ( अनु दृन्धि ) भति दिन गुरूउपदेख के अनुकृ रहकर 
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विच्छिन्न कर, उनको खोट २ कर्‌ उनका रहस प्रा्ठ-कर (य्ह) मेः 
(रुपस्य ) रोपरदित सौम्य ८ बृप्णः 9 "वदे मेववत. ज्ानवर्प॑क शुरु 
आचाय के ( ऋतम्‌ >) सत्योपदेदा कौ ८ यातु > प्राक्च करने को ( सदसा) 
वटपूैक ( न सामि ) नदीं समन्च सकता । ओर (द्वयेन ) दो प्रकार 
के क्षठ सच मिटे, दुरंगे, छटमय व्यवहार से दीं ( नपामि) क्तानको 
प्रात कर सकता ह, प्रद्युत विनययूर्धंक गुर्‌ का अनुवन्तंन करके दी जान्ह 
करो प्राक्च करू । 

कया नो अग्न ऋतयच्तेन शुको नवेदा डच धस्य नन्यः । 


वेद॑ मरे देव ऋपा ऋतूनां नां पति खलनिदुरस्य रायः ॥ ३ ॥ 
मा<-( शवः नवेदाः क्त्दन कया तयन >) भूमि को प्राक्तन करने 
वाला, भूमिरदित्त पुरुप केवल जल से भटा किस प्रकार अन्न प्राक्त कर 
सकता है ? इसी प्रकार हे (ग्ने) ज्ञानवन्‌ ! विद्रच्‌ ! जाचाचं ! जाप (नव्यः) 
उत्तम २, नये २ क्तानां को प्राप करने वारे ओर नये २ रिप्यों के दित- 
कारी होकर भी ८ सुवः न-वेदः >) ज्ान-वीजों को उत्पन्न करने योग्य शिष्य. 
ख्य भूमिको चिना पराप्त कियिद्ी भटा ( कया ) किस उपाय से (उच- 
थस्य ) उपदेश करने योग्य वेद्‌ के ( ऋतेन >) सत्य चान से ( च््तयन्‌ ) 
अन्यो को सस्य ज्रानयुक्त कर सक्ते टो । आप ( देवः >) सव च्तानों के 
देने वादे सूयय वा राजा ऊे तुल्य तेजस्वी ओर ८ ऋलूनां ) ऋतुं के बीच 
स्थित सूयत. समस्त सस्य क्तानां ओर प्राणों के ( कतु-पाः ) पारक दं ।' 
-आप (मेवद ) मुक्ते प्राप्त कीजिये, “सुश्च विष्य को च्तानोपदेल प्रदान 
करने की उचित भूमि जानिये । (रह) मै चिप्य (अस्य रायः) इस रे.्र्य 
जर ( सनितः >) सुखपूर्वक सेवा करने बे दिष्य के ( प्ति >) पारक 
गुर को (नवेद) नहीं पाता दं । (२) मने आप को पाया जाप सुने प्राप्त कर । 
ठे राजन्‌ ! तृ. विना भूमि राज्य पाये किस युक्ति से केवट आक्ताव्चन 
रा विधान से दासन कर सकता है । तृ समस्त ८ ऋतूनां ) राजसभा के 


५७३२ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो ऽषकः [अ०१।व०्४५ 














सदस्यो का पति द्योकर सुद्ष प्रजा को प्रात कर! ओर सुन्चे देयं ओर 
-सेवके जन का पारक नहीं मिरतता । । 
के ते अग्ने रिपत्रे वन्ध॑नाखः के पायवः सनिषन्त द्युमन्तः । 
कै ध्ासिम॑ञ्चे अनंतस्य पान्ति क आसतो वच॑सः सन्ति गोपा 
भा०-हे ( अग्ने ) अभि के समान तीक्षण ! राजन्‌ ! हे आचार्य 
^ ते सवे ) तेरे शु के ८ बन्धनासः के ) बाधने वारे कोन, वाक्या 
बन्धनोपाय हैँ १ ओर (ते के पायवः ) तेरे कौन २ से रक्चाकारीवाक्यार 
-रक्षोपाय हँ । ( के चमन्तः सनिषन्त ) कौन २ तेजस्वी रोग तेरी सेवा 
करते हँ । हे ( अगे ) अग्रणी नायक ! तेरे शासन मे (के) कौन रद 
जो ( अनृतस्य धासिम्‌ पान्ति ) असत्य व्यवहार के धारण करने वाके को 
-बचाते है । ओर (क) कौन से हे जो ८ असतः वचसः गोपाः ) असत्य 
वचन या आत्ता का असत्‌ पालन करते ह । विद्धान्‌ पुरुष भी, ये जनि. 
उनके अन्ञान, मोह ऋोधादि मे बाधने वाके कोन हैँ कौन २ रक्षक गुरुजन 
उसे विचय देते, कौन असत्य छल कपट को पालते ओर असत्‌-वचन या मिष्यो- 
पदे देते हे । इसका विवेक करके मयुप्य सत्योपदेष्टा जनों को प्राप्त करे 


सखायस्ते चषुणा अग्न एते शिवाखः सन्तो अर्शिवा अभूवन्‌ 1 


अष्टूषत स्वयसत वचोभलूयत्ते च ज्िनानि चचन्तः \\ ५ ॥ 
भा०-- हे ( अघने ) क्षानवन्‌ आचाय ! हे तेजस्विन्‌ राजम्‌ ! ( ते 
एते > तेरे ये ( विपुणाः ) विविध विया से सम्पन्न ( सखायः >) सखा 
सित्र जन ( शिवासः ) सबके कल्याण करने वाछे ( खन्तः ) सजन दी 
तति हे। जर जो ( अशिवाः ) कल्याणकारक नदीं ह ओर ( ऋल्‌- 
यते ) सरल धमांचरण करने वारे पुरूष को ( इजिनानि ) वजने योग्य 
पापाचारो वा असत्‌ मार्गो का ( ब्रुवन्तः ) उपदे करते रहते ह ८ तं ) 


वे सव ( स्वयम्‌ ) जाप से आप ( वचोभिः ) अपने ही वचनो से (अध्‌- 
पत >) नाशको ्र्ठह्ध! 
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यस्तं श्ये नखा य्मीडधं छतं ख पात्यद्पस्य च्रपणः । 
तस्य चयः प्रश्युय खण्धुरेतु रसखोणस्य नह्पस्य शत्र || ६।1४८॥ 
भा<-- दे ८ जमन ) अश्रणी नायक ! राजय { इ च्ानवन्‌. { वदन्‌ ॥ 
८ यः ) जो ( जरूपस्य >) तेजस्वी, जर्दिसक, रोपर(दत, ममयुक्त (वृष्णः) 
नेघवत्‌ ज्तान येय के देने वद्धे, उदार (ते) तेरे ( यक्तम्‌ >) सव्सगको 
८ नमसा इड) आदर परनय से प्राप्त करता है ( सः) वदी ( ऋतम्‌ ) 
धरन यौर ्ान-सद्द्धिः को ( पाति ) पाता आर रखता ह 1 ( तस्य प्र-स- 
खरणिस्य >) तेरी परिचयं करत इषु उसका ( श्चयः वृधः) रहने काभी 
निद्ाख गृह जौर टस ( नहुपस्य > घुरुष को ( दोपः साधुः ) घुत्र जादि 
शी उत्तम ( आ एतु >) प्राक्च द्योता हे । इति चतुथा वगः ॥ 
[ १३1 
दुतस्थर्‌ च्चत्रेय ऋषिः 1 चग्निर्दवता॥ चन्दः--१) ८५५ निचदू गायत्री + 
£ गायत्री 1 २ विराड्गायत्री ॥ षट्च सक्तम्‌ ॥ 
च्र्धैन्तस्त्वा हवाखटे-ऽचन्तः समि घीमदि । 
रग्न चन्त ऊतये 11 १॥ 
भा०--दे ८ अग्ने ) विदच्‌ ! हे राजन्‌ ! दम खोग < अचन्तः अ 
9) निरन्तर तेरी सेवा श्चुश्रुषा करते इए, ( स्वा टवामहे ) तुन स्वीकार 
करते हे, तक्ष अपनावे हँ ओर ( स्वा समिधीमहि ) यक्ता्निवत्‌ त॒द्चे दमः 
जच्छी प्रकार प्रदी करते हं 1 (ऊतये) रक्वा ओर तान प्राप्तकरनेकेयियि 
तेरा भ्रकादा विस्तार करते, उद्धे तेजस्वी वनाते, अपने हदय मे प्रज्वरिति 
कंरते द । 
च्यग्नेः स्तोम मनामहे सथ्य एदेतस्पुशः। 
देवस्य द्रवेणस्यवः ॥ 
भा०--हम ( द्रविणस्यवः ) टे्वयं ओर च्वान की कामना करने 
वाले होकर ८ दिवि-सछरदाः) आक्राशच भ व्यापक, सुयंचत्‌ तेजस्वी भौर जान 


५७दधं ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०१व०५५ 
प 
प्रकाक्षमय प्रसु से सुखामन्द का अनुभव करने वाले, ( देवस्य ) क्तानप्रद 
-सर्वप्रकाक्ञक, तेजोमय, ( अग्नेः ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, पापश्योधक, विदान्‌ 
शुर ओर राजा का ( सिध ) सर्वकायंसाधक एवं नित्य सिद्ध, ( स्तोम) 
स्तुति योग्य वचन ओर छानोपदेश का { मनामहे ) सनन करं । 
श्मधि्जपत चो गिसो दो्ा यो सा्चषेष्वा । 
स यच्धदेव्यं जनम्‌ ॥३।३॥ ॥ 
भआ०-( यः ) जो ( अशनिः ) अभिवत्‌ तेजस्वी, तान का प्रकादराक, 
अर ( सालुेषु > मनुष्यो मे ( होता ) सब जानां ओर रेशवर्यो का देने 
-चाखा है वह ( नः गिरः ) हमारी वाणियों को ( जा जषतत ) आदरपूर्वकं 
ओम से स्वीकार करे । ( सः ) वह .( दै्यं जनम्‌ ) विद्वानों के हितकारी 
रोगो का भी ८ यक्चत्‌ ) आद्र करता ओर उनको सुख, जान, रेश्वर्यादि 
दान करे । 
त्वमग्ने खप्रथा अखि चष्टे दोता वरेण्यः 
त्वया यक्तं वि तन्वते | ४॥ 
भा०-हे (अभ्ने) अभ्िके समान आगे रहकर सन्मम पर ले 
-चरने हारे नायक विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( खम्‌ ) चू ( सप्रथाः असि ) प्रसिद्ध 
-कीसिमान्‌ ओर सव प्रकार से वड़ादै। तू ( जुष्टः) सथ से परेसूर्वक 
आदर योग्य, ( होता ) सव सुखो का दाता, ओर (वरेण्यः ) संब से शर, 
-वरने योस्य, वा श्रेष्ठ मागं मे रे चरने हारा है } ( स्वया ) तुक्च साक्षी 
हारा विदान्‌ रोग ( यक्तं) यज्ञ, परस्पर संगति ओर दान-प्रतिदान 
, ( वितन्वते ) नाना प्रकार से करते हें । 
त्वामप्रे वाजसातम विध चघन्ति खुष्टुतम्‌ । 
स नो रास्व खवीयेम्‌ ।-५ ॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी ! नायक ! विद्वन्‌ ! प्रभो ( विप्राः) 
मेधावी विद्वान्‌ रोग ( सु-स्तुतप्‌ ) उत्तम सुति योग्य ( वाज-तसादम ) 
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0 अनादि श ~~ ~ विभाजन ~> ¬~ खर्वो 
चान, प्रय चन ष्टु क दात्रक; व्वभाजक सवात ( स्कान्‌ प, स 
न्द्ध ८ वर्णन्ति) क्ट (खः) च्व्‌.( नः) दरम ( तु वीयन्‌) 
[5 
-ल्त्तम वन वीयं ( यस्व) एटान च्छर्‌ 
~1 = _ ~ र्य { ,* _ ~ „~ {^~ {^~ 
द्रत ताम्रया इव दवास्ल्व परि श्रग्। 
उस 1 











> ~ मार यरद न (र „ >=, 
भाः ( (1 3) द्म्ार्‌ ( द्व्या श्रा च््नच स्यार दन ग्राम्य 
अद्रादि नाना पदां ~ + 
कान; च्या नाना पदायाच् ( दवष ,) द्रव्य पद्राया यर्‌ व्द्राना उन 
वरदाय धा च्नमना खनने वार्ध नन ८ द्व ~ 2 
पला क च्नचा क्न तद्धा च ८ दव्रतं 3 पारण छन्त, उचछ दाद, 
ट „~ 
उन ( असरव्यमर.) ऊसावारण ( अन्न >) अयर्गी, तजस्यी नायक वा 
[न >. 


विद्धान्‌ वा चिव्य च्रे ( न्तरेनेन >) गुगयनंस्ता ओर उत्तम येद द्रारा 
८ खमिवानः ) यद्धि के चनान उज्ज्य, पर्यठ करवा दुखा ( बोधय ) 
ानवाच च्न्‌ । (२) पर्नवर्‌ दम कमना ख्या छाव च्छ 
रेच द, उस धमर जानी क्ाल्दुतिमे दटरय ने जागरृत्त करके अपनेच्छे 


५११ 


< 
च्ाचवाच चर्‌ 1 


७६६ ऋम्वेद्‌माष्ये चतुथौ.ऽषएकः [अ०१वन्ह 





तमु्वरेप्वींठते देवं मत अम॑त्यैम्‌ । 

याज साच्प जच 1२1 

मा०-(मादुषे जने) मनुष्यो मे ( यजिष्ठं) सव से बडे दानी जोर. 
पूल्य, सत्संग योग्य, ( अमर्व्यं ) मरणरहित ८ देव ) दानशील, तेजस्वी, 
सर्व॑भ्रकाशक (तं) उसको ( अध्वरेषु ) हिंसादि से रहित, यत्त, प्रना- 
पारनादि कायौ से ( स्ताः >) स्वं साधारण लखेग ( ईडते >) चाहते जौर 
स्त॒ति करते हं । 

तं हि शश्वन्त ईते खुचा देवं घ॑तश्चत। 1 

श्चा्न हव्याय वोष्ट्हवे ॥ ३ ॥ 


भा०- निस म्र ( शश्वन्तः ) उत्तम स्वुतिश्चीर जन (हन्याय- 
चोडवे >) हन्य चर आदि उत्तम पदाथा छो अपने मे भस्म कर सर्वत्र 
परा देने के ख्यि ( घृत्ुता च्चा ) धृत चु देने वाङे चचा नामः 
पात्र चे ( देवं ईडते ) तेजोमय देदीप्यमान अधि को प्राप्त करते है उसी 
अकार ( शश्चन्तः ) नित्य जीव गण जीर विद्धान्‌ रोग ( धत्त >) तेज 
को देते वारे ८ सुचा ) लुच' गतिदीरु प्राण कै द्वारा ( हव्याय वो- 
ठ्वे) खाद्य पदार्थं को अपने भीतर केने के ख्य ) जाठरान्नि को, जर 
८ षृत-शुता लुता हन्याय वोढवे ) तेन ओर जरू के वरसने वाजे सुर्य 
लोर मेघः - द्वारा अन्न जल के प्राप्त कराने ॐ स्यि ( तं ) उस तेजोमय 
सुयंकीही ( ईडते ) मदांसा करते उसको ही ञुख्य कारण वतलतेः 
ह, जर खान भ्रका्च क देने वारी वाणी द्वारा “न्यः आद्य क्तान प्रदान 
करने के ष्ट्य ६ त ) उस पूज्य जाचा्यं की अर्चना करें । 

छ्ग्निजातो उअरोचल घन्दस्पन्ज्योतिंषा तमः 

अविन्दद्दा शपः स्वः॥ ४॥ 


भार-( जननिः ) जाग जित प्रकार ८ जातः ) भ्रकट होकर ८ जरो- 
चत ) खूव कारित होता दै जीर (ज्योतिषा तमः घन्‌) भकाद्ा से अन्ध- 
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कार को नाल करता दुभा, (गाः अपः स्वः अविन्दद्‌ >) किरणों, जरो ओर 
मका को प्राक्त करता है इसी भकार ( अश्चिः ) अग्रणी पुरुष ( जातः) 
परसिद्ध होकर ८ दस्यून्‌ घन्‌ >) दुष्टो का नाद्य करता हुजा ( अरोचत ) 
सको प्रिय रगे, ८ गाः >) मूमियो को, ( अपः >) उत्तम कर्मो ओर ्रजाओं 
को ओर ( स्वः ) सुख देश्व्यो को भी ( अविन्दत्‌ ) प्राक्च करे । 

पग्निमीद्छन्यं कवि चतपषं सपयेत । 

चेत मे शणवन्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ लोगो ! ओर ( इडन्यं > पूजनीय, ( घत-पष्ठ ) 
तेजस्वी वा जलवत्‌ शीतर चचनों वारे, ( अच्च >) ज्तानी पुरुष की (सप- 
यत >) पूजा करो । वह ( वेतु >) हमे प्रष्ठ हो ओर (मे हवं श्णवत्‌ > मेरे 
स्तुति वा प्रार्थनावचन को श्रवण करे । 


=| 


चारन चतन वाचुु स्तामामष्ठर्वचषाणम्‌ | 

स्वाथीभिं4चस्युभिः। ६1 ६।॥ १॥ 

भाग विद्वान रोग, ( श्रतेन अधिप्र्‌ ) घी से अधिके तुव्य (विश्व 
चर्पणिम्‌ ) सव के दष्टा, सत्र के प्रकाश्चक ओर सब मनुष्यो के स्वामी की 
(स्तोमेभिः) स्तोचो, स्त॒ति चचन तथा (स्वाधीभिः) उत्तम ध्यानाभ्यासौं 
ओर ( वचस्युभिः >) उत्तम वचनो से (वाधः) उद्ावरं । इति षष्टो वय॑ः॥ 
इति प्रथसोऽनुवारूः ॥ 

[ १५ | 


वरुण॒ श्राह्ञिरम ऋषेः । आ्रग्न्दवता ॥ दछन्दः--१. ५ स्वराट्‌ पंङ्घिः। 
२५ ५ न्रष्ट्प्र्‌ ॥ ३2 वराद 'त्रष्ट्प. ॥ पञ्चत सक्तम ॥ 
प्रचयस्र कवये चेय यर भर यशसे परव्यांयं | 
घनपरसत्तो अखरः खशा राखो घत्ता धरुणा वस्मे छग्निः॥१॥ 
भात में ( कनये ) क्रान्तदर्शी, दीघ ज्ञानवान्‌ ( वेद्याय ) ततान 
गे धारण करने कराने मे उत्तम ( प्व्यांय ) पूं॑विद्धानों, दितैषी, 
७ 
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चा उनसे विया प्राप्त करने वारे, ८ यशसे ) यशस्वी पुरुप की ( गिर ) 
उपदेश वागी को (प्रभरे) धारण करू अथवा उसकी स्तति 
वा उसका वर्णन करू । ८ घरत्रसत्तः ) जि जिस प्रकारं तसे 
तीन होकर खूब काष्ठं को भस्म करताहै, उसी प्रकार विद्वान्‌ 
ओर राजा मी घृत अर्थात्‌ अध्यं, पाद्य, आचमनीय जादि जलो वा 
अभिषेचन योग्थ जं से उत्तम प्रद्‌ पर प्रतिष्टित होता है, बह ( असुरः ) 
शच्च को बरपूर्वंक उखाडने वाख, ८ सु-लेवः ) उत्तम सेवनीय, उत्तम 
सुखदाता, ( शायः धत्तां ) देश्या कों धारण करने वाला, ( वस्वः ) 
अपने अधीन बसे शत्य, शिप्यादि का ( घर्णः >) धारक, आश्रय आर 
८ अञ्जिः ) अभ्रमी आर अभ्िवत्‌ मअकाशक ओर तेजस्वी हो । 
ऋतन छत धरुण धारयन्तं यज्ञस्य शाके परम न्यामन्‌। 
दिवो धमैन्धररे खदुषो नृडज्ातेरजार्ता च्चमि ये ननन्तुः ॥ २॥ 
भाग्ये) जो रोग ( दिवः धरुणे ) स्के धारण करने वाटे 
चाज्ञान के धारक ( धर्म॑न्‌ >) धर्मस्वरूप परम षद्‌ मे ( सेदुषः ) स्थिर 
होने चारे विद्वाच्‌ पुरूषां को ओर ({ जातः सह जजाताच्‌ नन्‌ ) प्रसिद्ध 
पुरुपों के साथ अग्रसिद्ध पुरुषो को भी (अभि ननक्षुः ) प्र्षदोतेदहेवे 
( यत्तस्य > परम पूज्य, संगति योग्य, ( परमे व्योमन्‌ ) परम, सवोक्घष्ट, 
विविध प्रकार से सबकी रक्षा करने वारे, ८ शाके) शाक्तिश्षारी पद्‌ पर 
स्थित द्यकर ( धरुणे ) सब के धारक जाश्रय रूप ( ऋतं >) सत्य न्याय- 
मय सेज को ( चर॑तेन >) सत्यमय वेद्‌ से ( धारयन्त >) धारण करं । 
श्चहोायुवस्तन्वस्तन्वते वचि वयो महद्र पव्याय । 
स सवतो नवजातस्तुतुयोत्विदं न कद्धमभितः परि्ठः ॥ २॥ 
1०--( अंहःयुवः ) पापों को दूर करने वारे चीर पुरुष ८ प्‌- 
व्याय >) अपने पूरव, सुरूप पद के योग्य पुरुष के हितार्थं ८ तन्वः ) अपने 
ारीर के ( महत्‌ ) बडे भारी ( दुः-तरम्‌ >) दुस्तर, अजेय ( वयः ›) बल 


अ०र्‌ासू०१५।५] ऋग्बदभाष्ये पञ्चमे मण्डलम्‌ ७३९ 
को ( ति तन्वते ) विविध उपायों से प्राक्च करं । (सः) बह अग्रणी नायक 
पुरुप ( नवजातः ) नया ही प्रसिद्ध, नवाभिपिक्त होकर ( संवतः ) 
समवाय बनाकर आने वारे शात्ुओं को ( चुठयात्‌ >) विनाश करे । अपने 
पक्ष के रोग ( सिहं करदं न >) [करुद्ध सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष के 
(८ परि स्थुः) चारों ओर खडे रहें । 
्रातेव यद्धस्ते पप्रथानो जन॑ञ्ननं धायसे चद्चसे च । 
चयों्रयो जस्स यद्घानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ४ ॥ 
भा०्-जिस प्रकार जउर अभि, (माता इव धायसे चक्षसे च जनं 
जनं भरसे ) सब मनुष्यों को पाख्न पोपण करने ओर च्चु द्वारा दिखाने 
के लिमरे होता ओर सब को पार्ता, पुष्ट करता है, बह ८ चयः चयः जरसे) 
ग्रव्येक अन्न को जीण करता, ८ त्मना विपुरूपः जिगाति >» स्वयं नाना रूप 
होकर देह मे व्याप्ता है उसी प्रकार (यत्‌) जो चू विद्वान्‌ नायक पुरूष 
€ पप्रथानः ) अति विस्तृत विख्यात होकर ( जनं जन > प्रस्येक राट्वासी 
सुरूप को ८ माता-इव ) माता के तुल्य ( भरसे >) पारता है, ओर ( धा- 
यसे ) उनको तू धारण पोषण करने ओर ८ चक्षसे च >) उनको देखने के 
ख्ि मी समं होता हैजओौरजो तू ( दधानः) प्रजा जनको धारण 
करता हुमा ( वयः चयः ) भत्येक प्रकार के बर ओर ज्ञान का (जरते ) 
उपदेश करता है, ओर ८ स्मना >) स्वयं ( विषु-रूपः >) नाना रूप होकर 
८ परि जिगासि ) सब को प्रात करता ओर नाना प्रकार से उपदेका 
करता है । 
चाज्ो च ते शवसस्पात्वन्त॑सुर दोधं धरूणै देव रायः । 
पदं न लायुयहा दघ्नो खो राये चितयन्नचचिमर्पः ॥ ५॥ ७॥ 
भा०-जिस प्रकार ( शायसः उरू अन्तं ) बरु की विशार अभिया 
विद्युद्‌ की पररी सीमा को भौर ( रायः धरुणं ) देश्यं के धारक भौर 
< दोघे >) सुखदायक रूप का (८ वाजः पात्ति ) वेग पारुन करता है या 





५७ 
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हि ॥ 


~^~^~~^~~-~~~~~^~^^~-~^^~^^~^~^~~^~~ ^~ ~^ ~ ~^ ^^ ~~~ 


विच्यत्‌ अर्थात्‌ तीन वेगवान्‌ अभि के बरु की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार दे 

राजन्‌ ८ वाजः ) संग्राम ओर देश्यं ही ( ते ) तेरे ( श्वसः ) बर परा- 
क्रम ओर सैन्य बर के ( उरुप्र्‌ ) बड़ी ( अन्तं ) चरम सीमा को (पातु) 
सुरक्षित रक्खे । इसी प्रकार हे (देव) दानी राजन्‌ † (वाजः) बलवान्‌ 
सौर ज्ञानी पुरुष ही ( ते रायः) तरे रेश्वय के ( दोघं धरणं ) सम्पूणं 
सुखदायक आश्रय की रक्षा करे । हे राजन्‌ ! जिस म्रकार ( महः राये } 
बडे भारी धन कोलेनेकेल्यि (तायुःन) चोर गुफाया घरमे पैर 
धरता है उसी प्रकार साहसी ओर सावधान टोकर तू भी८ महः राये ) 
वड़े भारी देश्वयं को प्राक्त करने के लिये ८ गुहा ) इद्धि ओर रक्षाथं गुहा 
गभ॑ म ( पदं दधानः ) अपना मागं रखता हज, ओर स्वयं ( चितयन्‌ ) 
स्वयं सव बातों को जानता हुजा ( अच्रिम्‌ ) इस राष्ट म विद्यमान प्रजा 
जन को ( असयः ) प्रसन्न, खुदा रख । अथवा ( अत्रिम्‌ ) अपते राष्ट को 
खाने बारे नाक्षक शत्रु को ( अस्पः) पार कर, सावधानी से श्नु के 
चर को खव जा । इत्ति सक्षमो वगः ॥ 


[ १६ |] 
पूरुरत्रेय चरषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१,२, ३ विगाद्‌ विष्टु. । ४ युर 
युच्णक्‌ । ५ बृहती ॥ पञ्चर्चं सुक्तम्‌ ॥ । 

बृद्यो हि भानवेऽच॑देवायाश्य । 

यं सिने न प्रशस्तिभिरमतौलो दधिरे पुरः ॥ १॥ 

भा०-- जैसे अन्निको( भानवे ) तेज या प्रकाशक लिये ( मत्तसः 
मित्र न पुरः दष्धिरे ) मनुप्य मिच्र इत्य जान कर्‌ अपने आगे स्खते हे । 
उसी प्रकार (र्यं) जिस विद्धान्‌ पुरुष को ( मर्त्षः ) सव मनुष्य 
(मित्र न) मित्र के तुल्य जानकर (प्रजञस्तिभिः >) उत्तम शासनों, अधिकारों 
सहत वा उत्तम स्तात वचनो सहित ( पुरः दधिरे >) सब के आगे प्रसुख 
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यदु पर्‌ स्थापित क्ग्त ह, उप्त ( जानत्रे ) तजोमथ, सर्ववरद, ( अ- 
अव्र) सवके अव्र्ी पदप के ( च्रृदु चयः ) वड्‌ भारी जरान थौर वट 
का ( थच) आद्र कर्‌ 1 

स्न {दह इ शजनाचा द्वा दत्तस्य वहाः 

च हुच्यमराच्चरानुपरयया न वार्स्ररवात।>\॥ 

भाट (जिः सगः च वारन्‌ ऋण्वति) मूयं जित प्रक्र चरणी 
उत्तम जटवा प्रकाश का देवा टै उरसा प्रर (सः अश्चिः) वद 
खप्रगी नायक युद्ध (जनानां ) मनुष्या की ( वाद्धौः) वाहो (द्‌ 
शरस्य द्यत) व्रल्को देन ओर जनों के वाहुर्खो कर वलट को अपने अधीन 
यने वाद्या देकर (जानुषक) निरन्तर (मगः न मगः) सूर्यवत्‌ र्या, 
दादर ( दव्य वारर ) ग्रहण करने योग्य वरणीय धन्नश्र्यंवन्‌ जान का 
८ वि ऋरष्वत्ति ) विविध व्रकोर ते दर्ता, विभक्तं करता दै 1 

दस्य स्तोत्रं मघोनः सव्ये वृद्धतोचिपः। 

विग्ना यसिमन्तृतिप्बशि सय शप्ममद्रघुः 11 ३ ॥ 

भा०--( ठ॒िध््रणि >) वट चूक वदृ दर्ग के सेवन करने अर 
वद्र पर्‌ अपनी आाच्वा चन्न बाटः ( चस्मिन्‌ अर्ये) जिस स्वामीर्मे 
(त्रिश्रा) स्रव प्रचाद्‌ ( छप्मञ, वादष्रुः ) वट को धरार कराती द 
( अस्य) दस ( मवानः ) धन-सम्यन् ( ब्रृद्र-याचिपः ) अति तेजस्वी 
युन्प क्रे ( न्तम) कासन वा स्वृ्तिक्न नें ( सख्ये ) मित्र भावने रे । 

च्रधार्यच्र प्या सुवीरस्य मटन 1 

तमिचहं न साखी पडि श्वे वभूवतु; ॥ ४ ॥ 

भा<-जो ( ण्यां ) इन वीर पु्पो के ((नु-वीयस्य मंहना ) उत्तम 
चय, पराक्रम के मद्राच सामध्यसरद्धी द (ग्न) तेजस्विन्‌ ! नू. जी वन्ध 
चाच. ( ( च्हन राष्री ) महान्‌ सूय पर्‌, गरधिवी अर आकादा- 
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वत्त राजा ओर प्रजा वर्गं दोनों (तम्‌ इत्‌ ) उस तुक्च ( यवं ) महान्‌ पर 
ही आश्रय ठेकर ८ श्रवः परि बभूवतुः )` अन्न ओर देशवयं प्राक्च करते द । 
नू जन एहि वामञ्च गृणान आ भर। 
ये जयं ये च॑ सूरयः ससित धामहे सचोतोध पृत्षु नैं वृधे ५।८ 
मा०-हे ( अग्ने ) अञ्मिवत्‌ तेजसि ! तू (नः एहि ) हमे प्राप्त 
हो ! तू ( गृणानः ) हमे उपदेश्च करता हुआ स्वं स्तुति योग्य होकर (नः 
वार्थम्‌ आभर ) हमे उत्तम ज्तान ओर धन प्रदान कर । जर (ये वयंयेच 
सूरधः ) जो हम ओर अन्य विद्वान्‌ पुरुष हं वे सव॒ ( सचा ) मिरु कर 
(सस्ति धामे) सुख श्चान्ति, कल्याण को धारण करे ओर त्‌ (प्सु) संम्रामो 
म (नः ब्धे एधि) हमारी धृद्धि के च्वि यत्नवान्‌ हो । इव्यष्टमो वर्गः ॥ 


(1 


पूररत्रेय ऋषिः ॥ अरिनदेवता ॥ छन्दः--१ युरियुभ्णिक्‌ । २ श्रनुष्टुप. 

३ निचदयंष्टूष.) ४ विराडनुष्टुप्‌. । ५ मुरिगृडदती ॥ प्च्चर्च सुक्तम्‌ # 

चा य्ञेदैड मत्यै इत्था तव्यसमूतयें । 

छनि कृते स्वध्वरे पूरूरीीताव॑से ॥ १॥ 

भा०--हे ( देव ) तेजखिन्‌ ! ८ मर्त्यः ) मनुष्य रोग ८ ऊतये » 
रक्षा ओर ( अवसे ) बिया ज्ञान के रिथे ( तव्यांसम्‌ अभि) बलवान्‌ ओर 
कानवन, प्रमुख पुरुष का ( सु-जध्वरे कृते ) उत्तम हिंसारहित भ्रजा 
पारनादि कम॑ के निमित्त ( यज्ञः ) उत्तम आदर सचसे दवारा ( ईडत ) 

` मान आद्र करं भौर उसे सदा चाहा करे । 
सस्य हि स्वरथशस्तरः च्रासा विंधमन्मन्॑े । 
ते नाकं चित्रशोचिपं खनद परो म॑ीषय ॥ २॥ 


भा०--हे ( विधमन ) विक्षेप रूप से धमं का अनुष्ठान करने हारे १ 
तू ( अस्य आसा ) इसके आसन, मुख या शासन से ८ स्वयन्ञस्तरः ) 
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अपने जाप अधिक यन्त्री दोकरर्‌ मी ( मन्यते) मान चा मनन कर्‌ 1 
जयव्रा व्‌ ( स्व-यद्या-त्तरः) जपने ययोयान से तरा देने बटे इतस प्रभ्ुका 
तमान वा मनन क्र! त्‌ (तं) उसको ( मनीषया ) अपनी द्धिसे 
( नाक ) दुरो से रदित, ( चित्र-योच्रिपं ) अद्भुत कान्ति बटे ८ मन्दं ) 
जानन्दुदढायक् ख्य को ( जास्रा मनीपया च परः >) सुख, वाणी आर बृद्धि 
ते भी परे विद्रमान उसको ( मन्यये >) जान वा मनन कर 1 

द्यस्य वासा ड छचिया य आयुक्त तुजा गिरा । 

दचान यस्य रतसा वृहच्छचन्त्यचंयः॥३॥ 

आ--( यः) जो ( तुलः >) पालन करने न समर्थं जौर (गिदा) 
उयदेदाप्रढ वागी ले ( अयुक्त ) स्वयं युक्त होत्ता ओर यरो को भी युक्त 
करता है, ( यल दिवः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी जिसके (रेतसा ) बख्से 
८ च्रदव्‌ अर्चयः ) ञ्वाखा ओर किरणो क तुद्य तेजस्वी अर्चनीय अन्य 
शासक गण मी ( चोचन्ति ) प्रकारित्त होते हं ( जस्य ) उसके (ज- 
चषा ) च्तानमय जाद्रणीय प्रकारासरे( जसौडवरै) वह दिष्य भी निश्चय 
से ( खा युक्त ) युक्त होता दै । 

श्चस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य चसु रथ खा । 

अधा विश्वासु हव्यो ऽग्निर्विचे श्र शस्यते 1 ४ ॥ 

भा<-( धिचेत्तसः >) विदोष न्तानवानरू ( दस्मस्य ) भ्रजाके दुर्खो 
के नाशक ( अस्य) उस राजा वा विद्वान्‌ के ८ क्रत्वा >) त्तान ओौर कर्म॑ 
विद्या यर पराक्रमसे (रये वसु जा) रथ जादि सन्य चट ओर रमणीय 
चचन के दवारा सव ओर से धन तथा समीपत्रासी दिष्य वा प्रजाजन आते 
ह्रं 1 (जघ ) जोर अनन्तर ( विश्वासु विषु ) समस्त प्रजाओं मे (दन्यः) 
स्वुव्य ओर यन्त युद्धादिक्कयाट विद्राच्‌ चा राजा ( भ्र दास्यते ) प्रयासा प्राक्च 
करता है, उत्तम पट्‌ पाच हे 1 
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नूच वायसासा सचन्त सर्यः। 
उने नपादभिश्ये पादि श्रम्धि स्वस्तय उतैधि पृत्सु नो वृध ॥५ 
भा०-८ नः ) हमारे वीच ८ सूरयः ) विद्वान्‌ ओर तेनस्वी खग 
८ आता ) सुख द्वारा उपदेश करके ओर ( जसा ) उपवेशन तथा स्थिति 
भ्रात करके ( वायम्‌ ) उत्तम धन ओर क्वान को ( सचन्त ) प्राप करते 
हं । हे वदन्‌ ! राजन्‌ } तू ( ऊजः ) वल पराक्रम जर ल वीय की 
८ न-पात्‌) न गिरने दैकर, नष्ट न हनं देकर उसको ( अभीष्टये ) अपने 
इष्ट रक्षय करो प्राक्च करने के लिये ( पाहि ) उसकी र्ना कर 1 ( स्वस्तये ) 
सुख, कल्याण की प्रधि के स्यि ( शग्धि ) तृ शाक्तेशारी वन ( उव ) 
मौर ८ प्रवसु ) संग्रामो ओर मरुप्यो के वीचय तू (नः) हमारे (दधे) 
बृद्धि के लिय ( एधि ) समर्थं हे । इति नवमो वर्गः ॥ 


| १८ | 


दितो शक्तवाहा अवरिय कपः ॥ आन्त -वता  उन्दः--१, ८ िराडनुष्ट्प. । 
२ निचदनष्टुप्‌ । ३ भुरियुष्टिक्‌ । ५ मुणिर्‌वृहते। ॥ पक्र सृतम्‌ ॥ 

आतरः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 

विश्चानि यो अमत्यों हव्या मतु ररयति ॥ १॥ 

भा०-(यः) जो ( मत्तपु ) मरणमा, सामान्य मनुष्यों मे 
( अमत्यैः ) अमर, चिरंजीव असाधारण भोक्ता होकर योग्य पदार्थौ मेँ 
आत्मा के तुल्य ( विश्वानि >) सव प्रकार के ( हन्या ) देश्यं ( रण्यति ) 
चाहता ओर भोगता दं, वह ( तिथिः >) शल्क पर आक्रमण करने - 
हारा ( पुरपियः ) वहतो का प्रिय होकर ८ विरः ) सव को वसाने 
वाखा, राजा (मातः स्तव्ेत) सव से प्रथम अपनी प्रजां को उन्तम आन्त 
करे मौर वह भी ( शातः स्तवेत ) प्रातः स्मरण करने योग्य है । (२ ) 
परमेश्वर सवेधिय, अतथिवत्‌ आदरणीय है । 
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भा०-(येषु ) जिन मे (चित्रा दीधितिः) आश्वर्यकारी धारण करने 
योग्य वाणी है । ओर (ये ) जो ८ आसन्‌ ) मुख मे ८ उक्था पान्ति ). 
उत्तम २ वेद्‌ वचनो की रक्षा करतेहैं जौर जो ( स्वर्णरे ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
नायक पुरूष के जधीन ( स्तीर्णम्‌ बर्हिः ) विस्तृत राष्ट पजाजन को ओर 
(धरवांसि दधिरे) नाना देश्य को धारण करते हैँ, वा जो गुर के अधीन 
बचे ( बर्हिः ) जासन चा श्रवणीय विद्योपदेशों को ( दधिरे ) धारण 
करते हः उनके गुर वा नायक पुरूष का हम आद्र करं । 
ये मे पञ्चाशते ददुरण्व॑नां सधस्तुति । 
समके महि श्रवो वरत्छधि स॒थोना तृवदमृत सण्‌ ॥५॥१०॥ 

भान्-(ये) जो (मे) सन्ञे ( सध-स्तुति) एुक साथ, षक 
समान वर्णन करने योग्य ८ अश्वानां चुमत्त्‌ पञ्च-शतम्‌ >) अश्ववत्‌ वेगयुक्त 
रथादि पदार्थो के ५०० का दृल ( ददुः ) प्रदान करते या अपने अघीनः 
शासन करते हे, हे ( अष्टत ) दीर्घजीविन्‌ ! हे आयुष्मन्‌ ! हे ( असे ) 
अग्रणी नायक { राजन्‌ ! तू उन ( मघोनाम्‌ ) उत्तम धनेश्वर्यसस्पन्न 
( चणा ) पुरषो का ( सदिः >) बड़ा ( बृहत्‌ >) अति विशार ८ चवत्‌ > 
बहुत से नयकर ओर चेसैन्य से युत ( श्रवः ) अन्न आदि देयं वा 
भरसिद्ध सैन्य ( कृधि ) वना । दुमो वर्मः ॥ 


[ १६1 


व॒त्रिरात्रेय ऋषिः !। अधिपरेैवता । चन्दः--१ गायत्री । 


4 


२ निचदु-गायत्रौ \ 
३ श्रुषटुप, । ४ भुरेयुष्णिक्‌ । ५ निचुरपक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
छ्भ्य॑वस्याः प जायन्तेष वत्र वरि्विकेत } 
उपस्थं मातुर्चि च॑र ॥ १॥ 
भा०--( चेः ) रूपवान्‌ देह की ( अवस्थाः 2) ज्यो २ अवस्थां 
अभिप्र जायन्ते ) उत्तरोन्तर आती जातीहेव्यों २८ वचिः ) देहवान्‌ 
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युख्ष वा गुदखूय से च्वीकरार करने वाद्य च्िप्य (चरेः) दिष्य कोः 
्गीच्छार करने वाटे गुरुजन से (ग्र चिकेत >) उत्तम २ क्तान प्राक्त करत्य 
लाय । चद्‌ ( मातुः उपसे ) माता की गोद्‌ मेँ वाक के समान उत्तरो- 
त्तर ्ानदात्ता गुर के समीप दी रहकर (विचष्टे ) विविध तियाय 
का ददन ओर पठन, कथोपकथन, अभ्यास आदि करे 1 
वनरिरिति खूप नाम 1 अच्र तद्रस अहणस्‌ 1 
जुहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं सभ्यं पन्ति । 
श्रा हृच्छदां पुर विविशुः 1 २॥ 
भा०-जो ( चित्तयन्तः ) उत्तम चान सम्पाठन करते हुए छोग 
(विज्वरे) धिघर प्रकार से परस्पर ल्ते ओर देते रदते दै ओर 
( अनिमिषं ) रात दिन वा चिना आलं क्षपके, सावधान वा निचख्छट रद 
कर (तरम्णं पान्ति) धनैश्वयं ओर चान की रश्चा करते वे दी (चं पुर). 
टद्‌ नगरी मं (जा विषुः ) प्रवेद करते हं । 
स्मा श्वैतनेयस्यं जन्तवो दुमर्दर्धन्त कृष्यः । 
निष्कग्रीवो वृददुक्थ एना मध्वा न वाज्ञयुः ॥ ३॥ 


भा०-८ व्ैत्रेयस्य ) अन्तरिश्च मे उवयन्न मेव कैज से जिस- 
ध्रकार ( क्रष्टयः जन्तवः ) किसान खोग, प्रजाए्‌ं त्था नाना जन्तुगण- 
८ यमत्‌. वर्धन्त ) खूत्र अच्छी यरकार वदते है उसी प्रकार मेव के तुस्य 
दानकत्रीट राजा वा गुरु की ( कृष्टयः ) प्रजाएुं भी ( दय॒मत्‌ आ वर्धन्त ). 
खृ्ङ्ृद्धिका प्रास होती दं । ओर ( चाजदुः मध्वानः) जिस मक्र 
अन्राभिटापी जन जट से जन्र सख्द्धि धाश्च करता ओर बृद्धि को प्राक्त 
करता, वह भी स्वयं ( निग्कग्रीवः >) सुवर्णादि के आभूषण गदे मै परे 
6 चरदद्-खक्थः ) बहुत उत्तम वचन कहने वाखा ओर ८ वाजयुः ) ञान 
वल, पेयं की कामना करने वाद्या वा उसका स्वामी होकर ( एनाः 
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-मान, कान आद्वि से सम्पन्न वागु, चान भौर बल आदिते षद 
-सम्पन्न होकर भी ८ ते ) तेरे ( उग्रस्य शवसः ) शच्ुमयकारी, उग्र बर 
को देख कर भी (नदर हैरयन्ति ) नहीं कंपते, विचरित नदीं होते 
(तत) चे ( जम्प-ब्तस्य ) स्वत्‌ देप तुस्य कास करने वाले ८ द्ेषः ) देष 
-ओर ८ ह्रः >) कौटिल्य को ( अप सथिरे ) दूर करते हैँ। 
होतारः त्वा चणीमे शरि दचत॑स्तर साध॑नम्‌ । 
यक्ष पर्थं णिसा भ्स्वन्तो दवामदे ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने) विदन्‌ ! हे नायक | अग्रणी, प्रसुख पुरूष ! 
५ दक्षस्य ) बर ओर ज्ञान के ८ साधनम्‌ ) उसन्न करने ओर उसको 
-वशा करने वारे ८ होतारं ) दानश्षीर (स्वा) तुद को दाहकं बलप्रदं 
असिवत्‌, हस खोग < भ-यश्वन्तः >) मयकल होकर ^ दृणीमहे ) वरण 
करते हे । ओर ८ पूयम्‌ ) पूर्व ॐ विद्वान्‌ गुर जनों दवारा शिक्षित पक पूवैः \ 
-सवब से प्रथम आद्र पाने योग्य, तुक्च को हम ( यज्ञेषु >) यज्ञो, परस्पर के 
सत्संगों मे ८ गिरा ) बाणी द्वारा ( हवामहे ) आद्र से बुखावें ओर स्तुति 
करं । (२) चानप्रद, सतरव्यप्रद, सव से पूवं विद्यमान प्रसु की हस 
वाणी से स्तुति करं, उसी को हम चहं । 
इस्था यथा त ऊतये ससा वम्दिवेदिवे । राय ऋताय सुक्रतो 
गोभिः ष्याम सधमदिः वरैः स्याम सधा: \ ४ \ १२॥ 

भा०-हे ( सहसावन्‌ >) शतु का पराजय करने वाखे बल से सम्पन्न ! 
विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( इत्था ) पेसी रीति से (दिवे दिवे ) दिनों दिन तेरे 
(रथे ) पशये को वदने के यि ८ ते ऋताय › तेरे धन ओर ज्ञान की 
इद्धि भौर भराति कने के छि, (ते ऊतये ) तेरी रक्षा करने के छथि 
(यथा) जैषे मीहे हम यत करं ओर ( गोभिः ) उत्तम वाणियो भौर 
भूमिय सहित हौकर हे (सु-कतो) उत्तम कर्मरिर ! ८ सधमादः स्याम ) 
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-हम सव एक साथ हर्षं युक्त हो जर ( वीरे; ) वीरो ओर पुन्न सहित 
होकर (सध-मादः स्याम) एक साथ हर्पित होकर रहें । इति द्वादशो वगंः॥ 


[ २१ ] 
-खस श्रत्रेय चपि; ॥ श्रितदेवतः ५ दन्दः--१ भ्रनुष्टुप. \ २ सुरिरुष्णम्‌ । 
३ रवराङ्ष्णक्‌ । ४ निच्चदूबहती ॥ चलुक्चं सूक्तसमू ॥ 
मवप्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्समिघयीमदि । 
थे मन्नष्वद्‌ाद्धैरे देवास्दवयते यज ।। १॥ 


भा०-हे ( अग्ने >) अन्नि! विद्युत्‌ ! ( त्वा) वश्च को हम ( मनु- 
-प्वत्‌ >) मननशीरु पुरुष के तुल्य ८ नि धीमहि ) अन्नादि मे स्थापित करें, 
ओर ८ मलुप्वत्‌ >) मनुप्य के तुल्य ही जान कर ८ सम्‌ इधीमहि >) अच्छी 
ग्रकार प्रदीक्चकरे। हे ( अगिरः >) प्राणवत्‌ प्रिय ओर प्रीतियुक्तं अयो 
~वाछे अग्ने! तू सी ८ मचुष्वत्‌ ) मननच्ीरू पुरूष के तुल्य ही ( देव- 
"यतते >) प्रकाङ आदि पदार्थौ को चाहने वारे को ( देवान्‌ ) किरण, प्रकाश 
आदि दिव्य पदाथ (यज) दे, प्राक्च करा । (र) हे अग्रणी नायक, ( मनु- 
"घ्वत्‌ ) मनुष्यो के बर से युक्त बर को उत्तम पद्‌ पर स्थापित करं, तुश्षे अधिक 
-बर्वान्‌ वने । तू ( देवयते) देवोंके प्रिय प्रजा जनके हितार्थं 
८ देवान्‌ >) विजयेच्छुक वीरो ओर व्यवहार कुशल पुरुषों को (यज) संगत 
-कर, रार्‌ स्ख ओर उनका सर्संग कर, उनका दान मान सत्कार कर । 
त्वं हि मायुषे जने च्चे खुप्रीत इध्यसे । 
--घुच॑स्त्वा यन्त्यानुषच्‌ सुजात सर्पिरासुते ॥ २॥ 


भाग-हे ( अग्ने ) अभि के तुल्य तेजस्विन्‌ १! अग्रणी! (हि) 
-निश्चयसे (स्वं) तू ( माषे जने ) मननशीरु मनुष्य पर ( सु-प्रीतः) 
-सुभ्रसन्न होकर ( इध्यसे ) अभिवान्‌ ज्ञान प्रकारा से प्रकारित होता दै। 
{हे ( सु-जात ) उत्तम पुत्रवत्‌ सुखपल॑क उत्तम गुणों से भ्रलिद्ध जन ! 





७५२ छग्वेदभाष्ये चतुर्थौ ऽएकः [ऋअ०९।च ०१२४ 
८ सर्पिजासुते ) द्रव रूप घृत से आदीकष, अञ्चिवत्‌ गुर से शिष्य के प्रति 
पराच होने वाङ जान से प्रकाशित विद्वन्‌ ! ( आनुषश्ू ) निरन्तर (सुच) 
ण ओर इह रोक भी ( स्वा यन्ति ) तृ अनुकर होकर प्रच होते हैँ । 

त्वां विश्व सजोषसो देवासो दूतमक्रत! 
सपर्यन्त्‌स्त्वा कवे येषु देव मीठ्ते ॥ ३ ॥ 

भा०-(-विश्रे ) समस्त ( सजोषसः ) समान रूप से प्रीति ओर 
सेवा करने वे, (देगसः) विद्वान्‌ जन, वि्याभिखापी ओर विजयेच्छुक पुरुष 
( व्वाम्‌ >) वक्च को ( दूतम्‌ ) दृतवत्‌ सुदेशदर ( अक्रत ) बने । ओर 
हे ( कवे ) कन्ति ' वे ( यक्तेपु ) सत्सगो मे ( सपर्यन्तः ) आद्र 
सत्कार करते हए ( देवं त्वां ) प्रकाशमान, विजिगीषु तेजस्वी तक्षं 
( ईडते > स्वति करते ओर चाहते है । 
देच ची दवयस्ययाऽिभीव्टीत मत्थः 1 समिद्धः गुक्रदीदि- 
दयद्धितस्य योनिमासदः खसस्य योनिमासदः ॥ ४॥ १३॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ( वः ) आप लोगों के बीच ( दैवं) सब 
दान के.प्रकादाक ( अनम्‌ ) अग्रणी तेजस्वी पुरूष को ( मत्यः ) बर- 
प्रजाजन < देवःयञ्यया ) तेजस्वी राजा के योग्य सत्कार ॒से ( ईडते ) 
आद्र सस्कार कर जर उसे चहं । हे ( शक्र ) तेनखिन्‌ ! तू (सरिद). 
खच प्रदीक्त, तेजस्वी होकर ( दीदिहि ) प्रकाशित हो ओर ( उदतघ्य 
योनिम्‌ } सव्य, न्याय, ऋान-देश्वयं ® प्रधान पद्‌ को ( आ असदः 9 प्राप्त 
डो, उस पर विराज ओर तू ( ससय ) प्ररं साम्य, शासक, मधान 


फुरुप के ( योनिम्‌ ) आश्रय योर पद्‌ को (आ असदः ) आद्रपू्वक 
घात हो । इति त्रयोदद्ते वर्गः ॥ 


(१. 
भात्रय चपः । अशिनर्दवता । १ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः २, ३ स्वराप्णक्‌ । 
४ वहता || चतुक्च सक्तस्‌ ॥ 
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भर चिश्बसामन्नयिवद्‌ च पावक्तोव्विपे । 
यो अ॑ध्वरेष्वीडयो होता सन्द्रतमो चिशि॥ १॥ 
भा०-दे (विश्वसामन्‌ >) समस्त सामो, गायनो के जानने वाले, हे 

समस्त पुरूपं द्वारा किये साम अर्थात्‌. प्रार्थना-वचननो के स्वीकार ओर 
सव क प्रति "सामः अर्थात्‌ प्रिय मुर वचनो का प्रयोग करनेवाटे विद्रन्‌ ! 
यः) जो (अध्वरेषु) ्दिस्रा भजापीडनादि से रहित म्रजापाटन या शासन 
आदि कार्या ते ( ईडथः >) स्तत्ति योग्य ( दोत्ता) सान, टेश्वयं देने 
वादे ( विदि >) प्रजा मे ( मन्द्र-तमः )' अति आनन्दयुक्त एवं स्त॒त्य दै, 
उस ( पावकशोचिचे >) पापनिधारक, स्वेदो धक, न्तान-ज्योति के स्वामी, 
असनिवत्‌ तेजस्वी परप का तू अच्रिवत्‌ ) वियमान व्यक्ति के तुल्य दी 
८ अर्च ) आद्र सत्कार कर अर्थात्‌ परोक्च मे भी उसका आद्र;करे । 
। न्यच जातवेदस दधाता डेवमृत्विज॑म्‌ । 

भ यज्ञ प्वानुपगया देवव्यचस्तमः ॥ २॥ 

भा०-८ चय ) आज, ( देवव्यचस्तमः >) श्रकादामानू देव, सूय के 

प्रकाद्यवव्‌ दूर २ तक व्यापक, ( यन्तः ) सवका पूज्य पुरूप ( आनुषक्‌ ) 
निरन्तर सवके अनुकल द्योकर ( भ्र एतु >) प्रधानपद्को प्रप्तद्धे। दे 
चिद्धाच्रू खछोगो ! जाप लोग ( जातवेदसम्‌ >) प्रत्येक पदार्थं म व्यापक अञ्नि 
के समान ही धत्येक तत्व को जाननेवाटे, विद्वान्‌ जौर देशवर्यवान्‌ , (देवम्‌ ) 
तेजस्वी ( ऋत्विन्‌ ) ऋतु २ मे सूयंवत्‌ राजसभासदों मे पूज्य, 
( अनचि) अरणी पुरूप को ८ नि दधात >) प्रतिष्टित करो । ( २ ) सर्व॑, 
सर्व॑न्यापक, स्वेश्व्य॑वान्‌ होने से परमेश्वर जातवेदा' है । प्राणों मेभी 
चरः देने से ऋत्वि", सव प्रथिव्यादि दिव्य पदार्थो में व्यापक होने से ^्देव- 
व्यचस्तम" वदी स्वपूज्य “यच्त' दै, वह सवते बड़ा है, उसकी भरतिष्टा, 
पूजा करो । 

८ 
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चिकित्विन्मनसं त्वा देवं मतौस ऊतये । 
चरैएयस्य तेऽव॑स इयानासों च्रमन्मटि 1 ३ ॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! श्रमो ! ( वरेण्यस्य ) सबसे 
श्रेष्ठ, चरण करते योस्य, वा श्रेष्ठ मायं में े जाने वाङ, ( श्रवसः ) सवं 
रक्षक, (ते >) तेरे शरण ,( इयानासः >) आते इए ( मत्तासः > मनुष्य हम 
रोग ( उत्प्रे ) ज्ञान ओर रक्षा के स्यि ( चिकिस्विन्‌-भनसं ) वितान 
युक्तं विदानो के समान ज्ञान ओर मनन शक्ति वारे ( त्वा देवं ) तक्ष 
तेजस्वी को हम ( अमन्महि ) मान आद्र करते हे । 
अस्रं चिकिद्धय;स्य न इदं वचः सस्य । 
तं त्वाखशिथ दम्पते स्तेभेर्वघन्त्य्चयो गीर्भिः शुम्धन्त्यच्यः ४१४ 
भा०-हे ८ सहस्य > श्ुप्याजयक्छारी कन्य व्र के बीच मेँ 
सुयोग्य सेनापते ! (अग्ने) अभिवत्‌ प्रतापिन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू ( अस्य 
चिकिद्धि) इस राष्ट के सम्बन्ध मे उत्तम रत्ति से जाम जौर (नः) 
हमारे (इदं वचः चि्षिद्ि) इस राष्ट के सम्बन्ध मै'उत्तम रीतिसे जान । हे 
८ खदिप्र ) उत्तम सुखनासिका वारे, हे सौम्य ! हे (दस्पते) खी के पति 
के तस्य परथ्वी की भजा के स्वामिन्‌ ! (अत्रयः) यहां, इसरा के निवासी 
विद्वान्‌ जन (तं व्वा) उस प्रसिद्ध तुक्चको (स्तोमैः ) उत्तम स्तुस्य चनो 
से ( वध॑न्ति ) बढ़ते है ओर ( अत्रयः ) तीनों तापो तथा काम, ऋध 
सोभ तीनां से रदित रोग ( त्वा ) तुत्ते ( गीर्भिः ) वाणियों से { छम्भ- 
न्ति) सुखोषितं करते है । इति चतुर्दशो चर्मः ॥ 
( २२ ) 
न्ने विश्वच्ाशिपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१, २ नेन्चदतुष्ट्प. । ३ 
वराडनुष्टुप. । ४ निन्तपकितः ॥ चलुन्छीचं सूक्तम्‌ ॥ 
` अद्र खषहतन्तमा भर दयश्चस्य प्ख रस्य) 
¶चश्चा यश्चपरारभ्याञ्सा वजिव सासहत्‌ ॥ १॥ 
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स-(यः) जो ( विश्वाः ) समस्त ( चषंणीः ) प्रजाओंका 
ओर शच्ुजं का क्षण या पीडन करने वारी सेनाओं को भी ( वाजेषु ) 
देशव्यो ओर संयामों के ब पर ( आसा ) अपने आन्ताकारी मुखवा 
भमुख प्रद्‌ से ( अभि सासहद्‌ > सवके सन्मुख, स्ोंपरि विजयी होता 
हे, वहं तू हे ( अग्ने ) अघ्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ ! ८ युश्चस्य ) यद चा 
रेश्चयं को ( सहन्त ) जीतने बारे सैन्यगण ओर ८ भासहा रयि >) सर्वो 
च्छष्ट देश्यं को ( जा भर ) प्राक्त कर ओर हमे परास्त करा । 
तम॑न्ने पृतनाषै रथि सहस्व आ भ॑र । 
त्वं हि खत्यो अद्भुतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः । २ ॥ 
भाते ( सहस्वः ) शघ्रुविजयी बर, सैन्य के स्वामिन्‌ ! 
(अग्ने) अग्रणी, तेजस्विन्‌ ! नायक ! ( त्वं हि) तू निश्रय से ( सत्यः) 
-सजनों के प्रति ग्यवहारकुशर, सव्य, ( अद्धुतः >) आश्वयैकारी, 
८ गोमतः ) भूमि ओर गौ आदि पड्कओं से स्ट, ( वाजस्य >) रेश्वयं 
का ८ दाता) दन देने हारा है। तू (षएरतना-सहं ) सेनाओं को वदरा करने 
चे ( त रथि ) उस एेश्चयंको (आ भर) प्रास्त करा। 
चिश्वे हि त्वा खजोषखो जनासो वृ्कबर्हिंषः 
होतार सद्मसु प्रय व्यन्त चायो पुट ॥३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे अग्रणी नायक ! ८ विश्वे ) समस्त ८ स-नो- 
खसः >) समान प्रीति एवं सेद्छ करने वाटे ( बृ्त-बर्हिषः ) ब्रद्धिशीरू राष्ट 
का संविभाग करने मे ऊर ( जनासः ) पुरुष ( होतारं ) दानी, 
८ धियं ) सर्वैभ्रिय ( स्वां ) उश्चको ( व्यन्ति ) प्राक्च होते ओर (सद्मसु) 
राजथवनों से ( पुरु) बहत प्रकार के (वायां ) उत्तम धनोंकोभी 
८ व्यन्ति ) भराक्च करते, भोगते ओर सुरश्चित स्खते है 1 
स दहि ष््रा विश्वचषरिरभिमाति सहो दधे । | 
अदं एप च्यष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि दमत्पावक दीदिहि ४।१५ 
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भा०-८ सः विश्व-चषणिः ) वह सवका द्रष्टा होकर ( अभिमाति) 

समस्त शत्रुओं को पराजय करने योग्य, एवं अभिमान योभ्य ( सहः२े. 
प्रव सैन्य कौ ८ दधे ) धारण करे । हे ८ अग्ने ) तेजस्विन्‌ !-नायक ! 
८ एषु क्षयेषु ) इन निवास योग्य भवनों मे या पदों पर रहता हुजा तू हे 
( शक्र ) श्ुद्धाचरण वाटे ! ह तेजोयुक्त ! तू ( नः ) हमारे (रेवत्‌ ) 
उत्तम धन से युक्त रार को ( दीदिटि ) प्रकाशित कर ओर दै ( पावक ) 
पवित्रकारक, कण्टक-लोधन विधि से :राञ्य को निष्कण्टक करने हारे ! च. 
स्वयं ह्मे ( चुमत्‌ > तेजोयुक्त टश ८ दीदिहि ) प्रदान कर 1 स्वय 
यशस्वी होकर प्रकाशित हो । इति पञ्चदश्चो वर्गः ॥ 


( २४ ) 
वन्धुः खरन्धुः स्तवन्धुरविपरन्युशच गोपायना लोपायना वा क्षयः ॥ अग्निदेवत ॥ 
दन्दः--१, २ पूर्वधस्य साम्नी वृत्रस्य युरिग वृहती । २, ४ पूवाः 
स्योत्तरादस्य शरि वृहती ॥ चलुकऋचं सूक्तम्‌ ॥ 

अघ्चित्व नो अन्त॑म उतत आता शिवो भवा वरूश्यैः। 
वखरिषैखश्रवा अच्छ नक्ति दुम्तमं राथ द्‌!; ॥ १,२॥ 

भाग-हे ( अने ) अशनि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! हे 
जानन्‌ राजन्‌ ! प्रभो ! विदन्‌ ! ( खं ) तू ( नः ) हमारे ( अन्तमः ) 
सदा समीप रहने वाला, सवसे अन्त, चरम, सवोँदृष्ट सीमा प्र स्थित, 
पस्म भमाण, उत्तम सिद्ध वचर्नों को जानने ओर उपदेश करने वारा, 
(उत > ओर ( जाला ) रक्षके ओर ( वरूष्यः ) उत्तम गृहो मेः निवासं 
करने वाखा वा उत्तम सेनासंघों का हितैषी, व उत्तम रक्चा-साधनों से 
सम्पन्न ( भव ) हो । चु स्वयं ८ वसुः ) भ्रजाओं, लोक को वसाने वारा, 
( 1 ) शिनयो दारा गुरुवत्‌ आद्र से श्रचण करने योग्य, वा 
दशवय से यज्व, होकर तू ( अच्छ ) भली भकार ( उत्तमं रयिं नक्षि ) 


अ०२।स्‌०२५।१] ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमं मरडलम्‌ ५५७ 





उत्तम टेश्वयंको प्राक्त कर यौर हं भी (दाः) अदान कर ¦ (२) 
परमेश्वरं वसे जीवों से श्रवण मनन करने योग्य एव॒ सवैत्र व्यापक हे, 
अत्तः वसु" ओर वसुश्रवाः" ह । 

सनो चोधि श्चघी खवमुख्प्या णे। अघायतः समस्मात्‌ । 

तं त्व{ शोचिष दीदिवः खाय नूनर्मामहे सखिभ्यः ॥२.४।१६॥ 


भा०-हे ( शोचिष्ठ ) सबसे अधिक तेजस्विन्‌ ! (सः) वतू 
नः) दमे ( बोधि ) ज्ञानवान्‌ कर । ( नः हवम्‌ ) दमारे वचन को 
(श्रुधि ) श्रवण कर । ( नः ) दमे ( समस्मात्‌ अघायतः >) सब प्रकार 
के पापाचार करने वारे दुष्ट जनों से ( उरुष्य ) वचा । दहे ( दीदिवः >) 
सत्य के प्रकाशक ! ( नृन्‌ ) निश्चय से हम रोग ( सुञ्नाय ) सुख भ्रा 
करने ओर ८ सखिभ्यः ) अपने मित्रजनों के दिताथं ( त्वा ईमहे >) तुश्च 
से प्राथना करते द । इति षोड वगः ॥ 


# ( २५ ) 
वसूयव भवरिया ऋषयः ॥ अग्निदैवता ॥ छन्दः--१, ठ प्निचदनुष्टुप्‌ । 
२,११,६,९ श्रनुष्टुप्‌, । ३, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ४ भुरियुभ्एिक्‌ ॥ अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 


अच्छा वो छधिमवसे देवं गाखिस नो वसः। 
1 1 1 ~ (~ 
रासत्प॒जच उपुणामरतावा पषति द्विपः ॥ १॥ 

भाते शिद्ठन्‌ ! (वः) इमे ( अचव्से) रक्षा करनेके लिये 
{ अश्चिष्‌ ) अग्रणी, अचित्‌ तेजस्वी ( देवं > सवंप्रकाशक, विजिगीषु, 
*ञयवहारतत पुटप का ( अच्छ गासि ) अच्छी प्रकार उपदेश्च कर । (सः) 
वद (नः) हमारा (च्ुः) वक्षाने वाखा दों) वष्ट ( ऋषूणाम्‌ 
युत्रः> वेष्ाथं दरष्टा विद्वानों के वीच पुत्र के समान, विनसश्षीर वा 
हुतो का रक्षक होकर ( ऋतावा >) सव्य न्याय ओर धन का स्वामी 
दकए ( रास्त्न्‌ ) धन ग्र्ठान करे । ( द्विफ >) ओर अभ्रीतियुन्त कषु जनीं 


~~~ 
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को पार करे, उन पर विजय राभ करे । परमेश्वर वेदार्थ दष्टा, आत्मदर्श 
बहुत से विद्वानों को सब दुमो से बचाने वाखा होने से उनका "पुत्र" है । 
पुरु त्रायते इति पुत्रः । निर० ॥ 
[न सत्यो भ, ० , भ] (न 1 1 
स हि खत्यो य पूर्वे चिहेवासश्चिद्यीधिरे 1 
होतारं अन्द्रजिहमित्छदातिधिविभाव॑सुम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( देवासः चित्‌ हैधिरे सः सत्यः ) जिस प्रकार किरणगण 
सथ, को अति प्रदी करते है ओर वह सदा सत्य है इसी प्रकार 
८ पूं देवासः ) पू के तेजस्वी, विद्वानूगण ओौर (देवासः > सूर्या 
रोक भी (यम्‌) जिसको ( ईधिरे ) बतखत्ते ओर प्रकादित करते 
ह (सः हि स्यः ) चह ही निश्चय से सत्यस्वरूप, सवं सत्‌ पदार्थौ में 
च्यापक, उनका आश्रय, , सत्‌ पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है । उस ८ होतारम्‌ ) 
सवेदाता ८ मन्द्रजिह्वम्‌ ) आनन्दप्रदं वाणी के बोलने दरे, ( सु-दी- 
तिभिः ) उत्तम रदी से युक्त ८ विभाव-सुम्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त 
दये के स्वामी को समस्त देव, विद्वान्‌ , विजयेच्छुक धनार्थी ओर 
ज्ञानार्थीजन ( ईधिरे ) प्रकाित करते ह । उसका गुण वणन करते हैँ ॥ 
स नों धीती वरि्ठया भेषटया च सुमत्या । 
चरभे रायो दिदि नः खुदरक्तिभिंरेएय ॥ ३ ॥ 
भार हे (अमरे) ज्ञानप्रकाशक) भरभो १ प्रतापिच्‌ ! (सः) 
वह त्‌.( नः ) हमे ( वरिष्टया ) सर्वोत्तम ८ धीती ) धारणायुक्त शक्ति 
ओर ( श्रेष्टया ) श्रेष्ठ ( सु-मत्या > उत्तम कानयुक्त इद्धि से ओर ८ सुद्ध 
क्तभि) उत्तम पापादि के वने योस्य द्मनकारी शक्तियो से युक्त कर ओर. 
दे (वरेण्य) सवर ! (नः रायः दीदिहि ) हसे नाना रेश्वयं प्रदान कर ४ 
अमनदैवेषु राजत्यश्चिमतेभ्वाविशन्‌ । 
अिनें टन्यवादनोऽभ्चं धीभिः संपत ।॥ 
भा०--( अभिः ) तेजस्वी ज्ञानवान्‌ पुरुप स ( देवेषु › प्रका 
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युक्त खर्यादि पदाथा मे अचि के तुख्यः विद्धा , तेजस्वी पुरुधा में (राजति) 
राजवच्‌ प्रकाठित होता है 1 वड ८ जचिः ) जश्रणी नायक ही ( मर्तु ) 
-न्ररणधरमां जीवो के भीतर जाठर जनि के तुल्य उनके भीतर भी(- 
विदान्‌ > आदर पूरं प्रवेदा कर्ता, उनमे वख सञ्चार. करता है । चह 
( जिः) अग्रणी, सवके जाये विनयी होकर (नः) ठमारा 
८ दच्य-वाहनः ) चच्वान्नि वा मन्त्रम ल्गे अच्चि, विच्युत्‌ आदिके तुल्य 
८ उन्य-वाहनः > अ्रहण योग्य पदार्थ को वहन या धारण करने वाला डे 1 
डे विद्राच्‌ पुरूषो ! ओप छखोग उस ( अचि >) अय्मणी, नायक, नरश्रेष्टकी 
८ धीभिः >) उत्तम कमो ओर स्ततियों से ८ ्तपर्य॑त्त ) सेवा छध्रपा करो 1 
( २) परमेश्वर सव्र विराजता सवके दयो मं व्यापक, सवक धारता 
है, उसका स्ृत्तियों से भजन पूजन करो । 
चछ्िस्तविश्रवस्तमे तुचिद्रह्माणमुच्मम्‌ 1 


च्यत श्रावयरत्पवि पुचं व॑दाति द्ये 1 ५॥ १७ ॥ 
भा०-( अधिः ) विद्राच्‌, आचाय एवं अग्रणी नायक वा परमेश्वर 
जनं ( इशे ) दानदील पुदप कों ( विश्वस्तम्‌ ) वहत प्रकार के 
अन्नो, श्रवण योर्य न्तानां से युक्त, ओर (ठुवि-द्याणम्‌ >) यड से विद्धानू 
युषो, धर्नां ओर वेद क्तानां वे युक्त, ( उत्तमं ) उत्तम ( अवृत्तं ) अपी- 
डिति, दीवा (श्रावयव्‌-पति) च्ानोपदेदख रवण च्छराने वाड पाख से युक्त 
विद्वान्‌ बा उयदरष्टाओं का पालक, ( पुत्रं ) उत्तम पुत्र ( ददाति ) मदान 
करता है । आचाय ओर राजा र्नो प्रजाओं के षुत को स्ानवान्‌ , विद्धान्‌ , 
दीर्वायु जौर रोगादि से जपीडित स्वस्थ वख्वान्‌ क्छिया करे। इति स्षद्कशोवगः।! 
छ्िदेदावि सत्पतिं खासराह यो युधा नभिः 
छ्भनिरत्य रघुष्यदं जेतारम्रयराजितम्‌ ॥& 1 
मा०-८ चः) जो ( चुष्ठ ) युद्ध मे राघरुमों पर प्रहार करने वाङ 
सैन्य चा राख वख से ओर ( छभिः > बीर नायक पुरुषों सदहित्त ८ स- 


श 


--~---~ ~~~ --~-~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ - ------~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ------~--~ ~~~ 


सादे ) यु ऋ पराजिद क्रा दै ( जनिः ) अग्रणी नायक राज्ञा त 
च्य 


भ्रमु, एते ( चत्यविन्‌. ) खजर च्च प्रतिपाख्क युप ( दाति ) भदान 
न ~ ~ > ५ = लानि = त्रा 
क्र । वदी { ऊधः) जय चाचच् र्रे ( च्छद) गेन से लाने तद्य 
[4 (7) 


( अत्यं ) चर्वातिग्रायी, वेगवान्‌ अश्र सैन्य खर्‌ ( जपरानितय्‌ } चनी 
दारच वान्टा ॥ जेतारम्‌ {टि ) नदा लचपिति ति ॥ 
यद्वारि वद्य वृद्व्ध्व विमदो । 
मिपो स्वद्रविच््वडाज्ञा उद्स्ते। ५॥ 
भाल (चद्‌) मी ( वादिच ) सचते गधि 
ऋ पन उन्धोंपर खये वाला पट्ट (तद्‌) चह सन्नान पर 
अद्रान 


[= 
उतरा 


५॥ 


वििमादसतो ) धिवि न्तियो को जपने न रेत्र्यवत्‌ धरार 
चन बाट जन्त इत्प्‌ ! न्‌. ( वरदद्‌-जचं ) बड़ा भारी आदर सत्र 
म्रा जन ! ( द्िषी डे ) शनी छ त॒च्य ही (च्व) नुन्चते (रिः) 
उख इनं चखा ध्न्य ( उत्‌ रते ) उन्पच्च दोना, (वाजः) सनन्त वर 
सन्याठे नी (च्च) ठहने दी ( 

दा खपसणाम अत्तद] 


9 


उत्‌ इरत ) उव्यद् होते अओौरतेरे 


तञ दयुमन्तं चयो ग्रादेधाच्यते वद्‌! 
डतो त वन्दुरा च्छरानो अयं त्मना देवः ॥ ८ ॥ 
> विदन्‌ १ दू { (वपर ) तेर ( अयः ) अचरि वा चं 
चतरे त्वाच्न वा क्रणं (र ) वदद म्रत्राद्य बडे ह| ततय 


५ 


९ इद्त ) वड़ा खारी यद, क वा स्वस्य ( यवा छत ) सेव वा पव॑त . 
= नयमान चदा ण्ठ गच्रान्रक्ट, दिताचव गनरं च्चे =्नाचृर 
कर्न चादा { च्च्य) छदा जना § 1 (उव) ज्मर्‌ 


[क 


पट्वः ) विज्टी च्च ( चन्वनुः ) गर्त हो उस्रा (ते च्ानः) 


उ साद्‌ छद्‌ या घोय, -ना-चचन आदि ( अन्त ) हये 


[प 
५१ 


॥। 
१ 


~~ ~ ~ -------------------- -------- ------ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ----- ~ --------- -- ~~~ -------------~----~------ ~~ 
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अद्भत, अधिक प्रकाश से युक्तं होता है ओर ( वीतये देवान्‌ आवहति ) 
भरकाका के छथि किरणो को धारण करता है, उसी प्रकार सू भी मेघ जर 
से वा प्रकाश से जगत्‌ को पित्र करता है वह भ्रकाश्च ओरं जगत्‌-रक्षा के 
स्यि किरणों वा मेघ, वाघ, विद्ुतादि दिव्य पदार्थो को सवत्र धारता है 
उसी प्रकार हे ८ धृतस्नो ) ज्ञान-जल से शिष्यादि के अन्तःकरणौ को 
पित्र करनेहारे ! हे (चित्रभानो) अद्धुत कान्ति, दीक्ि, वि्या-प्रकाशते से 
युक्त विद्वन्‌ ! श्रमो ! (स्व-टशं) सुख वा ज्ञान-परकारा को स्वयं देखने ओर 
अन्यो को दने बे ( तंत्वा) उस तुश्च को हम ( ईमहे ) प्रार्थना 
करते हें । तू ( देवान्‌ ) वि्याभिराषी जनों को ( वीतये ) बतःरक्षा 
ओर ततान द्वारा परकादित करने के ख्यि (आ वह) संब प्रकारसे 

धारण कर । 
वीतिहोत्रं त्वा क्वे दुमन्ते समिधीमदटि । 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥। ३॥ 
भा०-हे ( कतरे ) कान्तदर्डिन्‌ ! हे विद्धन्‌ मेधाविन्‌ ! (-अग्ने >) 
हे ज्ञानवन्‌ ! अभ्नि के तुल्य प्रका बारे ! ( अध्वरे ) इस हिसारदित 
भजापारन वा अध्ययन-अधभ्यापनादि कायं मे ( ब्रहन्तं ) महान्‌ शक्तिदारी 
८ बीतिदोत्र ) रक्षा, कान्ति, दीति के निमित्त अहण करने योग्य वा दी 
ओर रक्षा का दान देने वरे ( चय॒मन्तं > तेजस्वी ८ त्वा) तुक्च को हम अभि-- 
वत्‌ ही ( सम्‌ इधीमहे ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करं, लुद्धे अधिक तेजस्वी, 
ख्यातिमान्‌ ओर शक्तिराली, बना । 
अग्ने विभ्वैभिरागंहि देवेभिंहैव्यद्तये । 
दतर त्वा वृणीमहे ॥ € ॥ 
भा०--दे ( अग्ने ) क्ानयुक्त ! अधिचेत्‌ तेजस्विन्‌ ! आद्य प्रकाश 
कों देने के श्यि किरणों सहित आने वाे सूयं के तुल्य आप भी ( हव्य 
दातथे ) उत्तम, देने उमर स्वीकार करने योग्य कान टेश्वयं के देने के छियि 
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-स्वामी, प्रव्येक पदार्थं कै नाता, ८ होन्र-वादं ) उत्तम वाणी जर आद्र से 
दानयोग्य पदार्थौ को धारण करने बारे ( यविष्ठयम्‌ >) सब युवा पुरषो मै 
सर्वश्रेष्ठ, ८ चरस्िजम्‌ >) ऋत मे चा प्रस्येक राजकीय सभ्य से संगति करने 
हारे ८ देवम्‌ ) तेजस्वी ( अभिम्‌ ) अग्रणी पुरूष को ८ नि दधात >) उच्च 
"पद्‌ पर स्थापित करो ॥ २4 
म यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचरूतमः । 
स्तृणीत बाहिरासदे 1 ८ ॥ 
भा०-( देव-न्यचस्तमः ) विद्वानों मे विविधविद्याजों मे सव से 
अधिक गति वाका, ( यत्तः >) सत्संगति करने योग्य मुरुष ( आलुषग्‌ ) 
निरन्तर ८ भ्र एतु ) आगे उत्तम पद पर आवे ओर हे विद्वान्‌ जनो ! माप 
लोग (आसदै) उसे विराजने के लिये ( बर्हिः ) इृद्धियुक्त श्रेष्ठ आसन 
{ स्तृणीत ) बिखाभ । 
एदं मरुतो श्श्विना मित्रः सीदन्त वरुणः 1 
देवाखः सवया वश ॥ ९॥२०॥ 
भा<--( मर्तः ) विद्धान्‌ मनुष्य, वायुवत्‌ बरुवान्‌ वीर पुरुष, 
-( जध्िना ) उत्तम खी पुरुष वा अध्यापक जीर उपदेशक, ८ मित्रः ) 
भित्र वं ओर ( वरुणः ) इष्टौ के वारण करने वे श्रेष्ठ जन ये समौ 
( इदं >) इस उत्तम जसम को ( आ सीदन्तु ) आदर पूर्वक प्राच करे । 
ओर ( देव्यः ) सभी उक्तम जन ( सर्वया विका ) सव प्रक्मर की प्रजा 
सहित ( आ सीद्तु ) छर विराजं ! इति विरो वर्गः ॥ 


( २७ ) 
व्यरुख्सेषष्णस्प्तदस्युश्च पोख्ुत्स्य श्रश्वमेधश्च मारत) ऽ अवी त्रःषयः ॥ १-- 
अग्निः । ६ इषट्यौ देवते ॥ कषः, ३ प्विच्चचिष्ट्य । २ विरा 
नष्टम । ४ निचृदनुष्टुप्‌. । ५, ६ खरिरश्णिव्‌ ॥। प्यं स्पतम्‌ 1 
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द्मनस्वन्ता सत्पतिम्पमदे मे गावा चचिषठो अधये मघोनः । 
. चचरप्ा अग्नि दमार्भिः खदस्े्वश्वानर उप्रख्सश्िकेत ॥ १॥ 
भ<-( सत्पतिः >) सजनो क्न पारक, ( चतिष्टः >) सव से अधिक 

त्तानवान्‌ , (असुरः) वख्वान्‌ दाल्ुजां को उखाडने म समध, ( मघोनः ) 
रेशचर्यवानच्‌ यख्य को ( चिक्रेत ) अच्छी धकार जने! वह (से) यन्त 
प्रजान के हितां ( जनस्वन्ता गाचा ) चक्ट दिस नुक्तदो वैलेको 
लिस प्रकार सारथी चलता है उसी प्रकार चह मेरे उत्तम नायको से युक्त 
राज्य को ( मामहे ) चावरे । चह ८ चरेचृव्णः ) लाच, चास जन सौर 
राजसभा इन तीनो म सूर्यवत्‌ वलवान्‌ ्रवन्धकर्त्ता ओर ८ व्यप्र: >) 
दि, मन्य, अन्त तौनो दाओं मं तेजस्वी होकर हे ( अघे ) जधि- 
वत्‌ तेजचिन. ! डे ( वैश्वानर >) समस्त नरो के हितकारिन्‌ ! ८ सदै 
ददाभिः >) दस सदर किरणों से सूर्यवत्‌ तेजस्वी दोकर दस हजार सेन्य 
वा सहित ( चिकेत ) सव पर लासन करे, रष्टरके पीडाकारियां का 

नादाक्रे।! (२) विद्वान्‌ आचार्यं ( ददयाभिः सदः) वेट्‌के दस 
सल वेदवाणिमय मन्त्रं से दिर्यो को जानवान्‌ करे 1 वह (अनस्वन्ता 
गावा ) याक्टसे युक्त वख के तुल्य कायनिवांहक षत्त वा गृहस्य स्प, 
भार से युक्त खी पुदष दोनों को ( मामहे >) न्तान प्रदान करे । 
यो पँ श्रता च॑ रविश्त्ति च गोनां डरी च युक्ता खुरा ददाति 
वेभ्वानर खुष्डतो वावृधानो-ऽग्ते यच्छ तयर्णाय श्ल ॥२॥ 

आ-( यः ) जो पुत््प (मे) सुद्धे ( गोनां >) गौ्ओं, वेद्‌ बाणियों 

वा शरूमियों की (धाता च वित्ति च) वीसों सौ देवा है ओौर जो (खुरा) 
सुख से दाकट चो धारण करने चे ( युक्ता ) चते इष्ट (८ दरी च) 
अर दूर तकर. जाने वाटे अश्च, बैल के जोड. जर उनके समान धुरन्धर 
खी घुरुष सुद्ध राष्ट को थदान करता है, दे ( वैश्वानर अभे ) समस्त 
मनु्यो के दितकारिनर. नायक † त्‌ ( सु-स्तुत्तः ) उत्तम रीति से स्तुतिः 


७६६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०१।य१०२१।३ 
योस्य द्योकर ८ वारधानः ) निरन्तर बद्ता हुभा उस ( व्यरुणाथ ) तीनों 
कालो वा तीनों पदों पर शोभा देने वाले पुरूष को ८ शमं) सुखवा 
उत्तम गृह आदि आश्रय ( यच्छ) प्रदान कर । राजा ्तान वाणी के 
उपदेष्टा उक्तस युवा युवति को तैयार करने वारे आचाय आदि को राज्य 
मे अच्छा आश्रय दें । ठेस गुर दर्पति च्यरुणः हँ । वे तीनों आश्रमो में 
सूयंवत्‌ कषान से म्रका्नित हीते हं । 

"पवा ते अगन खुमाते चकन।( नवाय नकम चसद्स्युः। 
यो मे शिरस्तुविजातस्य पूवींयुक्ते नाभि ञयरुणो गृणाति । ६ ॥ 

भ०-हे ( अघे >) विद्रन्‌ ! (यः ) जो ( ते सुमति ) तेरी उत्तम 
मति ओर ( नवमं ) नये उत्तम ज्ञान को ( चकानः) चाहता द्र उस 
( नक्िष्ठाय >) उस अति नवीन (मे) सुद्ध वालक को आप ( व्यरणः ) 

-तीनों मे अरुण अथात्‌ तीनौं वेद्‌ विचारओं, मन, वाणी जौर शरीर तीनों के 
तपों कै पारंगत्त, चा ब्रह्मचयै, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों जश्रमों से उत्तीणं, 
इह खोक, अन्तरिक्च ओर चौ तीनो प्रकाद्या से व्या्ठ, तीनों से परे वि्- 
मान सू्ंवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( तुविजातस्य >) वहूत से नायक पुरुषों वा 
श्रजाजनों में प्रसिद्ध यशस्वी गुर्‌ की ( युक्तेन ) दन्तचित्त से ( पूर्वीः ) 
पूं विद्वानों से सेवित, चा उपदिष्ट ( गिरः ) वेदवाणियों का ( अभि 
गृणाति ) उपदेश करता है बह ( चरसदस्युः > दुष्ट भावों को भयभीत 
करने वाखा, चा भयभौत शच्ुभों पर शख प्रहार करने वारे शयुरवीर के 
तुख्य निर्भय होकर ज, हे (अभे) अभ्चिवत्‌ तेजल्विनू ! ८ नविप्ठाय >) अति 
नवीन, एवं स्तुत्य शिष्य को (ते सुमति) तेरी अपनी छभ भति ओर ज्ञान 
( एव >) ओर ( नवम > नये से न्या उपदेश ( चकानः ) भरेम पूवक 
चाहता इजा गुर तुक्च ( अभि गृणाति ) उपदेश करे । गुरु वा आचाय के 
स्ानोपदेश से अन्तःशन्ु काम, क्रोधादि एवं ङशिक्चा, ऊन्यसनादि परे 
भाग जति रहै, दूर हो जाते ह इससे वह च्रसदस्युः है । 


>, 
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यो स इति पघ्रवोचव्यश्वमेधाय खस्य । 
ख्या खान यत ददन्सवासमतायत ॥ ४॥ 
भा०-दे बिद्रन्‌ ! आचायं { (यः) जो ( अश्वमेधाय ) अश्च के 

समान वल युक्त जीवन तथा विद्यामागं पर चख्ने कीं चद्‌ बुद्धि से युक्त 
"एव पविच्र शरीर अथवा यक्त वा युद्ध के छिथ सन्नद्ध अश्च के समान सदा 
सज ओर ( सूरये >) विद्वान्‌ पुरुप के ल्यि ( मे >) यह मेरा है ८ इति ) 
इस प्रकार से ( प्रवोचति ) कहता है वह त्‌ ८ यते) यलवान्‌ रिष्थ 
को ( क्ट्वा >) चरग्वेद्‌ के मन्त्रगण से ( सनि ददत्‌ ) विभाग करने ओर 
सेवन करने योग्य उत्तम च्वान प्रदान करे । वह आप ( ऋतायते) 
सस्य ज्ञान को चाहने वाटे सुनने ( मेधाम्‌ ददत्‌ >) उत्तम बुद्धिः ्रदान 
करे वही किष्यको (मे इति प्र-बोचति) अपनाकर दी न्ञान कां 
भरवचत करे । 

यस्य॑ मा परपाः शतशद्धषयन्त्युच्तणः। 

अश्वम घस्य दानाः सोमा इव व्याशिरः ॥ ५ ॥ 

भा०-( उक्षणः ) विय्योपदेदा करने ओर कान से सेचन करने वाछे 

< यस्य >) जिस गुर के ( शतम्‌ >) सेको ( परुषाः ) कठोर, एवं वास्त- 
विक कोध से रहित, मेममय वचन ( मा उत्‌ हर्षन्ति >) सुश्चको उत्सा- 
हित करते हैँ उस्र ( अश्वमेधस्य ) राष्ट पाट्क राजा के वद्य गुरुके 
( दानाः >) जान प्रदान करने वाटे उपदेश भी ( व्याश्िरः ) बालक, युवा, 
न्ध तीनों, द्वारा वा चसु, रुद्र, आदित्य तीनों सरे उपमोग करने योग्य, 
( सोमाः इवः >) टेश्वयो के तुल्य होते हैँ ! (२) जिस नायक को सैकड़ों 
कठोर जीवी € उक्षणः ) वख्वानू पदाधिकारी उस्साहित करते उसं (अश्व- 
मेधस्य > राजा सेनापति या राष्टरके ( दानाः) श्रु नाशक वा पालक 
चीरजन भी ( सोमाः इव ) अभिपिक्त जनों के समान तीनों प्रकार के 
शेश्वर्या वा वर्णो के भोक्ता होते है । 


७६८ ऋग्वेद भाग्ये चलुथो ऽषएकः [अ०१।च०२२।१ 





1 [क्खकये [*क०। 
इन्द्रारना शतद्‌ए््न्यर्व्सय खुचायम्‌ । 
©} ~. 


च्चे धारयतं वहाते सूयासवाजरस्‌ ॥ £ ॥ २१॥ 

भा०-( इन्द्रानी >) विद्युत्‌ वायु ओर जि दोनों तस्व जिस प्रकार 
( दिवि ब्रहत्‌ सूर्यम्‌ इव >) आकाश में वड भारी सूयं को धारण करते हें 
उसी म्रकार हे ८ इन्द्रान्नी >) रेश्चयवाच्‌ गौर तेजस्वी पुरुषो ! जाप 
दोनो, ( शतदान्वि ) सैकड़ों देश्वयं देने वारे ( अश्वमेधे ) अश्वमेध 
जथाोत्‌ रष मै ( सुवीयंम्‌ ) वल युक्त, < रहत्‌ ) बड़ा भारी ( सुम्‌ 
अजरम्‌ >) तेज से युक्त अविनाशी. ( क्ष्न ) सैन्य वर ८ धारयतम्‌ ) 
धारण करो 1 इत्येकविद वगः ॥ 


( रट ) 
विश्ववारात्रेयी ऋपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--ट चिष्टष_ 1 २, ४,५, ६ 
विराट्‌ त्रिष्टुं निचुत्रिष्टुप्‌ ॥ धेच्तः स्वरः ॥ षड़चं सक्तम्‌ ॥ 


१ 


स(सद्धा दभ्नाटाच शोचिर्रेदपत्यङ्ङ्षसंसुविंया वि माति । 
प्त प्राचा उश्ववास्‌ नमपासरदवा इव्डाना इविषा घताच ॥९॥ 


भा०-निस प्रकार ( समिद्धः >) खूब देदीप्यमान ( जस्निः ) ञि 
चा अभि से युक्त सूयं ( दिवि >) भकार ओर आकाश मे ( शोचिः) 
दीष्ठि कान्ति या परकारामय चिदय॒त्‌ को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता है जौर 
( उषसम्‌ भरत्यङः ) उषाकारू को प्राक्च होकर ( उर्विया वि भाति > खूब 
परका्वित होता है उसी प्रकार ( अश्षिः ) जग्रणी नायक, विद्वान्‌ तेजस्वी 
युवा पुरूष ( दिवि समिद्धः ) सान-प्रकाद्य विद्या, एवं विजय कामना 
मे ख देदीक्त होकर ( शोचिः अश्रेव्‌ ) प्रखर तेज कौ धारण करे ! वह 
( उषसम्‌ भरति-अङ्‌ >) कामना से युक्त प्रजा को प्राक्त होकर ( उर्विथा 
वि भाति ) खूव चमके, इसी प्रकार युवक विद्या एवं फामना वा कान्ति 
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से उत्तेजित होकर तेज को धारे ओर कामनायुक्तं उसकी अभिखापिणी 
ख्ीको प्राप्त कर सुकोभित हो। निस प्रकार ( विश्व-चारा पृत्ताची) 
समस्त जनों से वरणीय, एवं समस्त विश्च के अन्धकारो को दूर करने 
वारी तेज से युक्त उपा ( देवान्‌ इैडाना >) तेजोमय, भ्रकाद्च एकरणों को. 
प्रस्त॒त्त करती हद ( पाची एति ) आगे २ वदती हुई यापूष्वंदिन्नामें 
आती है, उसी अकार ( विश्व-वारा ) समस्त दालरुजं भौर अनमीष्ट जनों 
का वरण या तिरस्कार करती इद (छताची) तेजस्विनी, या घृतादि सेहयुक्त 
पदां को दे पर मले सुन्दर, सुदोोभित दोकर ( देवान्‌ ईंडाना >) विद्टार्नौ 
कीं स्तुति करती दुदर या अभीष्ट गुण युक्त प्रियजर्नो को जौर ( नमोभिः ) 
विनय स्कार से चाहती इदे, सत्कार करती इद, ( इविपां > उत्तम 
देश्य सित ( प्राची >) उत्तम पदको प्रा या जागे प्रस्त॒त विदुषी खीः 
प्व राजा कै प्रजाजन भी ( एति >) आगे आवे ओौर अपने पालक पति का 
चरण करे । इस प्रकारं प्रजाजन का नायक्चरण ओर वरवणिनी खी का 
पतिवरण दोनों समान रप से सूयं उपा, अञ्चि उपा दृष्टान्त से वर्णित । 
समिध्यमानः श्च त॑स्य रजसि ठविप्कृरवन्तं सचसे स्वस्तये । 
विष्वं ख घ॑चे दर्विं यमिन्वस्यातिथ्यमम्ने नि च॑ धत्त इत्पुरः २ 
भआ०-( समिध्यमानः अद्धतस्य राजसि ) जिस प्रकार सूयं चूव 
प्रकनादित्त दोता दुखा मेघोपयोगी “अग्रतः अथात्‌ जर ओरं उससे उत्पन्न 
अन्न में प्रकादित हदोतादै उसी प्रकार है ( अग्ने) विद्धान्‌ पुरूषवा 
राजन्‌ ! ( समिध्यमानः >) तू. खूत्र तेजस्वी होकर ( यश्छतस्य ) उत्तम 
सत्ारोपयोगी जर, दीवा वा चान वे खव भकादितदयो। र ८ स्व- 
स्ते ) सुख शान्ति के प्राक्च करने कै लिये ( दविः करण्वन्तम्‌ ) अन्न 
आदि उल्पन्न करने ओर भोज्य द्रव्य सिद्ध करने वे को ( सचसे ) 
आदरपूर्वकं अर्त दता है। दे विद्रच्‌ ! राजन्‌! त्‌ (यम्‌) निसको 
भाश्च होकर ( अतिय्यम्‌ ) आतिथ्य ८ इन्वसि >) काभ करता दै ८ सः > 
४९ 
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वह मनुष्य ८ विश्च द्रविणं ) समस्त देश्यं ८ धत्ते ) धारण करता है, 
मौर वही ( पुरः > तेरे समक्ष आतिथ्य मोग्य (नि धत्ते च) पदाथ आदि 
भी रखता है । | 
० [७। = 1 1 ॥ [*8। 
द्य शय महतं साभगाय तव दछश्नान्युत्तमान सन्तु ॥ 
स जास्पत्यं सुयममा ईखुष्व शचूयतासभि तिष्ठा सर्व्यषि ॥३॥ 
भा०-हे ( अग्ने >) जानन्‌ विद्धम्‌ , तेजस्विन्‌ नायक ! तू ( महते 

सौभगाय ) वड भारी धनैश्वयं को पाक्त करने के लिय ८ खधं ) ष्रुभो 
का पराजय कर, अथवा हे ( शधं ) बख्वन्‌ ! ( तव चुन्नानि >) तेरे धनै. 
धर्यं ( उत्तमानि ) उत्तम ओर ( महते सौभगाय ) बडे सौसाग्य, 
सुख सदधि की इद्धि के छि ( सन्त ) हों । वर. ( जास्मस्यं > खी ओर 
पुरषो के पति पनी के सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) सुखपूवंक बंधने योग्य, 
खुद्द ८ सं आश्व ) उत्तम रीति से संस्कारपू्वक करा, ( शत्रूयताम्‌ ). 
छान्ुवत्‌ ज्यवहार करने वाठ के ( महांसि ) तेजः पराक्रमो, बद सेन्यो को 
( अभि तिष्ट >) पराजित कर । 

समिद्धस्य परमहस बन्दे तव रियम्‌ । 

वृषभो द्नवी अखि सरम॑भ्वरेष्विध्यसे | ४ ॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) अभ्चिवत्‌ तेजस्विच्‌ ! ( भ्र-महसः ) बडे भारी 

तेजस्वी ( समिद्धस्य ) खूब देदीप्यमान ( तव ) तेरी ८ श्रियम्‌ >) सोभा 
या सम्पदा की मै ( बन्दे ) भरंसा करता दहं । तू. ( वृषभः) बर्वान्‌, 
प्रजा के भरति सुखं को मेघवत्‌. वषाने हारा ओर ८ चु न्नवान्‌ असि ) 
तेज ओर एेखयं का स्वामी है । त्‌ (अध्वरेषु) यक्त मे अभवत्‌ हिंसारहित ` 
भ्रजापारन, न्यायशासन आदि कार्यो मे ( इध्यसे ) खूब भरकाशित, 
असिद्ध तेजस्वी बन । 

समिद्धो अभ्र आहुत देवान्यक्ति स्वध्वर । 

त्वं हि ₹न्यवाग्टाक्चं ॥ ५॥ 
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भाल्-दे ( अघने >) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( आत >) आदर पू॑क 
-्वीकरत युवं कर आदि देने के पात्र रूप! हे ( स्वध्वर ) उत्तम यत्त 
-दीख ! हिसादि रहित, न्याय से प्रजा पाखनादि करनेवाटे एवं उत्तम अर्दि- 
सक ! तू ( समिद्धः >) खत प्रकाशित, तेजस्वी होकर भी ( देवानू यक्षि ) 
विद्धानोंको दान दे, वीर कामनादयु् पुरुषों को श्छति दै भौर उनका 
"सत्संग ओर आद्र कर । क्योकि (त्व) तरू ( हि) निश्चय से ८ हव्य 
वाट्‌ असि > माद्य गौर दान योग्य देश्र्यो, अन्नादि पदार्थो को धारण करने 
ओर भौरोंकोदेनेदारादहै 
श्रा जहत दुवस्यत प्रयत्यध्वरे । 
चृखणाध्व हव्यवाहनम्‌ ॥ &॥ 
आा०--दे विद्वान्‌. सुरूपो ! (अध्वरे प्रयति ) श्रयत्न से साध्य हिसादि- 
नदित प्रजापाख्नादि यक्त मे ( अञ्चिम्‌ ) अभवत्‌ तेजस्वी पुरुप को 
८ जा जदो ) जादर पंक लाओ । ८ दुवस्यत ) उसका आद्र सत्कार 
च्मौर सेवा छश्रुपा करो । ओर ( हव्य-वाहनम्‌ ) व्राद्य ओर दान योग्य 
पदार्थौ के धारण करने वे को ही ८ ्रृणीध्वम्‌ ) उत्तमासन के लियि 
चरण करे 1 इति ;दाविदे वगः ॥ 
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रितिः शाक्त्य ऋषिः ॥ १--८, €-- १५ च्दरः। € इन्द्र उशना वा} 
द्वतता ॥ छन्दः--१ अरिकु पोक्तः । ठ स्वराट्‌. पक्तिः । २, ४, ७ नष्ट. । 
८४ ६ ६५ १०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १२, १२, १४, १५ विराट्‌ तरिष्टुष. । 
व्रदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
ञ्ययमा मचुधे देवताता ची रोचना दिव्या धारयन्त । 
चन्ति त्वे मरत॑ः पुतदक्तास्त्वमेपामपयेरिनद्राचि धीरः ॥१॥ 


1०--हे ( इन्द ) देश्वय॑वन्‌ ! ( मनुषः ) मननद्ील जन ८ अ- 
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यंमा >) शतु को संयम चा दन्धन करने बे ( त्री ) तीन्‌. ओर (दिव्या) 
दन्य रागो से युक्तं ( रोचना >) अकाल करने वारे (ची) दीन साधनो 
को ( देवताता >) ठेवो, विदानो के उदित कार्यव्यवहार सें ( धारयन्त 
धारण करं ! अर्थाद्‌ दुष्ट ओ संयमन करने कै ल्य उन पास तीन 
साधन, मन्त्रव, सेन्यवर स्मर देश्यचर हो ओर स्तान-पकादा छने 
के लिये तीन वेदों के जानने वादे वा राजसभा, धर्मसमा, जर विया- 
समा तीन हां । वे ( म्तः ) मनुष्य ( पृतदश्चाः ) पवित्र व्ल से युक्त 
होकर ( त्वाअ्च॑न्ति) तेरीही पूजा वा सानक्म द्धि क्रं! जर 
( त्वम्‌ >) व्‌ ( धीरः >) चान, उद्धिवा ऊर्म्दालट, धैर्यवान्‌ राष्ट दाक्तिः 
को धारण करने वाखा होकर ( एषाम्‌ >) इनको ( ऋषिः ) मन्त्राय दिखाने 
चाला, इनच्न साग सवालक ठोकर (असि) रह 1 (२) दविव्वयन आचार्यः 
के धीन रहकर सन, बाणी, कास तीनों के संयम करसे के बल धारण क्रं 
तीन वेद्‌ वा तीन ्तानम्रकादाक वाणी, इन्द्रियो जौर मन, चब्द, अर्थं मौर 
उनने सम्बन्ध का ज्षान क्रं । वेरु 


ॐ 


क लजना कर त्रह उनका ॐ च्पिः 
) स्वं दष्टा होने से परमेन्वर ऋषि, पेर्यचान्‌ ठोने से 
हने न 


५ 


सचधारकूहननस दर 1 ज्यण सरण धसा ५ 
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यरत। मन्दखानमाचन्नन्द पपेचासं सतस्य ! 
-अआददच व्रसमम यद्‌ाहु हि देच्चपा यहवार्सखज्ञत्सतेवा उ रमा 


भा०( सुतल >) अभिषेक दारा प्राक्च राव्य ॐो ( पपिवांसं ) 
भग्यवा पालन चरने वाङ ( मन्दसानं ) स्व॒त्ति योत्य पं सुसन्दुट 
( इन्दं ) एे्वचंवाच्‌ राच्रुहन्ता राजा का ( सर्वः ) विदान्‌ सोय जौर 
चख्वाच्र चौरजन ( चत्‌) ज्व (सनुला चेन्‌ ) निरन्तर उसके जनु- 
खर दाकर उत्का जाद्र सच्छार क्रते हं तद वह भी ( वच्रम्‌ >) चालु 
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निवार दाख वट यर्‌ वीर्य, पराक्रम कौ (खा दत्त) श्वारण करता 
८ धत 9 जवर वह ( अर्टि) अभिञख युद्धा चाये दाघ्रु चौर मेव को 
चिन्त्‌ वा मूर्यवत्‌ ( अमिन ) मुक्रटः पर मारता दं, तव जिस प्रकार 
सूर्या वरितः ८ यद्धीः अपः) वद २ जलधारां चटा देते द्वस 
ग्रच्रर्‌ वहू वदी आघ प्रजार्थं, सेनार्जो की ( यद्वीः >) वदी २ पंक्तिर्याको 
सर्तवा धखजन ) सरण या अक्रमण करन के द्यं प्रात करं 
आश्रवा ( जपः ) आन्त चा प्रा प्रजायां कौ ( यद्धीः ) अपने पूत्रो के तुल्य 
८ सर्तवा ) सन्मार्गं म चयने केः लिय प्रेरण करं । 

दत ब्ह्याणा मस्ता म श्स्वयन्द्रः सामस्य सुतस्य चयाः । 


हव्यं मर्वे गा ्रविन्ददुरदिं पपिर्वो च्छो यस्य ।॥३॥ 
भ्रा--८ उत्त ) ओर < वह्याणः मर्तः ) चार वेद्‌ विच्ाजा का 
जानने बाट व्रिद्राच्‌ ओर वायुवत्‌ तउीनवेग छ राच्या को उछान म 
समर्थ व्रर्‌ घुख्वत्थादे दन्द! त्‌ ( इन्द्रः ) चाघरुहन्ता, पएश्चयवाच्‌, सूर्य 
चा विद्व के त॒स्य प्रतापी, तेजस्वी राजा (भ) मेरे ( अस्य >) इस (सु-ख- 
न्त्य >) उनत्तम पुत्रचत, पाटन करन योग्य एवं अभिपक्राद्ध द्वारा सम्पादत 
८ सौमस्य > रेशर्य का ( वेयाः ) पाटन ओर उपभोग कर 1 ( तत्‌ ) व 
राष्ट रस का ( दव्यम्‌) अदण करने भोग्य कर आदि है । उसके 
निनित्त यद राजा ( मनते) मुर्ष्यो के उपकारार्थं (गाः) नानादधदा 
रमि को ( अचिन्दरत्‌ ) प्रास्कर यर ( वर्दि) सामने आय वाधक 
दात्र मेवको मूर्य, वायुगा विच्तव्रत्‌ ( अष्टन्‌) प्रहार करद्ण्डदे 
ओर ८ दन्दः >) वह दान्ता राजा दी ( जस्य पपिवान्‌. ) इस राषटर्य 
कय उपमोग ओर पादन चरने कवायद । 
व्याद्रोादस्ी वितर वि प्कथायत्तयिव्यानाश्चाद्धयस मग कः। 


1 
भके 


जिमर्विभिन्द्रेः अपजशगुरागाः ग्रति श्वसन्तमव दानवे टन ॥४॥ 
आ<--राजा ८ आतर्‌ >) अनन्तर, ( येदसौ >) प्रथिवी जीर चाकार 
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दोनों को सूर्यवत्‌ एक दृसरे कौं बलपूर्वक रोक रखने मे समथ तुस्य बर. 
स्वपक्ष भौर परयक्च की दोनो सेनां को ८ वितरम्‌ > विशेष रूप से अच्छी 
प्रकार ( वि स्कभायत्‌ ) विविध उपायों से थामरे । ( चित्‌ खगं भिये 
कः ) जिस प्रकार सिह श्गको भय देनेके खयि गर्जना करता है 
उसी प्रकार वह्‌ राजा भी ८ सं विन्यानः >) अच्छी प्रकार मिङ कर आगेः 
वदता टुजां श्रु को ( भियसे ) उराने के लिय उसको ८ श्रगं कः ). 
मृग के समान भीर्‌ करे अथवा वह ( भियसे ) श्रु को भयभीत करमेः 
के छिये अपने जाप को ( शग कः ) सिंहवत्‌ बना र्वे । इस प्रकार वह 
( इन्दः ) शान्ता राजा ८ निगसिम्‌ ) अपने राट को निगरुनेः वाङ 
शु को ( अप जगुंराणः ) दूर भगाता हुजा ( श्वसन्तं ) हापते हुए, 
(त > उस ८ दानवं >) प्रजानादाक दुष्ट षुरुष वा शल्रुजन का ( श्रतिः 
अव हन्‌ ) मुकाबला करे, सबके समक्ष नीचे गिरा कर दण्ड दे, मारे । 


श [> 
अध कत्वां मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्व॑ अददुः सोमपेय॑म्‌ । 
यत्सृयैस्य हरितः पतन्तीः पुरः खतीरूप॑सा एतशे कः ॥५॥२३॥ 


भा०-- दे ( मघवन्‌ ) देवं के स्वामिन्‌ १ ८ विश्वे ) समस्त 
( देवाः ) विदान्‌ जन ओर वीरजन, राष्ट के वासी मनुष्यगण ८ तुभ्यम्‌ >). 
तदे ( क्रत्वा असु ) क्म के अनुसार ८ सोम-पेयम्‌ 2) राशय कौ उपभोग 
योग्य अंश ( अददुः ) अदान करे । (अध) ओर (यत्‌ ) जब त्‌. 
( सूथ॑स्य ) सूर्थवत्‌ तेजस्वी तेरे ( पुरः >) आगे ( पतन्तीः ) चरने हारी,. 
एवं देशवयं से सद होती इद ८ इरितः ) तीच वेग से जाने वाली 
सेनाओं, ( उपराः ›) समीप मे विद्यमान (सतीः ) राक्ष प्रजाओंकोमी 
( एतशे ) सूथंवत्‌ तेजस्वी, अश्ववत्‌ अर्वान्‌ पुरुष के उपभोग के ल्य 
या उसके अधीन -(.कः-) करे । राजा विजित राष्ट ओर आगे चरने वारी 
सेनां को उत्तम्‌, योग्य, तेजस्वी पुरुष के अधीन करे । इति त्रयोवि्तो वमः. 
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` नव॒ यर्दुस्य नति च॑ णोगान्त्छाकरं वदू मघवा विचूश्चत्‌ । 
च॑न्तीन्दः मखतः खधस्े जेमन वच॑सा वाधत्‌ दाम्‌ ॥६॥ 
भा०--( मघवा ) उत्तम धन-सम्पदा का स्वामी ( अस्य) इस 
धरजाजन था राष्ट के ( नच नवति च भोगान्‌ ) ९९ भोग योग्ध, पाटन 
करने योग्य जर प्रजा्जो का पाटन करने वाटे नगरा ओर नाना भोग्य 
पदार्थो को ( चच्रेण साक >) अपने ्राख्चाख वट के साथ ₹ उसके सादाय्य 
उसी मकार ८ विनच्ुश्वत्‌.) तैयार करव जैते विश्वकर्मां रिल्पी अपने वसौ 
से सेना के उपयोगी पष्ार्धेो को वनातादै। ८ मरुतः) सव मनुष्य 
( सधस्ये ) एक साथ चैने के स्थाने ( इन्द्रं ) श्रुघाती सग्द्धिमान्‌ 
पराकमी पुरुप की ८ अर्च॑न्ति ) स्तुति करे जौर ८ वरेष्टुभेन वचसा >) 
तीन मान्य परिषदं द्वाया प्रस्तुतत प्रद्रसित्त ( वचसा >) राजकीय दसन से 
-( याँ >) प्रथिवी का ( बाधत ) दासन करे । 
सखा सख्य श्रपचचू्यमचिरस्य क्रत्वा महिषा ची शतानि । 
ची खाकमिन्दरो मणः ससि सुतं पिवद्धजहव्याय सोमम्‌ ॥७। 
भा<-( जश्चिः ) अञ्चि के त॒स्य तेजस्वी, क्ानवान्‌ विद्रान्‌ नायक 
पुरुष ( सखा >) मित्र होकर ( क्यम्‌ >) अति श्तीघ्रदही ( जख क्रा) 
इस राजा या सेनापति की उदधि याकम के निमित्त या उसके धनसार 
८ च्री छ्तानि मिषा > तीन सौ वदे २ वलवान्‌ पुरुषां को ८ अपचत्‌ ) 
परिपक्त करे, कायं म खव सु-जभ्यस्त करे, उनको राज्यके कार्यम 
खव सुद्द्‌ करे । ( इन्द्रः >) देश्वय॑वान्‌ राजा ( साकम्‌ ) सवके साथ 
मिटकर ( मनुषः ) मननशील प्रजाजन के ( त्री सरांसि >) तीन सरस्‌” 
अर्थात्‌ उत्तम नान वाटी तीन परिषदो वा तीन प्रकार अभिसरण 
करने वाटे सैन्यो को ( अपचत्‌ >) परिपक् करे ओर पाटन करे । भौर 
दस प्रकार (चर हत्याय) वदते श्राद्ु जन वा अन्वान कोना करने के चिये 
श्रजाजन को ( सुतम्‌ >) पुत्रवत्‌ ( अपित्‌) पाटन करे ओर ८ सोम ) 
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देश्वयंमय राष्ट को ओषधि रस के समान गुणकारी रूप से ( अपिवत्‌ )} 
- पान या पारन उपभोग करे । तीन २ सौ जवानों को सधाने वारे गुरु. 
या.नायक 'अभ्चि' हों । सृ गतौ, पद्‌ गतौ दोनों समानार्थक दै । अतः 
सरस , सदस्‌ दोनों समानार्थ हैँ 1 
चरी यच्छता महिषाणामघो सास्नी सरासि सघवा सोम्यापाः 
छार न विश्वे अह्वन्त देवा भरभिन्द्राय यदहिं ज्रघान | ८॥ 
भा०-- हे राजच्‌ ! ,( यत्‌ >) जो तू ( महिषाणां ) बडे, बर, देयं 
स्वामी रोगों के (ची शता) तीन सो जनीका स्वयं ( अघः) जक्षत, 
अद््डनीय ओर (माः) शचरुओं को उखाड़ फेंकने मे समथं होकर (आपाः) 
यालन करता है ओर ( मघवा ) देश्वयवान्‌ होकर ८ त्री ) तीन. (सोम्या) 
सोम, राशय के हितैषी ( सरांसि ) उकत्तमत्तान बर सम्यत्त परि- 
पदों को मी ( आपाः ) पारन करता है ( यद्‌ ) जो ( इन्द्राय >) परमै- - 
खय युक्त पद्‌ को प्राक्च करने के दिये ( अहिं जघान >) सुकावरे पर आये 
शत्रु को दण्डित करता है तव उसी करण ( विश्वे ) समस्त ( देगः ) 
विद्वान्‌ पुरूष ( मरम्‌ >) सवके भरण पोषण करने वाङ तुक्षको ( कारं 
न ) समथं कायेकत्तां सा जानकर ८ अह्वन्त ) आद्र से बुखवें ओर 
स्तुति करं । 
उशना यत्सह स्य.ऽरयात गृहामन्द्र्‌ जूजुवानाभरश्वः। 
चन्वाना अन्न खरथ ययाथ कुत्सेन देवैरवनोहु ष्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र >) दे्वयंवन्‌ ! शतरुहन्तः ! राजन्‌ ! तू ( उशनाः ) 
स्वय द्वय सष्द्ध कौ कामना करता हुआ ओर सैन्य जन दोनो ८ यत्‌ >) 
जव ( छज्ञवानेमिः ) वेगवान्‌ ( अश्वैः ) घुडसवारों सहित ( गृहम्‌ 
जयात्‌ ) अपने घर को अति हयो, तथ तू( अच्र ) इस रट्‌ म (वम्बानः) 
रेशवय.का भोग करता इञा, ( सरथं ) रथ सैन्य के साथ ( ययाथ ) 
भरयाण कर ओर ( ऊुस्सेन ) शख तरर ओर ८ देवैः ) विद्वानों भौर वीर 
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"ुरूपों सदित ( छप्णम्‌ ) शाचरुल्लोपक सैन्य वर की ( अवनोः ) रक्षा 
नकर जर ( छुपाम्‌ >) परजादयेपक दुष्ट जनो का (८ अवनोः ) विनाशा कर 
दण्डित कर । 
प्राल्यञ्चक्रमवुहः सूयस्य कुत्सायान्यद्वरिको यातवेऽकः | 
द्नाखो दस्यूस्मृणो उधेन नि दुखा श्यावृख्ङ्मरश्रवाचः १०।२४ 
सआ<-दे राजन्‌ ! चू ( सूयस्य ) सूयं समान तेजस्वी राजा के 
' अन्यत्‌ चक्रम्‌ >) एक चक्र को ( कुत्साय >) वज, दाखाख् वट के धारण 
के लिये ( प्र अन्ृहः >) खूच उन्नत कर, जगे बदा भौर ८ अन्यत्‌ ) दूसरे 
सैम्यचक्र को ( वरिवः यातव्रे ) घनैश्वयं के प्राक्च करने के लिये ( अकः ) 
तैयार कर । (अनासः) नाक सुख रहित, प्रसचुख नायकः रदित, (दस्यून्‌ ) 
चुट पुर्यो को वा प्रव्यक्ष अपराध के कारण छु भी अपनी रक्षां न 
कह सकने वाटे दुष्ट पुरुषों को ( वधेन ) शख द्वारा वध करके (अष्टरूणः) 
विना कर जर ((खध्रवाचः) दिख, पीड़ाकारी, मर्म॑वेधी वचन वोटने चाल्यो 
को (दुर्योण नि आचणक्‌ >) कारागार से बन्द्‌ करके रख । इति चतुर्विदते वगः॥ 
स्तोम।!सस्त्वा गोरिवीतेरवर्थन्नरन्ययो वेदधिनाय पिश्चम्‌ । 
छा त्वामुजिश्वां सख्याय चक्रे पच॑न्पक्तीरवः सोम॑मस्य ॥११॥ 
भा०--हेः राजन्‌. ! ८ गौरिवीतेः >) वाणी को प्रकाधित करने वे 
-ाग्मी जन के ( स्तोभासः ) उन्तम स्तुत्ति वचन तथा उसकै अधीन (स्तो- 
मासः) प्ररंसित वीर समूह ( पिम्‌ ) पाटन ओर राषटरको रेश्चयं से पूं 
करने वाये ८ व्या >) तुश्च को ( अवरथ॑नू >) सदा वद्वि । तू ( वैदथिनाय ) 
संयम, धरन त्था च्वान को प्राक्च करने वाटे जनों के उपकार के लिये (अर- 
न्धयः ) दायुका नाशन कर । ( ऋलिप्वा) सर स्वभाव क कुत्ते के 
समान भोजनमात्र से प्रेमवद्ध होकर भ्वस्यजन ( स्वाम्‌) ठुद्यको 
८ सस्याय आ चक्रे ) मित्र भाव के टिये स्वीकार करे । तू (पक्तीः) प्राने 
न्या परिपक्त, सु-जभ्यस्त करने योग्य नाना पदार्थो वा कार्यौ को ( पचन्‌ >) 
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पकाता वा दढ करता हज { अस्य ) इस राष्ट के ` ( सोमम्‌ >) रेश्चयं का 
८ अपिवः ) पालन ओर उपभोग कर । 


नवग्वासः सखतसामाख इन्द दशग्वासो शभ्यचेन्त्यकः। 

व्य चिदूवेमपिधानवन्तं त चिन्नरः शशस्राना अप नन्‌ ।1९याः 
भा०-८ नवग्वासः > विद्या के मागं नये ही गमन करने वाले. 

८ सुत-सोमासः 9 पुत्रवत्‌ सावित्री मे उत्पन्न सौम्य शिष्य गण ( दक्ष-- 
ग्बासः >) दशो इन्द्रियों को पिजय करके ( इन्द्रं ) अन्तान के विदारणः 
जौर तत्व के साक्षात्‌ करने वारे गुरु को ( अकः ) अर्चना करने योग्यः 
. श्रा, स्तुति वचन आदि उपायों से देववत्‌ ( अभि अर्चन्ति) सब प्रकार 
से आदर सत्कार करते है । ८ चित्‌ नरः अपिधानवन्तं गन्यम्‌ ऊर्वम्‌ यथा 
अप त्न ) जिस प्रकार रोग ठकनेदार गोदुग् से पूणं बडे पात्रको 
खोखते हँ ओर उसमे से अभीष्ट गोरस खेकर पान करते हैँ उसी प्रकार 
€ श्लन्नमानाः नरः ) उसकी प्रशंसा स्तुति करने वारे वा निरन्तर उत्तमः 
से उत्तम पद्‌ पर वेग से प्रसन्नता पूवंक जाते दु छात्र रोग (अपि धान- 
वन्तं >) आच्छादन से थुक्त ( ऊर्वम्‌ >) अन्ताननाशक ८ गव्यं ) वेद वाणी के. 
पान्न रूप ( तं ) उस आचाय को भी ( अप चू ) अपने प्रति खोले, उसे 
प्रसन्न कर उसका क्तान प्राक्त करं । इसी प्रकार नव २ स्तुतिकर्ता, जिते- 
न्द्रिय रोग परमेश्वर की स्तुति करं । स्तुत्य, विध्ननाङक मानों आवरण मैः 
छुपे गुध परमेश्वर को शमादि के अभ्यासी, उक्नतिरील भक्त जन अपने 
भ्रति प्रकाशितत करं अपने सौर उपास्य के बीच के आवरण को दूर करं । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । ( ३ ) नव भूमिपति एवं दहा 
आमाधिपति राजा का आद्र कर, उत्तम जन ही भूमि के महान्‌ शचचुहन्ता 


स्वामी कों पद्‌ के पीछे न रख करं अपने प्रति सोरु उसका विशेष परिचय 
्राक्च चछर । 


कथो चु ते परि चराणि विदान्वीर्याः मघवन्या चकै । 
| [*३्‌ =| (~ 
याचो नव्यः कृण्वः शविष्ठ परेदु ता ते विदथे वाम ॥१३ 
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भा०-दहे ( मघवन्‌ ) उत्तम, पूय, दानयोग्य देश्वयं एवं कषान से 
सम्पन्न प्रभो ! विद्धम्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरीमें( कथो नरु) किस प्रकार 
( परि चराणि > सेवाकरू ! हे ( शविष्ठ >) स्वंशक्तिमन्‌ ! -त्‌ ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर ( या वीयां चकथ ) जिन बरं, वा अधिकारों को प्राक्त 
करता है, ( या चो >) ओर जिन बल्युक्त कार्यौ या शक्तियों को ( जु) 
शीघ्र ही ( नव्या) नये खूप से (कृणवः ) भ्रा्च करता है, ( तेता) तेरे 
उन अधिकारो ओर बल्युक्त कार्यौ का हम रोग ( विदथेषु >) यज्ञ, संग्राम, 
ओर ज्ानोपदेशादि के अवसरों मे (प्र बवास) अच्छी प्रकार के, अन्यो को 
उपदेश करं । (२) परमेश्वर के जो महान्‌ जगत्‌ आदि कायं उसने बनाये 
ओर जिनको वह बनाता ही जाता है उनकी हम सदा चचां किया करें । 
एता विश्वा चकुर्वौ इन्द भूर्यप॑सैतो जुषां वीयण । 
या चिज व॑जिन्कृणवो दधूष्वान्न त वतौ तविष्या चस्ति तस्याः १४. 

भा०-हे ( इन्द ) देश्वय॑वन्‌ ! तू. ( अपरीतः >) विना किसी से 
सहाय प्राक्च कयि, किसी से बिना रुके, ( जनुषा वीर्येण ) जन्मसिद्ध 
स्वाभाविक, बरु वा अधिकार से ( एता विश्वा भूरि ) ये समस्त बहुत से 
कार्यौ को ( चक्रवान्‌ ) करता इजा ८ दष्टष्वान्‌ >) शाच्चुजों का धषेण चा 
पराजय करता हु, (या चित्‌ जु) ओर जिन २ कार्यो को भी तू (कृणवः) 
करे ( ते अस्याः तविष्याः >) तेरी इस बडी दाक्ति या बख्वतीं सेना का 
दूसरा ८ दश्टष्वाच्‌ वत्त च नास्ति ) पराजयकारी ओर वद्यकारी भी नहीं 
डहै। तू ही सव से सुख्य प्रवल विजेता होकर रह । ( २ >) परमेश्वर जन्म 
से रदित होकर अपने बरु से समस्त विश्वो को बनाता जा रहा है ! वह सर्वं 
शक्तिदारी होने से वञ्री है । उसकी बडी शक्ति का धारक, ओर वारक. 
दूसरा इस जगत्‌ मे नहीं है । वह अद्वितीय है । 
दर्द्र चद्ध कछयमारणा जषस्व या तं शाव नव्या अक्रमे । 
वसरैव भद्रा खरता वसय रथं न धीरः स्वपः त्रतत्तम्‌ १५।२५॥ 


॥ 
क चअ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) रेयंवन्‌ † राजन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) अति बल- 
-चालिन्‌ ! ( या ) जिन ( न्या ) अति उत्तम स्तुत्य, ( बह्म >) धनो, 
रेशों कोः हम (अकर्म) उत्पन्न करे ओर (या क्रियमाणा) जो कयि जारहे 
है उन सबको तू ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । मै (८ अपाः ) उत्तम 
-काम करने हारा ( धीरः ) इद्धिमानर्‌ होकर ( वसूयुः ) सव को वसाने 
चाछे तेरी कामना करता दुजा, ओर धन को स्यामी होकर ८ सुकृता ) 
उत्तम रीति से बनाये ( मद्रा ) सुखकारी ( वसा इव ) चों के समान 
दा ( रथेन ) रथ के समान रमणीय ( अतक्षम्‌ ) बनाऊॐ। प्रजा जन 
-नाना दिर्प आदि बनावे, देश्वयवान्‌ राजा उपभोग करे, प्रजा सण्छद्ध हो । 
(२) परमेश्वर की हम सव स्तुति करं । बह उन्हे स्वीकार करे । ये उस 
-सब मे बसे आत्मा का अभिलाषी सदाचारी होकर उत्तम कसो को वख 
दा रथवत्‌ सावधानी से किया करूं । इति पञ्चविदये कैः ॥ 


९ | 


वथ्चरत्रेय चटूपिः ॥ इन्द्र॒ चरणच्चयश्च देवता ।। चन्दः-- १, ५, ८, € निचु- 


^~ 


लिट. । १० वियद्‌ त्रष्टुप्‌ । ७, ११, १२ त्रिष्टुप्‌ । ६, १३ पक्तिः| 
१४ स्वराद्‌ पक्तिः । १५ भुरिक्‌ पोतः ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
कस्य वीरः को अपश्यदिन्द्रं सुखरथमीय॑माने हरिभ्याम्‌ । 
यो साया व॒ चुतसोमसिच्छन्तदोको गन्तां पुरूदृत ऊती ॥१॥ 
भा०-( स्यः वीरः) वह विविध प्रकार से गति या सञ्ाटन 
उत्पन्न करने वाखा वियत्‌ तत्व (क ) कहां विद्यमान है १ ८ हरिभ्याम्‌ दयः 
मानम्‌ ) गति करने वाङे दो तत्वों से प्रकट होने वाले ८ सुख-रथम्‌ ) 
'सुखकारी रथ को चाने वा सुख से आकादा [ ईैथर | मेवेगसे जाने 
चाठे ( इन्द्रं कः अपदयत्‌ >) इन्द्रः विचत्‌ को कौन देखता है १ ( यः ) 
-जौ वियुत तत्व ( चच्नी ) अति बख्वान्‌ होकर ( राया >) जपने देश्यं पे 
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८ सुत-सोमम््‌ >) रतादधि स्राघन करन वाट को चाहता हला ( पुद्ूतः ). 
नाना प्रक्र से वर्थिच चा प्राघ्ठ क्वि जार (छती) अपने वेग स ( तत्‌- 
; रचा ) २ नाना स्थानेच्छे मरक दतादह1 (२) राजाके 


पद मन-(चखः कवीरःक) व्ह कीर क्र? ( दरिम्चाम्‌्‌ ईयमान 
सुन्-रयम्‌, इन्द्रं =: अयद्यत्‌ ) वोद चे टेजाच जात ए सुखप्रद रथ 


पर्‌ सत्रार उत्त द्यान्‌. छुच्प को कौन देखा हे १ अर्थात्‌ कौन देता 
सुधर, मान पाला दै? [उत्तर] वदी युख्व इस सनोचित सयुखन्ने यक्त क्ताः 
(यः) जो ( च्नी ) वख्वान्‌ ख क्ट क्ल स्वामी द्योकर ( रच ) 
र्य स ( चघद-सोमम्‌ > रेच छो उव्यन्नं चने बा र्टरुकेश्रजाङ 
क्ते पुत्र-दिस्यवव, ( इच्छन्‌ ) उादता हुखा ( युद्टूतः >) वदु 
सर आद्र पूर्वक चुटाचा जाकर ( छी > र्चा सारमय, या दाक्तिने चुतो 
कर्‌ ( तत्‌ जोकः गन्ता >) इस परम, उत्तम षद्‌ को प्रा करता 


४ 





ह 
आत्मा इन्द द, सुख पूरक इन्द्रियो नं रनण करन सर सुखनरथ ह 1 मण 
यान हरिर । रान वीदं! वह ट 
प्राचा 1 
त्रच चचक पद्मस्य खस्वट्य निध्ातरन्वायसिच्टन 


्वृच्चछमर्न्यो उत ते म॑ हरिन्दं नर्य वुवुधाना शेम ॥ २। 


(निघाः) समस्त संसार को नियमन मं धारण 
मीतरं चज प्निघान क्न या उत्पन्न करने वाद, 


च्म खन्ठ युक्त तजानय परर माडङ्मय (उम्‌ ) 
दाक च््ि अनि समयप्रद्‌ ( पटन्‌ >) स्वस्यच य 


टु स्वर्पव्छ्ा मं ( चव चचक्षम्‌ ) 
निरन्तर विनचगपृछंक ददन क ! ओर उसी दो ( इच्छन्‌ ) चाहता इञा 
( अनु जाचन्‌ ) निरन्छर मा दोऊ 1 अथवा ( तस्य आयम्‌ अलु इच्छन्‌ ) 
उस त्रश च प्राप्त र 


कनन क्म ननत्य जामया करता खा ( अन्यान्‌ अन्रू- 


आर्‌ चद्रान्च गर्त कड! (उत्त) ओरं (ते) वे ८ने- 


(॥ 
41 


५ 
५ 
| 
4 
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आहः >) मनने उपदेश करे कि ( उुद्धधानाः नरः ) तान करते इए हम 
जानी, प्रबुद्ध खोग ही ८( इन्द्रं अदोम ) “इन्द्र परमेश्वर को प्राप्त कर 
सकते हे । 

प्रयु व्यं खते याते कृतानीन्ढ व्रवास यानि नो ज्जजोपः। 
-वेददविद्वाञ्छणव॑च विद्धान्वद्ते$ये मघवा सवेसेनः ॥ ३ ॥ 


भा०-हे ( इन्द्रं ) देश्वय॑वन्‌ ! शतुहन्तः ! हे विद्वन्‌ ! ८ सुते ) 
-पुत्रवत्‌ पारनीय प्रजाजन एवं देश्य के प्राप्त होने पर ( या ते कृतानि ) 
तेरे हित के जो कर्त्तव्य है (यानि ) जो कन्तव्य तुदते (८ नः जुजोषः ) 
-हमारे हितार्थ प्रेमपूर्वक करने चाहिये ८ वयं > हम उनको ८ ते प्रनवाम 
जु >) तेरे ल्य जवङ्य कँ ! वन्न वतरूवें । ८ अविद्धानू >) हान से रहित 
सुरुष को चाहिये कि वह ८ वेदद्‌ ) चान आक्च करे ओर ८ श्णवत्‌ च ) 
-चह सदा गुर से उपदे श्रवण किया करे । क्योकि ( जयं ) यह पुरूष ` 
.( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ही ( मघवा ) देशवर्यवानू ८ स्व॑सेनः ) सव 
"रकार की सेना्ओं का स्वामी होता ओर ( बहते ) राष्ट आदि के कार्यो 
को अपने ऊपर उठाता है । 
-स्थिरं र ॥ ० | न्द न ~, = भ [ (~. 
स्थिरं मनग्यक्ृषे जात इन्दर वेषीदेको युधये श्टूयस्ित्‌ । 
अश्मानं चिच्छव्सा दिद्ते वि विदो गवाुवैसुच्ियरम्‌ ॥४॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) विद्रन्‌ ! हे शशरुहन्तः ! देश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
^ जातः >) विद्यासस्पन्न ओर रेश्वयंस्द्धि से प्रसिद्ध होकर भी अपने 
< मनः ) मन ओर क्ान को ( स्थिरं चछ्षे ) स्थिर, निश्चित कर । क्योकि 
एकाग्र चित्त होकर मनुष्य ( एकः ) अकेरा भी ( भूयसः चित्‌ > बहुत 
-से रोगों के भी सुकावटे पर ८ वेषीव्‌ ) जाने सें समर्थं होता है । जिस 
-.प्रकार सूर्यं ( शवस अश्मान दिद्यतः ) अपने ` तेजो वर से मेघ को चमका 
देता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू भी (वसा ) अपने वाह वख 
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वा सैन्यवर ओर च्ानवट से ८ जदमानं ) व्यापक सैन्य चा खख वल 
क्रो ( वियतः) प्रकादित्त ओर प्रकम्ित्त कर जर ( उचियाणाम्‌ गवाम्‌ >) 
सूयं निस प्रकार ऊपर निक्ख्ने वारी किरणों को खाभ करता ह उशी 
ग्रकार तभी उन्नति पथ पर जाने वादी ( गवाम्‌ >) भूमिय ओर उच्रति 
का ओर टे जाने वाखी वेदवाणियों का खभ जर कान कर उनको अपने 
-चद्रा कर । उनका अभ्यास चर । (२) परमेश्वर पश्च स-ज्सि समय 
टे प्रश्ु छम मक्ट्दोरेदो तो उपासका मन स्थिर करदे} चह 
-जञखा तत बहुत से वाधक कारणों का सुकावखा कर सता, जात्माको 
श्रकारित कर खता ओर ऊर्व्वनामी किरणः वा उ वेदमय च्रान वाणियों , 
छो प्राघ्च कर्ता है । 


-यये यच्छं प॑रम श्चाजनिष्ठाः परावति श्चुत्वं नास विभ्रत्‌ । 
द्रत॑स्ल्िदिन्द्रादभयन्त देवा विभ्वं छपो अजयदासर्पत्नीः५।२६॥ 


भा०-दे इन्दर! ेश्वयंवन्‌ ! विद्युत्ठत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( यच्च) जो 
(स्वं) चर. परमः) सव से उक्ष, अधिक चक्तिलाटी होकर ( परः ) 
दूर तक भी (जा जजनिष्टाः) आद्र सरे सर्वत्र परसिद्ध होताहै, योर 
( परावति >) दृरदेच्मे मी८ श्वत्यं ) श्रवण करने योस्य (नाम विघ्रव्‌ ) 
नाम को धारण करता है । ( अतः चिव्‌ >) इसील््यि ८ इन्द्राद > वियद्‌ 
ऊ तुल्य अति तीव्र ओर बट्वाच्‌ तुद्घ से ( देवाः >) सव विद्धान्‌ , ग्रजाजन 
विजिगीषु वा धनार्थी लोग भी ( अभयन्त >) भय करते ह ओर वह राजा 
८ विश्वाः दास्षपलीः >) समस्त नाद्यकारी राचरुजर्नो, शत्यजनों को अपना 
पति वनाने चारी, उसके अधीन ध्थित सेनां ओर (अपः) आघ 
प्रजाओं कन ( अजयत्‌ >) विनय करता है, च्‌.सवसे उच्छष्ट पद्‌ पर विरा. 
जता है! (२) विद्युत्‌ परम स्यान मेव में उत्पन्न होता, दूर से गजंन 
-ख्प में श्रवण द्वारा जाना जाता है, सव ध्रकादा उससे न्यून होकर उससे 
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दत्र जाते हँ, वह जल देने वाङ मेधो को पारक बनाने बारी जल धारा 
पर वजय पाता ई । इति षडव्कं चरः ¶ 
तुभ्यदेते सरुः खशेवा अचन्त्यक्त खुन्वन्त्वन्धः। 


हिमोदानमप आशयान प्र सायाभय्तयन सच्चादन्द्रः। ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ( सुशेवाः मर्तः अन्ति अन्धः 
सुन्वन्ति ) उत्तम सुखकारी वानु चरते हे ओर अन्न को भूमि पर उत्पन्न करते 
ह ओर ८ इन्द्रः अपः आजयानम्‌ ओहानम्‌ अहिम्‌ मायाभिः सक्षत ) 
दिचुत्‌ वा सूयं अन्तरिक्च या सूष्धम जल म विचमान गतिश्नीर मेघ को 
अपनी शक्तियो से व्यापता है उसी प्रकार दे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! ( एते 
मरूतः ) थे वलवान्‌ वीर॒पुरष, व्यापारीजन, ओर विद्वान्‌ भ्रजाजन 
८ सुशेवाः >) उक्तम सुखसखद्ध होकर ( तुभ्य इत >) तेरे चयि ही (अक) 
सर्चनायोम्य सत्कारादि तरचनं ( अर्च॑न्ति ) कहते है ओर ( अन्धः सुः 
न्वन्ति ) तेरे ख्य ही भूमि मे अन्न ओर उत्तम २ भोजन उत्पन्न करते 
शओौर तैार कर्ते हे 1 त्‌ ( इन्दः > वियत्‌ के समान उग्र होकर ( माया- 
भिः ) अपनी ईिसाकारी शक्त्य से सम्पन्न होकर उनसे ( अपः आश्चया- 
नम्‌ ) आन्न प्रजाजनों के वीच गुक्च रूप से द्ुपे ( ओहानम्‌ >) सद्‌ क्रमं 
पथ का व्याग करने वाङ, ८ मायिनम्‌ ) ऊट मायावी, ( अदिम्‌ ) 
सपंचत्‌ हिंसक अभिमुख आये दुष्ट॒चा.रालरुजन को < प्रसश्चत्‌ ) वरात्‌. 
नाद्र करे 1 
विप खघो जषा द्‌ानमिन्वच्हन्गल( मघवन्त्सस्चक्ानः । 
अवरा दासस्छ नसचेः शिरो यदनर्तयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ ७7 

मा०--हे ( मचवन्‌ ) उत्तम दर्यं से युक्त ! आप ( सञ्चकानः ) 
मना से प्रसित एवं प्रजा की स्वयं कामना करता हज, ( गचा दानम्‌ 
इन्वन्‌ ) "गौ के तुल्यं दुग्धवत्‌ भूमि से करादि अन्न देश्व्यं दान को प्रजा 
से प्राक्च करता ओर ( जयुषा ) अपनी प्रसिद्धि वा स्वभाव से ह्य (धः). 


4 
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संग्राम यदयु्थोच् (चु) युन्तरपूव्छ (वि चद्च्‌ ) चिचिघ उपायों 
समदि । ओर्‌ (यन्‌) जो राज्ञा ( मनते ) ननुघ्य यजादद्विचके खि 
(गातुन्‌) गूम ( इच्छन) चादाच्च्चाद् क्ट मी (च्च) दरस 
ग्रमे ( न-युचः) चथी विना दण्ड द््ि न शछदुने योग्य ८ दासस्य.) 
विनाद्राछ्ररी चान्या दुष्ट युच्य चछा ( दरः ) दिर ( घवत्तयः ) 

1 अशथवा-- (मनवे गातुम. दच्छन्‌ ) चानय ्रलाजन ङ 
द्टिग्र भरमि चाने चारा राजा ( न-मुचः) अयनातगन दछोदुने चाट 


4, 4 
[ब 


स्वरामिभरच्त ८ दासस्य >) दास, टरत्यजन' के ( द्विरः सवर्य: ) दिर क्छ 
मच््ट पनडु द्विच चुदोभित्त क्गताद्धै। 
यल (ट्र माम्रक््था अद्गद्रन्द णरा हासस्य नम्च्मध्रायय्‌ ४ 
पमान चितस्य वतमानं म चच्न्यिव रोदसी मचर्द्धश्ः॥८॥ 

भाद ( न्द्र्‌ >) रेश्चर्यवन. ! दाच्ुदन्वः राजन्‌. { सेनापठे ! (ननु 
चः दान्नस्य दिरः मायन्‌) निन प्रकार जन व्यागने वद मेव के दिर, 
च्र्थाव. उत्तम भागक चिन्न मि करवा द्रुया सूयं ( मच््धयः प्रचत्तमानं 
स्वयं थदमानम्‌ चच्छिया इव रोदसी प्रवर्तयति >) वायुं क संघं मे उव्पद्न 
दोन वाद जवि याब्दच्रीच्ुनकोा दा चोकं ब्रीच च््रोुर्‌ क समान 
श्माच्न ौर मूनि क वीच बुना देवा द्र, सरी प्रक्रार्‌ टे ( इन्दर ) राजन्‌! 
सनायत्त ! नृ. ( माम्‌ युन द्धि जक्रधाः ) सुक्तचछ जघना सदाय वनाद । 
८ जत्र. ) अनन्तर ( नसुचेः ,) जा न चछऋडन चान्य ( दासस्य थिर 
मधायन्‌ % नादा यदु के दिर्‌ को उच्चा दूजा ( चदरमानं चिव) 
विचल्‌. ॐ समान व्याप ( स्व्यं ) रु तो उपठाय वा, पीड द्रेने बा 
ओर ( वनंमानं >) रने वदते पु न्यत्र, आग्नेयाघ्रादि क (मच्छयः) 
यने कीरयो के दित्ताथ ( त्र व्यः) आगे वदरा ओर (दरस्री) एक दृनरे 
च्छ रोचने वादा उमय पष्ठ कछ सनातनो का ( चक्तिा इव) दु चक्र 
क्र नुख्य चन्या 

८2 न 
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खयो हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नवला अस्य सेनाः । 
न्तदय्यदुभे अस्य धेने अथोप वरेद्यधये दस्युमिन्द्ः ॥ ९॥ 
भा०-८ दासः ) नादाकारी दाचरु जिन ( आयुधानि ) शख्-बलों 
कतो ८ चक्रे ) बनाता है वे (चियः हि) चियोंके समान भीर जीर 
निव॑ङ हँ । ( अस्य ) उसकी ( अबलाः ) बर रहित ८ सेनाः ) सेनाए 
(मा) मेरे प्रति ( किः करन्‌ ) क्या कर सकती हें १ ( अस्य >) इस शरु के 
€ उमे ) दोनों ( धेने ) पोषक सेनाओं को राजा ( अन्तः अख्यत्‌ ) 
भीतर तक खूब अच्छी प्रकार देख रे । ( अथ >) ओर उसके बाद्‌ (इन्दः) 
र्वान्‌ सेनापति! या राजा ( युधये >) युद्ध करने के ल्य ( दस्युम्‌ प्रति ) 
दुष्ट शानु को रक्ष्य करके ( उप भ्र पेत्‌ ) उसके भ्रति भ्रयाण करे । 
समच गावा-ऽमतऽनवन्वहह वत्सावयुकता यदसन्‌ । 
खं ता इन्द्रो ्सुजदस्य शकयदा सामाखः खघुता अमन्दन्‌ १०।२ 
मा०-( यत) जो भूमि या राष्‌ ( इह इह >) यहां यहां, अनेक 
स्थानं पर की अपने ( चस्ते; ) भीतर वसने वार प्रजाजनों से, वच्डौं से 
गर्वो क समान ( वियुताः आसन्‌ > वियुक्त हों, वे ( गावः >) भूमियां 
या स्यिासतें ( अभितः ) सब भर से आकर (अत्र) इस राजा के अधीन 
८ सम्‌ नवन्त ) एक साथ मिरुकर रहं । ( अस्य ) इस राजा के (शकैः) 
शक्तिशाली सैन्यं से सहायवान्‌ होकर ( यत्‌ >) जन (सु-सुताः सोमासः) 
उत्तम आदुरपूलैक अभिषिक्त, युत्रवत्‌ पालित अध्यक्षजन ( इम्‌ जमन्दन्‌ ) 
उसको प्रार्थना करं तव वह (इन्द्रः) देश्व्यवाच्‌ पराक्रमी राजा ( ताः सम्‌ 
असृजत्‌) उन सबका प्मखाकर एक बद्धा त्रण्त बनारे । इत्ति सप्तचिखी वगः॥ 
यद सामा वश्चध्रूतां अमन्द्न्नरारवदुम्रञ्नः सादनेषु) 
पुरन्दरः पपिवां इन्द्रो छस्य पुनगवाप्रददार्ुखियाणाम्‌ ॥ ११। 


भ्रा०--(यत्‌.) जव ( सोमाः ) रेभ्य ` युक्त भध्यक्ष जन < वश्रु- 
चूताः ) अपने भरण पोषण करने वटे स्वामी से प्रेरित एवं भययुक्त 
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होकर ( ईम्‌ ) अपने प्रचर स्वामी की ( जमन्दन्‌ >) स्तुति करते ह तव 
-चद ( वृषभः ) वश्ट्वाच्‌ शुरन्धर पुरुप ( सदनेषु ) नाना सभाज के 
-चीच या नाना अधिकारपदों पर ( अरोरवीत््‌ ) आन्ताएुं प्रकट करे । 
८ जस्य ) इस राष्ट का ( पपिवान्‌ ) पारनकर्चा ओौर उपभोक्ता ८ पुर- 
न्दरः इन्दः) दाघ्रु गणों से ख्डुने मे समर्थं चख्वानू राजा ( उचखिया- 
"णाम्‌ गवाम्‌ ) उत्तम २ कखोव्पादक भूमिर्यो को ( पुनः अदात्‌ ) वार २ 
प्रदान करे । उनको अध्यश्चो मे विभक्त करं । अथवा चह उन्तम्‌.ख्पसे 
निकलने वारी उदात्त बाणियेो वा आक्तार्ओं को पुनः २ प्रदान करे । 
-अद्रमिरदे ख्शम। न्ने अक्रन्गवां चत्वारि दद॑तः खदस्न । 
ऋरन्चयस्य थता मघानि परत्य॑यभीप्म नृतमस्य जृखाम्‌ ॥१२॥ 
भा०--८ ग्वा च्वारि सखा ददतः सृय॑स्य सदामाः ) चार दक्ञार 
किं देने काटे सूयं के दीति किरण जिस प्रकार (ददं मन्दरम्‌ अक्रन्‌ ) यह 
सव कल्याणमय सुखदायक श्रकादा उव्पन्न करते ह उसी प्रकार हे ८ धन्ने ) 
आभ्चिचत्र्‌ तेजस्विन्‌ ! नायक † ( गवां चव्वारि सदखा ददतः ) चार दज्ञार 
आक्ता-गणियां चा अध्यक्षा को इतनी भ्रामयां प्रदान करते हुए राजाच 
आधीन अथवा ( उदत्तः ) दानश्रीर राजा के ( गवां चत्वारि सहा ) 
किरणों के नुल्यः उसके चार सहसत ( स्यमाः ) राच ईदिसक सैन्य ८ इदं 
भद्रम्‌ अक्रन्‌ ) यह सुखकारी राज्यग्रवन्ध वनिं । ओर दम ( नृणां 
चतमस्य 9 नायक्छ म श्रेष्ट नायकः राजा के शत्यजन ( चहणच्चयस्य >) धन 
नसं्रदी राजा के ( मघानि >) उत्तम धनो को ( पयता ) प्रयत्न करक 
-उ्रोग पूरक < प्रति अच्रभीप्म ) स्वीकार कर । 
खपे माच सृजन्त्यस्त्ं गर्वा खदसैरख्णमप्सो अघने । 
ताता इन्द्रमम्मन्दुः सताख(5क्रान्युष्टा पारेतक्त्म्यायाः ॥ १३॥ 
भा०-खोग ( गवां सदसः ) दज्ञारो गवां से ( अस्तं) षर को 

जिस भकार ( सुपेदासम््‌ ) उत्तम ्रनधान्य युक्त, सुरूप, सुन्दर बना खेत 
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है उसी अकार दे ८ अग्ने ) अग्रणी नायक { ( स्दामासः ) तेजस्वी वीर 
परुष ८ गवां सहसः ) सहलो भूमियों से ( मा >) सन्न राट वासौ प्रजा- 
जन को ( सुपेसं >) उत्तम सुचर्णादि से सम्पन्न ( अव सजन्ति ) करं 1 
( अक्तः च्युष्टौ यथा सुतासः इन्द्रम्‌ जममन्दुः ) रात्रि कै अनन्तर प्रातः 
उपाकार होने पर जिस प्रकार वच्चे पिता को भ्रसन्न करते है उस्रि भकार 
८ परितक्स्यायाः व्युष्टौ >) सव तरफ़ आनन्द प्रस्ता की वेला के आगमन्‌ 
पर (द्वीतराः ) तीर ( सुतासः ) अभिष््ि वीर पुरूष भी ( इन्द्रम्‌ 
अममन्दुः ) अपने राजा को प्रसन्न करं । । 
च्नौच्छत्सा रात्री परितक्म्यार्यौ ऋरञ्चये राजनि खश्मानाम्‌ \ 
अत्यो न वाजी रघुरज्यमाने वथुश्चत्वार्यसनर्छटख{ 1१४ 
भा०-( स्शमानां ) शल्रुनादाकारी चीर पुरुषो कों ( ऋऋणञ्ये 
राजनि) धन संम्रही रजा के रहते इष (या) जो भरना 
( परितक्म्यायां ) सब भकार के आनन्द ग्रमोदों से पण होती टै (सा) 
वह ( रात्री >) रात्रि के समान सुखदायक होकर भी ८ ओच्छत्‌ ) सयं से 
रात्रिवत्‌ ही ओर अधिक्‌ प्रकाशित दहो जाती है! ( वाजी अस्यःन) 
वेगवान्‌ अश्ववत्‌ सूयं के तुल्य ही चह राजा देश्वयंवान्‌ ओर सवक अत्तिः 
कमण करके ( रघुः ) वेग से उन्नति-पथ पर जाने वाला ८ वश्रुः ) प्रजा 
का धारक पोषक ओर ( जन्यमानः ) स्वयं प्रकाद्धित होकर ( चत्वारि 
सहखा) चारो सहस्र सूमियो, दश्वो या अध्यक्षो को सहस्रो किरणों 
को सूयंवत्‌ (सनत्‌ ) उपभोग करता है, उनपर अधिपति होकर रहता है 1 
चलुःदसं गव्यस्य पश्चः भत्य॑न्रमष्मि रुशसेष्वसने । 
घरमश्ित्तप्ः श्रवृजे य आसीदयस्मयस्तम्वादास विग्रः 1१वार८ाः 
भा दे (अग्ने >) अभ्चिके समान तेजस्विन्‌ } इम प्रजाजनः 
( गव्यस्य ऊश्वः च्तु. सहन्त ) सनको {दिखाने व ङे काक चार्‌-सहख 
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किरणों को हम प्रत्यश्च ग्रहण करते द उसी प्रकार प्रजाजन हे ( अग्ने ) 
(तेजस्विन्‌ नायक | दहे राजा ( गव्यस्य पश्वः चतुः सहखं ) चार इजार 
, गवादि रूप पञ के ुल्य तेरे खधीन रहने वाटे ( गव्यस्य पश्वः >) भूमि 
क हितकारी परजा के कार्यव्यवहारों को देखने वे दम उनसे 
. (रति अग्रभीष्म ) भरत्येक को स्वीकार करं । ओर (यः) जो ( अय- 
-स्मयः >) सुवर्णादि से सम्पन्न वा खोह के बने राखाखों . से सम्पन्न होकर 
८ धर्मः चिन्‌ ) तेजस्वी सथं के समान ( तप्तः ) तप कर ( प्रव्रृजे ) रान 
-करो.दृर्‌ भगा देने मे .( आसीत्‌ ) समथ हो दे ( विग्राः ) विद्वान्‌ इद्धि 
-मान्‌ पुर्यो ! दम ( तम्‌ उ आदम्‌ ) उसको दी अपनां नायक स्वीकार 
करं । इस सृक्त मं सदस" याच्द्‌ अनेक वाचक है । चारों दिवां की 
अपेक्षा वे चार सख कट दिये दै अधात्‌ चारे दिया मं विस्तृत दज्ञारे । 
इत्यष्टाविनो वगः ॥ 
| [ ३१ ] 


स्युरात्रेय ऋषिः ॥ १--८, २०--१३ इन्द्रः । ८ न्द्रः ङत्सोवा। ८ 
दन्द उशना वा। & इन्द्रः छत्सश्च देवते ॥ यन्दः-१, २, ५, ७, 8, ११ 
-निचृत्तरिष्टष्‌ । द, ४, ६, ५० त्रिष्टुप्‌. । १३ विराटुव्रिष्टुष. । ८, १२ 
स्वराट्‌ पक्तिः ॥ चयोदशचं सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो रथाय धवतं कृणोति यसम॒ध्यस्थान्म॒ घव वाज्ञयन्तम्‌ 1 


युधेव पश्वो व्युनोति गोपा ्रिठो याति भथमः सिपासन्‌ 11 १॥ 
भा०--( इन्द्रः ) सृयंवत्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति (मघ्वा) रेश्च- 
य॑वान्‌ दोकर ( यम्‌ ) निस भी ( चाजयन्तम्‌ ) समाम्‌ करने वाले रथ 
-सेन्य ऊ प्रस्रुख पद्‌ पर रथवत्‌ ( अधि अस्थात्‌ ) अधिष्ठाता दोकर विराजे 
चद सेनानायक सारथि के तव्यदी उस (स्थाय) रथ के सच्चालटन के 
श््यि अपने को ८( परव्रतं करोति ) सवते अधिक योग्य वनावे जौर रथ 
सैन्य ॐ लिये उत्तम कर्तन्य-पथ मी तैयार करे । क्योकि चह ( गोपाः ) 
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भूमिपति, किरणपति सूं के सम्गन, वा गोपार के समान ही (पश्वः 
भूमा इव ) सैन्य समरो को पञ्चुभों के रेवद्‌ वां प्रकाग्र-किरण समुह क.. 
दस्य ही ( ति उनोति ) विविध दिशाओं मे प्रेरित करता है 1 वह (अः 
रिः) स्वयं शत्रु से न मारा जा कर (कषिपासन्‌ ) सैन्यो को विभाग करना, 
शरन प्राप करना चाहता हुआ, सवसे ८ प्रथमः ) सख्य होकर ( थाति ) 
श्रयाण करत। है । 
श्रापद्रच हरिवो मा वि वनः पिशुङ्कराते श्रभि न॑ः सचस्व । 
नदि त्वि वस्यो छन्यदस्त्य॑मेनांश्विजनिंवतश्चकथ ॥ २॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) अश्व सैन्यो के स्वामिन्‌ ! हे ( हरिवः) 
मयुप्यों के राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌. (आ द्रव ) सव तरफ़ जा, (भर द्व) 
अगे वद्‌ । (मा वि वेनः ) कभी विपरीत, धर्मविरुदध कामना सत कर ! 
है ( पिदङ्गराते ) सुवणं के दान देने ओर करादि मे भी सुवणं एवं परिः 
पकं धान्य छने हारे ! तू ८ नः अमि सचस्व ) हम से समवाय वनाकर 
रह । हे ( इन्दर > देशवयवन्‌ ! ( तत्‌ अन्यत्‌ > तुक्च से दूसरा ८ वसूः ) 
शष्ठ धनस्वामी भी (नहि अस्ति) नदीं है । आप ही ( अमेनान्‌ चित्‌ ). 
खी रदित पुरुषो को भी ( जनितः >) उत्तम शची युक्त ( चकर्थ >) करो । 
अर्थात्‌ राजा. अविवाहितो को विवाहित करने का प्रबन्ध करे । जिसे 
राष्ट की जन सम्पदा की इद्धि दो) 
उदयत्खड सद॑ख श्राजनिष्र देर इन्द्रं इन्द्रियाणि विश्व । 
पराचोदयत्सुदुघ वते छन्तविं ्योतिषा संवबृत्वत्तमोऽवः ॥३।\ 
भा०-( यत्‌ ) निस प्रकार ८ सहसः उत्‌ आ भजनिषट ) तेजसी 
सयं से उपा का तेज प्रकट होता है, ओर चह ८ विश्वा इन्दिसाणि देदिष्ट ). 
समस्त चश्चुभों को सतर पदाथ दिखाता है (सुदुघाः प्रा अचोद्थत्‌) प्रका. 
से पूणं करने वारी किरणों को भगे वदता ओर उनको ही ८ वव्रे अन्तः ) 
जपने भीतर धारण करता ओर ( ज्योतिषा संवदृत्वत्‌ तमः वि अवः ); 
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अपने तेज से ही सवको ढक टेने वाले अन्धकार को दूर करदेताहै उसी 
प्रकार ( यत्‌) जो रजा ( सहसः ) अपने श्राचयुपराजयकारी वर से 
स्वयं ( सहः ) शरघ्रु विजयी होकर ( उत्‌ आ अजनिष्ट ) उद्य को प्रष्ठ 
होता, उन्नत पद्‌ को धाक करता है, बह ( इन्द्रः >) रेश्चयंवान्‌ , सूयंवत्‌ 
म्रतापी पुरुप ( विश्वा इन्द्रियाणि >) समस्त इन्दिरयो को आत्मा के समान, 
समस्त इन्द्रोचित, राजोचित रेश्चयौ को श्रानरुरननकारी सैन्य चलो को 
भी ( देदिष्ट ) अपने वद्य करे । वह ( चने अन्तः- ) वरण करने वाङ राष्ट 
के भीतर रहकर ८ सुदुघाः >) गोष्ट मे स्थित दुधार गौओंके कुल्य राट. 
वियमान सुसस्पन्न देश्व्च्रद्‌ भजा को ८ भर अचोदृयत्‌ >) अच्छी प्रकार 
दासन करे । ओर ( ज्योतिषा ) अपने तेज से ( संवचरर्वत्‌ तमः » ज्यापक 
खोक, खेदादि अन्नान वा दुख को ( वि अवः) दूर करे । 
अनवस्त स्थमश्वाय तत्तन्त्वष्ा वज पुरुहूत दुमन्तम्‌ । 
व्रह्मा दन्द महयन्तो शकर धयन्नर्दये हन्तवा उ । ४ ॥ 
भाग्-दे ( पुरुहूत >) बहुतसी ध्रजाभों द्वारा आद्र पू्रंक सेनापति 
याराजादखूप से स्वीकृतं राजन्‌ ! ( अनवः) मनुष्य ( ते अश्वाय) 
तेरे अश्व के लिप रथक्तेन्यं ( तश्चन्‌ >) तैयार कर । ८ स्व्टा >) उत्तम 
च्विर्पी ( ते चुमन्तं >) तेरे लिये तेजस्वी ( वच्रं तश्चत्‌ ) शाख तेयार करं । 
इस प्रकार ( इन्द्रं महयन्तः बद्याणः ) टेश्वय॑युक्त शाचचुहन्ता पुरुप को 
येदक्त विद्रान्‌ घनी पुरुप ( अरैः महयन्तः ) अर्चना योग्य उत्तम स्तुति- 
वचनो ओर उत्तम अन्नो से सत्कार करते हुए ( जये हन्तवा >) जभि- 
सुख खदे दाच्रु के मारने के लिये ( जवधंघनू >) बद्व, उसे अधिक 
द्ाक्ति्षाखी कर । वाग्मी लोग उसे वचनो से ओर सम्पन्न पुरुप राशन 
आदि खाद्य सामभ्री से उसे पुष्ट करं। 
चृष्ठे यत्ते वृषणो छ्चकमच्ीनिन्टर श्रावणो अदितिः ख जोष; । 


श्नश्वाखो ये पचवयोऽरधा इन्द पेता चछभ्य्‌वतन्त दस्यून्‌ ५५।२९॥] 
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स्ा०-( यत्‌ ) जो ( वृषणः ) शत्रु पर शखाश्यों की वपां करने 
चाले बख्वान्‌ वीर पुरुष हे ८ इन्द्र ) शश्रुहन्तः ! सेनापते ! ( इप्णे ते ) 
तुक्च बलवान्‌ सेनापति के ( अकम्‌ ) स्तुति योग्य पद्‌ को ( अर्चान्‌ ) 
आद्र करते हँ ओर ८ ये अ्रावाणः ) जो स्तुतिकन्तां वा शाखधारी क्षत्रिय 
रोग ओौर (यत्‌ सजोषाः अदितिः) जो समान प्रीति वाटी अदीन, 
अपने मनोभाव भ्रकट करने मे स्वतन्त्र भूमिवासी प्रजा है जौर (ये) 
जो ( पवयः ) चक्रधारायं या वेगवान्‌ सैन्य हैँ ( अनश्वासः ) अश्वति 
, रदित, ( अरथाः ) र्थो से रहित रहकर भी ८ इन्द्रेषिताः ) अपने तेजस्वी 
सेनापति से प्रेरित, सञ्चाटित होकर ८ दस्यून्‌ अमि अवत्तन्त ) दु 
शनभ तक पहुंचें । इत्येकोनरिदो चगः ॥ 
मरते पूवींशि करणानि वोचं पर नूतना मधवन्या चकथं | 
शर्वो यद्धिभरा रोदसी उभे जयन्नपो मवे दासुचिजाः ॥ ६॥ 

मा०-हे ( मघवन्‌ ) उक्तम रश्व के स्वामिन्‌ ! हे ( शक्तीवः ) 
चाक्तिवाछिन्‌ ! (यः) जो वू ( उमे रोदसी ) अन्तरिक्च ओर भूमि दोनों 
को जिस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार ( उभे रोदसी ) एक दूसरे को 
रोक श्खने वाली राजदाक्ति ओर प्रनाशक्ति दोनों को (वि भर) विविध 
उपायो से धारण, पालन करता है, ( मनवे ) मनुप्यों के हितार्थं ( दानु- 
चित्राः अपः जयन्‌ ) दानं योग्य पदार्थौ से अद्धुत रूप से सख्द्ध (अपः ) 
आघ प्रजां को मी धारण करता है इसखियि भँ विद्वान्‌ जन ( ते ) तेरे 
< पणि ) पं के पुरुपाओं से स्वीकृत ( करणानि > कर्तव्य ओर ( या 
नूतना चकथं ) जो तू नये २ कायं करे उन सबका मँ (प्र प्र वोचं) अच्छी 
भ्रकार उपदे कू । 
त्त कर्ण दुरम वेप्रााह यदूञ्यचोज्ो अत्रामिमीथाः । 
ष्य॒स्य व्चत्पार माया अगर्साः प्रपित्व यन्नपदस्यरसेधः।५७॥ 

भा०-हे ( विप्र ) विविध रेश्वयौं वा उपायों से राषटको पूणं करने 
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( ओजः ) अपना पराक्रम वट ( अमिमीथः ) तयार करता द, ८ छप्ण- 
स्य चित्‌ ) चान्रुके ध्ोषण यासंताप करने वाटे बल के समान दी (मायाः) 
दानु नाद्राकारी रक्तिया ओर अुद्धि्यो कौ भी ( परि अमृभ्णाः ) सव प्रकार 
स श्रारण करता है, ओर < प्रपिव्वं ) प्राप्य उद्ेवयकौो आगे ८ यन्‌ ) 
यक्त करता इना ( दस्यून्‌ अप असेधः ) नाद्लकारी दुष्टो को दूर करता 
ड, दे ( दस्म ) शा्रुनारराक राजन. ! ( तत्‌ इत्‌ ) यह दी (ते करणं ) तेरा 
प्रधान कच्चच्य दै 1 
त्वप यदवे तुर्वश्ायप्ध्मयः खुदुघाः पार ईन्द्र 
उय्मयावमवदया इ त्यं सं इ यद्धामशनार्रन्त देवाः ॥ ८ ॥ 
. भाग-दे ( दन्द ) देर्यवनू ! राजन्‌ ! ( स्वम्‌ पारः ) तृ भ्रनाका 
उत्तम पारक अर्‌ संकटों से तारक दोकर ८ यादवे ) यनी ओर ‹ तुर्व 
दाय ) शाच्रुहिसक पूवं धर्मां काम मोध्च चाये की कामना करने वाटे 
्रजाजन की सगदः के खयि ( सुदघाः ) उत्तम अन्रादि देने वाटी जख- 
श्वारा जर ज्ञान दोहन करने वाट क्त जनों को ( जरमयः >) खघ पसच 
स्वच्छ रख उनको जगद २ ठेजा । तू. ( यातम्‌ >) चाचरं से न प्राक्च होने 
योग्य ( उग्रम्‌ ) अचि प्रवर ८ कुल्खम्‌ आवहः ) रानु गों को काटने 
म समं तीशा राख बल को धारणः कर । आर ( उदानाः देवाः >) कामना 
युक्त विजयाथीं मनुष्य (ह) मी (वांह) सैन्य वट ओौर उसके ग्रति 
तुम दानां को ( सम्‌. अरन्त >) सदा सुप्रसन्न रक । 

इन्द्राद्ुत्छा वहमाना रप्रेना वामत्या श्रपि क्ट बहन्त । 
निः पीमद्ध्येा यमधो निः प्स्थ॑न्मघ्रोने ददो व॑रथस्त्मंसि ॥९॥ 

भा०--दं ( इन्दाद्धव्ता ) देश्वयंवन्‌ सेनापते ! हे कन्स ! राघ्चु का 

नाद्य करच व्रा क्षत्रवल { अथवा हें वद्धा के उपदेष्टः ! (रेन वदमाना) 





७९ वेदभाष्ये चतुर्थो ऽकः [अ०१।य०३९।११ 


= 





रथ से जति हुए ( वाम्‌ ) जाप दोनों को ( अत्याः अपि ) जश्च रणम 
( कें वहन्तु ) जपने कान पर धारण करे । जाप की आत्ताए कन रगा 
कर सुनें 1 जप दोन ८ सीम्‌ ) सव ओर ते ( अद्भयः ) पराप भ्रनाजनों ` 
के हितके र्थि द्यी ८ निर्ध॑मथः ) उनके वीचं ते दुष्ट पुरुष को निका. 
वाहर करो ओर ८ सधस्याव्‌ ) साथ रहने दाङे ८ मघोनः हदः ) देश्यं 
सम्पच्च राषटके मध्य भाग से सी ( तमांसि निवरथः) सव प्रकारके 
अन्धका को दूर क्रो । 


बातस्य युज्ञान्त्छुयुजबद्‌श्वल्कृष्वघ्वदषा अजगन्नवस्यु 1 
विश्च तेन सरतः सखाय इन्ठ जद्यारे तविषोपदधंन्‌॥१०३०॥ 


भाग ( केविः चित्‌ >) जिस भकार विद्धान्‌ पुरूष ( अवस्यु: वातत 
सुुजः युक्तान्‌ अश्रान्‌ ) गसन करने की इच्छा वाला होकर वायु के चट 
खे सुख खे जुड़ने वे, उते अश्वो वा आद्ुमामी यन्त्रो को ( अगन्‌ ) 
प्राप्त करता ओर चराता है 1 उस समय सव वायु ही उसके मित्र सह- 
यक्‌ हीते हँ 1 ,उसरी प्रकार ( अवस्युः >) प्रजाकी रक्षा करने की इच्छा 
चाखा, रक्तक ( एपः >) वह राजा ( कविः ) कऊन्तदलीं होकर ८ सुयुजः ) 
उत्तम मनोयोय देने वाटे, ( वातद्य ) वायुवद्‌ बख्वान्‌ पुरूष के अधीन 
< युक्तान्‌ > निनरुक्त पुरषो को ( जलयच्‌ ) प्राक्च करे, ( अत्र ) इस राज्य 
कायं मेते विश्वे मरतः) वे सव मनुष्य हे ८ इन्द्र) टेश्चयेवन्‌ ! 
( सखायः ) मित्र होकर (ते व्रह्याणि तविषीम्‌ अवर्धन्‌ ) तेरे ध्न, 
ज्ञानो ओर बख्वती सेना की भी इद्धि करं । इति चिदे वर्मः ॥ 
खरश्चद्रथं परितक्म्यायां पूवं करदुपरं जूञ्वांखम्‌ 1 
भरद्यक्रमेतशः स {रणति पुरो द धत्सनिष्यति क्तु चः । ११॥ । 


मा०--( सूरः चिद्‌ ) निस घकार कोड विद्धान्‌ ८ परितक्स्यायां ) 
वारो तरफ कठिना से जाने योग्य भूमि मे ( उपरं जूठवांसं रथं पव 
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करत्‌ ) मेघ तक वेग से जाने वाले रथ `का निर्माण करता है, उसमे 
८ एतखः चक्रम्‌ ) अश्च के समान उसके स्थानापन्न एक चक्र (1४ 
५11९९] ही उस स्थ कौ ( भरत. ) गति देता दै । वह ( सं रिणाति >) 
उच्छी प्रकार चलता है ओर ८ पुरः कर्तु दधत्‌ ) रथ कै अग्टे भागम 
क्रिथोच्पाद्‌क यन्त्र वा ेन्जिन बनाता है । उसी प्रकार ८ सूरः >) सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी युप ८ परितक्म्यायाम्‌ ) सव तरफ़ से आपत्ति युक्त संग्रामादि 
वेखा म ( पूर्वम्‌ >) सवे पदे ( उपर जूज॒वांसं >) मेव तक्र वेग से जाने 
वाले ८ रथं >) रथ सैन्य ( करत्‌ ) -तेयार करे । स्वयं ८ एतशः ) अश्व के. 
तुल्य अग्रगामी दोक्रर ( चक्र भरत्‌ ) सैन्य चक्र कौ धारण करे । ( सम 
त्रतु दधत्‌ पुरः सं रिणाति >) वह प्रज्ञा को धारण करके आगे रहकर चले, 
८ नः सनिप्यति >) वह हम प्रजाजनों को विभक्त करे । अध्यात्म मे--सुख. 
हुः्ख देने वाली प्रकृति "परितक्म्या" है, उससे उपराम, श्ल्यु को पराप्त होने 
वाखा रथ दे दै उसे प्रञ्ु बनाता है । एतश, आत्मा है । पटे वह कर्म 
करता है । अनन्तर उसी का फट भोगता है । 
श्राय ज॑ना त्रथिचक्त जगमिन्द्रः सखायं सुतसोमक्रिच्छन. । 
वदन्मरावाच वेदं धियाते यस्य॑ जीर्मध्वर्थव्धर्रन्ति ॥ १२1 
भा०--दे ८ जनाः > प्रजाजनो ! ८ अयम्‌ दनद्रः ) यह पेशवर्यवान्‌ ,. 
राजा ओर विद्वान्‌ ( सखायं >) अपने मित्र ( सट-सोमम्‌ >) पुत्रवत्‌. परिय, 
राष्टरको ८ इच्छन्‌ ) हृदय से चाहता ( अभिचक्षे ) उसको देखने ओर 
उपदेदया करने कै सिये ( आ जगाम ) सव ओर जाया करे। ८ म्रावा ). 
ज्ञान का उपदेदा करने वाटा विद्धान्‌ ओर शिखा के समान दुरा का सुखः 
मर्दन करने वाखा क्षिय (वदन्‌ ) उपदे करता हा ओर आक्ता प्रदान 
करता दुखा, ( वेदिं > प्राक्त भूमि को ( धियाते) पाटन करं ( यस्य >. 
जिसकी ( जीरं ) प्रेरणा को समस्त ( अध्य्य॑वः ) अपनी हिसा वाः 
नाद न चाहने वाटे व्रजा जन सदा ( चरन्ति >) आचरण करे, मानें ।. 
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ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मतो अमृत॒ मो ते अंह आरन्‌ । 
चावभ्चि यञ्यरुत तेष धद्ोजो जनेषु येषु ते स्याम ।२३।३९१ 
भा०-हे राजन्‌ ! ८ ये मत्ताः ) जो मुप्य ( ते ) तुन्ने (चाकनन्त) 
-चाहते हँ (ते) वे तुद्चे (चाकनन्त जु) सदा चाहते ही रहं । हे ( अरत ) 
-दीर्घायो ! हे चिरंजीव ! आयुप्मन्‌ ! (ते) वे लोग (ते संहः) तेरे पापको 
'८ मो आरन्‌ ) प्राप न हों । ( उत्त ) ओर च ( यज्यून्‌ ) उत्तम यत्त 
शीर, दानशील, सर्संगी पुरूषो का ( वावन्धि ) सेवन कर उनका सत्सम 
कर । (उत) रत्‌ ८ तेषु ओजः धेहि ) उनसे अपना ते, वल 
"पराक्रम (धेहि) स्थापित कर ८ येषु जनेषु >) निन रोगौ मे रहते इए हम 
(ते स्याम ) तेरे ही होकर रहें । इल्येकच्निरो वर्गः ॥ 
[ ३२ ] 
-गातुरा्रय ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ चन्दः-- १३ ७, ६, ११ त्रिष्टुप्‌. । २, 
४, १०, १२ निचत्तिष्टुप्‌ । ५, ८ स्वराट्‌ पंक्तिः । उव्‌ पक्तिः ॥ 
दादशर्यं सक्तम्‌ ॥ 
अद्‌५सत्समसूा वि खानि त्वमणेवान्वद्‌ वधानो अरम्णाः 
महान्तमिन्दर पवते वि यद्वः सृजो वि धारा अव दानवं हन्‌॥९। 
भा०-दे ( इन्द्र ) सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ राजच्‌ ! जिस प्रकार सयं 
< उत्सम्‌ अददः ) उपर आकारा मे स्थित मेघ को छिन भिन्न करता है 
उसी प्रकार तू ( उत्सं) उत्तम रीति से वहने वाटे सरने, कूप आदि रष 
मे ( अददः ) खना, जिस प्रकार सृयं ८ खानि वि अष्टनः ) मेघस्थ अन्त- 
रिश्च छिद्रौ को बनाता ओर उनमें प्रवेश करता है उसी प्रकार तू (खानि) 
अपनी इन्द्रियो को ( वि असृजः > विविध मार्गो भें मरित कर ! (वदरधा- 
नान्‌ जणेवान्‌ अरम्णाः) सूयं जिस प्रकार सुप्रबद्ध वा दारं २ ताडित जट- 
मय मेधो वा पवतो को ताद्ता वा, नदी तडागादि को सुभूपित करता है इसी 
प्रकार ( त्वम्‌ >) तू मी ( अवान्‌ ) जख से युक्त नदी, जरू या सागरो, 


श्र०रास०३१।२] चऋछग्वेदभाष्ये पञ्चमं मर्डलम्‌ ७९७८ 


~~ ~~~ ~-~--~-~-~-~ ~~~ ~~ ~~ ˆ~ 





-~~~-----------------------------------~ ~~ 


ओर धनादि पत्तियों का ( वद्वधानान्‌ >) खुत्र सुप्रवद्ध कर ( अरम्णाः >) 
उनो प्रसन्न -कर । जिस प्रकार सूर्यं ( महान्तं पर्वतं वि वः >) वदे भारी. 
्गित्‌-परछक मेव को विच्छिन्न करता है डसी रकार तृ.भी वदे भारी पारक. 
पुरुप को ( वि वः ) विव्रिध उपायों से प्रसिद्ध कर । जिस प्रकार विद्युत्‌ 
ब्रा सूर्यं ( धाराः विचखन >) जलधारां को प्रकट करता है उसी धकार तू. 
आत्ता चा उपदेदा वाणिर्यी को यर राष्ट म जठघारानौं को विविध अकार 
तते वना 1 ( दानवं चव दन्‌ ) जिस प्रकार स्या विद्युत्‌ जख्दाता मेव 
नो प्रह्मर कर नीचे गिराता, वरसात्ता है उसी प्रकार राजा तेजस्वी टोकर 
( दानवं >) राजनियम ओर धर्म मर्यादां को भङ्ग करने वाटे दुष्ट जन 
करो (जवन) नीचे गिरा कर दण्ड दे, रेते न्यक्ति को पदच्युत ओर समाज - 
च्युत करे जौर पीडन भी करे । 
व्वमुत्ख! चछवजयवद्‌ वधान चअरह्‌ ऊधः पर्वतस्य वाज्‌न्‌ । 
रिं चिदु प्रयुतं शयानं जघन्यौ इन्द तर्विपीमधत्थाः॥ २॥ 
मा०-( वद्रघानान्‌. उत्सान्‌ ) जिस ध्रकार खेतिहर वंध दुषु, पक्त 
क्णो को ( कऋतृभिः >) ऋतुओं के अनुसार ( अरदत्‌ >) चत्ता है वा सूर्य 
यरा विदत्‌ जिस घ्रकार ( ऋतुभिः वद्रघानान्‌ उस्सानू अरंहत्‌. ) ऋतु 
ग्रीप्मादि या जनावृष्टि जादि के कारण वंघे या कै दुषु उत्स अर्थात्‌ जट- 
श्रारा नद्‌ नदियों चा मेवस्थ जट्धाराजओं को चलता है जर ८ पर्वतस्य 
ऊधः दायान यिम जघन्वान्‌ तविषीम्‌ धत्ते ) मेव या पर्वत के जटधारक 
भग को ओर आक्रादा म निश्वट स्थित मेव.को जिस प्रकार प्रहार करता- 
`का सूर्यं था विच्युत वख्वती क्ति को धारण करता है उसी रकार 
दे (वच्चिन्‌ ) चट्वन्‌. { दाख्राख वख के स्वामि! राजाच्‌ { सेनापते { (त्वम्‌) 
देत्‌ ( ऋतुभिः ) राजसा के विद्धान्‌ सदस्या से मिटकर उनकी अनुमति 
से € बद्वधानान्‌. उन्सान्‌ 9) वधे मु कूप, तडाग ओर वहते क्षरने अर 
वधो जादि जट स्थानां को ( अरहः ) चखा, उनमे नहर सा यन्त्रादि 
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-ख्गाकर उनक्तो चाद कर वा- (८ ऋतुभिः ) उनको गमनज्ीरु यन्त्रो मे 
चाटित्त कर । दे ८ चञ्चिन्‌ ) चञ्चद्‌ खौहादि के यन्त्रो, ससो व अखं 
चे स्वामिन्‌ ! तू. ( तविषीम्‌ ) अति.चख्वदी, गज-पदंतभेदिनी शक्ते को 
मी धारण कर । ओर ८ पर्वतस्य ऊधः ) पवत के जलाधार स्यानको 
-आओर ८ प्रयुतं ) खाखो करोड मन ८ रायानं ) गंभीर प्रसक्तं ८ सदि ) 
जर को ८ जघन्वान्‌ ) सुरंगादि से मेद्‌ कर उसको गति देता इजा, नदी 
-नहर, नर आदि द्वारा चख, उनको पराप्त कर । इसी भकार हें राजन्‌ ! चू 
( तविषीम्‌ अधत्थाः ) वख्दत्ती सेना को धारण कर, उसकी पार्ना कर, 
इस कारण चू ( ऋतुभिः >) सदस्यो से सी मिलकर ( वद्वधानान्‌ उत्सान्‌ 
अरंहः) नियम मे वेधे हए उत्तम पुरषो को सन्मागं मे चला । त्‌ (पवंतस्य 
ऊधः >) परव॑तवत्‌ जर के पारक, रात्र शासक के जलवत्‌ जीवन या धन 
के धारकः स्यान जर ( अर्हं जयुतं रायानं ) संमुख आये लखे की फौज 
-सदहित पडे दातु को ( जघन्वान्‌ >) मारने वाला हो । 

त्यस्य चन्पहता चसयस्य चवघजघाव तचषाथारन्द्ः। 

य एक इदप्रातमन्यमानच आअद्‌स्पादत्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥६॥ 


भा (इन्द्रः) देश्यंवान्‌ , ' दात्रु पद्‌ को तोडने हारा पुरूष (त्यस्य) 
-उस ( महतः ) सहान्‌ ( खगस्य चित्‌ >) सिहवद्‌ पराक्रमी पुरुप के भी 
-( वधः ) दाख वर को अपनी ( त्विषीमिः ) भवर सेनां से (जघान) 
-मार गिरे । ( यः ) जो ( एकः ) अक्खा ( अन्यः >) शानु भी (अप्रतिः) 
-अवने को अद्वितीय ( सन्यस्गृनः ) मान रहा है ८ जात्‌ ) अनन्तर 
-( अस्मात्‌ अन्यः ) उससे भिन्न दूसरा राजा ८ तव्यान्‌ ) अधिक वलवान्‌ 
-रूप में ( जजनिष्ट ) प्रकट हों 1 
त्ये चिदेषा स्वघचा मदन्तं मिद्धो नपतं सुवृधं तसोगम्‌ 1 
न्चपव्र्मा दतचस्य मस वजेख वस्र ने जघान श॒ष्ण॒म्‌. एदा 
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भा०-८ एषा ) इन रोकं व भ्रजाओं के बीच ८ स्वधया मदन्त ) 
-जख ओौर अन्न से र्षित करने वारे, (मिहः नपातम्‌ ) बृष्टि को न गिरने देने 
वाले, (तमोगां ) अन्धकार रूप नीलता को प्राक मेघ को जिस प्रकार सूयं 
< वघ्रेण ) विचत्‌ द्वारा ( नि जघान ) ताडित करता है ८ चित्‌ ) उसी 
-अकार ८ एषां ) इन वीर परजावर्गो के वीच ८ स्यं ) उस (स्वधया मदन्त) 
जपने सेन्यवगं को अन्न.से तृप्त करते ओौर स्वयं अपने धन की धारणा इाक्ति 
से ( मदन्तं ) हरितं होते हुए जर ८ मिहः न पातम्‌ ) र्यं की इष्टि न 
-करने वारे ( तसमो-गाम्‌ ) जन्तानान्धकार को प्राक्च ८ सु-वरधं ) खूव दने 
-वाे, ८ दानवस्य भास दुष्ट पुरुष के क्रोध वा क्रुद्ध सैन्य ओर (ष्णम्‌ ) 
श््रजाके प्राण पौषक बरू को ( वच्री) शखास््र वरू से सम्प्र राजा 
`€ इष-प्-भमा सन्‌ ) बलवान्‌ , प्रबन्धकन्तं ओर शखवर्षीं चतुर वीर 
"सुरूप का भरम पोषण क्त देकर (लि जघान) बरावर नाद कर्ता रहे । 
` त्यं चिदस्य क्रहुसिनिदत्तममर्मेणों विददिदस्य मम । 
यदौ खच्तत्च धभ्रतां मद॑स्य युयुत्सन्तं तम॑सि हस्य धाः ॥ ५॥ 
भा०-हे (< सुक्षत्र ) उत्तम वीयं वा वर से सम्पन्न राजन्‌ ! 
.( स्वं ) तू ( ऋतुभिः ) अपनी प्रज्ञा या उुद्धियों से, ( अमषंणः >) निब 
ममं स्थानों से रहित ( अस्य >) इस सन्मुख उपस्थित शनरुजन के (नि-स- 
न्तम्‌ ) निश्चित रूप से विदित ( त्यं मम॑ ) उस म्म को ८ विदत्‌ ) जान 
के ( त्‌ >) जिससे (मद्स्य र्ता) सद्‌ के अधिक बद्‌ जाने से ( युयुत्स- 
न्तं) युद्ध की इच्छा करते हुए उसको तू ( तमसि म्यं ) अन्धकारवत्‌ 
` कष्टदायी ओर उसके बर, पद्‌ के हरने वाखे.कारागार या बडे प्रासाद मे 
भी उसे ( धाः ) बन्दी कर रख । अथवा युद्धः वना चाहते इष को भी 
नू ( मदस्य भश्टृता ) वृप्तिकारक' अन्न केः चरू पर त्भसि हर्य धाः ) 
रात्रिवत्‌ सुखढायी भासदं ही पड रहने द! चह विसमे फसा रहे 
तू उक्तक्के मम॑ अपने हाथ मे लिये रह । 


८०० चरग्वेदभाष्ये चतुथौ ऽकः [अ०१।य०२३।८ 
त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूयै तमस्ति वावुष्ठानम्‌ । 
तं चिन्मन्दानो चुपमः उतस्योचरिन्द्रो अपगूयौ जघान 1६1३२ 
भा०-जिस प्रकार विद॒त्‌ (कस्पयं असूय तमसि शयानं वादरधानं) 
सुखकारी जर वाटे, अधकार मे विमान ओर फौरते हुए मेधे को ताद्ता 
८ इत्था चित्‌ ) इसी भकार .( कत्पयम्‌ ) सुख पूरं जलान्न च्छ सेवन 
करने वाले वा संख्या मे कदं एक ( असूयं तमसि ) सूयरहित, चाया 
च्छादित अन्धकार मे पडे ओर ( वाद्रृधानम्‌ ) वरावर बढते हष (त्यम्‌) 
उस शदरूनन को भी ( सुतस्य मन्दानः >) अभिषेक में प्राप्त देश्यं के कारण 
तृप्त जर भरसन्न होकर ( इन्द्रः ) शबुहन्ता सेनापति, ( उचैः अपमूरचं ) 
शसखाख वरू उयत करके खूब सावधानी से ( जघान ›) नादा करे । इति 
द्वातरिशो चर्गः ॥ 
उदयदन्डा महूत दृचवाय कवधयामष खदा अप्रततम्‌ | 
यदी चजस्य प्रभ्रता ददाम विश्वस्य जन्तोरघम चकार ॥ ७1 
भा०-जिस प्रकार सुय ( दानवाय महते वच्रम्‌ उद्‌ यमिष्ट ) 
जखादि देने वके मेध को छिन्न भिन्न करने के ल्यि बल स्प प्रतापको 
सर्वोपरि धारण करता है उसी भक्तार (यत्‌ ) जो (इन्द्रः) याज्ुहन्ता राजा 
( महते दानवाय ) बडे मारी दान्ील भ्रजाजन के पाटन ओर प्रजा 
नारक दुष्ट पुरषं के नादा करने के च्यि ( सहः )* शच्रु पराजयकारी 
८ अप्रतीतम्‌ >) अन्यौ से जन्तात, जौर अन्यो से मतीकार न करने योग्य 
भारी सैन्य वर को ( उद्‌-यमिष्ट) सदा तैयार रखता है, ओर जो 
( वज्रस्य प्रश्तौ ) 'वञ्र' अर्थात्‌ शन्रुवारक शखबर ॐ प्रहार करते हय 
शचरुको ( ददा) नाश कर डाख्ता है, वह अवदय अपने शत्रु को - 
(विश्वस्य जन्तोः) समस्त भाणियों के (अधमं चकार) नीवे गिरा देता है > 
त्य विदय मधुप श्यानमायन्व वत्र मद्यद्रदयः-। 


छपद्सच महता चधन्‌ (न दयार आच्रणङ्स्धवाचस्‌ गृधवाचम्‌ 7८ 
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मा०-जिस प्रकार सूर्य, विद॒त्‌ चा प्रवल वायु ( जणं ) जल- 
मयर ( मधुपं >) जख वा अन्न के पालक, ( शयानं >) निश्वेष्ट, (जसिन्वम्‌ >) 
८ व्रम्‌ >) व्यापक, ( अच्र ) निरन्तर गतिशील ( गध्र-वाचम्‌ ) 
दसाकरी विद्युन्मय वाणी से युक्त मेव को ( महता वधेन >) बडे विचु- 
न्मय चात ते ( आदद्‌ >) सव भ्रकारसे खण्डित करता है, ( चित्‌ >) 
उसी प्रकार ८ उग्रः) बलवान्‌, प्रचण्ड राजा ( त्यं) उस (जण) 
जलवत्‌ गंमीर वा धन के स्वामी, (मधुपं) “मधुः अर्थात्‌ अन्न, जक, राष्ट के उप 
भोक्ता वा सैन्यवल के पालक ( असिन्वं ) शानरुओं को उखाडने मे समर्थं 
चा जसि अर्थात्‌ छख बरु में स्तुति योज्य, ( चच ) सव से वरणीय परन्तु 
८ शचयाचं >) खोकदित मेँ उदासीन वलवान्‌ , अचेत (८ अत्रं ) अपनी 
भ्रजा के भक्षक ८ जपाद्म्‌ >) चेररहित, भागने मे असमथ, खाचार 
८ खश्रवाच ) हिंसक, दुःखद्‌ वाणी बोरने बाले, कटुभाषी दुष्ट षुरूप को 
< दुर्योणे ) दुः्खदायी स्थान मेँ बन्द करफे ( जहता वधेन ) बडे भारी 
दाख या दण्ड से ( जच्रणकू ) दण्डित करे । 
को अस्य शुष्मं तविषीं वराव.ष्टको धनां भर्ते अप्र॑तीतः । 
इमे चिदस्य ज़य॑खो य॒ देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिते ॥९॥ 
भा०-( कः ) कौन ( अस्य >) इस प्रवल राजा के ८ छयुप्म >) रात्रु- 
केपक्र वल, सुखसश्टद्धिः जौर ( तविषीं ) बर्वती सेना को ( वराते $ 
अपने वश्च कर सकता वा उसक्रा वारण कर सक्ता है! वह ( एकः) 
अकेला ही ( अप्रतीतः ) अम्रत्यक्षख्पस्ेवा अद्वितीय रूप से'सर्वोपरि 
होकर ८ धना भरते ) सत धन सखद्धियों को प्राक्त कर धारण करता हे 1 
(इमे देवी) ये ढोनों यश्च, धन वा विजय की चाहने बाखी सेना 
( अस्य ) इस ( यसः ) वेगवान्‌, विजयी ८ इन्द्रस्य ) राजाके 
( ओजसः ) बल पराक्रम के ( मियसा >) भय से ( जिहति >) सत्पश्च पर 
चलती हें ! 
५१ 
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.स्यस्मे देवी स्वधितिजिदीत इन्द्राय गातुरुशतीवे येमे । 


से यदोजो युघते विश्वमाभिरणु स्वधान्ने चितयो नमन्त ॥१० 
भा०-( चुवेते इन्द्राय, स्वधन्नि उदाती इव येमे ) जिस प्रकार 
युवा रेश्वयं युक्त, अन्नादि सखद्धि, धनैश्वयं ओर अपने शरीर को धारण 
पारन करने के सामथ्यं से युक्त पुरुष के सिय कामना करती हदं खी 
“उससे विवाह कर सेती है, उसी प्रकार ८ अस्मे ) इस ८ इन्द्राय ) श्वय 
चान्‌ चनरुहन्ता, ( युवते ) युवावस्थापन्न, वा ( युवते ) सस्य असस्य का 
विवेक करने चारे ( स्वधान्ने ) अनर ओर देश्वये ॐ स्वामी इस राजा के 
स्यि ( स्वधितिः देवी ) अपने स्वः को धारण करने वारी शख शक्ति, 
ओर ( गादः ) गमन करने योग्य भूमि, दोनों ( नि जिहीते ) विनीत 
होकर प्राप्त होती ओर ८ येमे ) उसको स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध से बध 

छती अर्थात्‌ उसे अपना स्वामी बना रेती हैँ ओर आप उसकी पत्नी. 
के समान भोग्य होकरं उसके अधीन रहती हैँ । ( यत्‌) जब उसका 
( ओजः ) बू पराक्रम ( आभिः ) इन अ्रजानों के साथ (संयेमे) 
उनको अच्छी प्रकारं वाध रेता है तब (अनु ) उसके अनुङ्करु होकर 
( क्षितयः सं नवन्त ) समस्त भूमि निवासी मनुप्य उसके जगे छ्चुकते है । 

एकं नु त्वा सत्पति पाञ्चजस्यं जातं णोमि यशसं जनेष । 

तं म जगुश च्ाशखो नच दोषावस्तोहंवमानाख इन्द्रम्‌ 1६१॥। 
भागम (स्वाणक लु) त्न अके को ही ( सप्ति ) सजनां 
का पारक, ८ पाचजन्यं ) पाचों जन, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य, युर, ओर 
शासक वगं अथात्‌ निपाद इन पाचों के हितकारी ८ जनेपु जातम्‌ ) सब 
मनुष्यों मे प्रकतद्ध, ( यशसं ) यशस्वी, ( शणोमि > सुनता हूं । (मे ) 
सुश्च प्रजा के ( नचिषट इन्द्रम्‌ >) अतिस्तुत्य, संदा नवीन, अति रमणीय 
रिश्वयचुक्त स्वामी को ( आशसः ) आदरपूर्वकं स्तुति करने वाके ओर 
नाना क्रासनाओं से युक्त लोग ( इवमानासः ) आदरपूरव॑क अपना ग्रसु 
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स्वीकार करते हए ८ दोपा वस्तोः >) दिन ओर रातत ( त जगरश्रे ) उसको 
कड रहे, उसको अपना आश्रय वनाये रहे ओर अपनाये रहे । इसी 
श्रकार खी मी चाहा करे कि रँ अपने पति को सर्वं हितकारी, प्रसिद्ध, यदस्वी 
ोता ुजा सुनु 1 वह सदा देश्व्यंवांच्‌ स्तुत्तियोग्य रदे, उत्तम विद्वान्‌ जन 
सदा उसको आश्रय किये रहं । 


खवा एह त्वास्तुथा चातयन्त सधा एचत्रस्या द्‌ शरणम । 


¶कं त वरह्माखे गहत सखायो ये त्वाया निदघ्रुः कामामन्द्र ॥१२। 
2३२३॥ १।२ 
भा०-हे ( इन्द्रं >) देश्चयंवन्‌ राजन्‌ ! ( एव हि ) इस भरकार 


मेँ सदा (ऋतुथा ) सत्य चान क अनुसार वा उचित ऋतुं के 
अनुखार ( यातयन्तम्‌ ) सूयैवत्‌ समस्त प्रजा जनां को यल उद्योग 
करते कराते दुए ओर ( विप्रेभ्यः ) विद्वान्‌ , उद्धिमान्‌ एप को ( मघा 
ददतं >) नाना धन प्रदान करते हुए ( श्य्णोमि ) श्चचवग करू 1 ह राजन 
(चे) जो ( खाया) तेरे आश्रय ही अपना ( कामम्‌ ) समस्त जभिट- 
पितत ( निद्रः ) रख्ते द, तुक्च पर दी भरोसा यि हँ चे चस्छत्तः ( ते 
सखायः >) तेरे मिच्र हें । वे ( बह्याणः ) वड़े वेदच्छ विद्धान्‌ जन (तेकि 
गृहते ) तेराखेभीक्यार्तेदं! बे तेरे अधीन व्यागनचरुन्नि से रहकर अन्न 
चख पर ही जीवन च्चतीत करते हं । इसी प्रकार खी शी जपने पत्तिको 
{ ऋतुथा यातचन्त ) ऋतु पर सन्तानोत्पत्ति करने वाखा, दानग्रीर सुन, 
उत्तम गृहस्थ के विद्धान्‌ पुरूष दितेषी होते हँ वे गरहस्यो पर आधित रद 
कर अक्र चखादि ञेकर भी ऊ नदी ख्ते ¦ इति त्रयचिद्यो वगः ॥ इत्ति 
प्धमे मण्ड द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


|| प 


॥ इति पथमो ऽध्यायः ॥ 
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अय द्वितीयोऽध्यायः । तृत्तीयोऽनुवाकः 


[ ३३ ] 
सेवरणः ्रजापत्य ऋषिः ¶ इन्द्रौ देवता ॥ दन्दः--१, २, ७, प्रङ्खिः। ३ 
निचुतपंक्तिः । ४, १० मुरिकूपंक्षिः । ५, ६ स्वराटपक्तिः] र त्रिष्टुप्‌ । 
& निचतरात्रषटुष, । दश्च खक्तम्‌ ॥ 
मदि सदे तवस दीध्ये चृनिन्दरायेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 
यो अस्मै खुसतिं वाज॑सातौ स्तुतो जनं ससर्य॑श्ि$तं ॥ १॥ 
भा०-( यः) जो राजा ( वाजसातौ ) एेश्वयं काभ भौर संग्राम 

विजय के ल्यि ( स्तुतः समयः ) प्रस्तुत होकर मरने वा मारने वारे वीर 

पुरुप सहित ( अस्मै जने >) इस राष्ट क वासी जनो के ऊपर दासक 

होकर ( सुमति चिकेत ) उक्तम दुद्धि, सन्मति जानता जर अन्यो को 

तदूबुसार चाने मे समथं है ( इत्या ) देसे ८ तवसे इन्द्राय ) बलवान्‌ 

देश्चयवान्‌. पुरूष के अधीन ( अतन्यानू नन्‌ >) निब पुरषो को भीर 

( महे तत्रते ) वड़ा भारी बरु सम्पादन करने के छ्यि ८ महि दी्ये 

पर्यास शक्तिशाली जानता, मानता हूं । उत्तम चतुर, क्ञानी नायक के 

अधीन निवे जन भी पयास्त सबल होकर वडा भारी कार्यं करने मे. समर्थं 
` हते हं । अथवा जो ( तत्रते इन्द्राय अतन्याच्‌ समयैः स्ततः वाजसातौ 

सुमति त्नकेत अस्मे महे तवसे महि नुन्‌ दीध्ये) बड़े बर ओरं रें पद्‌ फ 

चिगेः यस्नवानरू होकर वहत से मद के सहित संग्राम करने की मति जानता 

६ उसके वदे बरसेन्य के लिये भी वदे २ नायको को जआवदयकजानता हं \ 

खत्वच इन्द्र धयस्राना दमकर्हरासा वषन्योक्रपभश्ैः। 

या इत्था मधकर जोपं वर्तो च्चभि परार्थः स्ति जनान ॥ २॥ 


भा०--हं ( इन्द ) रे््॑वनू ! ( सः ) वह ( स्व॑) तू (धियसानः) 
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राज्य कार्यां ङी चिन्ता करत्रा चर ( अकरः ) अर्चना योस्य, उत्तम साधनों से 
रीणां चोकम्‌) अश्वो के जोदुने को सारथी के समान समस्त (हरीणां ) 
-राज्य क्रया के सच्चाखक जघ्यश्च मनुर्या को (योच्छरम्‌ अश्रेः) योजन, परस्पर 
संयोग वा उनको नियुत वा उआश्चय दैकर, उन्तम पुरषो को उत्तम पदों पर 
-निध॒च्छ कर । दे ८ वृषन्‌ >) राज्यं प्रचन्ध करने दारे बलवान्‌ राजन्‌ ! दे 
 मववच. ) उत्तम दुखयं के स्वामिन. ! ( इत्या >) इस प्रकार से तृ. (याः) 
चिन प्रजां का भार ( अजुनोपं ) भरतिदिन प्रमपूरव॑क ( वक्षः ) जपने 
उपर द्वा उच ( जनान अभि >) मनु्यो के पतित्‌. ( अवः ) स्वामिवत्‌ 
(भ्र सक्षि) खव सुट्‌ समवाय यु्छ दोकर रद 
नतत इन्द्राभ्य;स्मदव्वायक्कसा अव्रह्यता यद्सन्‌ । 
तष्ट स्थधमण्वि त चज्जहस्ता सदरम दव यम स्वर्भ्वः | 1 
भा०-दे ( इन्द्र ) दयंवनच्‌ ! दे ( ऋष्व >) महापुष ! (चत्‌ ) 
जा ( अचुच्तः ) तरे साथयोगन करं ज॑रलो (नते) तरे भी दोक 
नर्टे। ओर जा ( अव्रह्यना ) घन हीनता द, बद ( त अस्मद ) तरे 
अरजांखूप हम ल्छोगों सरे (अमि) पर रदं ह ( वच्चहस्त ) क्ति ओर वट 
को जपने वदा यादाथमें रखने वटे ! तू ( रथम्‌ अधि तिष्ट) जिस रथ 
पर आच दौ (तं) उसके ( रिम ) रासो को ८ स्वश्वः >) उत्तम अश्वा. 
-रोदी के दुस्य ( यमते >) नियन्त्रणर्म रण्व । रथके समानदीरन्यकी 
चागदौर चो -अच्छीं श्रकार सम्भाट 1 
पुस, यन्त॑ न्ट सखन्त्यत्था गत्र चक्रश्रावरसास यन्यन्‌ 


लत सूयत ्चदकण्छ स्व चवा समन्छु दासस्य नाम चव थ 
मा०--हे ( इन्द >) गुच्यवन्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तरे ( उक्था) 


उत्तम प्रदांसनीय कायं दहं जिनको चू (गवे) गवादि पड्ुओर भूमिक्धी 
द्रति ठे ( उवेरासु युघ्यच. चक्थं ) उपजा भूमिय के निमित्त 
चयद्ध करता ह्ुजा करे, चव तू ( च्रृषा >) मेवचत्‌ व्ष॑णदरीट होकर (सुर्याय) 


॥~ 
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सुर्यवत्‌ तेजस्वी पद के योम्य ( स्वे ओकसि ) अपने पद्‌ पर रहकर (सम- 
प्सु >) संभामों मे ( दासस्य चित्‌ नाम॒ ततश्चे ) जर देने वे मेघ के 
ठल्य उदार दाता ओरराषटरके सेवकरूप सेनाम याख्यात्तिको उन्न कर । 
व्यते तं इन्द ये च नरः श्यो जज्ञाना याता रथाः। | 
| ८ ॥ 

आस्माञ्जगम्याददिशष्फ सत्वा भगो न हव्य॑ः प्भरयेषु चारः ॥५॥१॥ 

` भा०-हे ( इन्द ) रेशर्थवन्‌ राजन्‌ ! (ये च ) ओर जो ८ नरः) 
नायक रोग ( ते शधः जज्ञानाः > तेरे वर को पैदा करने वारे ओर 
जो ( यताः च रथाः ) प्राक्च वा प्रयाण्ीर रथ है ओर ८ ते वयं ) वे 
हमदहीतेरे हों हे ( अदिश्ुष्म >) अग्रगामी या सर्वतो सुख जाने वाके 
बर के स्वामिन्‌ ! (भगः न इव्यः) देश्रयंवान्‌ वुक्ञ स्वामी के तुल्य 
स्तुत्य ( प्रगरथेषु चारः ) उत्तम रीत्ति से भरण करने योग्य परिजनों म. 
सबले श्रेष्ठ, ८ हल्यः > स्यति योग्य ( सत्वा ) बर्वान्‌., सात्विक पुरुष 
८ अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌ ) इमे परास हो । इति भथमो वर्मः ॥ 


पपृत्तेएयमिन्दर त्वे द्योजो यृञ्णाने च चतमानो अमतः 
सन एनी वसवानो रथि दाः पायः स्तवे व॒चञघस्य दानम्‌ ॥६॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! (ल्वेहि) तेरे अधीन रहने 
चारा, ( ओजः ) बल पराकम ८ पप्रकषेण्यम्‌ ) सदा सव श्च का विषय 
बना रहे, ओर ( खे नृम्णानि च ) तेरे अधीन नानां प्रकार क देश्वयं भी 
८ पषृक्षेण्यानि >) प्रश्च योग्य पव प्रजाओं के पोषक होकर रहें । वे अपार 
दों 1 ( स्वे चृतमानः ) तेरे अधीन नाचत्ता आं अथात्‌ तेरे इशारे पर 
चलता इजा मयुष्य मौ ( अमत्त: ) साधारण मनुष्य से भिन्न होकर 
र्दे । ( सः ) बह तू( एनीं वसवानः ? श्रते शुद्धवर्णा, गौर, सदाचा- 
रिणी ओर पराच होने योग्य मन्तव्या खीवत्‌ उपभोग्य प्रजा कौ प्रास्तं कर 
< वसवानः ) उसे बसात इभा जरे उसमे वसुपति कं समान रता 
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दुवा, तू( नः) हमे (रथि दाः ) धनेश्वयं प्रदान कर । ओर प्रजागण 
८ ठवि-मधघस्य >) वहत धनाल्य ८ अयः > तुक्त स्वामी के ( दानम्‌ >) दान 
फी (प्र स्तुषे ) खवर स्तुति करू । ओर वृ ( अर्यः सन्‌ तुचिःमधस्य दानं 
्र स्तुषे) स्वामी होकर बहुत घन सशृद्ध राट की अच्छी प्रकार स्तुति कर । 
एवा न॑ इन्दरोतिथिरव पादि गणतः श्र कारून्‌ । 

उत त्वच दद॑तो वाजसातौ पिश्ीहि मध्वः खषतस्य चारोः।॥५॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयेवनचू ( एव ) इस प्रकार तू (नः ) हभ 
( अव >) रक्षा कर । ( गणतः ) उपदेल् करने वारे विद्वानों ओर ८ का- 

) क्रियाङ्कदार श्विद्पियो को हे ( श्युर ) द्यूरवीर तू ( पाहि ) पाख्न 
कर । हे राजन्‌ ८ उत >) ओर ८ व्वच ) अपने शरीर की ८ वाजसातौ द्‌- 
दतः ) संम्नाम ओर अन्नोत्पादन, कपि आदि के कायं मेँ रगाने वा पुरूपं 
को ८ चारोः ) उत्तम, गमनशशौल ८ सुतस्य >) उत्तम रोति ते तेयारकिथे * 
८ मध्वः ) अन्न ओर जख से ( पिप्रीहि ) पूणं कर । शूरवीर को उत्तम 

श्न ओर कूपको को वहता जख देकर सन्तुष्ट कर । 
उत त्ये म॑ पौरठकत्स्यस्यं सरेस््रसद॑स्योर्हिरशिनो रराणाः 
वद॑न्त॒ मा दश्च ्येत।सो ञ्रस्य गैरिक्लितस्य कति सश्चे ॥८॥ 


भा०-( उत >) ओौर ८ पौरङस्खयस्य >) बहुत सी सैन्य समुदाय वा 
शखधर सैनिकों के अध्यक्ष ( सूरेः ) विद्धान्‌ ( च्रसदस्योः ) भय त्रस्त 
शत्रु को उखाड़ फकने चे वा दस्युं को भयभीत करने धारे ( हिर- 
णिनः >) सुवर्णादि देश्वये के स्वामी के ( रराणाः ) अति चपर, कीड़ा 
से चरने वारे (स्ये) वे ( इयेतासः ) श्वेत, उक्वणं दशो अश्व. 
सैन्य (मा वहन्तु > सुश्च राष्ट्र के का्य-भार को धारण करं । ओर (अस्य) 
इस ओरिक्षितस्य) पवंतादि दुर्म के निवासी वा वाणी आक्ञा आदि या वेद्‌ 
या यरस्पर की स्थिर दत्तौ की सादा में रहने वाङ ( अस्थ ›) इस राजा 
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कं ( क्रतुभिः ) उत्तम कर्मो ओर ्ानोंसे मेँ (नु) जवश््य शीघ्री 
८ सश्वे ) उत्तमं रूप से प्रबन्ध युक्त हो जाऊ । 
उत व्ये मा मारुताश्वस्य शोखाः क्रत्वामघासो चिद थस्य रातो। 
खसा मे च्यवतानो ददान आूकम्रयो वपुषे नाचत्‌ ॥ ९॥ 
भा०--८(उत ) ओर (मारुत-अश्वस्य) वायु वेग से जाने वाठे अश्र 
ॐ स्वामी ( विदथस्य >) नाना देश्वयं चा राज्यासन प्राक्च करने वारे राजा 
के (रातो ) दानमे (स्ये) वे (शोणाः) खर वणंकेवा अति गति 
द्री, ( क्रत्वा मघासः >) कायं ओर बुद्धि से उत्तम धन प्राप्त करने वाटे 
रत्य जन ओर ( सहसा व्यवतानः ) हज्ञारों देश्या का दान करने वाल 
राजा भौर ८ ददानः >) आभरण देने वाखा ८ अयः ) स्वामी ये सभी (मा) 
सुद्धे ( वषुषे आनू न मे > मेरे राषटूमय शरीर को देह को-अनुरूप आमभू- 
पण के तुल्य ( जचंत्‌ ) सुशोभित करते हे । 
डत व्ये म॑ ध्वन्यस्य जुष्टा लच्छरय॑स्य सुरुचो यत।नाः। 
मह्या सायः खेवरणस्य ऋषेवैजे न गवः परयता अपिं ग्मन्‌ १०।२ 
भा०-( गावः जं न ) गौरं जिस प्रकार गोशाला को प्राक्च होती 
है ओर ( ऋषेः संवरणस्य प्रयत्ताः गावः व्रजं न >) भन्त्राथद्र्टा गुर की 
प्रदान की वाणियां जिस प्रकार समीप आये शिष्य को प्राक्च होती है उसी 
प्रकार ( ध्वन्यस्य ) उत्तम ध्वनि करने वारे, ठीक खरी आवाज्न देने वाङे 
(८ रकष्मण्यस्य ) राज-मुदढा चिह् से अंकित ( रायः मद्वा ) धनैश्वयं के 
महान्‌ सामथ्यं से ( संवरणस्य ›) भिर कर वरण किये गये राजा ओर वरण 
करने वाछे परजाजन की ८ सुखूचः ) उत्तम रुचि कर, सवक रुचने चारी 
मनोहर ( यतानाः ) यलञ्लीर ( गावः ) भूमियां ओर आदहावाणियां या 
घाराएं ( परयत्ताः ) सुप्रवद्ध ओर अच्छी प्रकारं नियत रूप होकर ८ चज 
अपि गमन्‌ ) मागं ओर संसार को प्राप्त करे । अर्थात्‌ भूमियों भे मागं हो, 
आ्ताओं का प्रसार हो । 
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-पवरणः -भजापत्य प्ट्पिः ॥ सनद देवता ॥ चन्दः---१ युरिक्‌ धरष्टप्‌ । 
६) ९ न्निष्टुप्‌ ॥ २९, ४, ५ निनृखयतती | २, ७ जगता ॥ प विरादूञजगत्ता ॥ 
नयन्यं सफम्‌ ॥ 

रज।तशद्चजरा स्वगरत्य स्वधामिंता दस्ममीयते । , 
खुनोत॑न पच॑त॒ ब्रह्मवादसे पुखुषुतायं परतरं द॑धातन ॥ १॥ 
भा०-८ अजरा >) जीणे न ्टोने वारी, (स्ववती) सुख साधनों से 
सद्छद्धः, ( स्वधा ) स्वयं अपने को धारण करने यारी, अपने मेँ धनको 
"धारने वारी, `राषटरचासिनी, प्रजा, ज्रारदित युति सखी केसमान षी 
( जजात-्रच्रुम्‌ ) श्राघ्ुरषिति, अप्रतिहन्ही ( द॒स्मम्‌ ) धिघ्लंके चविना- 
"राक पुरुप को ( प्रैयते ) पाक्ष टोती एै। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग 
< परस्तताय >) , बहतो से प्रसित ८ प्रद्-वाहसे >) धन ओर शान को 
धारण. करने चारे, विदान्‌ आभैर सम्पन्न पुरुप के आद्राथं ८ सुनोतन > 
उत्तम देश्चयादि उस्पन्न करो, ( पचत >) उत्तम भोजन का पाक बनाओ 
ओर ( प्रतरं ) खूब अच्छी प्रकार दुःख संकटादि से तरने भौर दूर जाने के 
साधन नोच, रथादि (दधात्तन) अपने पास रक्खो भौर बनाभो । ८२) 
श्ुटस्थ पक्ष म--पति को सुख देने चाखी खी स्ववंत्ती गभ धारण में समर्थं 
स्वधा जरारषित्त युघत्ति अजरा है चह दद्मनीय सुन्दर पुरुप को प्राप्त 
टो । छानी वीयवाचू घुरुष श्र-बाहस्‌" है उसके बर्रद्धयथं उन्तम 
स्नानाभिषेक जर उन्तम भोजन पाक टो, उसी को ( प्रतरं ) संसार 
्रागर के तरण का साधन खी प्रदान फरो । 
श्रायः सोमेन जटर्मपिप्रताम॑न्दत मघवा मध्यो श्रन्ध॑सः। 
यदं सगाय दन्व॑चे सदाचघः सट स्र भृष्टिस॒गशशना कधं यसत्‌ ॥२॥ 
स--( यः) जो राजा ( सोमेन ) श्वय चा अन्न से उद्र के 
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तुल्य ( जठरम्‌ ) अपने राष्ट के भीतरी भष्य को (जा अपिप्रतत) सव ओर 
से मर ङेता है 1 कह ( मघवा >) उत्तम देश्वयंवान्‌ दयोकर ( मभ्वः >) मधुर 
( अन्धसः >) अन्नादि से ( अमन्दत ) खूब तृप्ति ओर आनन्द खाम करे । 
ओर ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ >) सव ओर केवरु ( हन्तवे खगाय महावधः ) 
हननश्चीरु दिंसक सिंह के पेट भरने के खयि अन्य जीवों के भारी वध 
के सद्य रादु राजा वा स्वयं हिंसाव्यस्नी सजाकी सन्तुष्टिकेखियि 
भासी जनसंहार हो तौ रसे ( सहल्श््टिम्‌ ) हजारों जनों ओर जीवों 
कोआगसे भून देने वाके ( वधं ) हत्याकाण्ड संमामादि को, (उशनाः) 
समस्त प्राणियों को सुखी चाहने वाखा, उनका प्यारा दयप्र हृद्य राजा 
वा तेजस्वी विद्वान्‌ अवश्य ( यमत्‌ ) रोक दे । रेते जनसंहार न होने दे 
(२ >) इसी रकार यदि घनाय रोग अपना पेट अन्नो के रसो ओर वन- 
स्पतियों से पूणं कर रेते है वे जीवन का अधिक सुख पाते दै, यह जो खग 
को मारने के स्यि भारी रिकार, वध की आयोजना होती है इस मांस के 
कारवार म सहो जीव अभि पर सुन जाते है रेषे हत्याकाण्ड को जीवों 
क प्रति दयाङररु राजा आचर्य रोक दे। 
यो अस्म वंस उत बाय ऊधति सोम॑ सुनोि भव॑ति दर्मो 
अहं । अपाप श्करस्त॑तनुमूटति वनूरुभ्र मघद्ञा यः कवा- 
सखः! ३॥ 

भा०~(यः) जो (घ्रे) दिनि के समय (उतवा) अथवा 
( यः ऊधनि ) रात्रि या प्रातः समय मे जथांत्‌ दिनि रात ( अस्मै › इस 
रषट्रकी इद्धिके किमि ( सोम सुनोति) देह मे ओषध, जट या टिः ` 
कर वीयं के समान देश्यं को उत्पन्न करता, उसकी सेवन या वरद्धि करता 
दै वहं ( अह ) निश्चय से ( चुमान्‌ > तेजस्वी ( भवति > हयो जाता ह ! 
(यः) जो पुरुष ( कवासखः ) विद्वान्‌ पुरूषो का मित्र ८ मघवा ) 
फेशर्ववान्‌ ओर ८ द्रः ) शाक्तिाी दोकर ( तनृशभं ) देह मे चा राट 
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म शरोभाजनक ( ततनुष्टिम्र्‌ ) दाक्ति की ( उदति ) घृद्धि करता 
(अजय) सव्ररोगों जीर चच्रु्लोको सदा दर्‌ भगा देता दै । अथवा 
( मव्रवा द्राः ) शराक्तिमान्‌ ईर ( ततनु्टिम्‌ जप ऊति > चिन्त व्राक्ति. 
सीर कामना बाट तथा ( तनुदर्ं >) देष को सजाने बाट थभिमानी कौः 
( यः कवासग्रः ) जो कृन्तसि मिर्घरो वाव्म, कुसङ्गी दै उसको भी (चपः 
उष्टति ) नष्टकर देता 
यस्याव॑धीच्पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भ्रातरं नात॑ ईषते । 
वेतीद्धस्यर प्रयता यतङ्कमे न किदिवपादीषते वस्व श्माकरः | ४४ 
भा०-८ शक्रः ) दान्छिदादी राजा ( यस्य पित्तरम्‌ >) जिसके पिता 
कर}, ( यस्य भातरं ) जिसकी माता कौ वा (यस्य भ्रातरं ) लिलतके भाई 
कौ भी ( वधीत्‌) मारे याद्ण्ड द थर वद ( थतः न दयते ) उसमे 
भशर न श्राव बद ( चतद्धरः ) सदा उपै बंधने हारा वा यत्नक्ी रक 
८ यस्य प्रयता दत. ड वेत्ति ) उसको अच्छी प्रकार संयमन या वदा करने 
की कामना करता रटे वह ( वस्वः आकरः ) देश्यं कौ सत्र जरसे 
सब्र करने मे कशल होकर ( करिव्विषात््‌ ) पापयापापी पुर्षपते(न 
दतं ) कभी भय न शाव, प्रद्युत सदा उसकी नाद करने म दखगा रह । 
न प्ञ्चभिंदयाभिंवष्रथारभं नान्यत सचते पुर्यता चन । 
जिनाति वेदम्ुया दन्ति वा. धुजिरा देवयुं भजति गोमत्ति व्रजे ८ 
भा०~--जो घुरुष पने ( पत्रभिः >) पाचों दच्धियों ते थर ( ट्त्रा- 
भिः) र्नो प्राणो से भी यु कर ( आर्थं ) कार्यं करने का उद्रोंग 
( न वष्टि) नदीं करना चादता उस < थसुन्वता >) निरोगी, छ भी 
शधन थन्नादवि पैदा न कर्ने वाट, निकम्मे थर ८ पुष्यता चन >) केवर मोष 
ताज पुरुप से भी '( न सचत ) विद्धान्‌ घुरुष मैच्रीभाव नीं करता । 
ण्स य््रकिकोते। ( धुनिः) प्रचरुर्थोकोक्पादेन भ समं पुरुप ८ नजि- 
नात्ति वा ) अवथ्य तिरस्कार करे (वा) यथवा ( दन्ति दत्‌ ) रेते पुदधष- 
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को अवद्य दण्ड दै । "८ गोमतत जे ) बाणियों से युक्तं सबसे आद्रपूवंः 
प्रा्षव्य गुर तथा रदिमयुक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी ओर एृथिवी के स्वामी तथ 
षान्ु पर चद्ने वारे सेनापति के अधीन रहने चाठे ( देवयुम्‌ >) शुभ गुण 
तथा विद्वानों ओर राजा की कामना करने वाके भिय पुरुष को ८ भजति ) 
राजा आद्र पूरक रक्खे । 
वित्वच्चणः समतौ चक्रमाखजोऽसख॑न्वतो विशः खन्वतो वृधः। 
इन्द्रो विश्वस्य दुभिता विभीष॑सो यथावशं न॑यति दाखमायैः॥६। 
भा०-( इन्द्रः ) रेशय॑वानू ( आर्यः > स्वामी, (सम्‌-कतौ) संप्राम 
में तथा पएुकन्न होने के स्थान सभा आदि मे ८ विव्वक्षणः ) विचयुत्‌वत्‌ 
विध प्रकार से श्ुओं को छेदन भेदन करने हारा ८ वि-त्वक्‌-सनः ) 
विविध या विशेष वसखरादि आवरणों को पहनने हारा वासभादि मे विविध 
विद्याओं के रहस्य खोलकर बतने हारा हो । सूथे जिस प्रकार ( चक्र 
-मासजः ) संवत्सर चक्र वा मास रमे भरकर होता है उसी प्रकार राजा 
मी, ( चक्रम्‌-जासजः ) राज-चक्र वा ॒चैन्यचक्र के मुख स्थान पर प्रकट 
दो वा सैन्यादि चक्र को अति सेह करने वारा, तत्सम्बन्धी कार्यौ में तन्मय 
हो । वह ( असुन्वतः ) निकम्मे, अपुरुषार्थीं पुरुष का ( वि-पुणः > विरोधी 
ओर ( सुन्वतः ) रेशवय"उत्पादक पुरुषा्थीं पुरुप का ८ बधः ) बदाने 
चारा हो । वह ( विभीषणः ) विदोष रूप से भीषण होकर भी ८ विश्वस्य . 
दमिता ) समस्त राज्य का दमन करने हारा होकर ८ दासम्‌ ) सेवक जन, 


त्य तथा प्रजानाख्यक्‌ शरानरुजन को भी ( यथावशं ) यथाशक्ति (नयर्ति) 
सन्मागं पर चलवें । 


॥ 


समी परणेरजति भोजनं मुषे वि दाश भजति सनरं वस । दमे 
न भियते विश्व ओ पुरु जनो यो अस्य तवेषामचुक्रघत्‌ ५) 
भार-राजा (पणेः) स्त॒त्ति करने योग्य ओर व्यवहारकुशल 
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पुरुप के ( भोजनं ) भोजन ओर पाटन को ( सम्‌, जजति ) प्राक कराता 
है । जर ( युषे ) चोर के खयि (वि) उससे विपरीत दण्ड करता है 

उसको भोजन ओर शरीररक्षा के : विपरीत भूख मारता भर शखाश्च 
ते भी दण्डित करता है । ओर ( दाशुषे ) दानद्रील, आत्मसमपंक प्रजा 
के हितार्थं ( सूनरं ) उत्तम नायकों से युक्त ( वु » वसने योग्य राष्ट 
ओर देश्य को ८ वि भजति ) यथायोग्य रूप से, विभक्त करता, पात्रानु- 
रूप दान करता है । ओर ( यः) जो ( अस्य ) इस राजा की (तविषी) ` 
व्रती शक्ति को ८ अचुक्रधत्‌ >) करोधित कर दे वह॒ ( पुरु जनः >) वहत 


से रोग भी ( विश्रे ) सब ( दुगे चन आाधियते ,) दुग के बीच कृद्‌ कर 
रख दिये जाते द । 


सं यज्जनै। खधनो। विष्व धसावकेदिन्द्रो सृघक्रा गोषु शमिषं । 
युग द्य न्यमद्त भ्रवेषन्यु्दी गव्य सृजे सत्वभिषनिः ॥ ८ ॥ 
भा०-८ यत्‌. ) जो ( जनौ ) दौ मनुप्य, दौ जनपदवासी नायक 
( सुधनौ >) खूब धन से सखद्ध ओर ८ विश्व-शर्धसौ ) सब प्रकार के 
शखाख वलो से सुच्द्‌ हो जार्ये तो ( मघवा इन्द्रः ) देश्वयेवान्‌ राजा 
( छशष ) नाना रन भौर शोभादायी च्ययों से सम्पन्न ( गोपु ) भूनियो 
की रक्चां के निमित्त उन दोनों को ( सम्‌ अवेत्‌ ) परस्पर मिलाकर सन्धि 
पूरक रक्खे, उत्तम राज्य की भरूमियो का संहार उनके परस्पर युद्ध से 
न होने दे । ( अन्यम्‌ ) अपने से भिन्नशघ्रु को भी ( युजम्‌ अक्रत ) 
अपना सदाध्रक बनाले । यदि वह॒ सामपूरंक सहयोग न करे तो जिस 
मरकार ८ परवेषनी धुनिः सत्वभिः गन्यं ई उश्यजते > वेग से चरने वारी 
नदी वेगो सै चलकर भूमि के हितकर जल प्रदान करती है उसी प्रकार 
वरवान्‌ राजा भी ( धुनिः ) च्तरुकों कपा देने मे समथं होकर ( भनवे 
पनी ) खूव कंपा देने वारी सैन्य दाक्तिके दवारा ( इ )`उसको प्रहार कर 





( सत्वभिः ) अपने बलवान्‌ वीरो से ( गभ्यम्‌ ) भूमि से प्राक्त समस्त 
धन ( उत्सृजते ) उससे छीन ठे । 

खहखसामाग्निवेश्चि गणे श्निमग्न उपमां केतुस्यः। 

तस्मा अ!पः स्यतः पीपयन्त तस्मिन्क्तत्रसमवस्वेषसस्तु ॥९॥४॥ 


भा०-हे (अग्ने ) अग्रणी नायक ! सेन।पते वा विदन्‌ ! जो (भयः) 
-स्वयं स्वामी होकर भी ( सहखरसाम्‌ .) सहतां सुखो के देने वारे (आनि 
-षेरिम्‌ ) अचि के अधीन निवासिनी भ्रजाओं के हितार्थं ( सार्तिम्‌ ) 
दुःखो के नारकारी ( उपमां ) दृष्टान्त स्वरूप, आदश, ८ केतुम्‌ ) ज्ञान 
-का (गणीषे) उपदेद्य करे तो (तस्मै) उसो (संयतः) सुप्रबद्धः जरू-धाराभों 
-के सदृश आप्त ्रजाजन ( पीपयन्त ) सूब समृद्ध करती है ओर (तस्मिन्‌) 
उसके अधीन (क्षत्रम्‌ ) बलशाली क्षत्रसेन्य बर ( अमवत्‌ ) सहा 
-थक वा गुह के समान सुख देने वाखा ओर ( स्वेषम्‌ ) तेज के तुर्य , 
-प्रतापी ( अस्तु ) हो } इति चतुथों वर्गः ॥ 


[३५ ] 


-प्रभूवसुराङ्गिरस च्ध्पिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छन्दः--१ निचुदलुष्ुप्‌ । ३ अरि 
-गनुष्डप्‌ । ७ अनुष्टुप, । २ मुरियुष्णिक्‌ । ४, ५) ६ स्वराङष्णिक्‌ । ८ युरि- 
ग्डेहती ॥ ष्ट्व सकरम ॥ \ 
यस्ते साधिष्ठोऽवस इन्ठ करतष्रमा भर । 
द्रुमभ्य चषरणेसहं सास्न चाेषु दुष्टरम्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( इन्दर ) देश्रयंवनू्‌ ! अन्ञाननाराक राजम्‌ ! गुरो! 
(यः) जो ( ते) तेरा ( साधिष्ठः ) अति उत्तम, काथं साधक, (कतुः) 
कम॑कोसर ओर क्तान है ( तम्‌ ) उस ८ चर्षणीसहं ) सव मनुष्यों 
को जीतने वाके ( सलि ) अतिपवित्र जौर अन्यो को पवि, पापरहित 
करने वष्ट ( वाजेषु ) सं्रामादि मे ८ दुस्तरम्‌ ) अपार साम्यं को 
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(अस्मभ्यम्‌ जा भर) हमे पाठ करावे आर दमारे स्यि उसको धारण कर 
आर्‌ प्रयाग कर 1 

यर्दिन्द्र ते चत्तो यच्छर्‌ सन्ति तिखः। 

यद्धा पञ्च त्षताचामवस्तत्छुयच श्या यर । र? 

मादे ( इन्द >) दः्यंवन्‌ ! ( यत.) जा (ते ) तेरी (चतसः) 
साम, दान, मेद्‌, अर दण्ड ये चार च्रृत्तियां जौर ८ शर यत्‌ तिलः सन्ति) 
दे चरवीर पुदख्प ! जो तेरी तीन सभापुं वा दण्ड, धन ओर मन्त्र ये तीन 
दाक्तियां हं (चद्‌ वा) ओर जो ( क्षितीनाम्‌ जवः ) प्रजां के रश्चणाथं 
पांच सदाय, साघन, उपाय ओर ठेदा ओर काट की अनुकरलतारथे है 
( तत्त्‌ ) उन सवक्छो ( नः >) दमारे च्वि च्‌ (घु आ भर) सव्रप्रकारसे 
प्रा्ठ करा । अथवा--( क्चित्तीनां चतः तिश्च: प्च वा तव्‌ नः आभर ) 
ध्रजा्ों के बीच चार वर्णं अथवा आन्तरीक्चिकी, च्रयी वार्ता गौर दण्डनीति 
यरे चार विच्यापुं तीन महासभार्‌ं ओर पांच विमागा च पञ्चाङ्ग सिद्धि 
दं उनको दमारे स्यि स्थिर कर । 

श्रा तेऽ्ो वैरं वृखन्तमस्यः हमद । 

वृर्पजूविर्दिं जल्ञिष चछामूमिरिन्दर ठुवेशिः ॥ ३॥ 

भपा०- दे ८ चष ) वख्चन्‌ ! मेववत्‌ प्रजापक्च सुख सददध की 
घर्पा रने हरे ! दे उत्तम अ्रवन्धक ! ह ( इन्द्र ) रे्वयवन्‌ ! चचरुहन्तः 
राजन्‌ ! चू ( आभूनिः) चासो र विद्यमान भ्रूमियो से ओर चारो जोर 
स्थित वीर बा उत्तम शक्तिदाखी सायको खे युक्त दोकर ( वृप-जूतिः ) 
मेष्य के आगमन चा वरे को उत्तम रीति खे जोत्तने वाटा अर वलवान्‌ पुरुषो 
को वेग सि युद्धादि भेजने वादा ओर ( ठुवंणिः ) वेगवान कीर युरुपों 
को नादि देने हारा भी ( जच्धिषे ) हो । ( वृषन्तमस्य ते >) सर्वोत्तम 
-वख्वानू सुप्रनन्धक तरे ( वरेण्यं ) वरण योग्य, उत्तम ( अतरः ) रक्षा 
कार्य को हम < द्रुमे ) प्रात करं, चां । 
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चषा दाख राधस जल्ञव चुष्ठ त. शव 1 
स्वक्ष ते धृषन्मनः सच्राहमिन्छ पौँस्यम्‌ ॥ ४॥ ` 

भा०-हे राजन्‌ ! ( इन्द्र >) रेश्चयवन्‌ ! बलवन्‌ {दू (वृषाषि ४ 
` असि ) सूर्यं या मेघ के तुल्य प्रजापर सुखो.को वर्षा करने हारा हो । तू 
( राघवे ) धन सम्पदा की बृद्धि के लिये ( जज्तिपे ) सदा कयिवद्ध रह † 
( ते श्वः वृष्णि ) तेरा बरु सुखो की वषा करनेवाडा वा प्रजा का प्रबन्धक. 
हयो+ (ते मनः) तेरा मन (स्व्षत्रं ) स्वयं बसम्पन्न, .ओौर ८ षत्‌ ) 
शत्रुओं को तुच्छ समन्नने वाला प्रगल्भ हो ओर ८ ते पौखयम्‌ ) तेरा पौरष 
-( सत्राहभ्‌ ) सत्य के ब पर वा शतु संघ को भी नाश्च करने वाखा हो । 

त्वं तमिन्द्र मत्यैममि्चयन्तमदिवः। 

स्ैरथा श॑तक्रतो नि याहि शवसस्पत ॥ ५.॥ ५ ॥, 

भा०-हे ( इन्द्र >) सूयंवत्‌ तेजखिन्‌ ! हे ८ अद्विवः ) अभे 
कवच भौर शश्चवर के स्वामिन्‌ ! टै ८ शतक्रतो > सैकड़ों प्रताओं बरे 
हे ८ शवसः पते ) सेन्या वर के स्वामिन्‌ ! (सवं) तू( तम्‌) उस 
( अभित्रयन्तम्‌ ) शश्च के तुल्य आचरण वारे ( मस्यः ) मारने योग्य जन 
को रक्ष्य करे ( सवरथा (नियाहि ) समस्त रथ सैन्य सहित प्रयाणं कर ॥ 
इति पञ्चमो वर्गः ॥ इ 

त्वामिद्भूजहन्तस्र जनासो वृद्वर्हिपः । 

उर पूर्वी पूर्व्यं हवन्ते वाज॑सातये । ६ 1 

भा०-( उृत्रहन्तम) हे बदतेश्घ्रुको मारने मे सबसे अधिक 
समर्थं ! है (उग्र ) भीषण ! ( इक्त बर्हिषः जनासः ) इस रोक या भूमि 
को परस्पर विभक्त ओर सेवन करने वारे रोग < पूर्वीषु पूर्व्यम्‌ ) पूं 
विमान प्रजाओं मे मी सवं प्रथम सत्कार योग्य ( स्वाम्‌ इत्‌ ) वुक्च को 
ही ( वाजसातये ) देश्वयं को विभक्त करने ओर संग्राम विजय के स्यि 
८ हवन्ते >) भदरपू्ंक बुराते हे 1 
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च्रस्माक्मिन्द्र दुरं पुरोयावनसानजियु 1 
खयावनं धने वाजयन्तमवा र्थम्‌ ॥ ७॥ 
०---दे ( इन्द्र >) रेधयैवन्‌ ! वरू ( अस्माकम्‌ >) इमारे ८ दुस्तरं > 

चदी कटिनवा सरे परानित होने वादे, सुद्‌, ( जजिषु ) स्रामो मे ( पुरो- 
यावानम्‌ >) जाग २ चट्ने वादे ( धने धने ) मस्येक धन राभ के अवसर 
या प्रत्येक संग्राम में ( स-यावान) अन्य र्थाके साथ समान वेगसरे जने 
वाटे ( वाजयन्तम्‌ ) संग्राम करते इषु (र्थं) रथ, धा रथारोहीकी 
(अव) रक्षाका उपाय कर 1 अग्रगामी पंक्तिवद्ध रथयेन्य की दाये 
चां जीर पीचेके आक्रमणसे भी रक्षाकरं ओर रथ को भी तीनोंजोर 
से सुरक्षित कर 1 
श्मस्माकसिन्द्ेहिः चो रथमका पुरन्ध्या । 
चयं शविष्ठ चार्य डिवि रचो द्धीमदि दिवि स्तोम मनामहे ८16 

भा०-दे ( इन्द ) तेजखिच्र्‌ राजन्‌ ! तरू मस्माकम्‌ ) हमारे 
( रथम्‌ ) रथ के सयान रमण करने योग्य राष्ट को ( पुरं-घ्या) पुरको 
धारण करने वारी नीति से (अव >) रश्चा कर गौर (जा इदि ) हसे आ, 
प्राक्त दो । हे ( आविष्ट ) अति वलव्रन्‌ ! ( वयम्‌ >) हम रोग ८ दिवि ) 
इस प्रथिवी पर ८ वाचं ) धारण करने योग्य, सर्वोत्तम ८ श्रवः >) धन, 
त्तान ओर यद ( दधीमटि >) प्राक्च करं । ओर ( दिवि >) उत्तम शासन, 
उत्तम व्यवहार ओर उत्तम मनोकामना मे रहकर ८ स्तोम ) उत्तम स्तुति 
अध्ययन, दाख आदि का ( मनामहे ) मनन करर । इति षष्टो वर्गः ॥ 


[ ३दे | 


प्रभृवरांगिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ दन्दः--१, ४, ५ निचवत्रिष्टुप. । 
२, & त्रिष्ट्प. 1 ३ जगती ॥ पट्च सुक्तम्‌ ॥ 


० =+ 


धर्‌ 
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ख आ भ॑खदिन्दछो यो वश्ठुनां चिकेतदातुं दार्मनो रयीणाम्‌ । 
अन्छच्वरो न चंसंगस्तृणाणकसानः पिवलु दग्धस्ंशम्‌ ॥.१॥ 
भा०-(८यः) जो पुरुप ८ वटूनां) राषटरम बसे प्रजा जनो, मे 
( रयीणां दामनः >) रेश्व्यो के देने वाली प्रजाओं को ( चिकेतत्‌ ) जने 
ओर जो ( वसूनां दाठं चिकेतत्‌ >) देश्वयो को स्वयं देन भी जानता है 
८ सः) वह ८ इन्द्रः) देश्वयंवान्‌ शत्रुहन्ता राजा ( आ गमत्‌ >) आवे, 
हमें प्राक्त दयो] ( घन्वचरः वृषाणः वस्षगः चकमानः यथा जङ्‌ पिवति ) 
जिस भकार मरभरूमि मँ विचरने वाला पियासा वैल जल चाहता हुजा, 
जरपान करता दै उसी प्रकार राजा भी ( धन्व-चरः) धलुप के 
नल पर विचरण करता इडा ( वस-गः >) सस्यासत्य विवेकी पुरूपं 
के बीच स्थितं एवं उत्तम आचारवानू ( वृषाणः > पिपासितवत्‌ ( चक- 
मानः >) अथं की कामना करता जा ( दुग्धसर्‌ ) प्रजा से प्राप्त (अचम्‌ ) 
अपने माग को ( पिवतु ) गौ के वत्स के समान ही स्वल्प मात्रा मे उप- 
भोग करे मौर पूणंसश्धद्ध च्यापक राष्ट का पाखन करे । 
्रावेदनूं हरिवः शर शिरे शुहत्सोखो न पर्वतस्य पुञचे । 
अदं त्वा रज्ञन्नकैतो न हिन्वन्‌ गीभिमेदेम पुरुह विभ्वे ॥२॥ 
मा०--हे ( इरिवः ) मनुप्यों ओौर अश्व सैन्यो के स्वामिन्‌ ! (शर) 
दूरवीर ! जिस भ्रकार ( हनू ) सुख पर रगे सुख नासिका वा दोनों 
जबाडे ( चिप्रे ) सुन्दर प्रतीत हो उसी प्रकार (ते हन्‌ ) तेरी हननका- 
रिणी सेनापुः दायं बायं ( शिप्रे ) मुख पर र्गी नासिकाओं वां जवादुं कै 
कल्य अभ्रगामी ओर च्ड्‌ हौं! ८ सोमः न) सोमर्ता जिस प्रकार 
€ पर्वतस्य पृष्टे ) पर्वत के पीर पर ही € सुहत्‌ >) उपपन्न होता ओौर वडा 
होता है उसी मकार ( पर्वतस्य धृष्टे ) पारक शासक वा पं पं से युक्त 
सेन्यवल . बा शवल के ही उपर ( सोमः) रेश्वयं भी ८ रुत्‌ >) उत्पच्च 
हेता भर बदता है । ( अर्व॑तः न हिन्वन्‌ ) अश्वौ को चने वाखा 
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सारथि निस प्रकार अश्वो के पीटे २ रहकर उसको सन्मार्गं पर चटाता है 
उसी प्रकार (व्वा अनु) तेरे पीछे रहकर हे ( पुरत ) बहतो से प्रत्र 
सित्त, चा प्रधान पढ पर प्रस्तुत राजन्‌ ! ( विश्वे ) हस सव ( गिः) 
उत्तम वाणि्योा ते ( मदेम >) आनन्द लाभकरं वा तेरी स्तुति करं! 
च्रं नचत्तं पुख्हत चेपते सने{ भिया सरे गम॑तेरिद्‌द्धिवः। 
रथादधि त्वा जरिता खदावृध् कुविद स्तोषन्मघवन्पुरूवस्छः॥२॥ 
भाग ( अद्विवः >) मेषो से युक्त सूय के समान तेजसिवच्‌ ! 
श्चलाछच वरल के स्वामिन्‌ ! टे ( परदद्रूत ) बहुत से प्रश्ंसित्त एवं स्वीक्रत ! 
८ रादु चृत्तच््रन ) रथस प्रशम ह्‌ चक्रके समान ( मे अमतेः ) 
सुश्च जानरद्ित्त प्रजाजन क्रा ( मनः) मन ( मिथा वेपते) भयस 
कांपत है । हे (सद्वा ) प्रजा के सदा बदानेदारे ! हे ( मघवन्‌ ) 
उत्तम वन के न्रानिन्‌ ! ( क्वत्‌ जरिता ) वदे २ स्ततिकन्त ओर (पुर्‌ 
चसुः >) वहतत से धनो से सस्पन्न, या बहत से वासियों से सम्पन्न राष्ट 
(च्या) ठश्षको ( अधि स्तोपन्‌ ) अपने उपर अध्यक्ष दोनेके लिये 
भ्रस्ताव करं । 
एष व्राचैव जरिता त॑ इन्द्र॑ वाचै वृददाश्णाणः । 
घ्र खव्येन मघवनन्यसि सायः प दंक्तिश्द्धस्छि मा विरवेनः॥४॥ 
भात दे ( इन्र ) प्यंवन्‌ ! ( पुषः > यदह ( मावा इव > शिरा 
के समान शत्रु को कुच दवेने वदे क्षात्रवगं के समान दी ( जरित्ता) 
उन्तम उपदेष्टा विद्धान्‌ भी ( घ्रृहद्‌ आद्युपाणः >) बडे भारी ततान रेश्व्यं 
को ्राप्च करता हुजा, ( ते वाचं) तेरे दितकारी वाणी कौ ( इयतति) 
र्ठ दहो ओर तुद्य उपदे करे । हे ( मघवन्‌ ) देशव के स्वामिन्‌ ! 
तूमी (च्रषटद्‌ आद्युपाणः ) बड़ा राष्ट प्राक्च करता हुजा ( सभ्येन ) वाये 
से ( राः प्रयंसि >) रेश्वयं को अच्छी प्रकार सुरक्षित करता है तो ८ दक्षि- 
णित) दायं से भी (घ्र यत्ति ) जच्छी पकार दान करिया कर! हे 
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८ हरिवः >) मवुष्यो के स्वामिन्‌ ! तू (मा विवेनः) इसघे विपरीत आच 
रण की कमी कामना नकर । राजाकी दो बाहुएं है क्षन्नियगण भौर 
ब्राद्यण वग । चह एक के वरू पर रष्टरकी रक्षा, भ्रबन्ध करता, तथाः 
एक के द्वारा उसका सदुपभोग करता है । 
वृषां त्व वृष॑सं वर्धतु चोषा बरृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 
स नो वृषा वृष॑रथः खिर वृषक्रतो वृषा वजिन्मरः धाः ॥५॥ 
मा०~-( कषा यौः ) राज्यप्रबन्ध मे कुशल सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषः 
( इषणं खा वर्धतु ) बलवान्‌ तुक्षको बद्व । तू. ( बरषभ्यां हरिभ्यां ) 
बर्वानू अश्वो से ( वहसे >) धारण किया जाय ! हे ( सुशिग्र ) उत्तम 
सुख नासिका वारे ! हे सुसुख ! (सः) वह चू भी ( दृषा ) उत्तमः 
पबन्धकत्तां ओर ८ इषरथः ) बर्वान्‌ अश्वो से युक्त रथ वारा हौ । हे 
८ चृषक्रतो ) बरूवान्‌ पुरुषों के त॒ल्य वीरता के कम करने बाले ! हे 
( वञचिन्‌ ) वीयंवम्‌ शख ब के स्वामिन्‌ ! तू ८ वृषा ) बलवान्‌ हकर 
दही ( भरे >) संम्ाम में पारन पोषणम (नः धाः ) हमे परिपुष्ट कर । 
व्यो रोहितौ वाजिनं व्ाजिनीवान्विभिः शतैः सचमालावर्दि् ।॥ 
यूने सम॑स्मै कितया नमन्तां श्रुतरथाय मरुतो दुबोया ॥६॥; 
भा०-(यः) जो ( वाजिनीवान्‌) संम्रामकारिणी सेना काः 
स्वामी होकर (त्रिभिः शतैः) तीन सौ जवानों, सैन्य दलों के साथ ८ सच 
मानो ) समवाय बना कर रहने वाले ( रोहितौ वाजिनौ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
बलवान्‌ दौ अध्यक्षो को ( आदिष्ट >) आज्ञा देता ह ( अस्मै यूने ) उस 
युवा, ( श्रुतरथा ) प्रसिद्ध महारथी के आद्र के छ्य (क्षितयः) 
सामान्य भरजाजन भौर ८ मरतः >) वायुवत्‌ तीन वेग से जाने वारे ओर 
शु को मारने वाले वीरगण सी ( दुवोया ) उसकी सेवा परिचर्यां करके 
इए (सं नमन्ताम्‌ >) अच्छी भकार आद्रपूर्वक दुक । इति सक्षमो वर्गः 1 
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च्यत्रिच्धपिः ॥ इन्दौ देवता ॥ छन्दः--१ निचत्पंक्तिः 1 > विराटुत्िष्टुप्‌ + 


द, ४८, ५ निचृद्‌त्रष्टुप ॥ पन्रचं सुक्तम्‌ ॥ 
[० ॥ 
ख राजन यतते स्ैस्याजुह्नानो घतः स्वञ्चाः । 
न्तस्छा चर्र॑धा उपस्ो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनकामेत्याह. ॥ १॥ 


भा०-(यः) जो कों ( इति आह > पसा कह देता है कि दम 
५ इन्द्राय >) येश्र्यवान्‌ श्च्ुहन्ता महाराज के चयि ही ८ सुनवाम >) समस्त 
-देश्व्यं उत्पन्न करते हैँ ८ तस्मै ) उसके ल्य ( उपसः >) दाच्रुकोद्ग्ध 
कर देने वारी सेनायं भी ( अदधाः ) अर्दिसक दोकर ८ वि उच्छू ) 
विविध रूपों मे प्रकट होती ह । वह राजा ( सूय॑स्य ) सूर्यं के ्रखर तेज 
-ते युक्त दोकर ८ सं यतते ) य्न करता है, वह संग्राम ओर दरान्नु-विजय 
क्या करे ओर वह (घृत-पष्टः) धृत को प्राक्च करके अति उज्ज्वल दोने वाले 
अभि ओर मेवसय जख को स्पदयां करने गाडी विद्युत्‌ के तुल्य तेजस्वी 
( सु-भच्चाः >) उन्तम रीति से पूजनीय होकर ( आजद्वानः ) राच को 
जआह्यान करता, ख्टकारता हुजा ( सं यतते >) शुद्धादि उद्योग किया करे । 


[५५४५ ॥ [३ निप 
समिद्धाधि्बनवत्स्तीरंवा्हियक्कम्रावा सतसोमो जराते । 
ग्रावाणो यस्यैपिरं वदन्त्ययदष्वयुंहं विपा सिन्धुम्‌ ॥ 


भा०--८ थस्य ) जिसके ( इपिरम्‌ >) इच्छालुच्ुट, अभिख्पितं कायं 
को ( मावाणः) विद्धान्‌. उपदेष्टा ओर शाचुओं को ऊच डने चे रा- 
-धर चीर सैन्यवल ८ वदन्ति ) वतल्ते ओर ८ यस्य > जिसके ८ सिन्धुं ) 
समुद के समान विस्तृत, प्रवर वेग से जाने वादे वां सुश्रवद्ध सैन्य वा 
रजा के सागर को ( अध्वः ) राष्र को मरने से वचाने मे कुदाल नायक 
-( विपा ) अन्न चृत्तिया कर संप्रहादि उपायो से ८ अव्र अयत्‌. ) जपने 
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अधीन नियम मै रखता है वह राजा ८ समिद्धाः ) अभि के समान 
अति देदाश्च होकर (स्तीर्णं वदः) बृद्धिशीर राट को विद्वृत करके (युक्त 
आवा ) अपने दे मँ उत्तम विद्वानों ओर प्रवल पुरो को नियुक्त तथा 
८ सुतस्तोमः >) देयं को आप्त करके अथवा ( सुतसोमः ) पुत्रवत्‌.राज्य 
को पार्त हु ( जराते >) यासन करे 1 
वधूरियं पतिंमिच्छन्तयैते.य ई वदति महिंपीमिषिराम्‌ । 
आस्य॑ श्रवस्याद्रथ त्र च घोषाल्पुर खदखा परि वर्तयाते ॥ रे 
भा०--( यः) जो पुरूष < दम्‌ ) इस ८ इपिराम्‌ ) इच्छा से युक्त 
खी को (महिषीम ) अपनी रानी वा अति सौभाग्यवती जानकर (वहति) 
उससे विवाह करता है उसी पुरुष को जिस प्रकार (इयं वधूः ) वह नवः 
वधू भी (पतिम्‌ इच्छन्ती) अपना पति चाहती इदं (एति) उसे भाप होठी 
है । इसी प्रकार ( यः) जो वीर पुरुष ८ इषिराम्‌ >) इष्ट श्वय देनेवाल 
वा इच्छावती (मदिषीम्‌ ) बडे भारी रेशरथं को देने ओर सेवने वारी इरः 
भूमि का सार (वहाते) जपने कन्धो पर उखाता है वह वधूवत्‌ उसको (पतिम, 
इच्छन्ती ) अपना पति, पारक, स्वामी चनाना चाहती इई उसे ही प्रात 
होती है। वहं र्ट्‌ प्रजा ( अख ) इस राजा का ( आ श्रवस्यात्‌ ) यडा 
चाहे ! ( आघोषाच्‌ च >) श्रना उसकी घोपणा भी सर्वर करे । ओर 
८ सहा पुरू >) सदस प्रजाजन (परि) उसके जधीन (वत्तंयाते) रदे + 
न स राजा व्यथते यस्छिनिन्द्रस्तीवं सोमं पिवति गोस॑खायम्‌ । 
आ संत्वनैरल॑ति दन्ति वृं क्तेति कलितः खभगो नाज पुष्य॑न्‌ 
भा०-८ सः ) वह ८ राजा ) राजा (न व्यथते ) भय या पीड़ा 
को कमीं प्रा नदी होता ( यस्मिन्‌ >) जिसके दासन करते हए (इन्द्रः) 
सूयं ओर विद्युत्‌ ८ तीं ) अत्ति तीक्ष्ण होकर ( गो-सखायं ) भूमिके 
मित्रभूत वा किरणें के साथ मित्रचत्‌ वाप्प होकर ऊपर जानै बारे 
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( सोम ) जट कौ ( पिवत्ति > पान करता द । ओर (यस्मिन्‌) जिसके 
वर्धान ( इन्द्रः ) गचुद्रन्ता सेनापति थर दे.धर्यवान्‌ सम्पन्न भूमिपति 
खग श्री ( गो-सघछार्यं ) वागी या वचन के अनुसार वा श्रूमिगासी यजा 
के मित्रचत्त उपकारक ( सोम पिवत्ति) रष्टरका प्रान क्ता । ओर 
जिस राज्यम ( दन्दः) विचत्‌ (चरचर) मेव को ( सन्यनैः ) चटचद्‌ 
परहारं से ( अजति) छषाता, ( दन्ति ) तादित करता शौर ( श्ितीः 
धत्ति ) मनुर््यो को देवमावरक शरमिर्यो मं बसाता द यौर उसके त्वयी 
गाजास्वयं भी ( च्र्र) वदत दह्ुण द्रच्ु का ( सव्व्नैः) प्रव वीरास 
( नत्ति ) उखाइता ओौर ( हन्ति ) दण्डित करता है, ८ छितीः शति > 
अपनी भृमियों शीर प्रजार्भौ को वसात्ता दै । वद स्वयं राजा भी विच्युतरत्‌, 
दी ( सुभगः >) उत्तम सौभाग्ययादटी रेश्वयंवाच्‌. होकर (८ नाम पुप्यन्‌ ) 
अपने नाम को पुष्ट करता, प्रसिद्धि पाता जर राष्को मी पुष्ट करतादै। 


पप्यत्वेम छरभि योग भवात्युभे चृत संचरती सं जयाति । 
प्रियः खु श्चियो च्चमना भवात्तिय दन्द्रध्य सुतसो्रो ददाशत्‌ ५८ 

भराऽ~-(चः) जा राजा ( सुतसोमः) रेश्वयं प्राष्ठ करकेभी 
८ इन्द्राच > पे-धर्युक्त पद्‌ की च्रद्धिके खयि ( ठदाश्रत्‌ ) अपने शर्य 
काद्धान वा व्याग करता दह वद राजा (क्षमे) प्रजाके गध्वण कायरम 
(छ्य) पुष्ट दधाता दै, जौर (गोगे) चर्व्य राज्य कौ प्राच करने केखियि 
गुथ कौ ( अशि भवाति ) तिरस्करतत करता ह, ( वृत्तौ ) दाच के वारण 
करने कैः निमित्त ( संयती उमर >) स्व यीर पर दोनों सम्मिलित सनाथे कौ 
मी ( सं जयाति ) जीत टता टै । वद (सूर्य प्रियः) सूर्यं के समान तेजस्य 
पदपर्‌ स्थित देकर भी स्र काप्रिय दत्ता है ओर ( अग्नौ प्रियः 
भवाति >) अञ्चिवत. तजस्वी शौर खय्रणी नायक पद्‌ पर रहं कर भी स्व॑ 

प्रय द्धोता द । इव्यष्टमो वर्गः ॥ 
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[ इट | 
श्तरिक्ैषिः ॥ इन्द्रो देवीं ॥ चन्दः--१ ्नुष्टुप्‌ । २, ३, ४ निचृदनुष्टुप्‌} 
५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ प्च सूक्तम्‌ ॥ 
उयो इन्दर राध॑सो विभ्वी राति; श॑तक्रतो । 
ञ्ध। नो विश्वचर्षसे दयम्ना सुत्तज मंहय ॥ १॥ 
मा०-हे ८ इन्द ) रेश्व्यवन्‌ ! ( ते ) रेरे ( उरोः राधसः >) बहुत 
आरी रेश्व्यं का यह ( विभ्वी रातिः) बड़ा भारी दान है । हे (शतक्रतो) 
अनेक उत्तम प्रत्ता ओर कमं करने हारे ! हे ( विश्च चपेणे >) सब मनुष्यों 
क स्वामिन्‌ ! वा हे सब देखने योग्य न्याय व्यवहार को देखने हारे ! हे 
८ सुक्षत्र ) उत्तम बर जौर देशव के स्वामिन्‌ ! ( अध ) आर तू (नः) 
हमे ( चुनना ) अनेक धन ( मंहय >) प्रदान कर । 
यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिषै शविष्ठ दधिषे । 
पश्रथे दींधैशचत्त॑मं हिर॑एयवरी दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-दहे ( हिरण्यवणं ) सुव्णंको वरण करने हरे रेश्वर्थामि 
खापिन्‌ ! हे (शविष्ठ) अति बरुशाछिन्‌ ! ( यद्‌ >) जो पुरूष ( श्रवाय्यं ) 
श्रवण योग्य कीत्तिजनक ( इषं ) अन्न या बरु को (दधिषे) धारण करता 
है उस ८ दीधंश्रत्तमम्‌ ) दीं कार तक उत्तम क्तान के श्रवण करने 
नारे बहुश्रुत ओर ८ दुस्तरम्‌ >) शघुभों घे अपराजित पुरुष को ८ पश्रथे ) 
सौर[भी विस्तृत प्रसिद्ध कर वा जो यश्ोजनक अन्नवर आदि की षृ्धि 
` करे उस बहुश्रत पुरूष का तू पान कर । 
शुष्माखोये ते अद्विवो मेहना केतसापः । 
उभा देवाजभिष्ये हिचश्च म्मश्च राजथः ॥ २॥ 
भाग हे ( अद्रिवः) शवर के मेघवद्‌ उन्नत पर्वतयुक्त 
भूमि के ओर अद्रिवद्‌ अभेद्य दुरगादि के स्वामिन्‌ ! (यंते) जोतेर 
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(युप्मासः ) त्रु का रोपण करनेवाे वैन्यगण सूयं की रदिमियों के ठल्य 
वे (मेहना) श्रु पर गर त्रपां करने के सामथ्यं -से युक्त दौकर भी 
( केतसापः ) संकेत मात्र से संव बनाने मे कुर ओर सकरेत्त पर चरने 
हारे 1 ८ उभौ देवौ ) दोनो तेजस्वी ( दिवः ) दिनवत्‌ राजसभा का 
प्रकायाक कादा, सूयं भौर ८ ग्मः >) भूमि का प्रकादाक राजा तू. दोनों दी 
८ जभिषे ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये ओौर चारी तरफ़ जरवत्‌ 
पशरय प्रदान करने के खयि, ( राजथः › प्रकारित्त दते हो । 

डतो नं श्चस्य कस्य॑ चिदच्छस्य त्वं वृत्रहन्‌ । 

च्रस्मभ्यै सृ्णमा भस्मभ्य नुमणस्यसे ॥ ४ ॥ 

भा०-( उतो ) जर हे ( रत्र-हन्‌ ) वर्धमान, नगरोपरोधी शत 
को दण्ड ढेने मं समर्थं राजन्‌ ! ( तव >) तेरे ( अस्य ) इस (कस्य चित्‌ 
किसी ( दक्षस्य ) शबरुदाहक स्यं काही यष्ट (नः) हमारा उत्तम 
राट परिणाम है । तू ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे खाभ के लियि ही ८ चूमणस्य- 
शते) धन की अभिलाषा करताडहै। तू ( अस्मभ्यम्‌) हमारे ख्विदही 
< चृम्णम्‌ भा भर ) रें को प्राञ्च किया कर । 
नू तं च्राभिरसिर्िथस्तव गार्मज्छुतक्रतो । 


५ 
इन्द स्थामं खुशोपाः शर स्याम॑ खुगोपाः ॥ ५॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( दातक्रतो ) सैकड़ं कमं जौर बुद्धयो के स्वामिन्‌ ! 
तेरी ( आभिः) इन (अभिष्टिभिः ) उत्तम अभिखापानौं के साथ २ (तव- 
यामन्‌ ) तेरे सुखकार, गृह के तुल्य सुख-यान्तिदायक राज्य मँ रहकर 
इम खोग दे ८ इन्द्र ) देर्यवन्‌ ! ८ सुगोपाः स्याम ) इन्दियौं गौं 
के उत्तम पाटक, जितेन्धिय ओर पञुसम्पन्न हा । हे ( शूर) शूरवीर 
हम खोग ( सुगोपाः स्याम ) उत्तम भूमि वाटे यर गृहपली प्रजा जादि 
के पाक भी दों । इति नवमो वगः ॥ 
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[ २३९ | 
त्रिकरैषिः॥ शन््रो दैवता ॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । २, २ निचुदुष्टुप. । 
४ स्वराडुभ्णिष्‌ । ५ बृहती ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
यदिन्द्र चिच मेदनार्ति त्वाद्॥तमद्विवः। 
राधस्तन्नो विदेद्स उभयाहस्त्या भर । १ ॥ 
भा०-हे ( अद्रिवः ) सूयैवत्‌ अमेय एवं मेधो के समान उदार 
पुरपों ओर दद्‌ सैनिकं के स्वामिन्‌ ! हे ( चित्र) पूज्य ! अद्भुत गुण 
करम स्वभाव ! हे ( बिददू-वसो ) प्राक्ष धनके स्वामिन्‌ ! हे प्रास्त करने ओर 
ज्ञान करने वालं को बसाने ओर उनमें बसने वारे वा उनके धनौं ओर 
भागों के स्वामिन्‌ ! ( मेहना ) जिस प्रकार सूय ल्रष्टि खाता है उसी भकार 
हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! ( यद्‌ ) जो ( मेहना ) उत्तम दान देने बा बृष्टि 
चत उदारता से देने योग्य धन चा छान है वह ८ व्वादाततम्‌ ) सव तेरेहीं 
द्वारा देने योग्य है । 'उन सबका माता तू है (नः) हमे (तत्‌ ) बह (राधः) 
धनैश्वयं तू ( उभयाःहस्ति ) दोनों हाथों से (आभर) प्राप्तकर 
अर्थात्‌ तू उदारता पूरक दोनों हाथों से ओर हम आद्रपू्वक दनो हाथों 
सेर) देने रेने दोनों कायां मे दोनों दाथों का व्यापार हो। 
यन्मन्यखे वरेएयमिन्द्रं दुक तदा भर । 
विद्याम तस्य॑ ते वयमकूपारस्य दावने ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) देश्वयंवेनू ! राजन्‌ ! प्रभो! तू (यत्‌) जो 
(वरेण्यम्‌ ) सवश्रेष्ठ ओर उत्तम मार्गं मे छेजाने वाला (य॒क्षं) अन्न ओर 
धन (मन्यसे) मानतः वा जानता हो ( तत्‌ ) वह तू (आं भर ) रेज । 
( अक्रूपारस्य तस्य ) जिसका परिणाम उरा नदीं हो देसे चा सञुद्रवत्‌ 
अपार उख धनेश्वयं को भी ( चयम्‌ ) हम रोग ८ ते दावने > लुन दाता 
का ( विद्याम ) जानते हे। 
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यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अरित श्रतं च्रहत्‌ । 
तेन दढा चिदद्धिक ख वाज दर्षि सातय ।॥ २॥ 

माहे ( अद्विवः ) सूयंवत्‌ मेव तुल्य शसखधरो वा दानखीलों 
के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( दिस्सु ) दान करने का इच्छुक 
< भ-राध्यं ) अति स्वत्य एवं काय॑साधक ८ श्रुतं ) विख्यात्त ओर बहुश्रुत - 
८ च्रहत्र्‌ >) बहुत बडा ( मनः अस्ति ) मन ओर क्तान है, ( तेन >) उससे 
त्‌" द्दा चित्‌ ) ट्द्सेच्ददुर्गो को (आदर्षि) तोड्‌ सकता है ओर (सा- 
तथे >) सस्यासस्य, चा धर्माधमं के विवेक के लिये ( च्डा चित्‌ ज दर्विं ). 
टद्‌ समामों को भी जीतता दै। 

मिष्ट वो सधोज्ां राजानं चर्षणीनाम्‌ । 
इन्द सुण भश॑स्तये पूरवीभियजषे गिर॑ः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! (मघोनां वः) उत्तम देश्यं से सम्पन्न 
आप ८ चर्पणीनां >) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के बीच (महिष्ठ) अति दानशीर ओर 
( यजानम्‌ >) अति तेजस्वी राजा (इन्द्र) शघुहन्ता पुरुष को (अस्चस्तये ) 
अच्छी प्रकार शासन करने ओर उसक्रो उपदेश करने के लिये ( गिरः ) 
उक्तम उपदेष्टा वाग्मी खोग ( पूर्वीभिः ) पूवे की वेद्‌ वाणियों दवारा (उप- 
जब ) भरेमपूर्व॑क उपदेशा करं ओर उसको ज्ञान का सेवन करावे । (२) 
परमेश्वर की उपासना के लिये वाणीविद्‌ जन पूवं गुरुभं वारा ट्ट ओर 
उपदिष्ट प्राचीन वेद्‌ बाणियों से स्तुति करें । 
स्सा इत्काव्यं वच॑ उक्थमिन्द्राय शस्य॑म्‌ 
तस्म! ड जड्मवादखे गिरो वधन्त्य्यो गिरः शम्मन्त्यत्रयः५। १०. 

भा०--८ अस्मे इत्‌ इन्द्राय ) उस ही महान्‌ रेश्व्यवान्‌ , सूयंवत्‌ 
तेजस्वी के लिये ८ कान्यं वचः ) कवियों का उत्तम वचन (शंस्यं >) कहने 
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योग्य होता है । (अन्यः) इस राष्ट में रहने चा चिविधि खों से रहित 
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८ भिरः ) उपदेष्टा ओर उत्तम वेदकाणियं भी (< तस्मै उ बद्यवादसे ) 
उसी धनैश्वयं ओर चृडच्‌ राट के धारण चरने वारे की शक्तियों को ( व- 
-धंन्ति >) बदति हैँ ओर (८ अच्रयः गिरः ) तीनों भकारं के दोषों से रहित 
-वाणियां भी उसको हयी ( युभ्भन्ति > सुशोभित करती दँ । (२ ) विकार 
- जगत्‌ के धारक भसु की महिमा को ही समस्त वाणिये ओर वाग्मी जन 
-बदाते ओर सुशोभित करते है । उसी को लक्ष्य करके ही यह संव वाणियों 
का वाग्‌-विरास है । इति दशमो वगः ॥ 


[ 2० 
-त्निक्छषिः ॥ १--४ इन्द्रः । ५ सूर्यः । ६--९ अत्रिदेवता ॥ जन्दः-- 
-ई निचदुष्णिक्‌ । २, ३ उष्णिक्‌ } & स्वराङ्ष्णिक्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌, 1 ५, ६, 5 
निचततरिष्टुप. 1 ७ सरिक्‌ पक्तिः ॥ 
मा यााद्विभिः सुतं सोरम सोमपते पिव । 
वुष॑चिन्द्र वुषभिवचहन्तम ॥ १॥ 
मा०-हे ( सोमपते ) समस्त टे्वयं के पालक ! दे ( ब्ुषन्‌ ) उत्तम 
-भवन्धकन्तः ! हे ( दृत्रहन्तम ) अति अधिक दान्ुजं के मारने हारे, हे 
`विघ्रनाशक ! ( वृषभिः अद्रिभिः ) वर्षणशीकरू मेधो से जिस प्रकार सूयं 
-उस्पन्न जगत्‌ को पारुन करता है उसी प्रकार तू भी हे राजन्‌ ! (वषभिः) 
अद्रिभिः >) उत्तम प्रबन्धक जौर दद्‌ शाखधर पुरूषो सहित ८ सुत्तं सोम) 
पुत्रवत्‌ राट को वा अभिषेक दवारा प्राप्त देश्य को ( आ याहि >) प्राप्तकर 
` -जओर ८ पिव >) उसका पाटन ओर उपभोग कर । 
चपा च्राठा वषा पदाः वघा सामो अय सखतः 


चर षान्नन्द्र वृषामवेचहन्तम । २] 


मा०-( मावा इषा >) पत्थर या श्षिखा जिस प्रकार अपने नीचे 
-आये पदार्थौ को कुचर देता है उसी प्रकार शचरुभ को ऊुचरने वाला 
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- ८ इन्दः › सूर्यवत्‌ , चा्रुहन्ता, तेजस्वी (राजा) राजा ( युप्मी ) चड़ मारी 
चद का स्वामी होकर, ८ युक्त्वा ) समाहित, एकाग्र चित्त होकर वा जपने 
अधीन भ्त्योको रथ में अश्वो के समान नियुक्तं कर 1 ( हरिभ्याम्‌ ) अश्वो 
सहित वा दो उत्तम पुरुप से सहायवान्‌ होकर ( अर्वांडः उप यासद्‌ ) 
सन्मुख आवे 1 ओर ( माध्यन्दिने सवने ) दिन के मध्यकाट दोपहरमे 
तपते चुं के समान अति प्रतापयुक्त ददा में जपिपेक हो जाने पर वह 
८ मत्सत्‌ >) खूब प्रसन्न दो जोर ओरों को भी इषित करे । 
यत्वा सये स्वभोनस्तसस्त्विध्यदासुरः 

रक्तेजधिद्यथा मुग्धो सुवनास्यदीघयुः ॥ ५।॥ ११॥ 
आअ०--८( समानः ) (वः, सूयं के प्रका से प्रकाशित होने बाल 

- (आसुरः) स्वयं अप्रकादित पिण्ड, अन्यो से प्रकारित होने बाला चन्द्रादि 
आकादीय पिण्ड जव .( तनसा ) अपने अन्धक्ररमय भाग से ( अविः 
ध्यत्‌ ) वेध करता है, अयात्‌ दोनों एक रेखा मे आ जाते है तव ८ युव- 
नानि >) समस्त जन्य नक्षत्र जादि खोक भी ( अदीधयुः ) देते चम- 
कते दिखाई देते है (८ यथा ) जिससे ८ भक्षेत्रवित्‌ ) क्षे मापन की 
विद्या रेखागणित वा ज्यामिति को न जानने हारा पुरूष ( सुग्धः ) मोद 
में पटु जाता है कि यह क्या वात हद, वद यह नदीं जानता कि चन्द दही 
सूर्यं के आगे आ गया है, वदे सूयं को भी चन्द्‌ का विम्ब आच्छादित कर 
खेत है । उस प्रकार जव ( आसुरः ) कों वख्वान्‌ पुरूष हे ( सूयं ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! ( स्व-माचुः > प्रकाश वा परताप से प्रतापी होकर 
८ त्वा तमसा अविध्यत्‌ ) वुन्ने कष्टदायी वर से ताडे तव ८ सवनानि ) 
सामान्य खोक मी पेते ( अदीधयुः ) आश्वयंचकत्त हो जाते हैँ (यथा) 
` कि ( सक्षे्नवित्‌ ) क्षेत्र, अथात्‌ निवास योग्य भूमि को ध्राक्च न करने 
वाखा जन प्रायः ( मुग्धः ) मोहयुक्त हो जाता है । देसे आक्रमणकारी 
-कोमीतू ठ्वा कर अनाभरित जनों को श्रय दे! इ्येकाद्यो वर्यः ॥ 
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स्वमीनारथ यदि माया श्वो दिवो वर्॑माना शवार्दन्‌ । 
गयं सूर्यं तमसापव्रतेन बुरा चल्वणाविन्दयार्नेः ॥ ६ ॥ 
न{०--( स्वर्भानोः ) सूर्य ॑के प्रकादित,: स्वयम्‌ अधरा चन्द्र 
-आद्धि पिण्ड की (दिवः) सूयं ते (वः) उरे यानीचेकीखरदी 
.( वन्त॑मानाः >) रद जाने वारी ( मायाः ) अन्ध्र कीं रेखाओं को सूथं 
८ अव अदन्‌ ) नीचे की यौर दी प्रेरित करता दै । ( अप तेन ) स्वतः 
क्रिया यन्य, ८ तम्रा >) अन्धकार से ( सूयं गृहं) द्ये इए सयक . 
( अश्रिः) इस शृदधोक का वासी जन ( वुरीयेण चद्यणा ) तीनों खोकों 
सरे परे विद्यमान च्रद्य अधात्‌ तद्या तजय दही उसको ( अविन्दत्‌ ) 
देष रया होताद्‌ दीक उसी प्रकार हे ( इन्द्र >) देश्चयेवनरू 1 सूसवत्‌ 
तेजस्विन्‌ { ( अध यतृ. ) जव ( दिवः यवः वर्तमानाः > पर्यवत्‌ तेजस्वी 
विचिगीघु तरेम परद्भूर २ रहने वारी (स्वः भानोः) प्रतापी दानु 
कीं ( मायाः ) अद्ुत मायां ओर चासं करो भी तू ( छ जन्‌) 
मार गिरा्ता दे तव < अपव्त्तेन तमसा गृ सुर्य ) क्रियाकरौ्रः से रहित 
वेदादि ये भाच्छाहित ;तुद्ध सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप को भी ( अच्रिः) इस 
राष्रका वासी जन ( तुरीयेण ) सर्वातिन्लायी ( बद्यणा >) वदै भारी वद 
सौर चेय से दी ( अचिन्दव्‌ >) धाक्च करता दै । 
मा मष्मेमं तव खन्त॑मच्र इरस्या दुग्धो भियसखा नि गासत्‌ । 
त्वं मिनो यत्ति खत्यय॑धास्तो मटाव॑तं चरुखद्च राजा ॥ ७ ॥ 
भा दे राजन्‌ ! ( अत्र ) इस राष्ट मं ( सन्त ) विद्यमान ८ इम 
मां तव) दस तेरी श्रना ख्प सुद्धको ( दग्धः) ददी श्रु ( इरस्या ) 
अन्न की इच्छा से, अन्न स्धद्धि के खोभ से वशीभूत होकर भी (भियसा) 
तेरे भय से भयभीत्त रहकर ( मा नि गारीच्‌ ) मत निग जाचे। ८ खं 
मित्रः जसि) वदी मारा मित्र जर्धात्‌ दमे मरण से वचने वाखादै। त्‌ 
सही ( सत्य-राध्ाः >) सत्य, न्याय काधनीदै। त्‌( राजा) राजा भौर 
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( वरुणः च )) शान्रु को वारण करने हारा सेनापति ( तौ ) वे आप दोनों 
ही ( इह > इस रषटमै (मे > मेरी ( अवतं >) रक्षा करें 1 
म्राञ्खो ब्रह्मा युयुजानः सपयेन्‌ कीरिर देवान्मसोपग्विच्तन्‌ । 
आत्तः सूर्यस्य हिचे चञ्चराधात्स्वमानारप माया अद्ुत्तत्‌। 1८ 
भा०-(युदुजानः ) नाना प्रकारके योग अर्थात्‌ सन्धि आदि उपाय 
करने वाला ८ बद्या > वदे भारी रण ओर धन का स्वामी, ८ कीरिणा ). 
श्रु पर फेके जाने वे शखर बरु से युक्त होकर ८ आग्णः > शिलावत्‌. 
श्ुमर्दन करने वाले प्रवर च्दु ( देवान्‌ ) विजयेच्छुक पुरुषों को (सप- 
यनू ) आदर सत्कार करता हुआ ओर उनको ( नमसा > अन्न से, विनय 
से (उप शिष्चन्‌ ) दिध्चित्त करता इञ, ( अत्रिः) इख राष्ट्रका 
भोक्ता राजा वा प्रजा जन ( सूंस्य दिवि >) सूयं के प्र्ाद्ावत्‌ तेजस्वी. 
राजा के न्याय भ्रकाज्ञ मे ( चश्चुः ) यथाथं दलन करने वास विवेकः 
( अदधात्‌ >) धारण करे ओर वह राजा ओर भअ्रजाजन भी ( स्वर्भानोः 
मायाः ) प्रताप से चमकने वे शान्रु की मायाओं को ( अप जघुक्षत्‌ ) 
दूर करे । इसी रकार ( युयुजानः ब्रह्मा ) समाहित एवं अन्यो के प्रत्तानों 
ओर संदे का समाधान करने चाखा वेदक्ञ विद्वान्‌ ८ कीरिणा ) उदारता ` 
से वाणी हारा वितरण योग्य कवचन द्वारा ( देवान्‌ मान्णः सपर्यन्‌ >) विदा 
के अभिलाषी ओर ज्ञान के पिपासु जनों को आदरपूर्वक देता इभा ( न-- 
मसा ) दण्ड सहित ८ उप शिक्षन्‌ ) उनको श्िध्चा देता इञा, स्वयं" 
( अच्रिः ) त्रिविध तापो ओर सन, चाक्‌ काय के चिविध दोषोः से रहित 
होकर ( सूयस्य दिवि ) सूयवत्‌ सबको प्रकार वेदवा भ्रञ्चुक दि 
वेद-स्तान-प्रकाञ म (चष्ुः जाघाच्‌) शिष्यौ के ज्तान चध्चुओं को स्थिर कर 
देता है । ओर ८ स्वर्मानोः >) केवर सुख की प्रतीति कराने वारे राग, मोह ` 
की ( मायाः ) मायाओं, भवचनों सखोटी बुद्धि, वासनां को ( अव-- 
जघुश्चव्‌ ) दूर करे । 


पअ०३।स०४९।१] ग्वेदभाप्ये पञ्चमे मरडलम्‌ ८२२ 





यवे सूर्य स्वमौनुस्तमसार्िध्यदाखुरः 1 


अत्॑यस्तमन्वविन्दन्नह्य न्ये अरशक्युवन्‌ ॥ ९॥ १२॥ 

भा०-( य॑ सूय ) जिस सृयं के समान तेजघ्वी पुरुप को (स्वभानुः). 
सूर्य के श्रकाद्रा से प्रकाित, चन्द्र वा मेव के समान परोपजीवी ८ जासुरः)' 
चख्वान्‌ शत्रु ( तमसः ) अन्धकारवच्‌ जन्यो के जांख मूदकरपापयांः 
छल से ( जव्रिध्यत्‌ ) प्रहार करे तो (अत्रयः) उसी स्थान के खोग (तप्‌). 
उस तेजस्वी राजा को ८ अनु अविन्दन्‌ >) पुनः अपनाप्रे जौर ८ अन्ये ) 
दृसरे खोग॒ ( नहि अदक्तुवन्‌ >) उते नदीं अपना सक्ते । उसकी पूर्वः 
भरजाणुं ही उसको वल्वान्‌ शा से वचा ओर पुनः स्थापित भीकर 
सक्ती ह । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


[ ४१ ] 


श्रतरिकपिः ॥ विनवदेवा देवता ॥ चन्दः--१, २, ६, १५, १८ त्रिष्टुप्‌ ४ 
४, १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २३, ७, ८, १८४, १६ पक्तिः ॥ ५, ६, १०, १२१, 
१२ अ॒रिक्‌ पंक्तिः। २० याज्ुधी पक्तिः । १६ जगती ॥ १७ निनच्ञ्जगती ॥ 
विशत्यृचं सक्तम्‌ ॥ 
को चु वं मिघ्ावख्णावृवायन्डिवो वा सहः पाथिवस्यवादे। 
चतस्य न्रा सदल्चि चाखीथां नो यश्चाय्ते वां पशुषो न वान्‌ १ 
भाद ( मित्रावस्णौ ) मित्र, सवकों खेद दि से देखने हारे 
सवके हितैषी ! दे वरुण, राचरु के वारण करने दारे श्रेष्ठ पुरुष ! ( कः 
च>) कौनसा हैजो (वां) जाप दोनों को ( ऋतायन्‌ ) सत्य, न्याय, 
वर ओर धन को धाक्च करने का इच्छुक होकर प्राक्च होता दै आप दोनो 
इस वात का सदा ध्यान रक्खो गौर आप (८ मरतः दिवः ) वदे तेजस्वी, 
राना (वा) ओर ( पार्थिवस्य ) परथिवी नित्रासी प्रजावर्ग के८वा) 
ओर ( चतस्य वा सदसि >) हान वा सत्य न्याय के भवन मेँ स्थित होकर 
८५द्‌ 
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( दे >) प्रकारित होकूर ( यज्ञायते ) परस्पर सत्संग चाहने वले राष्ट के 
हितार्थं ८ नः > हमे जौर हमारे ( वाजान्‌ ) देश्र्यो को मी ( पश्चुषः न ) 
पड्कमों के समान ही ८ त्रासीथाम्‌ ) रक्षा किया करो । अर्थात्‌ प्रत्येक 
रक्षार्थ भर न्यायार्थी के लिये राजा के न्याय ओौर पुटिसं का विभाग 
न्यायरक्षा के छियि सदा सन्नद्ध रहना चाहिये । 
ते नें मिनो वरुणो अथमायुरिनद्र ऋथुक्ता सरतो जन्त । 
नमोभिवी चे दर्धतते खुधृक्ठि स्तोमे रुद्रायं सीकहं खजोपाः॥२। 
भा०-( मित्रः) सर्वप्निय, सर्वस्तेही, न्यायाधीक्ल, ( चरणः ) 
सर्वश्रेष्ठ, दु्टवारक दण्डाध्यक्ष, ( अर्यमा ) न्यायकारी, शत्रुनियन्ता, 
€ इन्दः > रेशर्यवान्‌ , ( ऋसुश्चाः ) बड़ा विद्धान्‌ पुरुष ( आयुः ) प्रणा 
चार्य, ओर ( सरतः ) उत्तम वैश्यजन वा प्रजाव्म, वादयुवद्‌ वरी वीर- 
जन सभी ( ते ) वे ( नः जुषन्त ) हम प्रजाजनों को प्रेमपू्ेक चाहे । ` 
< ये > जोः( मीडे ) वष॑णकारी ( रुद्राय > दुष्ट को {ख्लाने वके सेना- 
चति के हिताथं ( सजोषाः ) समान रूप से सेवा करने वाछे हयोकर (स्तोम 
दधते ) उत्तम स्तुति बा संघबरू को धारण करते ओर जो उसके दिताथं 
ही ( नमोभिः ) श्च को नमाने वारे साधनों सहित ८ युक्ति ) रर 
छो वजन की उन्तम शक्तिकों मी ( दधते) धारण करतेहैं(ते)वे 
चीर पुरुष भी ८ नः जपन्त ) हमले भरेम करं । वे भी प्रजाके द्वेषी न हं । 
आ जां येष्ठाभ्विना हुवध्यै वार्तस्य पत्स॒त्रथ्यस्य पुष्टौ । 
डत वां दिवो च्रसुराय मनस भान्धौ सीव यज्य॑वे भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 
मा०-हे ( अश्विनौ ) खी ओर पुरुषो ! पति ओर पत्नी ! ( वां ) 
आप दोनों कोम ( येष्टौ ) अति नियमे रहने वारे होने केखिये 
( जाहुवध्ये ) उपदेश करता हूं । जाप दोनों ८ वातस्य पत्मन्‌ ) वायु 
जथा प्राण कै निरन्तर चलने जौरं ( रथ्यख पुष्टौ ) रथ के योग्य अश्च 


॥ 
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क समान आत्मा को पुष्ट करने मे ८ उत वा ) जौर ८ दिविः असुराय ) 
च्ठान प्रकाश को जीवनवत्‌ देने वारे ( यज्यते ) दानी पुरुष के 
< मन्म ) मनन करने योग्य उत्तम हान ओर ( अन्धांसि >) अन्न (भ्र 
भरध्वम्‌ ) प्राक्च करो । सखी पुरुष खग अपने जीवन, आत्मा के पोषणार्थं 
तान ओर अन्न संग्रह किया करें । 
अ सत्तर! दिव्यः करा्वहोता च्चितो डिवः सजोषा वातो निः । 
पूषा भग॑ः भशभ्रथे विभ्वमोजा छ्ाजिं न जग्मुराभ्वश्वतमाः । ४ 0 
भा०--(आ्-अश्वतमाः प्रश्टते आजि न) निस प्रकार अति वेगवान्‌ 
अश्वारोही रोग शच पर प्रहार करनेकेच्यि संगाममें वेग से जते दहे 
उसी भ्रकार ( भर-श्टथे ) राज्य को अच्छी प्रकार भरण पोषण वा पालन के 
कायस भी ( सक्षणः ) अति सहनश्ञीख, शतरुपराजयकारी, सावधान, 
समचायवान्‌ ८ दिव्यः ) तेजस्वी ( कण्व-होता ) विद्धान्‌ पुरुषों को देने 
वाला, वा विद्वानों से उपदेश किया गया, ८ चितः ) मन, वाणी ओर देह 
तीनों मे स्थिर, तीनों विद्याओं में निष्णात, शु, मित्र, उदासीन तीनो मे 
श्रसिद्ध, ८ दिवः सजोषाः ) विजय कामना को चाहने वाखा, ( वातः ) 
वायुवद्‌ बल्वारी, ८ अभिः ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी ओर ८ पूषा >) सर्व॑पोषक् 
भगः >) देश्वयं सम्पन्न ये सज प्रकार फे पुरुष ( विश्व-भोजाः ) समस्त 
राष्ट के पारनं करने हारे रोग ( जशु-जश्वतमाः ) अत्ति वेगयुक्त अश्वो 
पर चद्कर ८ भ्र जग्मुः >) जाया करं । युद्धवत्‌ ही राष्ट के कार्यो मे सव 
रोग वेग से ही जाया आया करं, विम्ब न क्या करं । 
अ चो रथि युक्काश्वं भरध्वं राय प्यवेऽच॑से दधीत॒ धीः । 
खशेज प्वैरौशिजस्य छता ये च एव॑ मस्तस्तुरारंम्‌ ॥५॥ १३।४. 
भा०-हे ( मरुतः >) विद्धान्‌ ओर वीर पुरुषो ! आप लोग ( वः ) 
अपने स्यि ८ युक्ताश्च ) अश्व जोड्‌ कर ङे जाने योग्य ( रथिमर ) प्रचुर- 
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धन को ( प्र भरध्वम्‌.) खूब प्राक्च करी 1 आप लोग ( रायः ) रेश्व्यं-कोः 
( एषे अवसे ` प्राक्त करने ओर उसकी रक्षा करने. के स्यि ( धीः दधीत्‌ ) 
नाना उपाय, तदवीर करो ओर बहुत से यत्न करो । (ये ) जो ( बः.) 
आप रोगों मे से ८ तुराणां ) अति शीघामी रथों ओर शानु्हिसक वीर 
पुरूषो के ( एवाः ) गमन साधन रथ आदि से युक्त है वे ओर 
जो ( जओौशिजस्य ) उशिर्‌* अथात्‌ कामना करने वाके देयो के इच्छुकः 
पुरुष की कामना कै योग्य उत्तम धन का ८( सुशेवः ह.ता ) उत्तम सुख 
सद्द्धि से युक्त दानश्चीर पुरुष (एवैः ) नाना रथादि साधनोँते 
< रयि भरन्तु ) अपने देश्चयं को आकष किया कर । ओर ( घीः दधतु ) 
नाना उपाय ओर उद्योग किया करं । इति चरयोदखो वर्गः ॥ 
भवो ब्रायुं रथयुजं रुखध्वं प देवं विभ्रै परिता<सर्कैः। 
इषध्यव॑ ऋतसापः पुर॑न्धी्स्वीग रज पतनीरा धिये छ; ॥६।४ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (वः) अपने लिये (रथ- 
युजं ) रथ मै जुड्ने वारे अश्च के स्थान पर ( वायुं ) वायु तुल्य वेगवान्‌ 
साधन को ८ प्र कृणुध्वम्‌ >) अच्छी प्रकार र्गाओ। ( अकैः ) उत्तमः 
अर्चना करने योग्य पदार्थौ ओर मन्त्रो से ( पनितारम्‌ >) स्तुति, उपदेशः 
ओर व्यवहार करने वे ( विप्रं ) विद्वान्‌ ओर विविध धनपूरक ओर 
( देवं >) ज्ञान के दाता ओर टेशवयं के इच्छुक पुरुष का (पर छुरत ) आद्र 
करो । ( अत्र >) इस राष्ट म ( इघुध्यवः ) नानां रेशर्यौ को चाहने वारी,. 
-नाना देशो को जाने वारी ओर वाण आदि चों से युद्ध करने वारी 
-( ऋतसापः ) धन ओर जान का सञ्चय करने वाली ८ पुरन्धीः ) रष ` 
को धारण करने वाली प्रजाओं, सेनाओं ओर ८ वस्वीः ) घर को बसने 
वाली ( पत्नीः ) पत्नियों, विवाहित खियों के तुल्य ( वस्वीः पत्नीः )' 
रेयं युक्त, रा मे वसी, राट्-पाटक शक्तियो, सेनां को भी ८ धिये )' 
उत्तम कर्म यज्ञादि सम्पादन के सिये (जा धुः) आदर पूर्वक धारण करो \. 
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पये वन्त्रमिः श्रुधैः थर य॒दी दिव््ितय॑ द्विकः । 
खानक्त¡ चिदुर्पीव विश्वमा छ वदतो मरत्यीय चन्रम्‌ ॥ ७॥ 

मा०-( उषासानक्ता > दिनि जीर राति के तुल्य प्रकट, कामना 
युक्त ओर अधकट कामना वा टजाभाव से युक्त होकर रहने वश््री 
सरीर खय दौर्मो मिखकर ( विद्धी इव >) विदान्‌ खी पुख्पों के तुल्य दी 
^ मर्त्याय >) मनुस्य मात्र के उत्पन्न करने ओर्‌ परोपच्छार करने के चयि 
( चिन्वम्‌ भरन्तम्‌) समस्त प्रकार के यकन अर्थात्‌ पच्चयक्त महायक् 
र परस्पर के सस्संग ओौर आद्र सत्कार आदि कर्म ( जावतः ) धारण 
च्य करं । वे दोनों (दिवः) चान, प्रकादा र कामना के ( चित्त- 
-यद्धिः ) वत्तखाने वाटे ( करैः ) उत्तम वचनां से ( यदी ) मदान्‌ 
्टोकर ( परवदतः ) आगे चदं ओर ( बन्धेभिः >) स्त॒त्ति योग्य ( यमैः 
न्सुखा भार वद्या स युक्ता देखी पुरुषो! ( वः उप गे) येते जाप 
र्नो कां ध्रा दोर । अपन राष्ट चां 


भि चो अर्च णोप्याचता नृन्वास्तोप्पर्वि त्वश्{रं रराणः । 
न्य खजोपा धिर न्मोभि्वैनस्पकीयेप॑श्री राय पप्य ॥ ८॥ 
भा०--टे विद्वान्‌ घुख्पा ! मं (रराणः) सदा दानदीट दोकर (वः 
आपलोगां म से ( पो््याचतः नुच ) अपने अधीन पोप्य, खी युत्रश्चव्य 
पारेलन, याचक अतिधि जादि के स्वामी उत्तम युदया का ( अभि अर्च ) 
आदर करू 1 आर ( च्वष्टार्‌ ) तेजस्वी ओर दिद्यकार, ( वास्तोष्यतिम्‌ ) 
गृह, निवासस्थान चादि के पाकर चुप (का (अभि अर्च) आदृ 
कं यौर मै ( रागः पपे ) चेय को प्राघ्ठ करने के दिय ८ धन्यः ) 
न सम्पदा को वदन वाटा, ( सजोषः >) समान प्रीतियु्छ, ( धिषणा = 
अधि-खना ) उन्तम प्र्ताओं ओर अधिष्टात्री होकर अन्न आदि देने बाली 
त्तथा रानी घन कर मोग करने वादी न्तियो, प्रजाओं ओर ( वनस्यतीः ) 
द्वयो की पाटक, वर आदि क समान सर्वाश्चच दात्री, ( ओषधीः ) 
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धियो ओर ताप, तेज को धारण करने चारी सेनाओं को भी ८ नमे- 
अक्तो, आद्र सत्कारो ओर शच्रादि अधिकार प्रदानं दाराः 
अचं ) सदा आद्र कर । 


स्तने पर्वताः सन्तु स्तवो ये वस॑वो न बीराः। 
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पनित शराप्त्यो य॑जतः खद! नो वधौन्नः खं नयौ ्भिष्ठौ।॥९॥ 


4 


भा०- जिस भकार ८ पर्वताः तुजे तने स्वतवः वसवः ) विस्तृत राट 
म पर्वत अर्थात्‌ पारन करने, धन देने वाले ओर श्रनाओं को बसाने 
वाख ते हे ओर जिस प्रकार मेघ प्रजा फे पाटन मे स्वयं आने वा होकर 
भजा को बसने हारे रोते है उसी भ्रकार ( पर्वताः ) पारुनकारी साधनों 
ते युक्त बडे रोग भी ( तने ) विस्दृत राष्ट मे रह करं ( नः तुजे › हरम 
पेश्वये देने , पारने म ( स्वैववः ) स्वयं आगे आने वाले, अग्रसर ओर 
धन प्राक्च करने वा कराने वारे ओर ( वसवः ) स्वयं बसने ओर प्रनाओं 
को बसाने वे ( वीराः न ) वीर पुरुषों के समान खदा उत्साही हो । 
€ पनितः > प्ररांसनीय, व्यवहारकुदार, ( आप्त्यः ) आच पुरुषों का हित- 
कारी, ( थजतः ) दानञ्चीर, सव के साथ प्रेम सोहा से वर्तने वाला, 
( न्थः ) मनुष्यों का हितकारी पुरुष ( नः अभिष्टौ ) हमारे अभीष्ट कार्य 
मे ( नः ) हमारे ( शंसं ) स्तुत्य क्षान ओर दैश्वयं को ( वर्धात्‌ > षद्वे। 
च्णों अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ च्रितो नपतसरपां सदि । 
गृणीते छ्निरेतरी न शरषेः शोचिष्केशो नि रिणाि बना १०१४ 

भ।०-- मे ( वृष्णः ) बरसने वा ( भूर्यस्य 2) भूमि के हितकारी 
मेध के ( गभः ) मध्य भाग मे रहने वारे ओर ( अपां नपातम्‌ ) जलें 
कोन गिरने देने वारे वा उनसे उतपन्न ( सुदक्ति > ओर उनको उत्तम 
रीति से विभक्त करने वे वैद्युत अनि को लक्ष्य कर ८ अस्तोषि ) उपदेश 
करता हं कि वह॒ ( अभिः ) तेजयुक्त अकचि (एतरिश्यपैःन) स्थपर 
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चट तनापति के तुच्य व्र युक्त ग्रहा से ८ युर्णाते ) खाब्द करता दै । 
जरि कड ( चोचग्केवः) दचियुक्त च्छो क समान उवाच से 
शुक्त तजस्वी, भाम अद्चिवत्‌ ( वना नि रिणाति ) वर्नं के समान जरो 
नं व्यापाद उसी प्रकार र ८ वस्णः ) अचि वल्द्राटी ८ भूस्वस्य >) 
भूमि पर स्थि राष्ट क (गम >) दण यावद्रा चरने वाद ( अपां नपा 
चम्‌ ) आघ्ठ प्राजनो का नाचन गिरने द्वेन चाट उनको युत्रवतु प्रिय, 
८ स॒श्रच्छि >) उत्तम धनवा न्याय के विभाजक्र कर्न ( अस्वपि 9 गुण 
धर्णन करता द्रं । व्ह ( त्रिवः › तीनों उत्तम, मन्यम अर अघम, यरः 
चविनगीघु आर्‌ उद्रास्रीन तीनों प्रक्र के टोगौं से ऊपर रद्र ( चिः) 
सव क्न यप्रणी दक्र ( छयेः >) सुचक्रायै वचनो ओर चयुश्चाघक् वलास. 
््र्गीते) सरवर पर शासन चरता है वड ( रोचिष्केाः ) सूया ञन्चिके 
ठच्य नजोयुच्छ कदाचन्‌. दियो वे युन्छ दोक (वना) चघयु के चैनो कोः 
वर्नो के धस्निवन्‌ (नि रिणाति) दग्व करदेता दै । इति चनुर्दसो वर्गः ॥1 
कश्या ये खद्धिय्य वामर कट्राय व्चिक्रिलुवे म्य 1 
श्राप न्रा नोऽवन्तु चौर्यना गिरयो वृक्का 1 ११ 1 
भा<-दम ल्योग ( मद्रे ) वड, माननीय, ८ दद्वियाय >) दुर्ज को 
येक्ने मं समध राजा के पुत्र के तुच्य, परिय चैन्यों यौर विद्या्जो का उष- 
्रेष्ठा आचार्य के पुत्र वा उच्चते विद्या प्राक्च करने वाटे विद्धान्‌ गौर (चि- 
तु नाय ) जान से युच्छ सवने चोम्य खद्‌ पुर्य की ( रय ) उत्तम 
शर्व की श्रि थर श्रद्ध के च्वि (छा) च्लि मरकर से ओर (कत्‌) 
ख २ अवसरं म ( ववाम )उस्षवे मार्थना निवदन जादि करं । यह दम 
खदा जाने । ओर ( आपः ) जद यौर आ पुद्प ( थोपर्धीः ) सोमख्वा 
दवि ्ओवयियां धीर प्रतापिनी नापु ( श्रीः >) नर्य॑ ओौर तेजस्वी र्य 
(वना) चन, सूयक रणो खोर पर्य आर्‌ ( च्रध्वकेदाः गिरयः >) 
र्नो कौ देणवत, धारण करण करने वाट पर्वत ओर वर्चो के केटरावाजय 
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के तुल्य लम्बी जटा केश धारण कर्ने वाटे जटिक जन, (गिरयः) वृद्ध उपदेष्टा 
नन अथवा ( वृक्षकेदाः ) वक्षवत्‌ काटने योग्य केशों का अन्त कर देने 
चारे ज्ञान वृद्ध गुरुजन ( नः अवन्तु ) हमारी र्चा करे । 
शृेतुं न ऊजो पविभिः स नश्रस्तरीर्या इषिरः परिज्मा । 
शरवन्त्वापः पुरो न शाः परि सुचौ वबहास्वाद्ेः ॥ १२॥ 
भा०-( ऊर्जापतिः ) अन्नो ओर नलया कास्वामी (नः) हमारी 
गिरः ) वाणियों को ८ शणोतु ) सुने । ओर अपनी वाणि ओर आ्ञाप्‌ 
इमे सुनावे । ( सः ) वह ( नभः ) राट का प्रबन्ध करने वारा, ( तरी- 
यान्‌ >) सवरस अधिक बलवान्‌ ( इषिरः ) सब से प्राक्त करने योग्य, अग्र 
गामी, ( परिज्मा ) चारों तरफ की भूमियों का अध्यक्ष हो । ( षुरः न ) 
उत्तम नगरिया के तुल्य ( शुराः ) दीक्षियुक्त ( आपः ) आप्त जन भी 
< अद्रेः परिखुचः आपः न ) मेष से बहने वाटी जल-धारां कँ तुल्य 
स्वयं ( बलृहयाणख ) सदा वृद्िशील, ( अद्रेः ) अभे, एवं मेघवत्‌ 
उदार, शख दक के स्वामी के( परि सुचः ) अधीन, उसकी आच्ता मे 
चरने वारी सेनाषुं वा लोकं वा ( आपः ) आन्त प्रजाएं मी ( श्प्बन्तु ) 
शासक राजा की उत्तम आत्ताए्‌ सुने । 
रिदा चिश् म॑हान्तो ये व एवा वाम दस्मा वार्यं दघनाः। 
वयश्चन सुभ्व + आव॑ यन्ति कभा मतैमलंयतं वधस्मेः ॥१३॥ 
भा०--हे ( महान्तः ) बडे, पूज्य पुरषो ! (ये ) जो (वः ) आप 
रोगो मे से ( एवाः ) ज्ञानवान्‌ ( दस्माः ) श्तं ओर अन्तान का नाञ्च 
ऊरने वारे ओर ८ चायं ) वरण करने योग्य, उत्तम ज्ञान वा देश्यं धारण 
करने बारे ओर ८ चयः चन दधानाः ) वर, अन्न को भी धारण करते 
चे ( सुभ्वः ) उत्तम भूमिके स्वामी वा उत्तम सामप्यंवान्‌ होकर (वध- 
स्नैः ) शाखं सहित ( अनुयतं ) अपने अनुकर रहकर यतन करने वाले 
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.( मन्तं >) शच्ुमारक युवा मनुष्य को (८ छ्युभा >) शोभा या उस्साह पूर्वक 
-संचार्न की रीति से (आ अव यन्ति ) अपने अधीन रख कर चखाते दँ । 
उनको ही हम ( ब्रवाम ) प्रजागण अपना दुःख सुख कँ ओर वे ( विद्‌ 
:प्चित्‌ ) स्वयं प्रजा के सुख दुःखों को भी जानें । 

प्या दैव्यानि पाथिवानि जन्स्रापश्चाच्का खुम॑खाय वोचम्‌ । 
चधन्तां यावो णिरश्चन्द्रा्रा ङदा चधेन्तासभिषाता अणोः ॥१४॥ 


भागे विद्वान्‌ पुरूष (८ सुमखाय >) उत्तम यजद्रीर पुरुष को 
उन्नति के लिय ८ दैन्यानि >) देव अर्थात्‌ राजा, विद्वानों तथा सूयं आदि 
तेजोमय पदार्थौ के ओर ८ पार्थिवानि >) थिवी के स्वामियों ओर पथि- 
वीष्य महान्‌ २ पदार्थो के ( जन्म ) उत्पन्न होने ओर ८ अपः च >) उनके 
-कम ओर उपभोगों का ८ अच्छ ) भरी प्रकार ( आवोचं ) सर्वत्र उपदेश 
करू । ( उदा अभिषाताः ) जरु से पूरित ( अणः ) जरूमय मेघो, 
जलाशयो ससुदो के चल्य ही ( दयावः ) जति प्रकाशयुक्त, जान वारी 
५ चन्द्राग्राः ) चन्द्रवत्‌ आह्वादकारी नायकादि से युक्तं ( गिरः ) काणियं 
< वघ॑न्ताम्‌ >) खूब बद । 
पदेपदे मे जरिमा नि घायि वरूजी वा शक्रा या पायुभिश्च । 
क्तिषु साता सही रखा नः स्मल्सरिभिक््रैजटस्तं ऋजुवनिः ११।१५ 

भा०-( मे ) मेरे ८ पदे-पदे ) भव्येक प्राक्त करने योग्य, ओर जाने 
योग्य स्थान मे ( चसूत्री ) शाच्ठुओं का वरण करने वाखीं ( शक्रा >) राक्ति- 
ालिनी, ( जरिमा ) रामों कानाश करने वारी सेना(या) जो 
८ पायुभिः च >) उन्तम रक्षको ओर रक्षासाधनों से युक्त हो ( निधायि ) 
स्थापित हो । ओर ८ माता >) माता के समान सबको उत्पन्न ओर पालन 
करने वारी ( मही ) भूमि ( रसा > जरू ओर रसवान्‌ पदार्थौ से पूर्णं 
ह्येकर ( नः >) हमें ( सिषक्तु ) सुख दे । ओर वह॒ ८ सूरिभिः ) उन्तम 
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विद्वानों से ही ८ कऋ-हस्ता ) सरल, धार्मिक, सिद्धहस्त हाथों वा का्य॑- 
कर्ताभों वाखी ओर ( च्टु-वनिः ) सरल, धम॑युक्त पुरुषों को नाना 
पदाथ देने वाली हो । (२ ) इसी प्रकार हमारी वाणी पद्‌ पद पर पवित्र 
कार्यौ से उत्तम शक्तिशालिनी हो, वह माता के समान, त्तनप्रद्‌, सरसः 
ध्म से अधर्म का नाश करने वाली, ध्म का विवेक करने वारी हो । इति 
पञ्चदशो वगः ॥ 

“ कथा दाश्चसर नमसा सदानूनचवया स॒ख्ता अच्च भरश्नवसा 
सर्ता अच्छाक्ता । मा ना-हेवबृध्न्या रषे घादस्मक भूदुपमाः 
तिचानिः ।। १६॥ 

मा०-जौ ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुष ( अच्छोक्तौ ) अभिसुख उप- 
स्थित शरु जनों के भ्रति उपदेदा करने मे ( प्र्रवसः ) उत्तम श्रवण 
योग्य ज्तान से सम्पन्न हँ वे ( मरुतः भ्र-श्रवसः ) उत्तम अन्नोर्पाद्क जल- 
शद वायुं कै तव्य होते हैँ । उन ( मरुतः) विद्वान्‌ < सुदानृन्‌ ) 
उत्तम ज्ञान देने वारे मेघवत्‌ उदार पुरूषो के ( अच्छोक्तौ ) उनके अच्छे 
उपदे के निमित्त ( नमसा ) आद्रपूव॑क हम ( कया ) किस श्रकार 
(दान्नेम ) देवें, यह बात हमे अच्छी प्रकार जाननी चाहिये । जिस धकार 
( उन्न्यः अहिः ) अन्तरिक्ष मँ स्थित मेघ अपने प्रबल वियत्‌ आधातसे 
प्रजाओं का नादा केर सकता है उसी प्रकार ( बुध्न्यः) क्ञान मागमे 
जाने वाला ( अहिः ) संसुखस्य विद्वान्‌ भी ( नः) इमे ( रिषि > रिसा 
या विनाश्चकेश्यि (मा धात्‌) नदे । परसयुतं वह ( अस्माकं > हमारे 
( उपमाति-वनिः ) ज्ञान देने वाला ही ८ भूत्‌ > हो । 
इत वचन्च य्रजय पड्यमत्यं देवासो वनते मर्त्य च्या द्‌ दासः 
वनते मत्या चः । अत्रा शिवां तन्वं धासिसस्या जरां चिन्मे 
नक्ऋरातजग्रसति। १७॥ 
भा०-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( देवासः ) दानशील, 


स 
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सूं की किरणो के समान तेजष्वी पुर्यो ! ८ मत्यः ) मनुष्य ( चिव्‌ जु ) ' 
जिस प्रकार ८ पञ्चुमव्यै प्रजायै ) पश्यु आदि से सद्ध, प्रजा की दद्धि के. 
ख्यिभी (बः) आपलोगों की (शिवां) कल्याणकारिणी (जरां) 
वाणी को ( आ वनते ) आदरं खे सेवन करे उसी प्रकार ८ मत्यः ) मनुप्य. 
(वः >) आप खोर्गो की ( धासिम्‌ ) धारण-पाटनकारिणी शक्तिको भीः 
( आ वनते )-आद्र से सेवन करे उसी प्रकार ८ मरव्यः ) मनुष्य ( वः )* 
आप खोगों की ( धासिम्‌ ) धारण पाख्नकारिणी दाक्तिको भी ( आ- 
वनते) सव धकार से प्राक्च करे । (अत्र) इस राष्ट वा खोक मे (निरतिः) 
येगादि कष्ट ही प्रायः ( अस्याः तन्वः ) इस देह के ८ धासिम्‌ ) षष्टि 
ओर ( जरां चिव्‌ ) दी्॑काटिक जरावस्था को {भी -( जग्रसीत >) मसर 
ठेती है इसि दे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग उस रोगादि कष्ट को सदा ` 
दूर किया करो | 

तां वो देवाः खसतिमूर्जयन्तीमिप॑मश्याम वसवः श्या गोः । 


खा न॑: खदाचश्ट्य॑न्ती देवी भ्रति द्रव॑न्ती खुकितायं गम्याः ॥१८॥: 
भा<-दे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! हे ( वसवः ) र्ट मे वसे 
श्रजाजनो वा प्रजां को वसाने बाले अधिकारी पुरुषो ! वा किरणों के 
तुल्य तेजस्वी विद्धान्‌ पुरूषो ! हम ( गोः इसा ) वाणी के आनुखासन 
ओर परथ्वी के दासन द्रारा ८ ऊर्जयन्तीम्‌ >) वर पराक्रम को वदने वां 
(षम्‌ ) अन्न यौर प्रेरणा को ओर (सुमतिप्र्‌) उत्तम प्रत्ता को (अद्रयामः) 
प्राक्त करं, उसका सद्ुपभोग करं । (सा) वह ( देवी >) सुख देने वारी, . 
८ सुदानुः >) उत्तम दानशील प्रक्ता विदुषी के तुल्य ही ( दवन्ती > पत्येक- 
को पाक्त दती इदं ( सुविताय >) सुख प्राक्च कराने के छिये (त्ति गम्याः). 
भ्रवयेक को प्राप्त हो । 
रमि न इच्छा यूथस्य साता स्मच्लदीभिरुवैशी वा गुणातु । 


उशी वा वृददिवा गृ्ानाभ्युरकरीना मश्रथस्यायोः ॥ १९ ॥ 
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भा०-( इडा > यह भूमि जौर स्तुति योग्य, उपदेश, वाणी (नः) 
हमारे ८ यूथस्य ) पञ्च॒ आदि समूढ ओर हमारे शिप्यादि समूह की (माता 
-स्मत्‌ >) उत्तम जानदात्री, ओौर उत्पादक माता के समान दही है । जिस 
प्रकार भूमि ( नदीभिः) जरू पू्णं॑नदिरयो से ( उर्वी ) वहतो से 
-ामना करने सोम्य, सुन्दर होती है उसी भकार वाणी भी ( नदीभिः) 
उपदेशप्रद्‌ वाणि से ८ उर्वशी ) बहुत को वदा करने वारी होती है । 
-वह सदा ( गृणातु ) शब्दकारिणी विद्यत्त्‌ ॐ तस्य सदा उपदेश करे । 
( वा ) उसी प्रकार ८ बरहद्‌-दिवा ) अधिक क्ञान प्रकाश्च से युक्त (उवंशी) 
-वहुत सी प्रजाओं को वज्ञ करने वारी ( गणाना ) ज्ञान का उपदेश करती 
दुद माता के समान ही वाणी (प्र-थस्य आयोः ) अच्छी प्रकार धारण 
क्म हुए बालक के तुल्य शिष्य आदि को ( अभि उणुंबाना ) वखखरादि से 
आच्छादित करती हुई ही ( गृणातु ) ज्ञान का उपदेश किया करती है इस 
:अकार साविन्नी वेदवाणी उत्तम माता के तुल्य ही है 1 


सिषक् न ऊर्जव्यस्य पुष्टः ।। २० ॥ १६ ॥ 

भ{--( उजैन्यस्य ) अन्न ओर वरु पराक्रम से प्रकाक्चित्त ओर 

( गुष्टेः ) पोषण करने वाङ राजा के अधीन हमारा राष्ट ( सिषक्त >) सूद 
बरु ओर संगठन, समवाय को प्राप्त करे । इति षोडदयो वर्गः ॥ 


{ ध्र ] 
अव्रिछषिः ॥ विशेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ४, ६, ११, १२, १५, १६, 
१८ नचुवतरष्टुष. 1 २ विराद्‌ च्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ७, ८, 8, १९, १४ 
तष्टुप्‌ । १७ याजुषौ पक्तिः । १० भुरिक्‌ परकतिः ॥ श्रष्टादशर्यं सक्तम्‌ ॥ 
भ शन्तमा वर्स दीधिती गीतं मगमरदिति ननम॑श्याः। 
पृषय्यानः पर्चहाता श्शात्वतूतपन्था श्रसरो मयोभु; ॥ १॥ 
भार-हे विदन्‌ ! ( शन्तमा ) अति शान्तिकारक ८ दीधिती 





च्र०३।स्‌०८२।३] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मरडलम्‌ ८४५. 
उत्तम न्तान' का ध्रकाद्रा करती इद्र ( गीः ) वाणी ( वरुण > श्रेष्ट (मित्र). 
सघक्रे खेदी ( भगम्‌ >) सेवा योग्व, रेश्व्य॑वान्‌ ओर ८ अदितिम्‌ ) अख 
ण्डितत चतत ओौर चासन के पालक पुटप को पास होती है त्‌भी उसको. 
( नूनम्‌ अदथाः >) अवश्य प्राक्च कर । चह वाणी, ( ्रषद्‌ योनिः >) मेघ 
क तुल्य सुख-चप॑णकारी अन्तरात्मा मे उत्पन्न होती ओर ८ पञ्चहोता 3. 
पाचों श्रार्णो वाया ग्रदीत क्षा कोञपनेमे टेने हारी है उसको रेखाः 
युरूप ८ शणोतु ) सुने जिसका ८ अवृत्त॑पन्थाः ) व्तवान-मागग विनष्ट न. 
दुआ दो, जो ( असुरः ) वख्वान्‌ ओर भ्राणों के सुख मे रमण करता होः- 
ओर ( मयोस्ुः ) सव सुखो का आश्रय स्थान हो । ( २ ) राष्ट मे अर्हि- 
सित मार्गं वारा, वख्वाच्‌ , सुखप्रद राजा प्रजा की पसे वाणी को सुने जोः 
८ एरषदू-योनिः >) परिषद्‌ या जूरी' से उस्पनन हौ ओर पांच व्यक्ति, पञ्च. 
जन उसको स्वीकार करं । 
तिं ओ स्तोममर्दितिजैगृभ्यात्सुखौ न राता हथ सुशेवम्‌ । 
चह परियं देवितं यदसत्यं मिरे वरे यन्मयोभु ॥ २॥ 

भा०-( अदितिः) अखण्ड शासन करने बारी परिषत्‌ ओर दीनता 
रहित प्रजावगं ( मे >) मेरे ( स्तोमम्‌ ) वख्वीयं, वचन, अधिकार ओर 
जन समूद को ( प्रति जगृभ्यात्‌ >) पसे स्वीकार करे जैसे ( हयं ) इद्य- 
दारी ८ सुवं ) उत्तम सुखजनक (सू माता न) पुत्र को माता स्वीकार 
करती है । ८ यव्‌ मयोभु ) जो सुखजनक ( च्य ) धन, वख वा ज्ञान 
८ देचदितं >) विद्वानों के हितकारी ओर ८ प्रियम्‌. ) अति ग्रिय (अस्ति). 
है उसको ( अहं ) मै ( मित्रे ) सव॑ेही ओौर ( वरुणे ) सवं दुभ्ख- 
चारक, श्रेष्ठ नायक स्वामी के अधीन रहकर प्राप्त क्‌ । 
उर कवितमं कर्व।नासुनतच्तनमसभि मध्वा घृतेन । 
सनो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्रलि देवः सिता वाति ॥|२।४ 
भा०-दे राषटर्वासमी जनो ! ( कवीनाम्र्‌ ) दृरदर्गी विद्धान्‌ पुरूपो 
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-मे से ( कवितमं ) सवसे उत्तम विद्वान्‌ को ( उत्‌-इरय ) सवसे उन्तम 
"पद्‌ प्राप्त करने शी प्रेरणा करो । ( एनम्‌. ) उसको ( मध्वा धृतेन ) मधुर 
- ्ोभाजनक त्ञान वा जल ते ( अभि-उनत्त >) अभिषेक करो । ( सः ) 
वह ८ देवः ) सुर्य॑वत्‌ तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक ओर धनों का दाता 
-ओर ( सविता ) सव देश्व्यौ का उत्पादक होकर ( नः ›) इमे (हितानि) 
-दितकारी ८ प्रयता ) प्रयत्न से प्राक्च करने योग्य ( चन्द्राणि ) आहवाद्‌ 
जनक सुवणं आदि धन ( वसूनि >) ओर वसने योग्य नाना पदाथं भी 
.( सुवाति >) प्रदान करे । 
-समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सृरिभिंदैरिवः सं स्वति । 
-सं ब्रह्मणा देवितं यदस्ति सं देवानौ सुमत्या यक्ञियानाम्‌ ॥४॥ 
भा०-दे ( हरिवः ) उत्तम मनुप्यों के स्वामिन्‌ ! हे अश्वादि सैन्य 
-के स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द्र >) देश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( नः ) हम ( मनसा >) उत्तम 
-मन ओरं ८ गोभिः ) उत्तम वाणियो, भूमिय ओर इन्द्रियों से ( यत्‌ 
- देवहितं अस्ति) जो विद्वानों वा हम कामनारीर पुरूषो को हितकारक 
है या विद्वानों मै स्थित ज्ञानादि है उसे (सं नेषि › प्राक्च करा 1 ( नः ) 
-हमे ८ सूरिभिः >) विद्वानों से हितकारी ज्ञान ८ सं नेषि ) प्राप्त करा 
-हभे ( स्वस्ति ) सुखदायक प्रकार से ( देव-हितयद्‌ यद्‌ अस्ति) जो भी 
दिव्य पदार्था मं आद्य तत्व हो बह ( सं नेपि ) अच्छी प्रकार प्राक्च करा । 
हमे तू.( ब्रह्णा ) वेद्‌ जान ओर धन से भी जो ( देवहितं अस्ति >) दान- 
-कीरु पुरुषों के योग्य हो वह प्राक्च करा । ओर ( यद्ियानां >) पूजा सत्कार 
के योग्य ८ देवानां सुमत्या ) विद्धान्‌. पुरूपं की उत्तम बुद्धि दारा भी 
र्मे ( देव-हितं » षिद्धानों मे विद्यमान ज्ञान ( सं नेषि >) प्राप्त करा 1 
देवो भगः सविता रायो चश इन्द्र वचस्य खक्जितो धनानाम्‌ । 
ऋछथत्ता वाजं उत वा पुरन्धिरवन्तु नो श्रमरत{सस्तरास्ः ५।१७ 
भाग ( देचः ) दानी, चान ओर धन का देने वाला, (भगः) 
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सेवने योग्य रेश्वयंवान्‌ , ( सविता ) पदार्थो ओर जीवो. का उत्पादक 
वा सन्मां मे चाने हारा, ( अद्यः ) धनों का न्यायो चित्त विभाग करने 
चाल, (वरन्रस्य) बदते हए शतु के विद्यमान राट केः(धनानां) रेशचर्यो का 
(संजितः) विजय करने वाला (इन्द्रः) राचहन्ता (करसुश्चा) महान्‌ राक्ति- 
दाली (वाजः) जानवान्‌ बख्वान्‌ एेश्वयंचान्‌, (उतवा) जीर ८ पुरन्धिः ) 
-पुर को धारण करने वाला पुराध्यक्ष; वा पूवंसंचित विद्याओं वा सम्पदां 
को धारने वाखा वा खीवत्‌ गृहतुल्य राष्ट का धारक ये सब (अष्तासः ) 
अविनाशी, दीघंजीवी ओर ८( त्रासः ) अति ओीघ्रकारी,. अभ्रमादी होकर 
€ नः अवन्तु >) हम प्रजा जनों की रक्षो करं । इति सक्तदशो वर्गः ॥ 
सरुत्व॑तो श्रप्र॑तीतस्य जिष्णोर्यतः प वामा कृतानि । 
न ते पचै मघवन्नाप॑राखो न वीर्यभनूत॑नः कश्छनाप॑ ॥ ६ ॥ 
भ{०--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम रेश्वयेयुक्त ! ८ मरूस्वतः ) उत्तम, 
-वलचान्‌ , शनरुनाककू पुरुषों के 'स्वामी, ( अप्रततीस्य >) प्रतीयमान साम- 
ध्यं बारे, ( जिष्णोः ) विजयदीर, ( अनूय॑तः ) कभी निंर वा क्षीण 
न होने वारे, ( ते) तेरे वा तुद्षे एेसे ( तानि >) क्तव्यों का ८ प्रच- 
वाम >) शन्तम उपदेक्च करं कि ( न पूं ) न परे के जौर (न अवरासः) 
-न तेरे पीछे आने वारे लोग जर ( न नूतनः कथचन ) नको्नयाही 
पुरूष ८ ते वीयंम्‌ आप >) तेरा बर प्राक्त कर सके । 
{ उष॑ स्तुष भ्रथमं रस्नघेय वृहस्पति सनितारं धनानाम्‌ । 
~ यः शंस॑ते स्तुवते शम्भ॑विष्ठः पुरूचससगसस्नोडं वानम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा<--हे विद्धाच्‌ पुरुष ! चू. ( अथम्‌ ) सबसे श्रे, € इत्वधेयं ) 
रमणीय, मनोहर गुणों को धारण करने वारे, ( छहस्पततिम्‌ >) बडे भारी 
श्ञान, वेद्‌ वाणी वा बडे राष्टके पराखक ओर ( धनानां सनितारम्‌ ) 
-धनों का न्यायपूवंक पात्रापात्र विवेक सहित देने ओर विभाग करने वाख 
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उत ( जोद्रवानष्‌ ) आदरपूर्वकं रने योग्य उसको ८ उप स्तुहि >) सव 
के समश्च प्रस्तुत कर (यः) जो (रसते स्तुवते) भ्यं सा ओर स्तुति प्रार्थना 
करने वारे को ८ हांमविष्टः ) सवसे अधिक शान्ति सुख देने वारा ओर 
८ पुरुवसु >) बहूत से रेशर्यो वा॒वघ्े प्रजा जनों का स्वामी होकर हमे 
(८ आगमत्‌ ) प्राप होता है । रेखे व्यक्ति को प्रस्ताव ओर समर्थन करके 
अग्रणी पद्‌ प्र नियुक्त करना चाहिये 1 
तवोतिथिः लचमाना अरि वृहस्पते सरघवानः सुवीर्या । 
ये अश्वदा त्त वा सन्ति गोदा ये व॑स्छदाः सुभगास्तेष राय॑ः ॥८॥, 
भा०-हे ८ बृहस्पते ) बडे राष्ट ओर वेदक्लाम के पालक ! स्वामिन्‌ ! 
(ये) जो ( तव ऊतिभिः ) तेरे रक्षोपायों से ( सचमानाः ) सुसम्बद्ध 
होकर ८ मववानः ) देश्वय॑वान्‌ , (सुवीराः > स्वयं उत्तम वीर जौर उत्तम 
युन ओर वीरो के स्वामी हो जाते हैं जौर (ये ) जो ( अश्वदाः ) घोडे 
के पारक वा दाता (उत वा) ओर (ये) जो ( गोदाः) गौमं ओर 
भूमियो के पालक ओर दाता ह वे ( सुभगाः ) उत्तम देशव्यवाय्‌ं होते हैँ 
जौर ८ तेषु रायः ) उनमे सब देश्यं विराजते हें । 
लिख्मौरं कुणि वित्तमेणां वे ते अरपुरन्तो न उक्थेः । 
अप॑वतान्परखवे वावुधानान््हाद्विषः सूर्यौ यावयस्व ॥ ९॥ 
भा०-हे राजन्‌ !(ये)जो लोग (नः) हमारे (उक्थैः) 
उत्तम जचनों से भ्ररित होकर भी ( नः अप्रणन्तः ) हमे सम्पदां से 
नहं पूणं करते हए स्वयं ही ( सुञ्जते ) भोग करते रहते है ८ एषां ) 
उनके ( वित्तम्‌ ) धन को तू ( वि-सर्माणम्‌ ) विनाशीरः ८ कृणुहि ) ' 
कर 1 ( ्र-सवे > तेरे लासन या उत्तम पे मे रहकर भी (अपव्रतान्‌ ) 
उत्तम कर्मो से रहित ( वावरधानान्‌ >) बद्ते हुए, ( ब्रह्धदविषः ) धन वा , 
वेद्‌ ञान से द्वेष करने वाले मूर्खो, चरुं को ८ सूर्यात्‌ >) सूयं के प्रकार: 
से ( यवयस्व ) पथ्‌, कर, उनको कारागारादि मे डाकू । 
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य आदते रक्तसे। देवर्वतावच्केभिस्तं म॑रुतो नि यात !यो वः8 
शर्म शशमानस्य निन्द।त्त॒च्छयान्काम।न्करते सिष्विदानः १०।१८ 
भा०-हे ( मरूतः ) विद्राच्‌ बलवान्‌ पुरुषो ! ( थः ) जो पुरूष 
८ देववीतौ >) विद्धान्‌ , उत्तम पुरूषो के रक्षा के काय॑ मे ( रक्षसः ) विन्न 
करने वाके दुष्ट पुरुषों को ८ ओहते ) रगे, जर ( यः ) जो ( श्यमा- 
नस्य >) प्रदांसनीय पुरुष के ८ दामी ) उत्तम कमं की ( निन्दात्‌ ) निन्दा 
करे ओर जो ( सिष्विदानः ) सेदव वा व्यथं छेदा आदि सहकरं भी 
( तच्छान्‌ कामान्‌ करते >) छद पुरुषो की सी अभिखषाएं करं ठेसे 
निन्दित क्षु इद्धि सुरुष को भाप रोग ( अचक्रेभिः ) चक्र अथात्‌ राज्य- 
चक्र वा सैन्य-चक्रां से रहित, अधिकारशल्य पदों, वचनो से ( नि यात ).. 
नीचे गिरां, दण्डितं करो । 
तस ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्छा यो विश्व॑स्य॒ त्षथ॑ति भेषजस्य । 
यक्ष्वा समन सायं खद्रं नमोभिदैवमखरं दुवस्य ॥ ११ ॥ 
भा०-( यः ) जो ( स्विषुः >) उत्तम वाणो वारा उत्तम इच्छावान्‌ 
< सुधन्वा ) उत्तम धनुष का स्वामी ओर उत्तम जरू वाखा, हैजो 
€ विश्वस्य भेषजस्य ) सब प्रकार के ओषध का ( श्चयति) स्वामी है, 
उस (सुद्र) दुष्टौ कोसकाने वारे ओर रोगो को दूर करनेवाले, ८ देवम्‌ > 
विजिगीषु, विदान्‌ , जानवान्‌ दानशील, ( असुरं >) बरुवान्‌ ओर श्राण- 
भरद्‌ पुरुष को ( महे सौमनसाय >) बडे मारी सुख, शान्ति युक्तं चित्त 
_ बनाये रखने के चख्यि' ( यश्च ) आदर करो ओर उसकी ८ नसौभिः ) 
आदर सत्कारो, अन्नो ओर शो सहित ( दुवस्य ) परिचयां कर । उत्तमः 
धचुधेर जौरं वाणवान्‌ पुरुष दुष्टो को रुने से सद्र है, वैय रोग दूर करने 
से रुढ ( रुग्‌ ) है । वैय की इच्छा ओर जर सद्‌ा! उत्तम, स्वच्छ, रोग- 
रदित ह, वह विद्वान्‌ ओर प्राणो समे नरु देने वाख हो! धनुधारी 
५ 
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चाण,, धनुष उत्तम दो, सव कष्हर देश्वयं का -स्वामी, विजिगीषु 
चरूवान्‌ हो । 
दमूनसो शपसो ये खुदस्ता वृष्णः पत्नीने विभ्वतष्टाः । 
सरस्वती वृहदिवोत राका द शस्यन्तीचरेवस्यन्ु शुभ्राः ॥१२॥ 
भा०-(ये) जो ( दमरूनसः )` दानशीङ, सनको दसन करने 
बटे ( अपसः.) उत्तम कर्मकर ८ सुहस्ताः >) उत्तम सिद्धहस्त पुरुष 
ओर ८ बष्णः बलवान्‌ पुरुष की ( पत्नीः ) ` खि के तुद्य ८ नयः ) 
नदिरये, जिनको ( विभ्वतष्टाः ) अधिक दशक्तिशारी शिखिपिथों ने.वनाया 
है । ८ चरहद्-दिवा ) बड़ी दीश्षि से युक्त ( सरस्वती. ) वाणीः कै तुल्य अति 
वेगयैती विद्युत ( उत >) ओर .( राका ) . सुख देने. वारी खी, ये सव 
€ खछञ्राः ) छशभ्रवणं सुशोभित ओर ८ दशस्यन्तीः ) दष्ट कामना 
को देने वारी- होकर -( वरिवस्यन्तु.) हमें सम्पन्न करं ओर हम उनका 
सेवन करं, उनको प्राक्च कर सुख राभ करं । 
श्र.खू से खशरणायं मेधां गिर भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ ! 
य श्रना ठुहितुरब्तणांखु रूपा मिनानो अ्॑णोदिदं न॑ः ॥१३॥ 
` " भा०--जिस प्रकार ( आंहनाः ) भभिगन्ता पुरुष ८ दुहितः वक्ष- 
णसु रूपा-मिनानः ) कामना पणं करने हारी खी की नाडयो में उत्तम 
युन्नादि को उत्पन्न करता हुआ (इदं अङ्ृणोत्‌ ) ये सव गृहस्थादि करता है 
उसी प्रकार ( यः ). जो इन्द्र विद्यु त्वत्‌ बरन्ञाखी, ( आहनाः ) .आघात 
करने हारा शिद्पी, वा राजा, ( दुहिदुः वक्षणासु ) सव प्रकार के जल. 
अन्न आदि रसं देने वारी भूमि के ऊपर बहती नदियों के आधार पर 
( रूपा मिमानः >) नाना रुचिकर पदार्थौ को उत्पन्न करता दज (नः इदं 
( अक्रृणोत्‌ ) हमारे स्यि यह .सब कुछ करता हे । उस ( सुशरणाय ) 
उत्तम प्रजा कं क्षरण देनं वारे ( महे ) उत्तम , राजा की ( जायमानां ) 
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शकट हई ( नन्यसीं ) अति नभ्य, उत्तम, ( मेधां ) इद्धि भौर ( गिरं ) 
चाणीको (श्र सु भरे) अच्छे प्रकार से पुष्ट करं । उसके निमित्त उत्तम 
चाणी का प्रयोग करं । ( २ ) वह सुखदारण, प्रयु है जो सर्वत्र व्यापक 
होने से 'आहना' है । सकर दोग्री प्रकृति के भीतर से ह नाना रूप रच 
ऋर इस जगत्‌ को उत्पन्न करता है, उस भ्रु के न्लान के लिय मै उत्तम 
चुद्धि भौर स्तुति करूं । 
अ शषटतिः स्त॒नय॑न्तं चन्तंमिब्टस्पात जरितनूनम॑श्याः 
यो अच्दि्मौ उदनिरमा इय॑र्ति अ विद्युता रोदसी उक्तमाणंः ॥१४॥ 
भ{०--दे ( जरितः › स्तुतिकन्तः ! तू ८ सु-र॒तिः ) उत्तम स्तुति. 
कर्तां होकर स्तनयन्तं > मेघवत्‌ गजंनाशील, ( रवन्तम्‌ ) उत्तम उपदेदा 
देते इ, (दडस्पतिं ) भूमि ओर वाणी की पालना करने वारे, उस विद्धान्‌. 
को ( भ्र अश्याः ) आद्रपूक प्राक्त हो ( चः ).जो ( अब्दिमानू ) मेव-क्त 
चल्य ही जख्वत्‌ ज्ञानो ओौर कर्मो का उपदे देने वारा, ( उदनिमान्‌ ) 
ज के तुर्य ही उत्तम पद्‌ पर छे जाने वाठ कमं से युक्त होकर (वियुता) 
चिद्यतरवत्‌ दीसि या तेज से युक्त होकर ८ उक्षमाणः ) रिपष्यों को कान 
जट से खान कराता इजा ( रोदसी इयत्ति ) आकादा भर मिवत्‌ 
राजा प्रजा वगो कों समान खूपसे प्राप्त होता हे) 


णप्र स्तोमो मास्त शधो यच्छ स्द्रस्य सूरनूयैवन्वुंखदरश्याः 1 ^ 
कामो राये द॑वते मा स्वस्त्युपं स्तुहि पृषदश्वो ्चयास॑ः {1 १५॥ 

आ०-( एपः स्तोमः ) यह स्तुति योग्य, उत्तम वल 'वा अधिकार 
{ मारुतं -दाधः ) जर यह वायु वेग से आक्रमण करने वाला सैन्य वर 
८ रदस्य > दो को सखाने ओर इषु को रोकने चा प्रवल सेनानायक 
क ( युचन्यून्‌ ) जवानों के दरपतियों ओर ( सूनून्‌ ) वेन्यो के सच्चा- 
टक नायको को ( अच्छ ) भरी प्रकार ( उच्च अश्याः ) उत्तम रीति 
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म्रा्ठ हो 1 ( स्वस्ति ) सुख, कल्याणच्नरक ( मा ) मुसे ( राये ) धन 
म्राघ्च करने क ( क्रामः ) उत्तम संख्य ( इवते >) भप्त हो ! हे टन्‌ † 
त्‌ (अयाः) जाने वारे ( प्रषद्‌-जश्वान्‌ ) त्राण वर्पी, वलवान्‌ ञश्वारोएहया, 
दष्ट यष्ट अश्वो से युक्त र्थो का ( उपस्छहि ) स्वति उपदेशा कर । प्रजा 
वर्मं को जव धन-सदद्धि की अभिलाषा हो तव अधिकार उत्तम नायका 
को प्राप्त दो जर विद्धा खेय उत्तम वेगवान्‌ रथादिक्ा उपदे करं 
निससे व्यापार री तीतर बृद्धि दो । 
१ स्तोम = 1. ~ «९.० 1 क 1 
म्रेष स्तोमः पृथिवीसन्तरि च वलस्पतांयोपधी राये अश्याः। 
= म] ३ ५ ५.०। {~ ^~ 1 € 1 

: ६ 
देवदेवः सुहवो भूतु मह्य मा नो माता पु्िवी दुत धात्‌ ॥१६। 


भा०-( एषः स्तोमः ) यह जधिक्ार सूचक वचन ८ राये ) रेच्य 
को वदान के लिये (एथिवीम्‌ , अन्रिश्चम्‌ , वनस्पतीः, ओषधीः र ज्याः) 
घ्रयिवी, अन्तरिश्च, वनस्पतयो ओर गषधिर्यो को भी अच्छी रकार च्यापे 
वे भी अधिकार मेद, राजा उनसे कर संग्रह कर राष्रकी सस्पात्त बदा 
सके । ( देवः-देवः ) भ्रत्येक करम्रद्‌ पुरुष, ( मह्य ) सु्ञ राजा के षल्य 
८ सुहवः >) सुखपूवैक उत्तम कर देने वाखा ( भ्ठ ) हो, जथाव्‌ कर 
चदृटी मे राजा को कठिना न पडे । ( पथिकी माता » प्रयती याउसरमे 
रहने वारी जनता माता के समान दिवकारिणी होकर ( नः ) हमे ८ दुम 
तौ ) दुष्ट संक्ल्प मे ( मा धात्‌ ) न रक्खं, अथात्‌ भजा के जप-च्यवहार 
राजा को कठोर जौर अलत्याचारी न वना देवं! 
डय दवा अवाच स्याम ॥ १७॥ ~ 
मा०-हे (देवाः ) विद्वान्‌ वा विजिगीषु, धनेच्छुक, एवं दानः 
दील सुरूपो ! हम सभी खोग ( उरौ >) वहत वड ( अनिवाधे ) सवथा 
पीड़ा जोर बाधारदित, संतः सुडी एव कटहर, निविष्न, भद्र रष 
स्याम ) 
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समभ्विनोस्तर॑खा नूत॑नेन मयरौसुव खुध्रसीती गमेम । 
च्चा ने यथि वटत्रमोत वरीरानाविभ्वान्यम्रता सौभगानि १८९१९ 
भा०- दम छोग ( अश्चिनोः ) विद्वान खी पुरुप, अध्यापक उपद- 
करवा रशी शीर सारथि द्रनके ( नूतनेन >) नरे, ( मयोष्ुवा > सुख- 
-कारी ८ जवसा >) रश्चण, ओीर ( सुप्रणीती >) उत्तम, सुखकर नीति से 
८ गमेम >) जीवनमार्गं त्र करं । वे दोनों मिख्कर ( नः >) टरम ( रयिम्‌ 
आ वहतम्‌ ) उन्तम पश्व प्राप करावे, वे ( वीरान्‌ ) वीं को ८ विश्वा- 
नि ) समस्त प्रकार के ( अष््रतानि सौभगानि ) अविनश्वर उत्तम देश्यं 
"याश्च करति । पक्रानचिद्रो वर्गः ॥ 


{ ४३ | 


्रविक्रपिः॥ विश्वदेवा दरवत्ताः ॥ छन्दः, ३, ६, ८, ६, १७ निन 


य 2 र ¢ % ५ रिष्ट ~ 
स्विष्ट, । २, ५, ५, १०) ११, २२) १५ त्रष्टूप | ७, १३ चिराद्‌ 
# 


विष्टु. । {४ यरिषूर्पकिः । १६ यार्था पक्तः ॥ सप्तद श्यं यक्तम्‌ ॥ 

५ 1 | € ९. | 
द्मा धेनवः प्या तूर्थशा चअमधघन्वीरूप नो यन्तु मध्वा । 
सदो शये वुंटतीः सक्त वित्र मयोभु! जरिता जेष्टवीति ॥१॥ 

मा०---( मध्वा पयसा >) सघयुर दुग्ध से पूर्णं ( घरेनवः ) रौप, त्था 
८ मध्वा पयखा >) मधुर जद स युक्त ( वपयर्थाः ) सतिदीध् गमन करने 
वाटे जल, यानादवि से युक्त नदिय, ओर ८ मध्वा पयसा ) मधुर आानन्द्‌- 
जनक जान सरे युक्त, सीदद समन्न म आने बे अर्थ से युक्त वाणियां 
छीर ( मध्वा) मुर यन्न से सण्छद्ध ( अमर्धन्तीः ) अर्दिसक श्रां 
( चः उप आयन्तु ) दरम प्रा द्यो । ( जरिता >) विद्धान्‌ उपदेष्टा, (विप्रः) 
विद्धान्‌ घुरुप ( मदे राये ) यदे पुश्व्यं ध्रा करने के चयि ( सक्च ) सात 
"प्रकारे की ( मयोञुवः > सुखजनकः < व्रदतौः ) बड़ी श्रादरणीय वाणि, 
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भूमिर्यो, पशं ओर सात प्रकार की प्रनाओं वा प्रकृतयो का ( जोह- 
वीति ) उपदेदा करे । पडङ्गयुक्त वेदवाणी सक्च वाणी ह । 
आ सुदती नम॑सा वत्यै चा वाजाय पृथिवी अमुर! 
पिता माता मधुवचा: खुदस्त्रा भरभरे नो यशस!वविष्टाम्‌ ॥२॥ 
भा०- मै ( अखभ्रे ) अर्टिसक, ८ सु-स्त॒ती >) उत्तम स्तुति योग्य 
( चावा ) ज्तानप्रकाश से युक्त ( परथिवी ) भूमि के समान आश्रयपरद, 
( म्वचाः ) मधुर वचन वोरुने वाखी ८ सुःदस्ता >) सुखकारी हाथो वाके 
पिता ओर माता दोनों को ( नमसा ) आदर सत्कार से ८ वर्तयध्यै ) 
वत्तीव किया करू ओर वे दोनों ( पिता माता ) पिता ओर माता ( नः ) 
हमे ( भरे-भरे ) प्रत्येक भरण पोषण कै कार्य नं ( यसा ) यश्च से ओौर 
अन्न से (अविष्टम्‌ ) हमारी रक्षा करं । इसी प्रकार माता पिता ऊँ तुल्य 
राजा ओर राजसभा दोनों प्रत्येक युद्ध-यद्लोजनक कायं से राष््‌की रक्षाकरं! 
चअध्वर्थवश्चकृवांखो मधूनि प वायचे भरत चार्‌ शक्रम्‌ । 
देतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वे ररिमा ते मदय ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार सू के किरण ( मधूनि चक्वांसः ) जलो को 
उचयन्न करते हुए प्रथम ( वायवे चार छुक्रम्‌ भरन्ति ) वायु के छियि ही 
सञ्चरणश्षीर सूक्ष्म जर हर ठेते है उसी प्रकार हे ८ अध्वर्यवः ) अपनी 
सयु न चाहने चारे जीवनाकोक्षी रोगो ! ( मधूनि चक्रवासः >) उत्तम 
अन्न ओर जसं को उत्पन्न करते इषु ( चारुड्क्रम्‌ ) उत्तम आप रोग 
द्ध, कान्तिक्ृत्‌ अन्न रस कौ (वायते) वायु त॒स्य चरुङारी, एवं ज्ञानवान्‌ 
राजा वा विद्वान के उपभोग के छि (भ्र भरत 2) आद्रपूव॑क लाया करौ 
हे ( देव ) राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! द्‌ ( प्रथमः ) सर्व॑ 
भेट दोकर ( नः ) हमे ( होता इव ) दाता के समान ८ पाहि 9 पालन 
कर । ओर हम ( ते मदाय ) तेरी चति क किथि ८ भस मध्वः ) इसका 
का अंश (ररम) देते दै, 
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[~ 1 
दय क्षरयो युते वह् अदिं खोम॑स् चा शभित्तार खस्ता । 
मध्वा स्ख छगभरस्तिभिरिा चनिर्चदद्दुदे श्रुक्रसंद्युः 1 ॥ 


य 


| 


भ्राज दो ( दमितारा >) ान्तिूर्वक चर्यं करने वाटे ८ सु- 
दस्ता > उत्तम दापो सर चुच्छ (वार) ब्राहृ ( द्वि) दिखखण्डको 
यादु दाच को पकड, आर्‌ जिस ्रक्रार ( दद्य क्चिपः अर्दिद्युच्त >) 
दसो अगुख्यिां यिदाखण्ड या दाच्च का प्रयोय क्य है, उची प्रकार 
(यौ) जो दो भचिक्रर ( बाह) चाच च्छ पीड़ा देन दरि दोव ओर 
८ सोमरन्य >) युयं ( धामिवासै) शान्तिये सम्पादन करने बा 
८ चु-दस्ता ) उचम दा दायावाट, सिद्धदमस्त देच्छर ( अदि) पव 
वान्‌ टट वैन्य वद का प्रयोग कर । ओर ( द्य श्चिपः) दसो रुजां को 
उखा केने चाटी सेनाएं भी ( युक्ते >) उनच्म सदयोग क्रँ। चिस 
प्रकार ८ चु-गमन्तिः ) उत्तमम किरणों स युक्त सूयं ( गिरि. मध्वः रख 
दुदु >) मेव मेंस्थितत भृमि याजलकेरसको प्रदान कराह उसी 
श्रकार ८ अछः ) नूर्च॑वत्‌ भागय्मादी ( सु-गमस्तिः ) उत्तम वचाट्रुक्ारी 
शुष ८ गिरि >) पर्वच वा मेव स्थित (मध्वः) मधुर अर्थात्‌ परय्वी के 
(स्स) रस अर्या चारभरूत ( चनिश्वदरदु ) आह्धादकारी रत्न सुव 
णादि ( युक्रम >) युधः कान्तिमान्‌. पदार्थं को ( दुदु >) प्राक्च करे । 
सरसचवि त जजपायाय सामः कत्व दत्ताय वहत मद्य 1 
ह्री स्थ खुघ्ररा यने च्यवागिन्द्र धिया कययुषहि इयमचः [रना 
भाद ( इन्द्र ) यखयेवचर { ( ऋत्वे ) चान ओर कमं सामव्यं 
जीर ( दश्चाय) वट वदने के चयि, र (च्रे मदाय) तेरे 
चद घन बृद्धि, नन्दं यु यर सन्ताप केचि (ते जलषा- 
णाच) प्रेम च सेवन करने वाट तेरे चवि (स्तोमः >) चद सव 
येयं रस, स्क्रादिकेतुच्य दी ( अस्रावि ) उच्वन्न च्य जाता द्ै। 
( याये स्य ) जोडन यास्य ष्टु र्थ्म ( च्या ) उत्तम धारणी, ट 
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< हरी >) ढो अश्वो को रुगाकर ( हूयमानः >) अन्यो से स्पद्धा करता हज, 
६ अवाक्‌ ) हमे प्राप हो ओर ८ प्रिया कृणुहि ) हमारे खयि प्रिय हित 
कायं कर । इति विो वर्गः ॥ 
श्रा नो मदीमरम॑ति खजाघा आं देवीं नम॑सा रातर्दव्याम्‌ । 
मोर्मदाय वृहरतीमरतक्ञामा्र वह पथिभिर्देवयानैः ॥ £ ॥ 
भा०-हे (जग्ने) अग्रणी, च्ानवन्‌ ! विद्रन्‌ ! (माँ दर्वीं) गमन योग्य 
उत्तम खी के तुख्य दी ( नः ) हमारी, ८ मी ) आद्रणीय (अस्मिम्‌ ) 
अति आनन्ददायक, अति ज्ञानयुक्त, विषयों मे न रमण करने वाली (श्ना) 
ज्ञान को प्राक्च करने वारी, ८ नमसा ) आप, विनयपू॑क (रातहन्याम्‌ >) 
दान योग्य अन्न आदि प्रदान करने वारी ( च्रहतीं >) बडी, ( ऋत्ताम्‌ ) 
सत्य श्लान बतलने वारी, वाणी को तू ( सजोषाः ) समान प्रीति युक्त 
होकर ( मधोः मदाय >) अन्नवत्‌ वेदमय क्तान ते तृप्र होने के छियि ( देव- 
यानैः पथिभिः > विद्वानों से गमन करने योग्य मार्ग से ( जावह प्राक्त 
कर । ओर उसी भ्रकार अन्यो को भी प्राप्त करा । इसी प्रकार अग्रणी राजा 
८ श्रां ) प्रयाण करने वाली विजयेच्छुक सेना को सवं साधन सम्पन्न कर, 
बदी सेना को राजोचित प्रयाण मार्गो से रेश्वयं सेवृक्ठहोनेके खयि 
आगे बदुवे। 
श्रन्ति यं प्रथयन्तो न विथ कपाव॑न्तं नायिनरा तप॑न्तः । 
पितुने पु उपञचि प्रेष्ठ आ घ॒र्मो शचिमृतय॑न्नसखादि ।। ७ ॥ 
भा०-- जिस भकार किरण गण ॒( वपावन्तं सूर्यं अञ्जन्ति ) वीजो- 
स्पाद्क शक्ति से युक्त सूथं को प्रकट कर ओर ( अधिना तपन्तः ) अभि 
दारा तपते है (न) उसरी भकार ( निभ्राः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
{ य >) निस ( वपावन्तं ) अन्ञानवत्‌ शच्रु का नाश करने की शक्ति ओर 
सन्तानपरस्परा, या पुत्रचत्‌ प्रजा ओर उत्तम सेना पैदा करने की आर्थिक 
शक्ति से युक्त पुरुष को ( प्रथयन्तः ) भसिद्ध करते इए, ( अञ्जन्ति ) 
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गरदन चन्द 2 ~ = स 
भ्रुत्र यच्छा च्नवदह 1 अष्ट जनन उच्य पादक तुच्य द्द ष््नेचे च् 


गा 
च्वि ( अद्धिना चपरन्तः) अन्वव ठस नाय पद्य या पट्‌ द्रया 


= = = ~ = फ ॐ 
नत, टद दरस्ठ, जति अच्क उजन्ता वनति दष 





न व 
साद पक्पयत चर्त द चद € वमः । दमाय सय क समं 
न चलन £ ८ = प्रिता ॐ समीय पत्र 

त्या पद्य (पिनुः उवसं दनं तरवट म्यः 9) प्रठा ॐ समाप पुर # सुच्य 


¢, (न+ (4 श अधा नयन सन्य न्याय 
सविधि दृष्छ्रय ( संशि कयन ) सत्रमी नायक््पट्‌च्छ्र सन्य न्याः 


ध्म) नना च्या ख्या सान क्ता (~ ~ र = 
द्र्य ग्राह चन्तरा दुखा ( श्ाञ्सादि) जने कच्छा ह 1(३) चछच्मं 
[न 


८ वयावन्तं ) चन्नानात्यादक यि सै युक्त एख्य णा अन्नम ये त्यात, जन 
१ 1.1 ~ [8 

च्छाद वा चार्याय चवय पान श्ना द्। वड्‌ पित्ता क पदवत्‌ 

=) {च 423 थ्य ¢, (4 श म्धयया च्छ्न्तु ग श्रत विवादित 

रचि धिय दोण यथि चर्य स्यायना छना द । यर्थातं विवाद 


चिद्रान्‌ ग उसा डत, सखमाचचनादि द्टारा सुद 


{ 
| 
५ 
र 
२५ 


वः 0 1 
यच्छी रवुदटनी खन्द गीर्दृता न अन्त्व्विना दुवस्य । 


८ 


अयाय न्धा यतस्रचागगन्तं निति धुर्यमरालिर्यं नाभिम्‌ 1८ 


"~ 


प्रा-( दृः नः 9) उत्तम फदेदादरर द के समान (न्दी श्रटतती ) 


( 4 
"पच्य, उदम वेदय ( छन्नार्नीः 9) अति कान्तिच्ी वाणी ( अशिना) 
4 क क 4 
द्रव्यं ) उन्म चरी दुर्पाच्छ काच दन ॐर्‌ परस्यर्‌ च्छ द्ुद्टान सादि 
च ¢ ग्र (न => =, चद्रान 
च्छत्र च्न्व्यि ( गन्तु> छख्द्ध! चेद्धाचां चद्राद्‌न्छ युद्यसदा 
त्वरं परा प्र अवद = विरात = र्थी दाया (9 तस्य [० 
( सरश 9 ग्क् स्मराय रय र चद्जतद्भुष्‌ रथी खारि छ तुल्य ( मयो- 
च्छमं गानं श्ना जवनः न | य ् ४ 
शवा) यु प्राठ क्न दु (खाने) छने जीवन-यथ पर्‌ वटु 1 ( अर्वाग्‌ ) 
{चिद लच्न श्रा (न र्न (क ४ ््न्ा {>~ द्रच्छर भार्‌ 
तमात द््क्न ८ दाः पुर्‌ लायन ) कल्ल प्रक्र भार्‌ धाद 
= गता उरसा ध्र > द्ोर्नो निधि गन्म } 
नाशि च्छ प्रात दाता रस छर्‌ चै द्धानां ( निधिं गन्म ) निचि, 
(> 9. ४ ध सवाध्यं गृद्ध कर (14 ननि छ 
ल्द शावा एयंयय सवान, संवाध्च गदस्मर आाध्मन्न ग्द । 
नव्य॑स्या नमर 1 धद्य ड 8. विन्न 
यर नच्यद्ा नमडाक्त तर म्याद्‌ चन्म उव चयार दत्त । 
= ~ ४ [ न 1 ५. 


षे 
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~~~ 


म\०--८ जह्‌ ) सँ ( तव्य >) वङ्वान्‌ ८ तुरस्य ) अति शीघ्र- 
कारी, ८ पूष्णः ) युधिक्ररक, सवेपोपक ओर ( वायोः ) वायु के समान 
अति बख्वाच्‌ू ्राणभ्रद्‌ पुरूपं के ल्यि ( नमः उक्ति अदिक्षि ) आद्र 
सत्कार, अधिकारपूचक उत्तम वचन का प्रयोग करूं । ( या ) जो दोनों 
( राधसा >) धन के द्वारा ( मीनो >) मननशील, ज्ञानवान्‌ पुरूषो को 
८ चोदिता >) छभ कार्थं भौर उन्नति के मार्गं पर उत्साहित करने वारे, 
८ उत्त > ओर ८ त्मन्‌ ) अपने राष्ट कार्य में ८ वाजस्य >) अन्न संभाम ओर 
देश्यं की इद्धि के खियि मी (द्विणोनदौ) धन ्रदान करने बरे हों । 

आ नाम{गसडङता वत्त वश्वाना रूपान्जतवद्‌ वाचः 
यक्तं गिरोजयरितुः खंर्ति च विभ्वे गन्त मरुतो विश्व ऊती १०।२१ 
भा०-हे ८ जातवेदः >) नाना धन दश्वो के कारण प्रसिद्ध दुय 
चन्‌ १ हे वेदमय चान के दारा प्रसिद्ध. विदन्‌. ! आचाय ! त्‌ (विश्वान्‌ मरतः) 
समस्त वीर, वर्वान्‌ पुरुषों ओर शिष्यो को ८ नामभिः जा वक्षि ) उत्तम 
नाना नामों से धारण कर 1 उनको उत्तम २ नाम, पद्‌ ओर अधिकार 
देकर स्थापितं कर । ओर उनको ८ ख्पेभिः आहुवानः नाना रुचिकर 
पदाथो या रूपों, पोको से अपनाता ओर अपने अधीव रखता इजा 
( आ वक्षि >) आद्रपूंक धारण कर, अपने अधीन रख । हे ( मरूतः ) 
र्ट के भ्राणस्वरूप, वीरपुरुषो ! आप रोग ८ विश्वे >) क्षमी ( उती ) 
राटर्कीरक्षाके खयि हौं। जाप (विश्वे) सब रोग (जरितुः ) उपदेष्टा 
ओर आज्ञापक पुरुष की ( गिरः यज्ञे गन्तं ) वाणी के सयोग को प्रक्ष 
होओ ओर ८ सुस्तुति च गन्तं ) उत्तम स्तुति ओर उपदेख क्षो परास्त करो । 
विद्यार्थी जन वायुवत्‌ सदा जागरण, सावधान हने से (मरुत्‌ हें । 
चायुवत्‌ तीन वा चान्ुमारक द्ोने से सैनिक “मरु! हं । वादु वेगसे 
सुदो मे जाने से "वैकयगणं च यानादि "मस्त हें ! उनको उनका प्रुख 


ज्यक्ति नामों से संकेत करे, रक्खे, नाना पदार्थो से पूणं करे, वे उसकी 
आक्ता पारे 1 
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ता नै दिवो वहतः परैतादा सर॑स्वती यज्चता गन्तु यज्ञम्‌ । 
दर देवी शकणार घरताचीं शम्भरं नो वाच॑ुशचती शरोतु ॥११॥ ` 
` भा०-( बृहतः पर्व॑तात्‌ सरस्वती ) बडे भारी पवत से जिस प्रकार 
वेगवती जल भरी नदी जती है उसी प्रकार .८ चृहतः दिवः ) बड़े भारी , 
तेनस्ी भर जागपरकाराक विद्वन्‌ से ( यजता सरस्वती ) दान देने ओर ` 
सत्संग से प्राप्त करने योग्य वाणी (नःयक्ञम्‌ ) हमारे सत्सङ्ग वा आत्मा को 
(भा गन्तु ) राच ह । हमे ततानदायक वाणी मिरे । ओर ( घृताची ) 
पृत, जर, तेज आदि धारण करते वारी, ( जरेषाणा देवी ) प्रेम करने ` 
वाली खी ( नः इवम्‌ ) हमारे यक्त को प्राप्त हो, वह ( उद्यती ) उत्तम ` 
कामना से युक्त होकर प्रमपू्वक ( नः ) हमारी ( शग्मां वाचं श्रणोतु ) - 
सुखप्रद वाणी को सुने । 
आ वेधं नीलपृष्ठं वृन्ते वृहस्पति सद॑ने सादयध्वम्‌ । 
खादचोंति दम श्चा दीहिवांसं हिश्र्थवरणमरुषं सपेम ॥ १२॥ 
भागे विद्वान्‌ दुरुपो ! आप लोग (वेधसं) विद्वान्‌ , उत्तम क्म 
कने मे शर, ( नीलपृष्ठं ) शयामं रूप मेध के समान प्रचुर दन्य दान 
करने वाले, वा < नीरं ) अपनी पीठ प्र अन्यो को आश्रय देने 
वारे ( बृहन्तं ) बडे ८ बृहस्पतिन्‌ ) वेद्बाणी ओौश बडे राट के पारक 
पुरुप को ( सदने ) उत्तम गृह वा उत्तम पद प्र ( सदेयध्वम्‌ ) स्थापित ` 
करो । इसी भार (दमे ) दण्डाधिकार के पद्‌ पर भी ( सादद्‌-योनिम्‌ ) 
सभामयन म न्थायासन पर विराजने वाहे ( दीदिवांसं ) तेजस्वी ओर 
सप्य न्याय नि्णैय देने वाके, ( हिरण्य-वण॑म्‌ ) सुवणवत्‌ शद्ध, निष्कपट 
हित ओर रविकर्‌ वर्णौ वा अक्षरो, पदों का प्रयोग करने वाले वा तेजस्वी, 
( अरुषम्‌ ) रेष, क्रोध से रदित आन्त स्वभाव, पुरुष को दम ( सपेम ) 
पाठ कर अपने को संगठित कर एकत्र होकर रहं । न्यायी राजा कोः 
पाकर प्रजा संगटित होकर रहे । 
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आ चखसव्रहयादवा रराणा विश्वेभिगन्त्वोममिडवान > 1 


स वसान ओषधीरम्रध्स्चिधातुशृद्धो पमो चयोघाः ॥ १३ 11. 
मा०-८ धर्णसिः) रष्टरके कायं-भार को धारण करने वाद 
» रृदिवः ) क्डे भारी त्तेन को सूयवत्‌ धारण करने ओर देने वाद, 
८ स्यणः ) दानदीक, ( इृषभः ) धामिक ( त्रिधातु-ङ्गः ) तीनों धातुओं 
केसे वडे सीगोंये सुमित बडे दृषभ के सध्या सुच्ड्‌, तीनो धातुभों 
की बाणो की करिरों से सुद्ोभित, एवं तोन धातु तान्न, रोह, सुवणं जादि 


- , -के वने हिंसाक्ारक राला से युक्त ( वयोधाः ) वर, दीघं मा्रु ओर 


ज्ञान को धारण करने वाखा, ( जष्धधः ) प्रजानों की दिला न करने वाखा; 
अदिसक, दयाछ्ध पुटप ( आहुवानः ) आद्र पू्ंक उखाया जाकर वा 
-आमन्तरित होकर ८ घ्नाः ) गसनशीरु जंगम प्रजार्जो र ( ओपधीः ) 
सक्र, रता, चक्ष आदि स्थावर प्रजां को भी ( वसानः >) वसाता इजा, 
उनकी भरी भ्रकार अपने रट मे रक्चा करता हुआ, एवं ( ्चाः ) गसन 
करने योग्य भूमियो, प्रनाओं ओौर लियो की एवं ( ओषधीः ) कान्ति, तेज 
ओर राञ्ुदाहक साम्यं को धारण करने वाली सेना को भी वसाता 
इञ, ( जोमभिः ) रक्षा साधनों सहित ( आ गन्तु ) हमें प्र हो 1 
सतुष्यदे प॑रमे शक्र श्चायोर्विंपन्यवो सस्पिासो अग्मन्‌ । 
` खुशेव्य नम॑सा रातछन्याः शिर मृजन्त्यायवो न वासे ॥ १४ ॥ 
` भा०-८ विषन्यवः ) विविध विदाओं का उपदेशा करने वाले गुर 
विद्वान्‌ जौर व्यवहार ङराल ओर ८ रास्पिरासः >) धनैश्वयं को पूण करने 
चले वैश्यजन ( नमसा >) आदर विनय से जौर राजा कै नवाने वे 
वर तेज से बाधित होकर ( रातहव्याः ) ज्ञान ओर धन आदि देकर 
(< सुशेव्यम्‌ ) सुख से सेचने योग्य, सुखप्रद, प्रधान पुरूष को ८ वासे ) 
"वसने योग्य राट मै ( वासे आयवः चिष्युं न ) घरमे ज्ञानी खोग जिस 
अक्र वारक को स्वच्छ रखकर सजाते ओर स्वच्छ रखते ई उसी प्रकार 
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समभ्विनोरवखा नूतनेन मयोख॒व। खमरीती गमेम । 
अ नें रथि वहतमोत वीराना विभ्वान्यसरता सौभ॑गानि १७। २२ 
भा<-हम लोग ( अश्विनोः ) अच्वयुक्त सारथि जर रथी इनके 
-.८ नृतनेन >) सद? नवीन, सदा तैयार, द्ध (-जवसा ‰ रक्षा करने वादे 
-वङ चैन्यादि से. जौर ( मयोखुवा > सुसवोत्पाद्क देन्ययं से युक्त होकर 
.*( सुम्रःणीौ ) उत्तम खुखकारक धसांयुक्कल नीतिमेदी ( संगमेन 2 
अच्छी भार सत्संगी होकर चलें 1 हे उत्तम खी युषो ! आप दोनों 
.( नः ) हमारे खयि ( रयिम्‌ भा वहत्‌ ) देयं धारण करो' नौर 
. ( वीरान्‌ आ वहतम्‌ ) वीर, वर्वाच्‌ युत्र धारण करो ओर ८ विश्वानि >) 
सव प्रकार के ८ ज्धता ) जविनाडी दीधे जीवनप्रद ( सौभगानि ) 
सुखप्रद द्यं, सुख-सौभाग्य भी (आ वहतम्‌ ) सव प्रकार से 
-प्रा्च करो } इति द्वाविंशो वर्गः ॥। ° 
[ २ |] 
~ वत्सारः -काश्यप अन्ये च सदापृणवाहुदृक्तादयो दापृणवाहुटृक्तादये इष्टलिगा चट्षयः. ॥ -विनरेदेवा 
` देवत्ताः ॥ छन्दः--१, २-३ विराड्जगती । २, ३५ ४, ५, ६ निचुडजगती .1 
; ३, १२ जगतत । ७ रक्‌ त्रिष्टुप्‌. । १०, ११ स्वराट्‌ चिष्टुप । १४ 
विराट्‌ चिषटुष । २५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चदश्चं सक्तम्‌ 1. ~ 


> = 


[म 


[क्‌ 


+ 


= 1 ह. { . न 1८2 (~ ० „6.1 । 

घत्नथा पुवेथा विश्वथेमथा ज्येष्ठताति वर्हिषद स्वर्विदम्‌ 1 
प्रतीचीन = ~ = त 

तीचीनं वृजन दोहसे गिरां जय॑न्तमनु याखु वसे 11 १॥ 


14 


भा०-हे राजन्‌ ! ( यासु ) जिन भ्रजाञं के बीच रहकर ८ अनु 

द चधेते [+ ० (+ थ य =, =. 
चधसे ) तू म्रतिदिन श्द्धिको प्रष्ठ होत्ता रहता ड, ओर (यासु) 
` जिनके वीचमें से त्‌ ( प्रतीचीनम्‌ ) शत्रु के प्रति निर्भयता से जाने 
- वे, ८ आडु ) शीघ्रगामी ( जयन्तम्‌ ) विजय प्राप्त करने वाले, 
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( धृजनं ) शत्रु के वारक बल, सैन्य को भी (गिरा) अपनी वाणी के 
चद ते ( दोसे ) दोहता है, सार स्य से प्राक्च करता है, ( तम्‌ ) उस 
८ प्रल्नथा ) अति उत्तम, दद्‌ पुरातन के समान (पूर्वथा) पू्वद्‌ (विश्वथा) 
स्थस्य के तुद्य ( वयेषटताति ) सर्वर ८ वर्हिषद ) बृद्धिगीट राष्ट 
विव्रमान, ( शवविंदम्‌ ) सुख के प्रा्ठ करने ओर कराने वे देर युक्त 
राष्री नू सदा ( दोहते वर्ध॑ते ) दोहन क्रिया कर आर वदाया कर। 
दसी प्रकार र्ट ख प्रजाजच भी रेते ब्रद्धिकर राजा को वदाया करे । 
श्ये सुदीदप॑स्स्य याः स्व॑र्वियोच॑मानः कङ्ुभामचोदते । 
सुगोपा अछि न दभाय सुक्रतो प्रये सायाभिकरत आसिनामृते्‌ 

भरा०--( विरोचमानः खः ककुभाम्‌ सध्ये थथा सुच्यीः उपरख- 
श्रिय करोत्ति तथा ) - तेजस्वी सूय जिस प्रकार दिक्ाजं फे वीच विद्रोप 
तज से चमकत हुखा, उत्तम्‌ रीति से दिखाने वारी दीर्ि्यो को मेव की 
शोभा उत्पन्न करने के छिरे दी धारण करता है इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू 
मी ( अचोदते ) पर्णा न कने वाटे, स्वयं छासित्त होने वले राषटकी 
(श्रिये) ण्कषमी ब्ृद्धि.के स्वि, त्‌.( घः) श्रत संतापक होकर (क्कु 
भाम्‌ ) दिवा के वीच ( विरोचमानः ) विविध प्रकारो सै सवक चित्तो 
को भच्छा रगत हु ( याः ) जिन ("उपर ) मेघवत्‌ दानरील 
विदुषी पूवं ( सुदृशी ) उत्तम रीति से देखने ओर अन्यो के उत्तम 
जान ्रखाने वारी आघत प्रजा को ( श्रिये ) सपनी शोभा सौर आश्रय 
के रिय धारण करता हं तू.उन दरार ही ( सुगोपाः असि ) राष्ट का उत्तम 
पालक दा, हे ( सुःकरतो ) उत्तम सान अर कमञ्वार राजन्‌ ! तु ८ मा- 
याभिः ) अपनी ग्रजा्जा, उद्धवो से ( परः ) स्वेक्छृषट होकर भी ( न 
दभाय) राषटरके नादाकानेके लिय नहो । श्रघयुत्त (ते नाम) तेरा नाभ 
यद्रा यर नमाने वाखा वर (कते) सव्य क्लान जीर स्य्ाय के जाश्रयपरदही 
( जा) स्थिर दो । दव्येकधिद्ो वर्मः ॥ 
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अत्यं हविः संचने सच्च घातु चारि्टयावुः स दो सहोभरिः । 
भसस्नसो अय विपा श्षिर्मध्यै युवाजरो विड! हितः ॥३॥४ 
भा०-जो ( बर्हिः अचु प्रससांणः ) बृद्धिशीख राष्ट वा रजा चन 
के असुश्रख रहकर ओर उच्छृ्ट पद की ओर वदता रहता है जो खच 
८ दृषा ›) वट्वान्‌ होकर भी ( दिः ) वालक्त्वत्‌ ( मध्ये ) प्रजा जनों 
के वीच सघ्र से रक्षा करने योन्य, सव से प्ररासनीय, सव का दासक, 
८ युवा > चाच्र मित्र का भेद करने वाखा, { अजरः >) जविनारी (वि-चुहा) 
रोगवव्‌ विविध रात्रुलों का नाशकत होकर ८ हितः ) ओपधिवत्‌ सव का 
हितकारी होता है ( सः) बह ( सहोभरिः ) वर, सैन्य दवारा ररक 
पारक ८ होता ) दानी, गौर ८ अरिष्ट-गातुः ) भूमि वसी अनाज 
को विना पीड़ा दिये ही जविष्न मागं से जाता हुमा ( त्यं) सवस 
अधिक, उत्तम (सत्‌ च) स्थायी, जर ( धातु च ) पुष्टिकारक ( हविः ) 
जच्च कर मादि ( सचते) प्राप्त करता है । शिद्यः--गेतेः दंसतेवां 
भर व॑ं फते खुयुज्ञा याम॑लिष्टये नीची मुष्यैः यस्य॑ ऋताङ्घः । 
खयन्ठ॑भिः सर्वशासैरभीशभिः क्रिविनौ्मानि रवसे सुषायति ॥1४ 
भा०-जिसत प्रकार ८ सुयुजः >) रथ में जते उत्तम अश्च ( यस्यः) 
नियन्ता सारथी के वशम होकर ( धसन्‌. ) मागं मे चस्ते इए ( चीची - 
अमुष्यै ऋताङधः) नीचे अर्यात्‌ विनय से चरते हुए भी उसका सुख वदते 
द उक्ती प्रकारं ( एते > ये (वः > जप रोगो से जो खोग ( सुयुलः ). 
उत्तम पदों पर नियुक्त हकर नायक का सहयोग केरते हुए ( ऋताद्धः >) 
राट्‌ के घन, सव्य न्याय की इद्धि करते इषु, ८ इष्टये >) इष्ट सुख प्रात. 
करने के चयि ( यस्य नीचीः ) जिस नायक्छ के अधीन रहकर ( अघुप्यै ) 
उस अक नायक के हित के स्यि होते ह वह ( क्रिविः ) सर्वकर्ता पुरू 
दी सूं के समान ( जभीषुधिः ) किरणो के तुल्य अपने ८ सुमन्तुभिः > 
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उत्तम ओर ८ सर्व-दासेः ) सव शासको से ८ मरवणे नामानि ) नियन्ता 
नीचे भूमिों म स्थित जटत्‌ उत्तम देधयंयुक्तं राट मे विचमान रदकर 
नाना पदार्ोकोकर रूपमे ( युपायति ) अद्य रूप से श्रहण करे । 
खञ्जभुराणास्तख्मिः खतेगभ वयाकिनं चित्तगर्भास सस्वरः । 
धारवाकेष्वृजुगाथ शोभ वधस्व पत्नीराभि जीवो अध्वरे ५।२२ 
भा०-ह ( ऋल्लगाथ ) ऋज, सरल, संत्य धर्म का उपदेदा करने 
वारे विद्वान्‌, धमं नीति मं श्रना को लेनाने हारे राजन्‌ ! व्‌ ( सु-खरः ) 
उन्तम तेजस्वी ओर उत्तम उपदेष्टा दोकर ( चित्तगर्भासु ) प्रमुक्त चित्त 
को ग्रहण करने वाटी प्रजार्भो के वीच में ( वयाकिनं ) अल्प बट वि. 
( सुते-गृभम्‌ ) अपने पुत्रवत्‌ देश्यं युक्त राट मे गर्भवत्‌ सावधानी सेः 
पान करने योग्य जन को ( तरुभिः ) वक्षो के तुल्य स्थिर मू बले, 
शत्र नादाक वीर पुरपां से ( संजसुराणः ) पालन करता हुभा, चुः 
( धार-वाकेषु ) राष्ट धारक उपदेष्टा पुरूपो के वीच ( शोभसे ) शोभा को 
राष्ठ करता दै, तरू (अध्वरे) राषटरको नाशन होने देने के कायम सदा 
( जीवः ) प्राण स्वरूप होकर ( पत्नीः ) रष के पाटन करने वाली श~ 
तियो तथा गृहमे स्थित सियो के तुल्व प्रजाभों को मी ( अभि वर्धस्व ), 
सव प्रकार से) वदा, पाटन कर । 
दगेव ददशे वादगुच्यते सं छायया दधिरे सिध्रयाप्स्व ! 
सदीमस्मभ्यमुरुपामुर जयो वृहत्खुवीरमनपच्युंत सहः ॥ ६ ॥ 
भा०-( यादग्‌ एव ) जसा ही ( ददे ) साक्षात्‌ किया जाता है 
( ताद्‌ उच्यते ) वैसा ही यहां वणन कयां जाता है ! वह यह कि निस 
प्रकार बर्न ( जप्ु छायया दधिरे ) ज्य पर पौपित दोकर अपनी छया 
ते सव जनों को भपने नीचे सुख देते है उसी पकार शासक रोग भीं 
( अप्सु ) जप्त अधीन प्रजां के ऊपर रहकर मी ( सिध्रा » संगर 
कारिणी, सुखप्रद ( छायया ) जपनी छत्रच्मया से ( अस्मभ्यं ) हमारी 


इस ( उस्याम्‌ महीम्‌ ) वत सुल स्द्धि देने वारी भूमि को (दषिरे). 
८८६९ 


८६६ प्ग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [य ०२।व०२४।८ 
पारतः. करं , ओर वे ( चरथः ) वेगवान्‌. रहकर ( बरहत्‌ ) बहुत बडे 
€ सु-वीरम्‌ ) उत्तम वीरों से युक्त ( अनप-च्युतम्‌ ) कभी संमाममेन 
भागने वारे ( संहः.) शच्ुविजयी बरु को भी ( दधिरे ) धारण करं ¦ 
चत्यद्युजानवान्वा आत स्पुलः समयता मनस सूयः काचः । 


^~] (~ 


भ्॑स रत्तन्त पार चश्वता गयसस्साक् शम चनवृत्स्वावसुः ५७॥ 
भा०-( सूर्यः >) सूयं के समान तेजस्वी ( कविः ) अति दृश्दशीं 
८ अप्रः ) भग्मणी; नायक ( जनिवान्‌ ) उत्तम जन्म वा प्रतिष्ठा कौ प्राप 
करके ८ समर्यता मनसा ) युद्ध करने की -इच्छा से युक्त चित्त से (स्प्रध 
अति वेति ) अपने . सव स्पध. कतुं से बट्जावे । वह ( स्व-वसुः ) 
अपनों से रहने ओर अपनों को बसाने हारा होकर ( रक्षन्तं >) रक्षा करते 
इए, ( धसं ) अति देदीप्यमान तेजस्वी पुरुष को ( वनवत्‌ ) प्राप्त करे 
जीर ( अस्माकं ) हमारे ( गयं) गृह, ओर ( श्म ) सुख को ( वन- 
) भदान करे 
ल्यार्यैससस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं. चरति यासु नाम ते । 
यादाद्रन्याय तमपस्यया बद उ स्वय वहत सा अर करत्‌॥८। 
भा०-( यासु ते नाम ) जिन सेनां मं तेरा यश्च चा दमनकारी 
छासन प्रतिष्ठित हो ओर ( यारदिमन्‌ धायि ) जिस प्रकारके राजाके 
अधीन वह तेरा (नाम) शुको नमाने वाला बर्‌ (धायि ) परिपुष्ट होता 
ओर स्थिरं रदता है, ( तम्‌ ) उस राजा का ( अपस्यया ) उत्तम कमं 
या सेवा केद्वारा वह प्रजा जन ( विदत्‌ ) प्राक्त करे, क्योकि (यःउ) 
जो प्रजावगं भी ( स्वयं वहते ) स्वयं समस्त कायं भार षो धारण करता 
है ( स अरं करत्‌ ) चह ही बहुत देश्यं वा सुख उत्यन्न करता है ! वह 
प्रजावं ठेस पुरुष के अधीन रहकर ही ( अस्य >) इस (यतुनसख ) यत्न- 
खील पुरूष के ( केतुना ) ज्ञान के द्वारा ( भ्यांयासं ) अति श्रेष्ठ ( कपि- 
स्वरं चरति >) दष्टा विदान्‌ पुरुषों के उपदिषटखान को मी प्राक्च कराता है! 
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“~ ~ ~ ~ ८ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~ ~~~” 


दरमास्माय च [8 (~ = 
छम माखमार्वं तस्थ व्यतरिमा न रिष्यति स्वनं यच्िन्नार्यवा ! 


= 7.1 ॥ [ति ~ ~© कि 1 2 
व्रा न दर्द क्यस्य रजवे यजा सतिर्थयतं पूत्रवन्थनी ॥९॥ - 


सा<-( यस्मिन्‌) निस रटे या जिच नायक के अधीन रटकर 
< स्रायना ) अनि विच्टन राज्य के भत्र यौर विस्तृत श्रूमि वावा्णी 
( सवनं >) येयं वा छीर भच्छि भावौ (न रिप्यिनि ) नादा नर्द दने 
दधती शीक्‌ ( चयिमा) श्रेष्ठ, सर्वप्रथम, उत्तम वाणी ( आसाम्‌ ) उन 
नार्थ क तीच ( सघुदम्‌ ) समुद्र वा अन्तरि के तुल्य भीन ओर्‌ 
-सर्वोपिरि दछ्राया्रारी पुद्यक्छा (यवनस्य) प्रादे (अच्र) उसके 
-विषय म ( ऋवगस्य ) कमं दाद पुख्य के भी ( हार्दि न रेजते ) ह्य 
ऊ भाव विचच्टिनि नदी दोतते (यत्र) ओर्‌ जिकर विषय म ८ धून 
-चन्धनी >) पविन्न गुर्गों तर गधी (मतिः) उदधि ( चिद्रत्त >) सदा वनी रदनी 
द वर उत्तम पद्‌ को प्राह दने योस्य द 
ख हि लवस्य मनसस्य चििभिरेवावदस्य॑ यजतस्य सरध्ः। 
वत्स्य स्पृरवास गरव॑श्चिः शर्चिष्र वार्यं विदुष चिद्‌- 
व्यम 1 १८ 

भाल (खःद्ि) वह नायक दोन योग्य द्र { जो (धच्रस्य) वीय- 
च+ ग्रजाच्ानाश्द्ान मे चाने ब्ध, ( मनसस्य ) उन्म चित्तवानू 
र्वं मननीय, ८ एव-चदुस्य ) आगे जाने योग्य मार्ग च उपदा करने 
च्ान्ट ( यजनस्य ) दान्री, सःसंगी, पृञ्य (सध्रेः) खदा सराय दयैः 
चान्द, ( अवत्सारस्य ) र्र्‌ चछर ग्ना कने वाटो कर्वीच में स्वयं चार्‌ 
चाच, व्रल््ाद्ी वा उन पादक युख्यो क वने उत्तम सन्य वट के स्वर्यं 
शरी नायक क ( जविष्ठं ) अति वयात ( विदुषा चिन्‌ अर्घ्य ) विद्वान्‌ 
यन्य से भी सद्र, ( वाजं >) व्य, चान चीर दशयं चो ( चिचिभिः 9 
उत्तम सचिन सद्धद्धिर्यो, जाने अीर ८ रण्वभिः) रमगीय विचार्यो खर्‌ 
उच र्नो, भवनो धीर क्म खे < स्यणवाम >) ओीर भी स्तग्रद्ध क्रे । 


1 
1 


८६८ - ऋण्चेदभाष्ये चतुर्थोऽपकः [अ०२।च०२५।१; 





^~] 


श्येन आ॑खामदितिः कक्षयोय॑मदो; विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः 
समन्यम॑न्यमथयन्त्येतचे विद्विषां परिपानमन्ति ते ॥ ११॥ 
भआ०-( आसाम्‌ ) इन समस्त प्रजाओों ओर सेनां के बीच सें 
जो (द्येनः) वाज के समान दाच्रु परं आक्रमण करने वाखा वा उत्तम चार, 
आचरणवान्‌ ओौर गमन करने हारा ( अदितिः ) माता पिता के तुद्य प्रजा 
का पारक, पुत्र कै समान बड़ों का सेवक जौर अखण्ड श्रासनकारी, 
अविचर, अखण्डित व्रत ओर प्रकृति वाखा, ( कक्ष्यः ) उत्तम कमे 
कसाये अश्च के समान उत्तम पेवियों से सुशोभित, ( मदः) सवका 
आनन्द करने वाला है उस ( मायिनः ) बुद्धिमान्‌ , ( यजतस्य >) पूजनीय, 
सत्संगयोभ्य, दानद्रीर एवं ( विश्व-वारस्य >) सब रातरुओं के वारण करने 
चाके ओर. सबसे वरण करने योग्य पुरुष के ( अन्ति ) समीप रहकर (ते) 
वे अन्य रोग भी ( वि-सानं ) विशेष रूप से भोगने योग्य पद्‌ ओर (परि- 
पानं ) सबकी रक्षा करने वारे पदु को( विदुः) प्राक्च करते ओर 
८ अन्यपर-मन्यम्‌ ) ओर ओर मी अधिकार को (सम्‌-एतषे) भाच करने के 
-िये ( अथ॑यन्ति ) उससे याचना किया करते ह । । 
सखदापणो य॑ज्ञतो वि दिषो वधीद्वाहवृक्तः छतवित्तयौँ वः खच । 
उभा स वया भत्येवि भाति च यरद गणं भजते सखुधयाव॑भिः॥१२॥ 
भा०वह राजा ( सदा-षणः > सदा प्रजा को तृप्त जौर पूणं करने 
वाला, ( यजतः ) दानशीरः ओर सस्संगति उत्पन्न करने योभ्य, ( बाहू- 
दृक्तः ) बाहुबर से शातुबरु का छेदन भेदन करने मे कुदार, ( श्रत 
वित्‌ ) गुर से उपदिष्ट ज्ञान को जानने वाला, वेदक्ञ होकर ( वः ) आध - 
रोगों के बीच मे ( सचा >) सवके साथ मिलकर ८ तयः ) सबको कष्टं, 
से पार उतारने मे समथं एवं शत्रु नाशक है वही ( द्विषः) अप्रीति- 
कारक पदार्थौ ओर नाशक शन्रुजनों को (८ धि वधीत्‌ ) विविध प्रकार से 
दण्डितं करे 1 (सेः) वह (उभावा) दोनों प्रकारके वरण करने 


॥। 
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[कः 
प्रद 


नान्य रद्िक यर्‌ पारमायिच्र युव ( प्रनि एनि ) प्रघ द्धा जओौर जाने । 
(माति च) जीर स्वयं च्व चनक्र (वदु) चीर च्टद्वी (इन 
गाय) इन प्रजाया सन्यगग का (यु-म-चावमिः) उन्म प्राणका कीर 
चुर्पो दे खाद्राय्य च (भजत) सचन छर 1 
स्वरतस्शरा यजमानस्य चत्पाचावन्वालामरध्वः स यासयर्चचनः। 
भमरद्धन गसवाच्द्यश्य पया-य॒न्रचवायो अध्याव न च्वपय्‌ [२३॥ 
भ्राजा युर्प ( धुः) जोक मान ( च्छवन्‌ यवः) च्सवे 
नुन एुष्िक्ारक दुग्वन्‌ चक्कर ( चरित्रे) धारण च्छवाद्र अरजो 
<न न्वपच ) आच्छ, परनादन कटा इजा, ( अनुवागः ) पनिदटिनि 
यवचन जर्‌ पाट ऋरता दजा (जधि-एति) अच्ययन आर्‌ स्मरण करना ह 
चटी ( युन-भरः) प्रजाक्ने पुत्र ढे चमान जरण पापग क्न मं समर्थ 
( चजमानस्य ) द्ानगील यना ज < सव-धनिः ) उततम पाठक, अर्‌ 
८ विन्वाच्चाव्‌, धियाम्‌) खमन्त कानों जौर्‌ क्रमा ऋ ( ऊधः ) उत्तम 
यार, खार्‌ ( उन्-ज्रनः ) क्ानो ऋा पात्रवन्‌ उत्तम रीति ते प्राछठ कनन 
व्रीर्‌ उम पट्‌ को द्रा्च्यने दारा दोनाद्र। | 
य जागार तखचः कामयन्त या जागार चमु सामानि यन्ति 


यो जाना तस्रयं साम आद ववरादम॑रिमि छच्ये न्योकाः ॥ श्या 
भा<-( चः) जे ( जागार ) जागा रना दै ( तन्‌ च्यः च्म- 
व्यन्त ) व्य्वेद्‌ ॐ मन्त्रगण चा उत्तम स्तुति जचना यच्छर्‌ जादधिमी 
उ्सच्ोद्धी दतर (चः जागार) जा जा अविद्या निद्रासरे जाय 
-जानादे (नम्‌ ड) उख द्धी ( खानामि) सानव्दं के नाना गायन 
द्‌, चा सवने खमान व्यव्हार ( यन्ति) प्राह्ठद्तर्द 1 (यः जागा ) 
जो जागा स्तादे, जो सावधान रटनाद्े( तम्‌) उसको द्धी (अचं 
सोमः >) यद्र नोम, आपधिगण ओर दुय युत्रवत प्रजागर (जाह) 
रवाद्‌ च्छि( अदन्‌ >) म (चत सख्य) तेर नित्र भावने द्व (नि-ोक्राः 
ञस्मि) वना निध्िन नित्रा वनाक्र र्दन । 


। 


> 


५ 


८७० ऋग्वेद्‌भाष्ये चतुथोएकः; [अ०२।य॥०२६।१ 
श्रन्निजौगार्‌ तमृच॑ः कामयन्तेऽन्निजीगार तस सामानि यन्ति 1 
श्रभिजीगार तस्नयं सोमं श्राह तवाहभस्मि सख्ये न्योकाः १५।२५)३ 
भा०-(८ भिः ) अधि के समान तेजसी पुरुष ही ( जागार ) 
सदा सावधान रहता है, ( ऋचः ) तवेद्‌ के सन्त्रगण ओर समस्त स्तुति 
आद्र आदि ( तप्‌ कामयन्ते ) उसको ही चाहते है । ८ भिः जागार }. 
अश्रि के समान स्तान का प्रकाशक पुरुष ही सदा जागृत, सावधान रहता 
है । ( तम्‌ उ ) उसके ही ( सामानि यन्ति ) सामवेद के गायन ओर 
सवके समान व्यवहार, उत्तम वचन भ्रात होते हे । ( ज्चिः ) जक्षि, के 
तुल्य तेजस्वी ओर विद्वान्‌ पुरुष ( जागार ) सदा सावधान रहता है 
( तम्‌ अयम्‌ सोमः आह ) उसको ही यह रेश्वय॑ भौर भषधिगण 
पुत्र व प्रजागण, कहता है किं ( अहम्‌ तव सस्ये ) मै तेरे मैत्रीभाव मेः 
( नि-भोकाः ) नियत स्थान बना कर रहता हं । इति पञ्चविद वगः ¢ 
इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ ०५] 
सदपृण अत्रेय ऋषिः ॥ वि्वेदेवा देवताः ॥ छन्द>--१, र पक्तिः । ५, ६, 
११ भुरिक्‌ पंक्तिः । ८, १० स्वराड्‌ प्घिः । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, । ४, ६, ७ 
निच॒तनिष्टुप ॥ एकादशच सक्तम्‌ ॥। 
विदा दिवो विष्यन्नद्विुक्थेरयत्या उपसं छर्चिने गुः । 
श्रपावृत तरजिनीरत्स्व॑गाद्धि दयो भालषीदेव अवः ५ १॥ 
भा०--जिस प्रकार ( दिवः अद्विम्‌ > सूं के प्रकाश मेव को छिन्न 
भिन्न करते है उसी प्रकार ( विदाः ) ज्ञानवान्‌ भर ( दिवः ) उत्तम 
कामनावानू पुरुष ( उकैः ) उत्तम वेदवरिदित वचनो ओर कमौँ सः 
, (अद्रिम्‌ ) मेघवत्‌ आचरण करने बाठे वा अभे अक्ञान को (वि स्यन्‌ ). 
विविष उपायों से नाश फर । ( आयत्याः उषसः ) वाद्‌ मे आनि वारी 
, ` वेखाभों के समान ही ( अचिनः ) उत्तम वेद्‌ मन्त्रो के र्ट जन, 


॥। 
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८ उदगुः ) उद्य को प्राक्च हौ, वे (जनिनीः > वर्तन योग्य क्रियाओं गौर 
गमन करने योग्य पद्धति्यो को ८ उत्‌ जप आदृत >) दूर करं ओर प्रकट 
करे 1 ८ स्वः उव्‌ गाद्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी, उपदेष्टा पुरुप उत्तम 
मार्गं में जाये, आयुद्‌य को यस्तर्दो, बह ( देवः) सूयं वा मेववत्‌ 
दानश्षीट, तेजस्वी ओर स्ञान का प्रकादक होकर ८ दुरः मादुपीः ) गृह 
के द्वारें के तुल्य मननश्ीर प्रजां को ( विः आवः) विविध प्रकारं 
से आवरण कर, उनके मन को अपनी ओर अधिक खीचि । 
व सय! दमत च श्रय खा द्‌वादूगवा माता जाचता गात्‌ । 
धन्वणसो नय.१: खादौञ्मणोः स्थृरोव खर्भिता रंहत योः ॥२॥ 
भा०-चिद्रान्‌ पुरुष ओर राजा को चाहिये कि ( सूयः अमति न >) 
रूम अर्थात्‌ तेज को जिस प्रकार सूर्यं सर्वत्र विभक्त कर देता है उसी 
प्रकार वह ( धियं वि सात्‌ ) एश्वर्य को सर्वत्र ्रजाभों मे विभक्त करे ओरं 
विद्धान्‌ ( अमतिं वि साद्‌ >) अन्तान को विविध उपार्यो ते अन्धकारवत्‌ 
नाश करे! वह (माता) विदुषी माता के तस्य द्यादयु होकर स्वयं 
८ गवां माता ) नाना किरणो, नाना वाणि्यो, वा शरुमि्यों के उत्पादक 
सूर्यवत्‌ निर्माता जओौर चता दौकर ( ऊर्वात्‌ ) वड भारी आकाशवत्‌ 
ऊंचे रहकर भी सक्को ( गात्‌ ›) प्राक्च दो । जिस प्रकार ( नयः ) नदियां 
( धन्वर्णसः >) गति युक्त जख से पूर्णं होकर ८ खाद्‌ः-अर्णाः >) खाने पीने 
योग्य जट वाटी दोती हैँ उसी रकार ८ नद्यः ) सग्द्ध, प्रजाएुं जौर उप- 
देष्टा जन (घन्व-जणंसः) स्थान २ पर उत्तम चानवान्‌ ओर (खादः-अणाः) 
भक्वण योस्य अन्न जलो से सखद्ध हों । गौर ( द्यौः ) चूयंवत्‌ तेजस्वी 
` पुरूय भी भजा्नौँ को चाहता इला ( समिता स्थूणा इव ) घर मे उत्तम 
रीति से गी जाधार-वद्धी था स्तम्भ के समान ( दहत ) द्द्‌ हौ भौर राष्ट 
प्रजा को धारण करने म समथं दो । 


श्चस्मा उक्थाय पर्व॑तस्य गर्भो मीनं जये पूठ्यीयं । 
वि पचतो जितत साधत द्योराचिवासन्तो दसयन्त भूम ॥३॥ 
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भा०--८ ग्भः जलुपे ) निस प्रकार गभं उतपन्न होने फे रिग दी 
८ विजिहीत ) विशेष रूप से गति करता है उसी प्रकार ८ पर्वतख ) मेघ 
ऊ तुल्य पर्वं अर्थात्‌ पालन आदि साधनों से युक्तं पिता तल्य आचाय के 
(ग्मः) ्िष्य ज्ञानगराहक (पूष्यांय) पूं के विद्वानों द्वारा उपदिष्ट (उक्थाय) 
अद्रंसनीय, वेदमय ( अस्मै ) इस, उत्तम ( जगुपे ) जन्म साम करने के 
स्यि ८ मदीना ) माता के तुल्य आद्रणीय गुह जनों के बीच (वि निहतः 
विदो रूप से जावे । (यौः) सूर्यवत्‌ तेजघ्वी एवं विद्या की कामना करता 
इः वह स्वयं ( पर्व॑तः ) मेघ वा पर्वत के समान, ही टड़ ओर बलवान्‌ 
होकर ८ वि जिहीत ) विविध स्थानों पर जावे भौर (वि साधत) विविध 
वियाओं जौर शक्तियों की साधना करे ! इसी प्रकार ( महीनां गमः ) इन 
समिय का रक्षक राजा भी ( अस्म उक्थस्य पर्वतस्य पएव्याय जजुषे ) इस 
अरोसनीय पव युक्त सैन्यवर के उत्तम लाभ के द स्वयं ( पवतः सन्‌ 
वि जिहीत वि साधत ) मेधवत्‌ पालक होकर विविध देशे मे जाये ओर 
उनको विशेष रूप से साधे, वशा करे, इस भकार हम रोग ( भा विवा- 
सन्तः ) गुरुभं की सेवा छुश्रूषा करते इए ( भूम दसयन्त ) अक्तान दुःख 
आदि का सदा नाश करते रहं । 
सङ्घेभिवौ वचभिरदैवज्शेरिन्डा न्व श्री अवसे हवध्ये । 
उक्थेभिर्दिं ष्मा कवयः सुयज्ञा श्रावचिवासन्तो सरतो यजान्त ॥४। 

मादे ( इन्द-अभ्नी ) रेश्चयवान्‌ विद॒त्‌ आर जद्धिके तुल्य 
तेजस्वी ओर क्षान प्रकादा करनेहारे विद्रा्‌ खी पुरुषो ! ( अवसे ) रक्षा 
ओरं षान खाम्‌ करने के लिये (देव-जषटः) विदानो से सेवित (उक्थेभिः) 
वेदमय उत्तम ८ सुक्तेभिः वचोभिः ) सक्तो ओर वचनों से (इुवध्ये) कान 
भराप्त करने के ल्य ( सु-यक्ताः ) उत्तम सत्संग योग्य ( कवयः ) विद्वान्‌ 
ओर ( मरुतः ) सामान्य छोग मी ( आ विवासन्तः) एक दृसरे की 


सेवा शुश्रुषा तथा विविध वि्यामों का भ्रकादया करतें इए ( यजन्ति स्म ) 
जान दे, छं जौर सत्संग किया करं । , 
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ग्ला स्वर्द खध्याञ्नवादय म दच्द्ना मनवम वनय} 
शार 2र्वासि सचुव्दवाम्यास्न पच्छा यजमानम 1५२६] 
ना (पवा) जायो, दम न्तवदोय (नुखच्) त्रीव्द्टी खत (वु-न्यः) 
ठ्न कानवन. र क्तं करने वाध अर्‌ राष्टरक्ो उतम जततिखे त्रारण 
चछर्नेवाद ( चवान 9) चनं 1 अर्‌ ( दुच्छुनाः) जा द्ुन्द्रा्ी छग, 
नच ( वरीयः ) न्वं छच्छी प्रकार ( अभि भवाम >) नादा छर । यथवा 
दमदधोयद्ी- ( दुच्छुनाः चन्तः) दुष्ट, विनद्धे छटन्वने चतो खनान 
निय दाकर ( चर्यः ) अच्छी ध्र च्यु दा (त्र भिनवान >) खाने 
-चद्च्छ््‌ नादयाच्छं 1 दय प्रच्र ( चलनः) चद्रा दरम ( द्रंपानि >) यर््रीति 
छर्‌ दारु चो ( आरे दान ) दुर्‌ च ( ग्राधः >) अने वद्र 
( चन्नमानम्‌ ) नान ॐर्‌ घनः चछा देन वराद सन्संगनिर्यी् युन्पक्तो 
( अच्छ जयाम ) प्रा्ठद्ा । प्रदर्चिदा वर्गः 1 
ता च्य कगरुचाया खन्ाया्पया मावा आयात वज गाः) 
चचा मरदुर्धिभिणियं चनाच चचा जखिग्बङ्क्साणा पूर्य 1\६॥ 
आअ-द् ( खन्छायः) मित्र जना] जाव दाग (आ इन) 
आदे ीर इन चय (चिच) चक्ती इद्धि ओर ऋनं ( छ्रणवामन >) 








3 ॥ ४ 


चर्‌ (श्ा) जा (नाता) नात्ताक तुद्य ( गोल) ननमय दि 
सर वरद जाणीक चद्रृदणछो (अपच्यत) च्चे रच्छ न्यष्टक्र। 


-उसकः अभिप्रायच्ा सच्छे यामन छोच र्क्व! (च्य ) जिव 
८ मनः ) मनन ग्र (विदिशि) प्रजा जै विच्रमान जानी त्रजस्वी, 
~ चन्न, खम्यसुन्य ऋ (जिगाय) जीना अर्या. अयने चदा ऋचा उच 
मनच्रो हरता द्रं खीर वा) लिसन ( वदः चरणिम्‌ ) धरन क्री कामना 
चयने वादा, ठैठय जन ( बुरपन्‌ आय) येवं च श्रा च््वाद्ै। 
अचूनादन्न दरस्वयता अरद्रिरान्यन्‌ दय सास्ना नर्वग्ाः । 
प्रत यता यरता गा अकवन्डद्ितयान छनयााद्सच्यच्मरः 1 < 


~~~ 
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भा०-( अत्र ) इस यक्त, अध्ययनाध्यापन एवं लाख जो अनुशा- 
सन कार भे ( अद्भिः ) मेघवत्‌ निप्पक्षपात होकर विद्धान्‌ पुरुप ( इस्त 
यत्तः 9 हाथ पैर आदि को वदा करने वाले जितेन्द्रिय हो कर ( नूनोत्‌ ) 
अन्यं को रेसा उपदेशा करे ( येन ) निस से ८ दद्ामासः ) दस महीने 
तक ( नवम्बाः ) नवीन मां पर गसन करने वाटे भी ( आ अचच्‌ ) 
अच्छी प्रकार ज्ञान ध्ाष्ठ करें । ( ऋतं यती सर्मा ) सत्य क्षान को प्राप्त 
करने में यक्नश्षीर इद्धि ८ गाः ) वाणियों को ( अविन्दत >) प्राक्च करे । 
जर ( अङ्िराः ) क्तवान्‌ युरष ८ विश्वानि सत्याः ) सब सव्य जानो 
कों ( चकारे ) प्रकट करे । 
विश्वं परस्या व्युपि माहिनायाः सं यद्गोभिरज्िरखो नवन्त । 
उत्सं आसा परम सधस्थ ऋतस्य पथा सरमा दद्मः 1८} 

मा०्-( यद्‌) जो ( विश्वे अंगिरसः) समस्त विद्वान्‌ खोग 
( युपि ) प्रभात वेला मे वादु जिस प्रकार सूरं की किरणों के साथः 
संगत होते है उसी प्रकार ( अस्याः ) ( इस महिनायाः ) अति उत्तम 
तेजस्विनी परमेश्वरी शक्ति फे ( वि-उपि) विगेप प्रकट होने पर 
( गोभिः ) वेदवाणियों से ( सं नवन्त ) उसकी ञच्छी प्रकार स्तुति 
करते है ( आसां ) उन वाणियों का ८ उत्सः ) उत्तम स्रोत ८ सधस्थे )- 
परम स्थाने भदै! (सरमा) उत्तम क्ञान को देने वारी बुद्धि 
( ऋतस्य पथा ) जहां सव्य ज्ञान रूप प्रकाशमय वेदौपदिष्ट माम॑ से चरू 
कर ( गाः विदत्‌ ) वेदं बाणियों रो भली प्रकार जने । 
आ सूर्यो यातु सख्राश्वः सेतर यदस्योर्दिया दीधयाये । 
रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवां कविदरौदयदगोपु गच्छन ॥९॥ 

भा०-( सूर्यं ) के समान तेजस्वी पुरुष ( स्त.अश्वः ) वेगवान्‌ 
अश्व से युक्त होकर (क्षेत्रम्‌ ) उस रणक्षे्र को ( आ यातु ) भक्ष करे 
€ यव्‌ ) जो ( अस्य > इसके ( दीर्घयाथे उविया ) रष्वे प्रयाण करने के 
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टिगरे' भी बहुत वड़ा है । वह (रघुः) वेगवान्‌ (येनः) उत्तम गतिश्रील 
^ सदाचारी चा वाज के समान ८ युवा ) वख्वाच्‌ ८ कवि ) विद्धान्‌ के 
ल्य दीघदर्शीं होकर ८ गोपु गच्छन्‌ ) अपनी भूमियो मै गमन करता- 
भा भी ( अन्धः अच्छ पतयत्‌ ) राष्र-धारक रेशर्य का स्वामी वने ओर 
( दीदयत्‌ >) जच्छी प्रकार चमके अध्यात्मे सात प्राणों से युक्त आत्मा 
सूय ससाश्च' है । यद्‌ आत्मा क्षेत्र है । परमानन्द अन्धस हे । चिदवान्‌ 
वेदवाणियों भ विचरे । 
त्रा सुर्यं अरडच्छुक्रमरणो ऽयुक्त यद्धरितों वीतपुठाः । 
उद्ना न नार्वमनयन्त धीर च्रा्रवतीरापों छर्वाग॑तिष्ठ्‌॥१०॥, 
भा०- (सूः) सूयं जिस प्रकार ८ शुक्रम्‌ अवा अरहव्‌ >) अतिदीक्ष 
वा सूक्ष्म जल को ऊपर उटाता है ओर ८ बीतघ्रष्टाः हरितः अयुक्त ) कान्ति 
युक्तं रूप वारी जट हरने वारी मेघमालायों, वायुज वा किरणों का 
योग करता है तव ( आपः अर्वाग्‌ अतिष्ठन्‌ ) जर्धाराप्‌ं भी मेव से नीचे 
आ जाती है उसी प्रकार जव ८ सूर्यः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष ८ शुक्रम्‌ 
अणः आ असहत्‌ ) छद्ध॒कान्तियुक्त देश्य को जाद्रपूर्वक श्राक्च कर 
सिंहासन पर विराजता है जौर (वीतप्रष्टाः) कान्तिघ्युक्तं चमकीटी पीट वाठ ` 
( हरितः यत्‌ अथुक्त >) किरणों के समान घोडों को जव रथ में जोडता हे, 
तवर (धीराः) बुद्धिमान्‌ पुरूप ८ उद्ना नावं न >) जलमागं ने से नौका के. 
समान ( उद्ना ) उतम मागं से उस राजा को ( अनयन्त >) ङे चरे । 
आर ( जाश्रण्वतींः जापः >) राजा की जानतां को आद्र से श्रवण करने. 
बारी अन्य श्रजापु उसके ( अवाक्‌-जतिष्टचू ) अधीन होकर रहं । 
धियं चो शप्त दधिषे स्वर्पा ययातरन्दश मासो नवग्वाः । 
छया धिया स्याम देवगोपा छया धिया तुतुयीमात्य दः ॥११॥२५।/ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! मे (वः) जाप छोगोंकी प्रदान कीं 
( स्वर्पान्‌ ) सुखप्रद ( धियं ) उक्ष बुद्धि वा कर्मके ( दधिषे ) धारणः 
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करूं ( यया ) जिससे ( नवग्वाः ) नवीन, उत्तम गति वारे, सदाचारी. 

जन ( दश्-मासः ›) दस महीनों को ( अतरन्‌ ) व्यक्तीत करते है । हम .. 
: लोग (अथा धिया ) उसी धारणावती इद्धि से ८ देवगोपाः सखम ) , 
विद्वानों, व्यवहारो  विजिगीषुओं, छम उत्तम युर्णो भौर इन्धियो के 

` पालक ८ स्याम ) दों गौर ( अया धिया ) इसी उदधि याकमसे हस 

( अहः अति तुतुरथाम ) पाप कम॑ ओर उसके दुप्फलः को अतिक्रमण कर 
 -उसका नाश करं । इति सकरविशो वर्गः ॥ 

[ ४६] 

'परतिक्तत्र त्रेय कपिः ॥ १--६ विश्वेदेवाः 1 ७, २ देवेपल्यो देवताः ॥ 

-खन्दः--१ सेरिग्जगती । ३, ५, ६ निचृस्लगती । ४, ७ जगतो । २, ८ 


निचत्क्तिः ॥ शरषट्च सुक्तम्‌ ॥ 


ध 
-खथो न विधो युनि स्तयं धुरि तां व॑हामि श्रतर्सीमवस्युवम्‌ । 
नास्या वशर विसु नावृतंपुनंिंदान्पथः पु॑रएत ऋ नेषति 1९1 
भा०- ग्रहस्य के कर्तव्यो का उपदेदा । जिस श्रकार ( धुरि दयः न 
-अचस्युम्‌ प्रतरणीम्‌ वहति ) अश्वा धुर मे र्गकरं गति्यीट गाडी को 
-ढो खे जावा है उसी प्रकार मै भी (हयः) गमन करने वाखा भेरक कर्ता 
"८ विद्वान्‌ ) ओर ज्ञानवान्‌ ओर धनवान्‌ होकर ८ अग्रुनि धुरि >) जिसका 
अमी कसी के साथस्रंयोगन हुआ हो ओर गृहस्थ को धारण करने मं 
-समथंहो देसी खी को प्राप्त करने की ( वदिम ) कामना करूं ओर 
-( प्रतरणीम्‌ ) नौका के समान संसार मार्ग से तरा देने बाडी ( अवस्यु. ` 
`चम्‌ ) सन्तानादि की रक्षा करने भे छश वा (स्वयं) अपने आप पति से 
` (अवस्यु) अपनौ रक्षा या पालन, प्रीति, तृषि, वचन, श्रवण, अर्थंयाचन, 
:आङ्िगन, बृद्धि, ताडना ओर भागयहण की कामना करनेवारी उस खी को 
"< वहामि ) तरिवाह द्वारा धारणा करू, उसका पारन पोषणादि का भारं 
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जपने पर द्ट.। ( अस्याः ) उसको ( यनः ) पतिर ( विच न चिम ) 
त्याग क्रनेकी कभी इच्छा भीन कं। ओर घुनः ( आष्रृतं न 
वदरिम ) उसका पने सन्प्ल रते २ अन्यस वरण, वाञउ्स द्वारा 
अपन से अत्तिरिक्त अन्य पदप को वरण करना अथवा (न आ्रृतं ). 
उससे कोड व्यवहार दपा हुच। (न विम) न करना चाहं ( घुरः 
पता) आये २ चने वाया ( विद्धाचू ) त्तानवाचर पदप वा खी दश्च ` 
क्रा याम छरमै वाटा वोदा पुरूष ही ( पथः ) समस्त मानों को ( ऋजु ). 
सरलता से धर्मपूर्व॑क ( नषत्ति >) टे जाने में समथं है । 
च्य इन्द्र चर्ण मित्र देवाः श्रश्चः र यन्त॒ माख्तोत चिस्सो। 
उभा नासत्या खटा घ ञ्चाः पूपा भगः सरस्वती जपन्त २" 
ना०--ढे ( जघ्ने ) तेजस्विन्‌ › विदन्‌! हे ( इन्द ) देश्वयेवन्‌ {" 
टे शच्रहन्तः ! दे ( व्ण > श्रेष्ट पुरुप, दै उत्तम पद्‌ के लिये वरनै योम्य 
ओर्‌ प्रजा केकषटको वारण करने बद्धे { हे (मित्र) स्नेदी! टे प्रजाः 
क्रा मरण से वचाने वाट, प्रजा के भाण, जीवन, धनादि कै ष्क! है 
( देवाः >) विद्धान्‌ व्यवदारयछट, विजिगीषु सुरूपो ! दे ( मारुत) 
वाधुवेग से युक्त वीरगण! दे विद्धान्‌ पुख्प जनौ! है ( विष्णो ) 
व्याप्रक, स्वंधिय पुष ! जाप सतर खोग ( याधः त्र यन्त॑ ) वट ध्राप्त कते । 
ओर ( नासव्या ) कभी परस्पर असव्याचरण न करने वादे खी युप. 
चा गुह दिष्य ! (खः) दुष्टाका रुच्यने वाल्य सेनापत्ति विद्याओं का 
उपदेदाक गुदं ( अध >) ओर ८ प्रपा ) म्रजापोषक, ( भगः ) देशवर्यवान्‌ 
८ सरस्वती ) उत्तम क्ानव्राटी व्हुषी खी ये सव भी ( राः जपन्त ). 
उत्तम गमन योग्य वाणियाः, भरूमियो तथा गमनयोग्य पट्तियों का प्रेम 
पूवक सेवन प्रं प्रयोग कर 1 


न्ास्री मिचावडसार्दिवि स्यः पृथिवीं यां मरुवः पर्यर्तौ अमः ॥ 


इवे विष्णु पृण बह्यशस्पति भगं च॒ शस सवि तार्रसरतये ॥३॥ 
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भागे ८ इन्द्रानी ) रेश्वयंवान्‌, दातुहन्ता, अभिवत्‌ तेजस्वी 
न्वा जानी पुरुषों को, वियत्‌ जर अभि को, ( मित्रावरुणा ) स्तेहवाच्‌ 
.च श्रेष्ठ, पुरुषों को, देह मे प्राण ओर अपान को, ( अदितिम्‌ ) अखण्ड 
- शासनकर्ता राजा, प्रथिवी, माता, पिता पुत्र को ( स्वः >) तेजस्वी, सूर्य 
जीर उपदेष्टा वा सुखजनक पुरूष को ८ प्रथिवी यां) परथिवी, र 
-जआकाश ओर उनके तुल्य मातावा पिता कों ( मरतः) विद्धानों, 
-चीर पुरुषों ओर नाना प्राणगण वा वायुगण को ( पर्व॑ताच्‌ ) मेधो वा 
पदां तथा पालन शक्ति से युक्त नायकों ओर (८ अपः >) जलो ओर 
-आक्त पुरुषों को, ( विष्णुं >) व्यापक शक्तिशारी क्षत्राद्‌ , ओर व्यापक 
आकाशं को, ८ पूषणं ) सवं पोपक वायु. तथा पोषक पुरुष को, ( ब्रह्मणः 
. पतिम्‌ >) बडे धन, बडे राषटर ओर बेदन्ञान के पारक को ( चासं ) सेवा 
करने योग्य उपदेष्टा एवं प्रदसनीय टेश्वयंवानू पुरुष को ओर ८ सवि- 
तारम्‌ ) उत्पादक पिता को (अतये ) रक्षा, ज्तानभरासि ओर व्यवदार 
दृष्ि जादि नाना प्रयोजनों के छि ( हवे ) प्राप्त करू । 
उत ख वचष्खुरुत वाताश्ालघाद्विणदाड्त सोसो मयस्करत्‌ । 
उत भवच उत राय ना चश्वसात त्वषा विभ्वां मसते 1४1 
भार-( उत ) ओर ( नः ) हमे ( विष्णुः ) व्यापकं राक्ति वारा 
-राजा ओर विद्याओं का वेत्ता विद्धान्‌, ( उत >) ओर ( वत्तः ) वायुवत्‌ 
. पराक्रमी, ( अलिधः ) अहिंसक (करविणोः-दाः) धनदाता, ( उत्त ) ओर 
, ( सोमः >) उच्म ओषधिगण, ओर देश्वयं, च पुत्र दिष्य आदि ८ नः ) 
हमे ८ मयः करत्‌ ) सुख भ्रदान करं । ( उत >) ओर ( ऋभवः > सव्य 
न्याय जाचरण से प्रकादित होने वारे, अति तेजस्वी पुरुष ८ उत 
अश्विना ) ओर विद्धान्‌ खी सुरुपं ( उत >) ओर ८ स्व्टा >) तेजस्वी, णवं 
दि्पकतां ( उत ) ओर ( विभ्वा ) अन्यचि्लोध सामर्यवान्‌ पुरुप ये 
समी ( नः ) ह्मे ( राये ) ेश्वयं खास के रिय (जनु मंसते >) अनुमति 
दिया करं, वे उत्तम उपाय तथा संम्सतियां सुद्छाते रहा करें । 


५ 






१ 
++ \ ~ "५ ५: ^~ (4. ध 
[य \ > कष ¡9 (2 त भौ) [४ । * (र ~ 4 क 
९, ~ - 64 ६.५ ~ ४ 
\ ५५ }र< <~ १ ६४ धूर 0 ४, (9 कर {^ निकः ॥) 
¦ "[ [२ प~ ५ (ह (स + *» $ ४ {5 1 ग | {र 
\ (~ (| ए ९१ 9, (+) न ^ = 
\ [= ] ५४ „~ [५ { र (५५ 1 ४ 
14 #"} "£ ६ अ: 
\ ५ १ ~ क २५ 9 , (4 [१ 1 + तै 
¦; ५॥९ ^» | १ ५12. | ५ ५, |. (५, 
५ ६ {~ {~~ १ । प 1) # ५ ; =- | 
| \ ए ^# रफ | (1 | ९.” प + > क ग 
* भि ५ 4 
(८ ; ५४ | ए", ~ ~ 2 ५ न 
(८; 1 5. 4 + 1१६ ¢ + ४ < "~ 
[= \ क „र [* € 16 ५ ^ ^ ८४ भत # 5 ५ 
(¦ क" £ & ^ [६ |~ ¢ ४ ५2 (९ ^ 
मुक ¦ २ +~ ( [८ ‰ ५ > | ५४ न # क ४ ~ 
|) तं 0 २ , ~ ^~ ५ | <: न (‡) ५.८ [५] 
¦ ५~ (+ 1 ( २५ ५1 प ॥) 
[६ \ \७* १ ) १. ५{~ *|* "~ [1 +) ||ह) १ १४ #) 
; ५ (^ (५ वर" ~ ~, ९ | र (णै |; 
„ त | (1 15 ५ 1” ५ ‡ (+ † ् 
+| , ‡ ४ श ( } नः ९ प ह 1 |च है ॥१ }६ ति 
ह * ५५ पि „+ {2 प (श न ष 
र ५ # 1 ४ बो ५ ५ ए 5 ॐ 9 ४ धि न (( पे 
{#‡ ; {~ ^ , गुक्, ($ 1 {= , ०» (\ प» ॥ ^~ ~. 
1१* ¦ [5 + भ २१ १६ {६ > ^ णत शं 
\ पि + र्‌ ५६ ५६ ५; "~ [१ ५ [१ }, 
"१ \ ९३ क 6 २ [0 = [६ |; > 1 ॥ "र 
श “ {~ . ह + | १ | , [ ५६ 
> र (+ | ५) २ ¢ ^, | 8 न (४ ९ ~ / च. 
पि \ (४ +त + ५ ~ # (४ ५ ॥ आ) (3 (: क 
14 १ ५ (1 [२५] ४ | ५ ५५ कषः ४५ 9 >, षे ५ ५ । 
५ > ( \. शर |*, +| [ए (> स # -3 ४ +) |) ॥ 
1 1 : (त ¢ ५ (६ ए. ५ १9. | र 
४ ् ९) ) ~~ , ६ 
७ \ १ > [ भ ^, 1 | ६ & “¢ ~" ( |£ 
ह , ˆ ९, : (# [ ¢ ४ ४ 
{+ ¦ “६ ५ 9 4 भ, ध) प २ ५, जिल 
£ ¦} | ^= ~+ | गर ~ {ए = $ (३ ५ ॥ 
५) ॥' षं प्त (॥ मक "प "^ {ॐ (# 9 „]६ ४ 
९ \ २५ षि ध्म ++ [व *-~ ,, (~ 1 
; [प 5) प्तः | {ग [र [१ कि ि (र १ ॥ $ + $ 
६ ¦ 6 & (६५; ¢. ५, [ए ( ४ ५, (+ 
; र (र (९ [कि गृह र १ रै ९. भु क 





८८० छण्वदभाष्ये चतुर्थोएकः {अ ०२ब०२८।८ 





देवानां पत्नीख्शतीर्वन्त नः पावन्तु नस्त॒जये वाजसातये! यां 
पाथिवाखा या च्रपमपिं चते तानी देवीः खुहवाः शम यच्छत 
` -भा०~खियों केः कत्तव्य ८ पत्नीः ) पलिनियें ( देवानां ) जपने र 
प्रिय, कामना योग्य पतियों को (उशतीः) चाहती इदं ( नः अवन्तु ) हमें 
, ग्राप्त हों ` हमार रक्चा करं ) ओर वे" तुजये >) सन्तान-लाभकेख्यिही 
८ नः प्र अवन्तु ) ` अच्छी. प्रकार भेमपूंक प्रास्त हो ओर वे ( वाजसातये 
. नः प्रावन्तु ) रेश्वयं के खामञर विभागके यियिमी हरमे क्षों 
, ( याः ) जो ( पाथिवासतः ) चिं एूथिवी के समान गह आदि का आश्रयः 
होकर श्हती हैँ ओर (याः) जो ( अपाम्‌ नते अपि) जलेंके नतं 
स्थितं अर्थात्‌ जलं के समान, सुख शान्ति, वृक्षिदायक, 'विनय से पुरुषः 
के अधीन रहने मे ऊशर् हों (ताः) वे ( देवीः) सखद, एव कामना 
योग्य ओर कामनाज्ीर एवं ८ सुहवाः ) उत्तम, छभ नाम ओर स्याति 
चारी होकर ८ नः >) हमे ( श्म >) सुख ( यच्छत ) प्रदान करं ! 
तया व्यन्त दवपलत्नारनद्रस्यअय्याश्वना रार्‌ । 
आ रोदसी वख्णानी शरोतु व्यन्तु देर्वीयं चचुतुजेनी नाम्‌ ।८।२८।२॥ 

भा०-८ उत ) ओर ( देव-पत्नीः ) उतत विद्वानों का पल्नियां, भीः 
८ भाः ) उत्तम २ वेद वाणियो का ( ग्यन्तु ) ज्ञानि राभ करे । (इन्द्राणी) 
एे्यंवानू राजा की खी, ( अस्नायी ) तेजश्व नायक, ओर विद्वान्‌ की खी 
ओर ( अश्चिनी ) विवाद मे वद्ध खी पुरुषों मेँ से ( राट्‌ >) विशेष तेज- 
स्विनी खी ओर ( रोदसी > दुष्टो को रुछाने वारे सेनापति ओर सब के 
उपदेष्टा गुरु ओर रोग भगा देने वाङ वैद्य की खी, तथां ( वरुणानी ) शरेष्ठ 
पुरुष की सखी, ये भी ( श्णोतु ) हान का श्रवण करं । ( देवीः) समी 
उत्तम वा कामना युक्त खियें (यः जनीनां ऋतुः ) जो पुत्र उस्पादन.करने 
वारी युवति खियां का तु काल दो उस कारू मे ८ च्यन्त >) पतियोँ के. 
पास कामनायुक्त होकर जावे । इत्य्टायिशो वगः ॥ 

॥ इति चतुर्थ ऽके ष्वितीयो.ऽध्यायः ॥ 


